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अध्याय ७२ 


रघुवीर-विजय 


वाल-किंगुहपुरी के कस्तूरि-रगनाथ ने समवकार कोटि के इस रूपक की 
रचना उन्नीसवी शर्ती के आरम्म में की।' सूत्रघार ने कवि का परिचय देते 
हुए कहा है-अस्ति वाधूलकुलमूध॑न्यर्य कमकव॒त्लीनाम्ना तपोमयेन ज्योतिया 
सहचरितधर्मणोी वीरराघवकवेरात्मसम्भव: श्रीरंगनाथाभिधानः कवि- 
कुजरः । इनके गुरु श्रीवत्सवंशोद्मव वेचुटकृप्णमारय थे । सूत्रघार ने इनके 
अनेक शास्त्रों में पारंगत होने का उल्लेख करते हुए लिखा है-- 
ककंशतकंपयो निधिपाता शब्दप्रयोगनिर्माता । 
कविता-सुदतीभर्ता कि न श्रोत्रंगत: कवीद्द्रोध्यम्‌ ॥ 
इस नाठक का प्रथम अभिनय शेपाद्रीश के महोत्सव मे प्रातःकाल के समय शिशिरतु 
में हुआ था !* अभिनय आरम्म होने के पहले रंगमंगछ विधि होती थी--वीणा 
बजती थी, मृदंग पर ताल दिये जाते थे, मजीर शब्द मबोहर होता था। भगवान्‌ 
श्रीनिवास की फाह्युतन्यात्रा मे आये हुए ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र-सबके लिए 
झभिनय हुआ था । रगस्थल उत्पल से समलकृत किमा गया था । 
इस माटक के सूत्रधार ने ही आगे चलकर कस्तूरि-रंगनाथ के पुत्र सुन्दरवीर के 
रूपको का भी अभिनय कराया था--ऐसी सम्मावना इन सब रूपकी की प्रस्तावनाओं 
की अशत. समझूपता से स्पष्ट है ।* 
सूत्रघार ने नाटक की कथा का सार प्रस्तावना के अन्त में दिया है--- 
प्रहो सज्जनेपथ्या इव कुशला कुगीलवा यदुदाहरन्ति सीता-संगमंगलो- 
त्सवे पशुपतिचापपौलस्त्यगव यो. प्रणमनमु ॥ 
कथावस्तु 
वस्तिष्ठ ने दशरथ से कहा-- 
विलसति तथा पताका राक्षसलोकाधिनाथस्य । १.२१ 
(शरथ मे कहा--अमी राक्षसों का अन्त करता हूँ । राम ने कहा-ेरे रहते 
आप क्यो काट करें ? देवताओ ने नेपथ्य से राम की सहायता राक्षसों के विनाश के 
लिए चाही । तभी विश्वामित्र पघारे ! उन्हे ज्ञात था कि दशरथ राम का विवाह 
जानकी से करना चाहतें हैं, पर रावण के विक्रम से डरते हैं । इसलिए शिशु राम को 
सीता-स्वयंवर के धनुयंज्ञ मे नही भेज रहे हैं। उन्होने ऐसी स्थिति मे अपने यज्ञ की 
रक्षा के लिए राम को माँगा | दशरथ ने कहा--वारह वर्ष का राम है । मुझे सेना 


१. इसकी हस्तलिखित प्रति संस्कृत मे० ला० मद्रास में २.२४४४ सख्यक है । 


२. सूत्रधार'--उदितभूयिष्ठ एव भगवानम्मोजिनीवत्लभ: । 
३. इससे प्रमाणित होता है कि मूमिका लेखक सूत्रधार है। 7 
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सहित ले चलिए। दशरथ को राम से प्रेम और विश्वामित्र के शाप का भय था। 
उन्होंने वशिष्ठ से पूछा कि वया करें ? धहििष्ठ मे कहा--राम को जाने दें | विश्वा- 
मित्र के साथ भागे मे ताइका दिखाई पडी-- --- 
वक्‍्त्रेणोदधिवाडवं हिमगिरि मूर्ध्य च कादम्विनीं 
केशेंद्ां परिघेण . सागरभुव॑ कल्लोलमालामपि। 
घोषेसाशतिसन्रिपातमुरसा भूमि सर्शलों क्रुबा , 
हद व तपयत्यहों कथमियं कैनेयमुत्यादिता।॥ १११७ 
विश्वामित्र के भादेश से बहू धर्म राजपुरी मे भेज दी गई । उसका अन्त होते ही 
देवता ह॒वि लेने के लिए रु 
याग॑ विशन्ति रघुनन्दनकी तिभासा 
स्वर्गादयों घवलिता विदिशो दिशश्च ॥ 
* इसके पश्चात्‌ राक्षस छड़ने आये--सुबाहु भऔौर महामात्री मारीच उनके नेता 
थे) अन्य सभी राक्षस घ्वस्त हुए ! 
बही जठापु आये यह विचार सेकर-- 
सीतां प्रदातुमघुना जनको नृपाल: रामाय कल्पितमतिः खलु साम्प्रतं तत्‌ । 
प्रायाति पंक्तिवदनो5पि च ता वरीतु' दघ्यान्न चेदपहरिप्यति तां दुरात्मा॥ 
इधर विद्य्‌ज्जिल् गे अपनी योजना बताई कि मैं राम का रूप घारण करके 
मिथिलोद्यान में आई सीता का अपहरण करूँगा । खर ने अपनी योजना वताई-- 
यद्राक्षसानविगशब्य निमिप्रघानः 
भूकन्याकापरिशये. पंरशवन्धनाय । 
चक्र शरासनमुमारमणस्य तरमातू 
शाद्येन तस्यथ ततयामहमाहरामि ॥ १९८२ 
मैंने अपनी बहिन को सीता की सखी बच कर उसे बाहर मनोविनोद के हेतु 
निकालने के लिए भेज दिया है! शूपंणला को सीता की सखी झा रूप धारण करके 
बिहार करने के लिए मगर से बाहर उद्यान मे लाता है | वह इस उद्देश्य से सीता से 
मिली । थे रायव के प्रेम में शलाकायत्‌ कृशाज़ी बत गई थी ) शूर्पणला के संत से 
विकल्प हुआ कि इसे हर कर खर को देते पर मेरा क्या होगा ? मैं तो राम को 
आत्म-परितोष के लिए पाना चाहती हैं ! सीता का हरण न करके राम का हरण 
मुकके करना है। थे विश्वामित्र के सिद्धाश्रम से आ ही रहे हैं। मार्ग मे उनसे 
सीता का रूप धारण करके मिलती हूँ ! उसे दर देखने पर छद्मण दिखे। वे बन 
में राक्षसों को मारने के लिए धूम रहे थे । इस वीच विराध आ पहुंचा। उसने 
लक्मण को देखा बौर आगे णाते पर सीता ( शूपंगखा ) को देखा। शूर्पेणखा 
लक्ष्मण को प्रेममरी दृष्टि से देख रही थी । उसने समझा कि ये दोनों दम्पती हैं। 
उसमे नकली सीता को कन्पे पर रखा । सब तो वह चिल्लाई कि मुझ जतकबुत्री 
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को राक्षस हर रहा है। खर ने सुवा तो बहा कि इस जनकपुन्नी को तो मैं 
अपने लिए चाहता था । इसे कौन लिये जा रहा है ? इसे विराध क॑से ले जा 
रहा है ? इसे मेरी बहिन मेरे लिए यहाँ छाई है । खर ने विराध से भ्रस्ताव रखा 
कि यार, तरणी तो मुझे दे दो और तरुण को तुम अपना भोजन वनाओ । यह सब 
सुनकर नकली सीता ( वस्तुतः शूर्पणखा ) चक्कर में पड़ी कि अब मैं बया कछा। 
विद्यज्जिद्ध ने देखा कि दो राक्षस सीता पर आक्रमण कर रहे हैं । तमी वहाँ कबन्ध 
आया । उसने सबको पकड कर खाने का उपक्रम किया। छक्ष्मण ने उसकी बाहों 
को काट गिराया । 
विराघ ने नकली सीता को पड़ना चाहा । खर ने कहा--उस पर अधिकार 
करना हो तो छड़कर करो | विराघ ने सीता और लक्ष्मण को भूमि पर पटक दिया । 
लक्ष्मण ने क्रोध से कहा--तुम राम की प्रेयसी को हथियाना चाहते हो ! तुम दोनों 
को अभी मारता हूँ। लक््ष्म ने खर और विराघ को युद्ध मे ललखकारा। 
परिणाम हुआ-- है 
विराधस्य करो छिन्नौ छिन्नग्रीव: खरण्शरै, । 
विद्य ज्जिह्न ( राम का रूप वताकर ) सीता के निकट पहुँचा और बोला-+ 
यातः कुत्र स में श्राता कान्तारेध्तिभयंकरे! 
सीता (६ वस्तुतः शूपणलखा ) उस पर मोहित हो गई। उधर से हृक्ष्मण निकले 
तो राम ( वस्तुत' विद्युज्जिल्न ) को देखकर पूछा कि विश्वामित्र का यज्ञ क्‍या 
समाप्त हो गया ? विद्यू ज्जिह्द ने उनके प्रश्नो के उलटे-सीधे उत्तर दिये । फिर उसने 
र्ष्मएा से पूछा कि यह वाला कौन है? रूक्ष्मणा ने कहा--यह जानकी हैं। अब मैं 
घला । तभी जटायु ने आकर लक्ष्मण से कहा--जाओ मत्त | यह राक्षस चध्य है। 
यह सुनकर विद्यज्जिद्न पीछे मे भागा। जटायु ने कहा कि यह जो सीता बनी है, 
बस्तुतः निशाचरी हैं। शूपंणखा ने कहा कि मेरा प्राण न लो | लक्ष्मण ने उसकी माक 
ओर स्तन काट गिराये । वहाँ से लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में पहुँचे और राम 
के साथ विश्वामित्र के नेतृत्व में वे मिधिला की ओर चल पडे । स्वयवर मे महेन्द्र, 
कार्तवीयं, दाणासुर, काशीराज, लंकेश्वर और वानरवीर थे। वहाँ समय था- 
सुरासुराणमपि वानराणां यक्षेश्वराणामपि राक्षसानाम्‌। 
वध्नाति यः को5पि विनम्य चाप॑ गृह्वाति पाशि स महीसुतायाः ॥९ 
अन्य वीर घनुष्र तर उठा सके | तब राम उठे भौर चक्ष्मण के वर्णवानुसार-- 
लतितमघुना सज्यं कुर्वंन्‌ शरेण च योजयति। 
अहह घनुपो भच्य भग्न॑ असर्पति हुंकृतिः॥ 
१- प्राचीन काल से ही यह घारणा चली आ रही है कि सीता के स्वयंवर में 
मानवेतर भी अभ्यर्थी थे । क्या सीता किसी वानर को भी दी जा सकती थी 


पर अष्वचर्य है कि वाल्मीकि से खेकर परवर्तो अगणित कवियों ने यह गड़बड़ी 
अपनी रचनाओ में रखी है। - - 
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तब विश्वामित्र ने आँखों-देखा विवरण प्रस्तुत किया-- 
मन्दं-मन्द॑ मदनमहिंपी कामनर्मोपचारा 
स्थानोद्यानाकलिततटिनी राजहंसीव गत्दा । 
) चाहश्रीमद्ृदनकेमला. पीनवक्षोज-कुम्मा 
रामस्कन्घे कुवलयसरं संक्षिपत्यय सीता ॥" 
फिर अनुराग सवधित हुआ । विंवाह-विधि के पूर्व सीता सर्वमंगलाराधन करने 
के लिए चल पड़ों । राम ने सीता के जाने पर कहा-- 
श्रधमानघरीकृत्य या मया गृहिणीकृता। 
सहिष्ये विरहं तस्या: कथ देव्यचेनावधि ॥ १९१२५ 
अन्य राजाओ को राम के द्वारा अपम कहा जाना यारीच को सहाय नहीं था । 
उप्तने कहा--+ 
जातिपु सर्वेप्वघमों मनुष्य एको विनिभितों विधिना। 
और भी-+- 
कि कत्थनेन तब वालिश बाहुबीयें' 
तीव्र” प्रदर्ण मया समरेण्तेधोरे। 
राम उससे लड़ने के लिए निकल पड़े । बह जग में भागा। राम उसके पीछे 
दौडे । वहाँ से सुनाई पड़ा-- 
हा लक्ष्मण, हा हतोउस्मि । 
लक्ष्मण राम को बचाने के छिए दौड पडे । राम ने मारीच को मार डाला । लौटते 
हुए उन्हे लक्ष्मण मिल्ले ) फ़िर वे मिथिला की बोर साथ ही लौटे । वहाँ उन्हें सुताई 
पड़ा कि रावण सीता का अपहरण करके ले गया, जब वे कात्यायनी देवी की पुजा 
करने गई थीं। यह मरते हुए जटायु ने बताया। राम मे कहा--अब तो मरना ही 
शरण है । राम सीता के विपोग में उन्मत्त हो गये । उन्होंने लक्ष्मण से कहां-- 
जानकीगतमानसदृशा मया सर्वेत्रेव जानकी दृश्यते । 
तमी मिक्षु रूप धारण करके उनसे हनुमान्‌ मिले ॥ उन्होंने बदाया कि रावण 
के द्वारा हरी जाती हुई सीता ने अपना उत्तरोय और आमरुण गरिराकर मुझे दिया है । 
हनुसान्‌ में वानरवीर सुप्रीव का सचिव बपने को बताया । फिर वह उन्हें कन्पे पर 
छेकर सुग्रीव से मिलाने चला। सुग्रीद का अभिषेक हुआ, हनुमान्‌ ने लद्भादाह 
किया, सेतु से राम और उनकी सेना लंका पहुंची और अंगद ते रावण से कहा-- 
दीयते यदि सा सीता प्राणेन त्व॑ विमोदयसे | 
नो चेदु राखबनाटाचेर्त च आाणैविमोध्यसे ॥ 
7 $, दिश्यामित्र ऋषि हैं, उनझे मुस से सीता का यीनवक्षोमवृस्सा विशेषण मेरी 
दृष्टि में अश्वोमनीय है। पर यह परम्परानृष्तार ठीक ही है | 
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रावण के न मानने पर अंगद ने फारागार के रक्षको को मारकर भाता दमा 
को लाकर सुग्रीव को दे दिया!" फिर तो वानर और राक्षसों का महासमर हुआ । 
सारी वावरसेना मारी गई । संजीवनी से वे पुनः जीवित हो गये | विभीषण रावण 
का मिन्र नही रह गया था। क्यों ? 
स्नुपारम्भोपभोगेद दृद्सेवी विभीषणः। 
रावणोश्ष्तीव दुवूं ते गुप्तवरो3भवत्‌ परम्‌ ॥ 
रावण ने सबकी दुर्गति की थी । यथा, कुबेर की स्थिति है-- 
रावणापहतसर्वेस्वो घतदो दिगम्बरेण सह तत्साम्यमुपेत्यास्ते । 
द्वितीय अड्ड; मे राम और रावण का युद्ध है। राम इन्द्र के रथ पर मातलि 
सारधि के साथ विराजमान हैं। रावण युद्ध मे मारा गया। पुष्पक विमान से राम 
लंका से अयोष्या के लिए उड़ पड़े । भाग में उन्हे पहले मिथिका जाने का कार्य- 
क्रम था । 
तृतीय भद्धू के पहले प्रवेशक में सीता की अण्निपरीक्षा की चर्चा है। फिर सीता 
के ब्रह्मविधि से राजोचित धुमधाम से विवाह होने का वर्षत है। 
तृतीय भक में सीता के विवाह का विवरण है। वहीं जनक की इच्छानुसार 
राम का राज्यामिपेक हुमा । भारत सुवराज वनाये गये । दशरथ ने इस अवसर पर 
आशीर्वाद शाम को दिम[-- 
चिरंजीव सुखं जीव प्रजा धर्मेण पालय। 
नयैन्ययिन समय पुरोधाय पुरोधसम्‌ ॥३"२६ 
कालात्तर मे राम मिथिला से अयोध्या आ गये ! 
नाद्यशिल्प 
प्रथम भद्धू के मध्य मे विद्यज्जिद्न की एकोक्ति है, जिसमें वह भूत-मविष्य की 
योजनायें बताता है । इसी अर मे ब्रिद्यू ज्जि्ल कोर धूर्पणखा की एकोक्तियाँ हैं, 
जिनमे वे अपना भावी कार्यक्रम बताते हैं। शास्त्रीय नियमानुसार समयकार में 
विष्कम्मक और भ्रवेशक का समावेश समीचीन नही है । द्वितीयाडू; के पूर्व विष्कम्मक 
और तृतीय अंक के पूर्व प्रवेशक समाविष्ठ है। 
प्रथम अद्धू मे अनेक पात्र रगमंच पर परिक्रमण करते हुए एक दूसरे से असम्पृक्त 
घिना किसी काम में लगे वर्त्तमान रहते हैं। ऐसे पात्र हैं राम, विद्यज्जिहू, खर, 
शूर्पणखा, लक्ष्मण और विराघ। ऐसा होना नाट्योत्कर्प मे बाधक है। 
छाया-तत्त्व की प्रकाम प्रचुरता इस माटक में है। राम और सीता क्रमशः 
विद्यू ज्जिद्ध ओर धूपंणएता बने हुए हैं। इसको रूक्ष्य करके लद्ष्मण ने प्रथम 
अंक में कहां है-- 
१. रुभा की रावण मे चालि फी मृत्यु के पश्चात्‌ वन्दी बता कर लद्धा मे रखा था- 
यह संविधान इस नाटक में नवीव है । 


2 बआधुनिक-संस्कृत-नाटक 


* राक्षसी राक्षसश्चापि माययैव परस्परम्‌)” 
मोहिंता राक्षसास्तस्या हेतोर्याता यमालयम्‌ ॥ १९१०० « 
स्थान-परिवतन के लिए 'परावृत्य किचित्पदानि' पर्याप्त है। रृश्ष्मण प्रथम 
. अंक में पिद्धाश्षम से जनकपुरी इंतने ही अभिनय से जां पहुंचते हैं। इस प्रकार 
अनेक सुदृरवर्ती स्थलों की कथाओं का दृश्य एक अंक में सम्पुर्टित हो जाता है । 
कवि ने रामकथा में अद्भुत परिवर्तन किया है। स्वयंवर के अवसर पर ही 
रावण सीता का अपहरण करता है-यह इस प्रकार का अनूठा उदाहरण है । 
ग्रधोचित स्थलों को भी कवि ने पद्य में रखा है। यथा मिथिला का स्वयंवरोत्सवा- 
कहप है 
तत्र तन्न रचिता सुमप्रगा तालपललवसुमाम्बराचिता। 
तोरणानि विविधानि कत्पितान्यदुभृतान्यपि च चत्वरादिपु ॥ 
मनोरंजन के कार्यक्रम प्रेक्षकों के लिए उपर से भी रखे गये हैं! प्रथ्रम भंक में 
'नेपध्ये दु्दुभिध्वनिः' स्वयंवर के पहले होती है । 
रंगमंच के पात्र रगमच से ' दूरस्थ पटनाओ को देखते हुए से उनके विवरण 
प्रस्तुत करें-यह रीति सूचना देने के 'लिए है। बस्तुतः यह भर्थोपक्षेपण है। 
कस्तूरि-रंगताथ ने तदनुसार रंगमंच पर विराजमाव विश्वामित्र,से कहलवाया है-* 
रामभद्र-पश्य, पश्रय । 
अहमहमभिकया महेश्वरस्य ब्रिपुरहरं धनुरानमय्य सज्यम्‌ । 
द्रतमिह कलयामि पश्यतेति क्षितिपत्यस्त्वरया विशन्ति मचान्‌ ॥ 


कि 'च पश्य 
प्रीत्यावलोकपन्‌ राज्नः प्रृदुब्या वाचा विचारयन्‌। है 
दृशा सम्मानयन्नास्ते . राजात्र' मिथिलाधिपः ॥१"१०७ * 


अध्याय ७३ 
शलचूडबध 


शंखचूड-बंध के प्रणेवा दीनद्धिज का प्रादुर्भाद- आसाम में उप्नीसवी छाती के 
प्रथम चरण में हुआ। दीनठिज ने शखचूडवघ को रचना ६१७२५ शक-संवत्‌ 
'तदनुसार १५०३ ई० में की।" कवि सन्दिक-वंशीय राजा बरफूकन के द्वारा 
सम्मानित था ।* 

नारायण के दारा क्षादिष्ट सूक्रघार ने इसका प्रयोग किया था । विएणु की चीन 
पत्तियो--गगा, सरस्वतो और तक्ष्मी का कलह हुआ । उनके परस्पर-शाप से 
गंगा और सरस्वती को नदी रूप में मर्त्यलोक में आना पडा और लक्ष्मी को तुछझसी- 


पौधा बनना पडा ।7 पहले लक्ष्मी बेदवती दनी । तपस्या करती हुई प्रेमी रावण के 
घर्पेण से मीत वहू अग्नि में जल मरी । 


घृषभध्दज शिवभक्त था। शिवाराधनात्मक तप करते समय तीन युग तक शिव 
उसके आश्रम मे रहे (४ एक वार सूर्य शिव से मिलने के लिए उस आश्रम में आये । 
सूर्य पृपमध्यज पर बिगड़े, बयोकि उससे सत्कार नही किया | सूर्य वे उसे सोटी-खरी 
सुनाई तो शिव ने क्रीध करके त्रिशूल से सूये को मार डालना चाहा | तब तो आत्म- 
रक्षा के लिए सूर्य अपने पिता काश्यप को छेकर ब्रह्मा की शरण में पहुंचे । 
अमम्थे ब्रह्मा भी उनके साथ विष्णु के पास पहुंचे । विष्णु ने कहा--मेरी शरण में 
तुप्त निर्भंय रही | शिव वहाँ मूर्य को दण्ड देने.आये तो विष्णु की स्तुति करने लगे । 
विष्णु के पूछने पर शिव ने कहां कि मेरे आराधक को शाप देने वाले सूर्य को बस 
छोड देता हूँ, वयोकि वह आप की शरण में है। अब मेरे भक्त वृषमध्दज का क्‍या 
होगा ! विष्णु ने कहा कि इस बैकुण्ठ के आधे ' दण्ड में पृथिवीक्े २० गुग बीत 
गये ! भव तो बृधभध्वज के कुल में धर्मप्वज और कुद्यध्वज हैं। 

१. शाके तत्त्वमृनीन्दुभिविगरशितेभाषाविमिश्रैमु दा । 
वाक्य: संस्कृतकेरिस रचितवान्‌ भूदेववर्याप्रणरी: ॥॥ ३९४१ 

२. नान्‍दी में कहा गया है-- हु 

*. सन्दिक-बंय-जन्मा जर्यात विमलथीः श्रीयृहत्फुक्कनोञसो । 

३- शाप में सरस्वती ने कहा कि तुम्हारे स्नान से पापी पाप-विसर्जन करेंगे । वह 
तुम्ही में मिलेगा । ठुस पापयुफ्ा बनोगी । हरि ने भाष का परिमार्जन किया- 
भ्रधा, सरस्वत्ती एक कला से भारत की नदी हुई, दूसरी करा से साविश्वी नामक 
ब्रह्मा की पत्नी हुई और तीसरी कला से हरि वी सन्निधि में रही। गंगा 


 एकाश से झिव को जटा में गई, दूसरे अंश से हरि की सन्निधि में और तीसरे 
में गगा नदी बनी । 


४. त्रियुगमवात्सीत्‌ । 
श्६ृ 


भद्रे आपुतिक-संस्कृत-नाटक 


सूर्य के शाप से मुक्त होने के लिए वे वंशज महालक्ष्मी की आराधना करके 
समृद्धिद्याली राजा हो चुके थे। कुशघ्वज को पत्नी मालावती की पुत्री लक्ष्मी की 
कछारूपिणी वेदवती उत्पन्न हुई | धह सूतिका-गृह से मारायणन्परायण बनकर तपो- 
बत चली गई। उसे देवबाणी सुनाई पड़ी कि अगले जन्म में विष्णु तुम्हारे पत्ति होंगे । 
तब बेदवती ने वहाँ से हटकर गन्धमादन-पर्वत की गुहा में फ़िर घोर तप करता 
आरम्म किया | वहाँ रावण आया और उससे प्रेम की बातें करते लगा। उसके व 
बोलते पर उसका हाथ प्रकड लिया। वेदवती ने क्रोध किया तो डरकर बोला कि 
देवि ! मेरे अपराध क्षमा करें । वेइबती ने उसे शाप दिया कि मेरे छिए तुम सपरिवार 
विघ्वस्त हो जाओो | यह कह कर वह मर गई । 

घर्मध्वज की पत्नी भाघवी ने अतिसुल्दरी कन्या को जन्म दिया, जिसका ताम 
तुलसी रखा गया, क्योकि वह्‌ अतुल्य सुन्दरी थी। वहू बर पाने के लिए ब्रह्मा वी 
आराघना-हेतु वदरिकाश्रम जा पहुंची । उसने एक छाख वर्ष तप किया | ब्रह्मा 
उसे देखने आये । तुलसी ने अपने पूर्वजन्म की कथा बताई कि मैं तुलसी तामक कृष्ण 
की गोपी थी । मेरी प्रणयात्मक कृष्णासक्ति से कुद्ध राधा ने द्प दिया कि तुम मालूप 
थोनि में बली जा । कृष्ण ने कहा कि फिर ब्रह्म की आराधना से तुम मेरी बन 
जाओगी । ब्रह्मा ने कहा कि कृष्ण का पार्यद योप सुदामा राघा के शाप से शखघूड 
नामक दानव हैं। तुम तो उस मेरे आराघक की पत्नी कुछ दितो के लिए बव जाओ ! 


तुम दोनों शाप से मुक्त होकर श्रीकृष्ण को प्राप्त कर लोगे / तुम वृर्वादन में 
तुलसी नामक श्रेष्ठ वृक्ष बनोगी । तुम्हारे बिना मयवान्‌ क्षी युजायूरीन होगी। , 
दितीयाडू: के अनुसार तुलसी के योवन-काल मे एक दिन मकरघ्वज में उत्त पर पुष्प 
बाश का प्रहार किया । उसने स्वप्त में किसी सुन्दर वर का दर्शद किया था। वह 
धंखचूड था । उसे दूसरे दिन आंध्रम के प्रमीप साक्षात्‌ देखा । शंख भी उस पर 
* मोहित था। उन दोनों की प्रेमास्क्त बातें हुईं । ब्रह्मा ने उनसे कहा कि गास्धव॑ 
विवाह तुम दोतों कर लो । फिर तोए< 
स शंखचूडो विधिवावयमाद रात्‌ गृह्न॒व्‌ तुलस्याइनो विधिवदु विवाहकस्‌ । 
चकार गन्धवमयुम्मवाणजां पीडां मना मनसा गृहीतवानु॥ 
शंखचूड तुछछी के साथ राजाधिराज बनकर वैमवशाल्ली हुआ। उसने देवों का 
: ज्ञी स्वेस्व अपहरण कर लिया । देव इन्द्र के पास पहुंचे। इन्द्र ते कहा कि इसको 
दबा तो ब्रह्मा ही कर सफेंगे। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कुछ नही कर सकता । शिव के 
पास जाओ | शिव ने कहा कि मैं मो अर्समर्थ हें। सभी हरि के पास घलें। वे 
बैकुण्ड लोक में पहुचे। देवो मे विष्णु की स्तुति कौ-- 
वर्य हि शंखपीडिताः प्रपीडिताः क्षुधावलात्‌ 
बलाहिते: स॒तं सुतेः सम जहीहि दानवस्‌ ॥२"३४ 
विष्णु ने एक घूल उन्हें दिया और कहा कि इसी से शिव उसका वध करेंगे । 


दंसचूडबघ भरे 


दिव ने अपने पार्पद पुष्पदन्त को क्ंखचूद के पास भेजा कि देवताओं पर अत्या- 
चार बन्द करो, नही तो मैं उनकी ओर स्रे आया हूँ, मुझे लडो । शखचुड़ ने विनय- 
पूर्वक प्रतिसन्देश शिव को भेजा कि युद्ध के डर से हम तोग नहीं धवराते। कह 
युद्ध कर लें । 
शिव की बड़ी सेना युद्ध के लिए आ गई। दांघचूड ने ठुलसी से पूछा कि युद्ध 
का प्रकरण है। क्या कहती हो ? तुलसी ने स्वप्न वताया कि भेरे स्वप्न के अनुसार 
शिव आप का वध करेंगे। आप मेरे द्वारा प्रस्तुत स्वादिष्ठ भोजन कर लें और मेरे 
लिए समाधान करें। शांछ ने कहा कि शृत्यु से बया डरना ? उसने अपने पुत्र सुचद् 
को राज्यमार संमालने के लिए कहा । फिर वह लडने के लिए घल पढ़ा ! है 
तृतीय अद्छू के अनुसार शिव ने प्रुष्पमद्रा नदी के तटीय युद्ध भूमि मे शंखघूड को 
समझाया कि तुम तो वैष्णव हो । तुम्हें राज्ययोग से वया लाभ ? तुम देवो का राज्य 
उन्हे दे दो । शंख ते नहा कि दानवो का देवो से आनुवंशिक बेर है, क्योकि उनकी « 
अपकार-परम्परा अगणित हैं। आप व्यर्थ इस पड़े मे पड़े । यदि कही हम छोटों 
से हारे तो नाक कट जायेगी । तब तो-- 
दीन ह्विज फहे सुन रसिक्पवर 
भैलेक प्रदुभुत युद्ध देव-दानववर ॥३६ 
घनपोर युद्ध हुआ । अकेछे महाकाज़ी ने सेकडों द।नवों को घराशायी किया | 
इसका बर्णतव है+- 
रणरसे नाचे दिगम्बरी 
दिगम्बरी मुक्तकेशी उलंगट धोरबेशी 
पदभरे ना सहे घरणी ॥४१२ 
अन्त में शखचूढ़ ही काली से लडने छूगा। जब काली ने पाशुपतास्त्र से उसे 
मारना घाह्ा तो भाकाशवाणी हुई-- 
है कालिके, भ्रस्य कण्ठे कृष्णकबच यावदस्त्येव पत्न्या: तुलस्याः पतिप्रता 
धमंस्तावदस्य मृत्युर्तास्ति | अकारर पाशुपतप्रहारं मा कुर। 
तब तो काली ते स्रमी दानवों का भद्षण कर लिया। शेप रहा शखचूड और 
केवल एक लाख सेना । शिव स्वय युद्ध करने चले-- 
समरे साजिल शूलपारि: 
बृषभवाहने चढि हाथन त्रिशूल घरि 
विराजे माथात मन्दाकिनी ३'१६ 
दो धर्षो' तक शिव और शसचूड का युद्ध हुआ । एक दिन विष्णु वृद्ध मिक्षुक का 
रूप धारण फरके शउचूड से मिके और भिक्षा माँगी कि हमें कष्ठस्थित कवच दे दो, 
जिसे पहने रहने पर वह अजेय था) उसने यह जानकर भी कवच दे दिया कि इसके 
बिना मेरी मृत्यु हो जायेगी । तब तो हरि उसे पहन कर तुलसी का ब्रतमंग करने के 
लिए राजपानी में आये । उन्होंने धंख्चचूड का रूप घारण कर रला था। तुलसी के पृछने 


भ्द्ट आधुनिकसंस्कृत-दाठक 


पर झूठा युद्धवृत्त बताया कि ब्रह्मा ने सन्धि करा दी। तुछसी ने उनकी प्रणय- 
विधि से जान लिया कि ये शंखचूड नही है । तुलसी ने उन्हें डॉट कर कहा-- 


है कपट प्लेमवर, कस्त्वे शीत्ल/ कथव न चेत्‌ शाप॑ ददासि । 


फिर तो हरि अपने रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर तुलसी अपना धैर्य खो 
बैठी । उसने कहा कि मेरे पति को मरवाने के लिए तुमने मेरा पातिव्रत्य नष्ठ 
किया। अब तुम्हे शाप देती हँ-- 

त्वू शिलाह्पो भव। 

बह क्षोम से विलाप करने लगी । तब हरि ने उसके पूर्व॑जन्मो की कथा सुनाई। 
उन्होने तुलप्ती-पत्र के घामिक पुष्यात्मक महत्व की स्थापना कर दी | उसने भौतिक 
शरीर छोड़कर दिव्य देह से विष्णु के हृदय भे स्थान कर छिया। 
तुलसी का पातिव्रत्य नप्ट होने पर शिव ने शम्रचूड को शूछ से तत्काल मार 
डाला । शिव ते उसकी अस्थि समुद्र में फेंक दी, जिससे आज भी झंख समुद्र मे 
मिलते हैं। 


शैली हे 
शंखचूडवंध में संस्कृत मापा नितान्त सरल, सुबोध और संदादोचित हैं। कही* 
' कही संस्कृत-निप्ठ असमी संस्कृत से अमिश्न लगती है। पया, 
नवधन6चिर - सुवेश.. श्यामराय। 
पीतसस्‍्त्रे प्रकाशय सौदामिनी-प्राय ॥ १२२ 
त्रिवलिवलितगले कौस्तुभेर ज्वाला। 
की, आजानु-लम्वित-बहि आछे वनमाला॥ १"२३ 


कवि ससकछृत और असमी-दोनो भाषाओ में ग्रीतों का सपम्रन्यत करता है। 
सृत्रघार दूसरो का प्रतिनिधि बनकर कही संस्कृत और कही असमी बोरूता है। 

कवि की संस्कृत-मापा अनेक स्थलो पर व्याकरण और छन्‍्द के नियमों का वैसे 
ही अतिक्रमण करती है, जैसे मध्ययुग में अन्य मापा-कबियों की संस्कृत-रचना में 
दिखाई पड़ता है । 


गीव 
गोत-परचुर इस नाटक में चाकेज्भी, वरारी, मुक्तावदी, लेछारी, काफिर, तुर, 
'देशास, श्री, मालची, कल्याण आदि राग है। तदनुरूप विविध रागों का प्रयोग 
,इनके गायन में है। ग्रीतो के अन्त में फवि मे अपना नाम भी कही-वहीं 
पिरोया है। यथा, 
दोनद्विज बोले वाणी सुन माई ठकुराणी ब्रात्मदोप विरह इमत १४३ 
स्तुठियों की प्रचुरता है। यपा वृषभध्वज के द्वारा शिव वी स्तुति है-- , 


शंखचूड-चघध श्च्र 


ज्वलक्षागमालं॑ शिरे.. ग्रगमालं 
भजे विश्वनाथ च विश्वेशवन्धम्‌ । 
करे भालपात्र भवानीकलत्ने 
अजे लोकनार्थ सुरेन्द्र: प्रपद्यम्‌ 2 ११३० 
इस नाटक में देवबाणी का अर्थोपक्षेपक रूप में उपयोग हुआ है। यथा, 
दववाणी--हे वेदवति, जम्मान्तरे तब प्रार्यनीयों हरिभेर्ता भधिष्यति। 
इदं दु.शक्यं तप: त्यज । 
सूत्रघार ० 
भाणु के बिट की भाँति अकेले सूत्रधार रगमंच पर है। वह सभी पात्नों की बातें 
प्रेक्षकों को सुनाता है! जैसे माण मे रंगमच पर कोई कार्य होता नहीं दिखाई देता, 
चैसे ही इसमें श्री कोरा मौत़िक व्यापार सूत्रधार के द्वारा प्रस्तुत है ४ 
है झजचूडवघ श्रे पड अकिया-नाठो मे अन्यतम है |" 
६. इसका प्रकाशन १६६२६० से आसाम साहित्य सभा, जोरहट ( बासाम ) से 
हो चुका है । 


अध्याय ७४ 
श्वुंगारलीला-तिलक भार 


मास्कर-प्रणीत श्वृज्धारलीला-तिलक भाण का कालीकट के राजा विक्रमदेव 
के समाक्य में श्रथम अमिनय हुआ था /* वे केरल के सुविस्यात नम्पूतिरि वंश में 
शोरनूर के निकट उत्पन्न हुए ये। वे कोचीन के महाराज के द्वारा भी सम्मानित 
थे। उन्होंने त्रिप्पनिधुर में वेदान्त और कूटह्लूर में व्याकरण का अध्ययन क्रिया था| 
कवि की मृत्यु स्वल्पावस््था मे १५३७ ई० में हो गई, जब वे लगभग ३२ वर्ष के थे । 
सूत्रघार ने अपनी प्रस्ताववा में भास्कर का वर्णन किया है-- 
बाग्देवताकेलिरज्धमूमीकृतमुखास्वुण:।..*« 
सोथ्ये देव्या च मेदिन्या तिलकत्वेन धार्यते ॥४ 
भास्कर ने इस माण की रचना की, जब वे केवल १६ वर्ष के थे। सूत्रधार ने 
कहा है-- 
ह अम्भोधिगम्भी रमतिरुपपो डशहायनः । 
शज्ञा रलीलानुभवो यस्य प्राग्जन्मज: किल ॥५ 
स्वयं राजा विक्रमदेव ने अनेक कवियों के दिये हुए रूपकों में से इसको चुन कर 
सूत्रधार से कहा कि इसका अ्मितय करो ।* 
प्रथम अमिनतय करने वाला पात्र था सर्गदास, सूत्रधघार की वहिल का परुत्न और 
उसका शिष्य । उसकी वेप-वर्णना है-- 
स्निः्धांग रागच्छुरिता ज्ञयष्टिमु गधा ज्नापाज़ूचको रचद्धः । 
कौसुम्भवासा: कनकांशुकोद्यद्‌ उष्णीपबन्धों धृतवेत्रदण्ड: ॥ 
सूत्रधार और नटी स्वयं प्रेक्षक वनकर अमिनय देछते रहे कि थिप्य ने कहाँ तक 
सफलता पाई है । ष 
कथावस्तु 
सत्यकेतु का सारसिका से वियोग हो गया था। श्वारसिका पुरारातिपुर की अनु- 
क्तम-लावण्य-मण्डिता सुन्दरी एक दिन शिव का उत्सव देखने के लिए स्रियो के साथ 
गई । उसने सत्यकेतु लामक विट का मन बुरी तरह चुरा लिया । सत्यकेतु ने विट को 
सारसिका के विषय में बत्माया तो उसने कंढ़ा कि आज सन्ध्या तक सारप़िका तुम्हारी 
होगी । सारप्तिका का पहले से ही प्रेमी कुलिश वामक बिट था । विट ने चित्रसेन को 
१, इसका प्रकाशन कसकत्तो से १६३५ ई० में हो चुका है। इसकी प्रति संस्कृत- 
विश्वविधालय, वाराणसी के पुस्तकालय मे प्राप्तव्य है। 


२. इससे बीत, होता है कि रूपक वित्ा प्रस्तावना के ही छिपा जाता था । सूत्रधार 
प्रद्तावना जिस देता पा । *> 


आगारलीला-तिलक भाण ५६७ 


यह काम दिया कि तुम सारसिका के घर जाओ मैं कुलिश को उससे दूर हटा के 
जाऊँगा । 


बेशवीयी मे सारसिका के घर के पास विट पहुंच गया । उसने देखा कि वहाँ 
कुलिश कुपित होकर अलिन्द में पड़ा है। थोड़ी देर मे उसके अपने घर चले जाने पर 
बिट भीतर घुसकर सारसिका से बातें करने छगा | उसने सारसिका से पूछा कि यह्‌ 
तुम्हारा प्राणप्रिय कुलिश कुपित क्‍यों है ? तुम विषण्ण बयो हो ? उससे बात करने पर 
विट को ज्ञात हुआ कि चित्रसेन उससे मिलकर सत्यकेत की चर्चा कर चुका है। फिर 
तो बिट आगे बढ़ा । बह मार्ग में नववन्द्रिका, चन्दनलता, पद्मिनी, नारामणी आदि से 
मिला, इनका समस्‍यायें सुनीं और समाध्यन प्रस्तुत किया । 
-.. इसके अनन्तर चित्रसेन उससे मिला । उसने बताया कि आपके काम से जा रहा 
था तो मार्ग मे नवचन्द्रिका मिली । उसने मेरा काम बनाया था। फिर मैं वहाँ से 
कुलिश के यहाँ गया और उससे कहा कि मृगया के लिए रात्रि के समय चलें । इस 
प्रकार कुछिश के रात में चले जाने के कार्यक्रम से सत्यकेतु का सारसिका से निविध्न 
मिलना सम्मव होगा । 


कृषि ने भाण की रचना करने का प्रापश्चित्त इन दाच्दों मे व्यक्त किया है-- 
निर्लेज्जतायाः कस्माश्चिन्‌ निर्वन्धादु रचितं मया। 
द्दं हासैकसक्तानां . विदुपामस्तु. तुष्ठये ॥ 


अध्याय ७५ हि 
; सुन्दरवीर-रघूदह का नाट्यसाहित्य 


सुन्दरवीर-रघूदरह के पितामह वीरराघव सूरि कविराज थे और उनके पिता 
कस्तूरिरंगवाय कविकुज्जर और न्याय के महापढित थे ।' उनका जम्म तामिल प्रदेश 
के दक्षिण अर्काड्‌ जिले में शिश्वलूर नामक अग्रहार में हुआ था!" वे भागवत 
सम्प्रदाय के थे। कवि ने भोजराज नामक अंक कोटि का रूपक, रम्मासव्प्णेय 
भामक ईहामृूग और अमितवराघव नामक नाटक की रचनाक की 


भोजराजांक 


सुन्दरवीर-रघुद्रह ने १६ दों शती के प्रथम रणमें च भोजराज नामक अड्ू की 
रचना की ।* इसका प्रथम अमिनय उस समय हुआ, जब रात्रि विसतप्राया थी। 
ग्ोपनगरी था पुरी ( तिस्वकोवलूर ) में दक्षिण पिवाकिनी [ पेण्णार ) नदी के तट 
दर देहलीज् नामक विष्णु की यात्रा के उत्सव मे प्रदर्शन के लिए इसे कवि ने लिखा 
या । यह उत्सव रामजत्मोत्सव के लिए चेत्र-रामनदमी को होता था । 
सू्रघार, के अनुसार रक्तिकों का, आदेश था कि कोई मया रुपक देसना है। 
सूत्रधार ने अस्तावना-कालिक रंगस्थल का वर्णेत किया है-- 
सद्धीणः प्रसवाश्च मर्दलरवैस्तालघ्वनि: श्रूयते 
वीणागानरवेश गीतिनिपुणंस्संगीतमुद्गीयते ॥ 
कशसनिन्दकर्र व तत्सुसुपिरं चेतः समाकर्पति 
स्वच्छुन्द ललनाजनस्सकुतुक॑ उत्ताय चज्जो5घुना ॥ 
अर्थात्‌ रंगप्ीठ पर स्त्रियों का वृत्त होता था; तबछा और बोणा की संगति में 
गीत गाये जाते थे और इसके पश्चात्‌ रमगियों का नृत्त होता था । 
कथासार 
ओऔज वन में विचरण करता है। मरते समय उसके पिता ने कहा था कि मोज 
का विवाह आदित्यवर्मा की कल्या छीलावती से होना है ! उस कन्या को भोज के 
घाचा मुम्ज मे भीछो के द्वारा कही उड़वा दिया। उसमे अपनी वहिन की लड़की 
विलासवर्ती को भोज के पीछे छगा दिया । मुंज ने अपने सेनापति बत्सराज से कहा 
किवत में ले जाकर भोज की हत्या कर दो, भहीतो में तुम्हें मार डाबू'गा ? 
वत्सराज ने कुमार मोज से कहा कि भाष को ठुछ समय तक दन से रहना हैं ।॥ मोज 
१५ श्रीवाल--कियूहपुरी विहरद्नेश--पादाब्जरेणुपरिमण्डितमूर्ध माय: 
श्रीसात्वताम्रृतमहोदधिपूरचन्द्रः कस्तूरिरंगतनयो जयति सुमेधाः ॥ 
३. इसका प्रकाशन १६७६१ ई० में मलयमास्त नामक पत्रिका के द्वितीय ह्पन्द में हो 
चुका है । 
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ने एक इछोक मुंज के लिए दिया और सिक्षुवेष में वत में गया। वत्सराज ने वह 
इछोक और पिद्याचविद्या से निमित मोज का सिर मुण्ज को अपित किया । भोज 
का इलोऋ था-- 
« मान्घाता च महीपतिः क्ृतयुगालंकारभूतो गतः 
सेतुर्येन महादधो विरचितः ववासौ दशास्थान्तक:॥ 
अन्‍्ये 'चापि युधिष्ठिरप्रमूतयों याता दिवं भूपते 
न॑केनापि सम॑ ग्रता वसुमती नूतंं त्वया यास्यति॥ 
मुज मे भोज की माता शशिप्रमा को और बहिन विलासा को वन्दी बना 
दिया- गही इछोक का प्रभाव पडा। 
बरुद्धिलागर मामक मन्‍्त्री से मुझज का अत्याचार नहीं देखा गया । उसने आदित्य- 
वर्मा से मुज पर आक्रमण कराने के लिए कालिदास को भेजा। 
बन में भोज को अपनी प्रेयसी विछासवरती की स्मृति सताती है। इसी समय 
उसे मुंज के द्वारा वन भें निर्वासित छीलावती सख्ियो के साथ मिलती है। बह 
लक्ष्मी से प्रार्थना करती है-- * 
अधि भगवति सिन्धु राजयन्ये मुरहर-वक्षसि लक्षितस्तनाद्ों। 
नरपतितनयः करं मदीयं कुरु करुणां परिपीडयेद्यथा त्वम्‌ ३० 
पहले तो मोज ने उसे विलासवती समझा था,” पर यह इलोक सुनने के पश्चात्‌ 
उसने समझ छिया कि यह कोई विवाहाथिनी कन्या है। यह सोचकर वह सो गया । 
तमी दैव प्रेरणा से पतिवरा लीलावती उसके पास पहुंची । वहाँ मोज को देखकर 
उसके मुख से निकल पड़ा-- 
कि वैप मस्मथकरः कि वेक्षुधन्वा कि स एवं भगवान्‌ मदनाभिरामः । 
कि गोपिका कुलकुचाचलमदितो राः कि फल्गुनः पृथुयशाः न च भिक्षरेपः ॥ 
उसने लक्षणों से समझ लिया कि ये भोज हैं। उसने भोज को सचेत करने 
का प्रयास किया, किन्तु कुछ देर तक भी प्रयास करने पर असमर्थ होने पर वहू 
सस्ियों से मिलने बल पड़ी। जाने के पहले उसने वटपत्र पर ताम्वूल-रस से दो 
इलोक लिखकर भोज फी छाती पर रख दिया। ॥। 
भोज को ताम्बूछ-रस की सुगन्प से प्रहर्प हुआ। उसने समझा कि मरकर 
मोहिनी बन कर विछासवत्ती में निद्रा में मुझे यह पत्र दिया है। पत्र पढ़कर उसने 
समझ लिया कि यह विलासवती का पत्र नहीं है, अपितु किसी कान्ताथिनी का है । 
पत्र का दूसरा पथ है: 
नहिते विरहं भवामि सोढु न हि गन्तु यतते मनोथ्घुनामें। 
अयि नायर यामि तत्र ते में गुरवस्सन्ति घुमाद्ध देहानुज्ञास्‌ ॥ 
तथ तो भोज उसे दूढने बला। थोड़ी दूर पर उसकी प्रदयी मिली। वहां 
शैक्ताप्र से गुफा दिताई दी । उपर से आते दो व्यक्ति दिशाई पड़े । उनकी बात- 
चीत से भोज को ज्ञात हुआ किये मेरी हत्या करने के लिए नियुक्त हैं। उनकी 


घ्छ० ब्राघुनिक-संस्कृत-नाटक 


अड़बड बातें सुनकर भोज ने कहा कि मैं अकेले तुम दोनों को सार डाजूगा। तब 
तो उनका होश ठिकाने आया । उनमे से एक मे जाकर गरुह्दा के अरपण्यराज जयपाल 
को बुलाकर भोज को दिखाया । जयपाल उतसे प्रम्मावित होकर बोला--इस महा- 
तुमाव की हम पूजा करेंगे। जानुक ने कहा कि यह राक्षस है। कही रूप-परिवर्तत 
करके हमारे घर पर रहने वाली छीलावती का अपहरण न करे । 
जयपाल भिक्षु को राजोचित वेश घारण कराने के लिए अपनी गुहा से जिन 
अलकारों को लाया, उन्हें भोज पहचान गया कि ये मेरे ही हैं ॥ उसकी उद्विग्नता 
देखकर अरण्यराज ने अपना परिचय दिया--मैं जयपाल, मालवेश्वर सिन्घुलदेव का 
मित्र हूँ । तुम्हारे मारे जाने के समाचार से सन्तप्त होने पर मुझसे कमला ने कहा-< 
मा शुच्चो वत्स भोज त॑ परालयाम्यत्र कामने॥४८ 
मुझे अमात्य बुद्धिसागर का पत्र मिला है-- 
भोजस्त्रातो वत्सराजेन मु जातू सर्वे मुजं हन्तुमिच्छल्ति पौराः। 
श्रायात्यद्यादित्यवर्मा नियोदूधु' सन्नद्धाध्ते सापि. भूषालराजी ॥ 
मैंने आपकी सम्पत्ति चुरवाकर इसी गुफा मे रख छोड़ी है कि इसे मुझज कही 
अपने सधिकार मे न कर ले। मुंज को डराकर तुम्हारों माता और पत्नी को 
अत्तःपुर से निकालकर अपनी गुफा में रखा है। गुफा में भोज के आवास की 
व्यवस्था कर दी गई | वहाँ भोज को मानस-देवता विलासवती की स्मृति हो आई 
ि मल्लीवुसुमः कीर्णा मदितकरपू रकुंकुम रसा्द । 
मंजुलताम्बूलदला तव सश्लेप॑ प्रबोधयति ॥५३ 
थोड़ी देर में पहुछे दर्पण में दिखी लीलावती पश्चात्‌ पास आ गई। भोज से 
उसने वटपत्न पर अपना मनोमाव ध्यक्त किये जाने की घटना कही । भोज को उससे 
प्रेम हो गया, पर उसने सोचा कि कहीं यह भीछकन्या तो नहीं है, जियसे 
क्रामबद्यात्‌ प्रेम करने लगा हैं ! ल्ीज़ावती ने उसकी विचिकित्सा समझ ली मौर 
अपना परिचय दिया तो भोज ने समझ लिया कि वचपत में अपनी बहू बनाने के 
लिए इसे मेरी माता ने पाला था। इसकी हत्या करने के लिए मुंज ने 
भीलो को दिया था । 
तभी ह॒त्पारे मोज को भारते के लिए गुहाद्वार पर थाये। लीलावती ने 
योगेश्वर से प्राप्त मन्त्र मोज को दिया, जिससे वह अपने को अदृश्य रख सकता या। 
भोज ने कहा कि अब तो गुप्त भाव से यही तुम्हारे अतुराय-सोस्य से परितृष्त 
होकर रहूँगा। 
जयपाल को यह सब ज्ञात हो गया था | इस स्थिति में अकृतज्ञता के दोक को 
न सह सकने के वरुण पर्वेत-शिखर से कूदकर वह आत्महत्या करने द्वी वाला था। 
लीलावती ने कहां कि मैं अपने पालक पिता को मरने न दूंगी । उसने कहा कि सभी 
१५ इस हत्यारों को झोणिताक्ष ने भेजा घा। जयपात्न की पत्नी दु्मूं खी ने कहा था 
कि भोद को मरब्रा दो तो लीज़ावती ऐो तुम्हें दूंगी । 


भर अधुनिक-संस्कृत-नादक 


कि नाम माया जगतो विधातुः कि वाप्सरो मोहमशक्तिरेपा 
कन्दर्षदेवोन्मधितान्मनोब्धेजाताथवा कि मम कामलक्ष्मीः ॥ ५६ 


एकोक्ति का उत्तम आदर्श विष्कस्मक के परचात्‌ मिलता है। सिक्षुवेष में 
नायके अकेला रंगपीठ पर अरण्यवास-विषयक विचारणा प्रस्तुत करता है। उसे 
अपनी प्रेयसी विछासवती का स्मरण हो बता है-- 
मन्देनेव समीरणेन नितरा मां वीजयत्यन्तिके 
मल्लीकुड्मलकंतवेन कुरुते मन्दस्मितं सादरम्‌। 
सम्यग्दश्शयतीह तंस्सुरभिलैश्शोशाघरं पह्लच॑- 
गायल्ती मृद्रुपटपदप्रियवधूनिस्वानगुम्फेत न: ॥ा 
झगि विलासवर्ति 
नालोकितासि सरस न.च भाषितासि 
नालिगितासि च मुदा न च चुम्बित्ञासि । इत्यादि 
वह काम व्यथा को प्रकट करता है। यथा, 
आवयोयौ वन भोरु जगांम विलय॑ स्वयम्‌ । 
यनन्‍्मे काम गजेस्द्रस्य समासीत्‌ सचिवो5ड्कुश: ॥ 
बडू के मध्य में गुफा में अकेला मोज एकोक्ति द्वारा परय्यद्ट, का वर्णन, 
22480 की स्मृति, सुकुर-दर्शन, लीलावती का छाया“विषयक उद्‌थार प्रकट 
करता 
. एकोक्ति का एक अन्य स्वरूप है छीलावती को मूछित भोज के पास अकेले 
हाकर उसकी प्रतिक्रियाओं की वर्णना । वह कहती है-- 
आए; कथ सुप्राथितो5षि न मां विलोकयति । ( विधिन्तय ) तादृशी 
निद्रा, भवतु उपचार-व्याजेन प्रवोधयामि । ( इत्युशोर हिंगोदक सस्तिच्य, 
सुगन्धवन्दनेतानुलिप्प ) क्य न बुष्यते, कास्तः । तद्‌ व्याहारेण प्रवोध- 
याप्रि। भ्रयि कान्‍्त, 
कान्तार-सं वा र-परिश्रमेण क्लान्तं भवन्तं करुणाविहीना । 
निद्रापि संक्रम्य हठेन भुक्ते विमुच्य नाथं ब्रज दृरदेशम्‌ | 
( निद्वामुहिदिय, सरोपहुंकारम्‌ ) 
भोज के जायने पर उस पत्र को देख कर उसकी एकोक्ति इसी प्रकार की है । 
हास्य के लिए हत्यारे जानुक और बाहुक छपरा भोज की बातचीत का संविधान 
नादूय-साहित्य मे विरल है। भावात्मक वैपम्प का निदर्शन उस प्रकरण में मिलता है; 
जब भोज का लीछावती से प्रगाद प्रणथ चल रहा है भौर हमी भोजके दूत 
उसकी हत्या करने के लिए आ पहुंचते हैं ।* 
१. भोज ने इसका विवरण देते हुए कहा ई--यदावयोस्समागम एवं संजातो 
विरहावस र: ! हि 
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रंगमंच पर नायक भोज नायिका लीलावतो का आलिंगन करता है ।'* 
इति गाठमानलिग्य । ** इति मुश्रमाध्राय । 


सुन्दरवीर-रघुद्ह को नानाविध संविधानों की संरचना में अनुपम लाधव 
प्राप्त है। इसके बछ पर उन्होने कथावस्तु में सर्वत्र औत्सुकय का थीज दपन किया 
है। उदाहरण के लिए लीलावती पुरुषवेष में है। उसकी पालक माता उसे बहुत 
दिनों के! पश्चात्‌ पुरुष वेष में पाती है त्तो कहती है-- 

वत्स लीलाशुक ( लीलावतीनाम ) भोजप्रियवयस्य, भ्रागच्छ 
( इत्याहूय गाढमाछिग्य शिरस्समाप्नाय )”* ( अंगसौप्ठवं निर्व्य ) वत्स 
लीलाशुकरूपेण, वयसा, सौन्दर्येण च मे वत्सा लीलावतीव दृश्यसे 


अंक कोटि के रूपक भे एक ही अंक होता है। इसमे अनेक दिनों की धटनायें 
दृश्य होती हैं। यह रीति अन्य कोटि के रूपको में भी एक अंक मे अगेक दिनों की 
घटनाओ को सम्पु'जित करने के लिए मार्य खोल देती है । 
भमोजराजाडू, प्राचीन शास्त्रीय परिमापा के अनुरूप उच्चकोटिक रुपक है। 
सूत्रधार ने भद्धू की परिमापा दी है-- 
करुण-रसभूयिष्ठं. श्वज्धाररसमेदुरम्‌ । 
कन्या रत्न-कथा रम्य रूपक तत्प्रयुज्यताम्‌ ॥ ८ 
रम्भारावणोय 
रम्मारावणीय ईहामूय कोटि का रुपरु है, जिसका सक्षण नान्‍्दी से इस प्रकार 
दिया गया है-- 
मृगीमिव मृग: पुमाननभिलापिणी संभ्रमात्‌ । 
प्रसह्यसुरसुन्दरी भजति चित्तजन्मेहया॥ 
ईहामूंग कोटि के रूपक दुर्लमप्राय हैं। इस दृष्टि से इस द्ृति का विशेष 
महृत्त्य है । 
रुम्मारावणीय का अमिनय किसी उत्सव के उपलश्य में नहीं हुआ, शपितु 
सामाजियो को इच्छा से हुआ । 
पबासार 
रावण दिग्यिजय करता हुआ हिमालय पर पहुंचा । यह काम्पीडित था । उसे 
पराथर ऐसा ही प्रतीत होता था। तमी सो उसे शिव के विषय में कहा-5 
ईश्वरो वि शिशि रतु वेमवान्मीनक्रेवनय राहतो भूशसु । 
गतरं सुहिनमूगतोी विशम्प्युमाधंवपुपामिरध्यते ॥१६ 
यहीं उसे विचारा मछरबेर पत्नी-वियोग से रोता हुआ मिला | रिय युस्दरी के 
सिए बहू रो रहा है ? यह जातते रादय को देर न छगी । उसरी प्रेयसी रम्मा बपिल 
१. ईए गाइसारिग्य कयोल जि्शलाति। 
5« इस पुरतक भी हसिगित प्रति सायर-विशरपशि छालय के पुस्तवात्तय में है + 
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योगी के आश्रम में अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर नाचने के लिए प्रयाग गई थी । रावण 
ने विर्णय छिया कि वतकूवेर तो सदा-सदा के लिए रोता रहे / रस्मा अब सदा मेरी 
काम-पियासा की परितृप्ति के लिए होगी । हि 
हिमाछब से रावण नमंदा-तट पर स्षिव की पूजा के लिए आया । मिकट ही कार्ते- 
* चीरये का महोद्यान था, जहाँ से रावण की पूजा से लिए फूल लाने के छिए शादूल 
गया तो उसे क्वातंवीय के योद्ाओ मे घमकाया! श्ादूँछ को फूल छेवा था । उसने 
एक चाल चली ! उसने यदुराज का रूप बनाया। यदु कातंवीर्य का सतीर्थ था। 
» उसे बाण के सचिव रत्नाड़ुद ने पकड़ लिया, क्योंकि बाण ने उससे कहां था कि 
कृप्णचतु्दशी को मद्रकाली के लिए बलि समरपंण करने के लिए किसी रमणीय राज- 
कुमार को छे जाना है । उसे दू'ड कर लाओ ! शादूछ ने तब वनपालों से कहा--मैं 
यदु हूँ और यह ई रत्नागद ) रावण का दूत है । 
कृत्रिम यदुराज ( वस्तुत. शादू ल--रावण का दूत ) कातं॑वीय सहस्राजुन से 
मिला । मित्रदर्शन से वह प्रफुल्लित हो गया । उसने रक्ताज़ूद को देखा, जिसे शाहूल 
ने रावण का दूत बताया था । अजुन ने कहा कि राक्षस नही है, कोई महापुरुष 
है। रलाज़ूद ने अपना परिचय दिया कि बाण के आवेशानुसार मैं यदु को छेने. 
आया घा। 
शादूल की समझ मे बात आ यई कि रत्वाज़ूद के साथ जाने में ही कल्याण है । 
यह यज्ञमूमि मे राक्षस समझा जाकर छोड़ दिया गया । फिर तो बाण के अन्तःपुरीय 
रमणियों के निशार, चण्डातक, चोली आदि घोने के काम में लगाया हुआ शाद्वल 
रावण की दृष्टि मे धन्य हो गया, क्योकि उप्के शब्दों मे-+ * 
संभोगश्रमजन्मघरमंसलिलविलन्नांशुकैनेकदा 
नारीणां युववक्‍त्रमाजनमही पुष्याहतुल्य॑ विदुः ।१९३७. 
बिता रज्जु बिना शास्त्र बध्यते हन्यते मनः 
ताइशां सुध्शां सेवा स्वर्गंभोगोपमा न किस ॥|, 
कलकण्ठ सायुज्यादपि कनककेण्ठीसायुज्यमेव प्रशस्वम्‌ । 
इधर रावण को प्रेयसी गन्धौदरी को बाणउस्चुर के कामपाद्य मे बाघ दिया गया 
था। गरकासुर उस्ते लुद्ा से अपहृत करके लागा था! रावण की बहिन धूपंपता 
का मघु ने अपहरण किया | बाण ने सन्धोदरी.को अपने छ्िए नरकासुर से ' जीत कर 
प्राप्त कर लिया है । 
धादूं ल को सूछी चढ़ा दिया गया, क्योकि-- 
कात्यायनी महैज्यायां विष्नाय यदुतां ग्तः। 
कारानीतोअपि दोरात्म्याद्रक्ष: शूसे प्रमाषित: ॥१९५५ 
चित्रांगइ मामर बाणायुर के ग्रेमापति को ज्ञात हो गया कि झग्घोदरी केः बवकर 
7 शवशण झोषितपुर मे आया है। उसे जोवग्राह पकड़ने की योजना चित्राज्भद की 
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थी। उसे मी सूली पर चढ़ाना था! रावण ने चित्राज़द की अकड़ सुनी तो चर 
हास से उसका गला काटने चछा | दोनों लडमे के छिए चलते बने । चित्राज्भद रे रावण 
को जीवित ही पकड लिया । उसे शूली पर चढाना था, पर प्राणमिक्षा भाँगते पर 
उसे कारागार में दूस दिया गया । 


द्वितीयाडू, मे रावण घ्यान मे देखी किसी सुन्दरी के लिए कामतप्त है। प्रहस्त ने 
उससे कहा कि हमारे गुरु कलबिक बुला रहे हैं कि आप उस यज्ञ में दीक्षित हो जायें, 
जिससे सभी प्रकार की शान्ति हो। यज्ञदाट में नर्मदा का पानी घुस आया था, 
वयोकि सहलाजु न ने अपनी ५०० बाहो से घारा रोक दी थी । रावण बडे आवेश 
में आकर अजु न पर आकरमणा करने निकला । उसने देखा कि असंख्य नारियाँ उसे घेर 
कर क्रीडा कर रही हैं। तव तो उसके मन मे विकल्प उठा--+ 
कथ हम्पामहं रिपुस् 
प्रहस्त ने जलक्रीहा की रमणीयता देखी-- 
ग्रजु नहस्तविनिस्सरदब्ज॑ कस्याश्चिदिन्दुवदनायाः। 
चन्दनकर्दमसिक्त॑ ठूृतीयकुचतां. विभत्युरसि ॥ 
रावण ने समझा कि उनमे से कोई रमणी अपने प्रियतम अजु'न के साहचय्य में होने 
चर भी मेरी ओर मृदु हास-पूर्वक स्तिग्ध दृष्टि से देख रही है । प्रहस्त के स्वगत से 
स्पष्ट हो जाता है कि अजु न की स्त्रियाँ दशानत के विकार को 'देख कर हँस रही 
भी । यथा, 
मस्तकानि दशाप्यस्थ बाहुनपि च्‌ विशतिम्‌ ! 
इृष्ट्वा विकाररूपाणि हसन्त्यजु नयोपितः ॥२३६ 
पर उसने प्रेम से रावण की योजना सुनी, जो इस प्रकार थी--मै ( पुरूस्त्य 
का रूप बनाकर कपिल का दर्शन कराने के लिए सहख्ताजु न को के जाऊे | दूर ले जा- 
कर उसे मार डालू”" फिर अजु न का वेश बनाकर उसकी प्रमदाओं के सहवास का 
आनन्द रावण प्राप्त करेगा । ५१ 
रावण ने रोदसी-विद्या से वंसनन्‍्तलक्ष्मी को उत्पन्न किया और स्वय कार्तंबीर्य 
सहस्ताजु न का रूप धारण करने चला $ उसे अजुंन की कतिपय महिलाओ से मिलने 
का अवसर मिलने वाला था। 
तृतीय अद्भू में कनकृप्रमा और चम्पकनासिका नामक अजुन की दो पत्नियाँ 
मंगल देवता के मन्दिर में बैठी हुई किसी संरक्षक तपस्विनी की प्रतीक्षा कर रही हैं। 
'रावण सहज्लाजु न का रूप दनाकर उठ समय उत्तके समीप जाया, जब वे अपनी विरह- 
व्यथा प्रुष्पावचय करते समय दूर कर रही थी । उन्होंने उसे देखकर मान किया। 
रावण ने अजु न जैसी हो वाणी बताकर उनसे प्रणय की बातें की तो शीघ्र ही उन्हे 
सन्देह हुआ कि हमारे पति सहस्नाजुंन के यज्ञदशन के लिए जाने पर हम छोगो का 
अपहरण करने के लिए यह कोई राक्षस प्रिपत्तम का रूप घारण करके जाया है। 


५३६ » ,आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


वे अग्नि में जछ मरते का विवार करने रूगीं। कूदने के लिए उद्यत रावण (अजुनि- 
रूप घारी ) मे उनसे कहा कि पति को छोड़कर मरते वाली तुमको पुण्यलोक की 
प्राप्ति कैसे होगी ? 0 ढ़ 


प्रहम्त को परास्त कर सहल्नाजु न वहाँ इसी वीच आ पहुंचा । उसे देखा कि 
कोई भौर ही सहल्लाजुन बन वैठा है । चम्पकनासिका और कनकप्रमा 
ने इस अप्तत्ली सहस्राजु ग को भी म्रायावी समझा और अपने को भस्मसात्‌ करने के 
निर्णय पर अडिय रही । रावण ने उनको समझाया कि यह कोई 'मांयावी राक्षस है। 
असली सहस्नाजुन नही है। अक्॒त्षी सहस्ाजु न मैं हु । यथा, पु 


« अस्मद्‌ वपुरुपासादय दुर्मेधा निर्भयो5घुना। 
आहतु ' सान्त्वयथ्र्‌ युप्मात्‌ साययास्तेअत्र राक्षराः ॥३'२१ 


रावण ( तकली अजुँन ) ने उनसे कहा कि यदि तुम आग में कूदती हो तो मैं 
भी विरह सहने में अप्तमर्थ तुम्हारे साथ ही जल मरूँगा। वह अग्नि की परिक्रमा 
करने तक ) साशिकाओ की शारणा हुई कि यह असभी अजु'न है, यो अनुसरण करने 
के लिए उदच्यत है । 

असली अर्जुन ने देखा कि नकली अजु न पर मेरी पत्नियों का विश्वास उत्पस्न,हो 
गया है । उप्की माँजों से अध्न प्रवाह होने छूगा । हाथो प्ले उन्हें पकड कर बोला कि 
मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो ? रावण ने असली सहल्लाजुन को डॉट,घताई--मेरी 
प्रत्नियों को छूना मत । अजुन के विदृषक ने बताया कि एक ही भजु न ने, परिहास' ' 
के लिए अपने दो रूप बना लिए हैं ।". यह विदूषक वस्तुतः प्रहस्त था, जिसने सहक्षा- * 

' जु/न के विदूषक का रूप बना लिया था! नायिकाओ चे कहा कि यह शक्ति वो राक्षणों , 

में ही होती हैं। 289, « 

नाथिकाओं की चेटी रावण के विरोध में कुछ-छुछ कह रही थी ।' रावण ने उससे 
,कहा कि मैं तुम्हारा रहस्य-मर्ता हे' । यह सुबकर चेटी ने उसे गाली देता आरम्म . 
किया-- + 

प्रये रण्डापुत्र, शैलासिन्‌ जायाजीव, , कि कथित .त्वया। तवेजिल्ना 
क्षुश्किया छित्वा क्षिपार्मि। + 

नकली विदृषक ( वस्तुतः प्रहस्त ) ने सुझाव दिया कि सामने दो रूप सहालाजु न 
के है । दो मायिकाओं में एक-एक को चुन लें रावण'ते इस सुझांव का स्वागत किया 
और वहां कि सारे अन्तः्पुर का भी द्विघा विमाजन प्रत्येक के लिए ही जाना चाहिए। « 
इस प्रस्ताव से दोनों नायिकायें मूछित हो गई । सहस्ताजुन ने उद्विग्नता प्रकट कौ 
कि यह सब वया यड़बड-घोटाला है? ५ 

चेटी को सहसम्नायुन ने अपने भाकछ पर दत्तात्रेय ग्रुरुपादुकामुद्रा दिखा कर अपनी 
वास्तविकता प्रकट की ॥ फिर चेटी रावण के पास पहुँची और उमस्ते कहां कि मह्लझ 


३१. उभयरूपं गृहीत्वा मोहयंस्तिप्डति | 
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'दिखाओ । वहाँ घाव दिखाई पड़ा । रावण ने बताया कि यह तुम्हारे क्रोध भे आकर 


मुप्दि प्रहार करने से हुआ, ज् तुम्हारी कामपूर्ति करने में परिस्थिति वश्ञात्‌ मैं अस- 
समर्थ हो गया था। चेटी ने समझ छिया कि यह राक्षस है। चेटी ने कहा--यहू सब 
तो ठीक है । यह कौन आप का रूप घारण करके आया है । रावण ने बताया--बही 
असली सहल्लाजुन है । मैं तो रावण हूँ। 
विदूषक ने एक नई उलझन रावण के सामने रखी । उसने कहा कि सामने खड़े 
जिसको देख रहे हो, वह सहस्नाजु त-रूपधारी बाणासुर है। सहस्लाजुंन तो मेरे ऊपर 
प्रहार करके मेरी पत्नी पृथुनितम्वा का अपहरण करने के लिए लंका गया है । वह 
लंका में क्या करता होगा, हमे ज्ञात नही । आप तो युद्ध छोड़कर अन्य उपाय से 
काम लें। 
बाण का नाम सुनते ही रावण को वह सारा दृश्य सामने आ गया कि कैसे उस 
विक्रमाक ने मेरी परिनयों को लका में लूटा था। रावण ने विदूषक से कहा कि मुझे 
अब कोई चिन्ता नहीं । मुझे तो अजुन की पत्नियो का सहवाप्त चाहिए । भाघा ही 
मिल जाय / 
इघर सहस्राजु न को सन्देह होने लगा कि क्‍या ये मेरी पत्नियाँ हैं या कोई और 
हैं। उसने विष्णु का ध्यान ऊगाया । उसे ऐसा करते देख रावण ने समझा कि यह 
मी अवश्य ही वाणासुर है, जो सहस्ताजुन के अन्त पुर का आधा पाने की बाशा में 
आँखे मू'द कर आनन्द का अनुमव कर रहा है । 
रावण ने नायिकाओ से कहा कि सहलाजु न बनने वाला प्रत्यर्थों मायात्मक है । 
आप मुझे राक्षस भी समझती हो तो क्या हुआ ?ै 
कपिल फो प्रणाम करके तापसी इस बीच आ निकली । उसने रावण को पहचान 
कर उसे फटकारा और सहस्राजुन का अमिनन्दन किया। अजुन ने रावध से 
कहा कि अब तुम्हे मार डालूगा। 
यासां पुरो मम वपुः परिगृह्य चोर्यात्‌ 
शाद्य॑ विहाय हरणाय्थंमिहागतोअसि ॥ 
त्ताम्यस्तवाद्य. लघुतीक्ष्णपृपत्कजालैं-- 
हँलवा मिज॑ वपुरह युधि दर्शयामि॥३ ५१ 
रावण ने अपना रूप घारण किया और सहस्राजुंन को गुद्ध के लिए 
ललकारा। युद्ध मे अजुन ने रावण को प्राशजाल से बन्दी बना छिया। बह 
कारागार से बन्द कर दिया गया । 
चतुर्ध अंक के पूर्व प्रदेशक में दत्ताया गया है कि रावण वालि के पुत्र अद्भद का 
छिलौना बना हुआ है। कैसे-- 
बाहुम्यां समुपादाय विस्तारयति तद्बपुः॥ 
पादबाहु-छुसाकारो नराशामिव जायते॥४.४ 
३७ 


श्७्८ आधुतिक-संस्टृत-नाटफ 


बालि ने उसके धरोर को प्रीस दिया था। इश प्रकार रावण जसूका (जोंफ) 
जैसा वन गया। एफ यार ब्रह्मा ने उसे देखा तो उस्ते मुक्त करा दिया । फिर तो 
याति और रावण मे प्रगाढ मैप्री हो गई । 
रावण फो मुवेर की चिंटूठी मिली कि पररत्री से सम्बन्ध की कामगा मत करो । 
उसे नल-कूबर दिसाई पड़ा, छो अपनी प्रेयस्ती स्म्भा के लिए दिशाप कर रहा था । 
रावण स्वयं रम्मा के लिए उत्युक था। टिपेल्टिपे रावण में यहा द्धि रिसी दिन 
राम्मा स्पष्ट ही इनसे पह् देगी क्रि मैं तो अब रावण की हू । इधर मलकूबर मो 
दृदय-दर्षण में रम्मा दीप रहो थी। रावण ने कहा-- 
ते पितृव्यहृदयहारिण्यामीहयों व्यामोहः। 
इधर नतकुबर चर्द्रमा को बुरान्मला कह रहा था। नेलबुबर वहाँ से धलता 
बना । उसे रम्मा के आते की ध्वनि सुनाई पड़ी । रावध ने रम्मा को देखा तो 
छः इलोकों और एक बड़े गद्य मांग मे उसकी प्रशंसा ही करता रह गया । रावण मे, 
देशा कि उसके पीछे तो इन्द्र पड़ा हुआ है। रम्मा पतिगृह जाती हुई उससे मुक्ति 
चाहती थी । उसकी रक्षा करने के लिए और अपनाने के लिए रावण इग्दसे मिढ़ 
गया । दोनों में एक दुसरे के काम-दूपण को लेकर सापवाद बातें हुई। रावण में 
इन्द्र के विषय में कहा-- ल्‍ 
तवास्ति  मेपवृपणः साक्षी मारमहोत्सवे । 
यप्दु ग्रौतमदारेपु. समारौपितशेफसः | 
फिर तो रम्मा के लिए दोनो लड़ .पड़े । रावण ५ी जीत हुई । वह्‌.जब रम्मा 
को बलातु पाने के लिए बढा तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे मतीजे की पत्नी हूँ । यह 
अश्योमवीम होगा कि आज जब मैं उससे रामागम के लिए जा रही हू तो भाप मेरे 
पीछे पड़े हैं। रावण साना नही । उसने रम्मा को अपनी कामपिपासा की प्रितृप्ति 
का साधन धलपूर्वक बनाया | इसके पश्चात्‌ रम्मा-्समागम का वर्णन छः पद्यों में 
है। रम्मा को लज्जा लगती थी कि वह पति मलकूबर को कैसे मुह दिखायेगी? 
चहीं नलकूबर आ गया । रावण को विना देखे ही वह प्रछाप कर रहा घा। रस्मा 
में अपनी देशा का वर्णन किया--  ., 
अहं तु दुष्टराक्षेन. परिशेषितप्राणमात्रास्मि 
तब तो नछकूबर ने रावण को शाप दिया-- 
दशकन्धर हंतो5सि। य्मे प्रेयसी-पातिव्रत्य-तन्तुरुच्छिन्ना त्वया । 
रुम्भा को उसते सन्देश दिया--यदि वह रावण किसो परदार के साथ रमण ? 
करेगा तो उसका सिर सहल्लघा फट जायेगा । न 
शिल्प हे 
नायक का हिमारूय से नमंदा तक एक ही अंक में आना होता है।' कैसे ? 
कतिचित्यदानि गत्वा । उसी प्रकार नमंदातट से शोणितपुर जाने के लिए 
केवल 'परिक्रम्य/ कहकर झ्रागतावेव समीहितस्थलम्‌ (शोशितपुरम्‌ ) 


१. इस प्रकार के विधान अनेकशः इस रूपक मे हैं । 


सुन्दरवीर रघूदह का नाट्यसाहित्य ५७६ 


रम्मारावणीय भे मायात्मक प्रवृत्तियाँ निर्मर हैं। रूप बदल कर अनेकानेक 
* नायक घोखाघडी मे व्यापृत हैँ । प्रथम अंक में शादूल यदुराज का रूप धारण कर 
छेता है। तृतीय अंक में रावश सहसाजुन बन जाता है गौर प्रहस्त उप्तका 
विदूषक बनता है! 
नेपथ्य से ऐसी बातें मी कही गई हैं, जो रगपीठ पर वर्त्तमान पात्र को उद्देश्य 
करके नहीं व्यक्त हैं। फिर भो रंगपीठ पर वत्तमान पाच कान लगाकर उनकी 
बातें सुतता है और अपनी प्रतिक्रियायें व्यक्त करता है। ऐसा श्रयोग बहुशः हुआ 
है। नेपश्य से अधिकाधिक सूचनायें प्रेक्षको और पात्रों को दी गई हैं! एकोक्ति के 
प्रयोग से भावनवासना का चित्रण किया गया है ॥ यथा रावण की एकोक्ति प्रहस्त 
पी उपस्थिति में है-- 
रम्भोपमोरुरतिदीर्धविशालनेत्रा राजीवकुड्मलकुचा शरदिसुशोभा। 
विम्बाघरा घनतरातिबृहन्तितम्वा भात्यग्रतो मदनभूपति-बैजयस्ती॥ 
यह उक्ति समनन्‍्तादवलोक्य होने से रगपीठ के किसी पात्र की नही सम्बोधित है। 
घ॒तुर्थ अड्धू का आरम्म रावण की एकोक्ति से होता है, जिसमें वह प्रहस्त भर 
चण्डसुरता (चेटी) की चिन्ता करता है और आगे की योजनायें बताता है। वह 
कुश्षेर की चिटूठी पर टीका करता है । मलकुबर को दूर से देखकर टिप्पणी करती है ।* 
धुन्दरवीर को पशु-पक्षियों से विशेष प्रेम था। उन्होंने पशु-पक्षियों को पात्र 
तो बनाया ही है। इस्रके अतिरिक्त अनेक मानव पातों को भी पशु-पक्षियों के नाम 
दिये हैं। उनके पत्नी पात्र मल्लिकाक्ष तथा घातंयप्ट्र द्वितीय अद्धू के पहले विष्क- 
म्मक में हैं। पहले अद्धू के मानव पात्रों में दुदु रक (मेढक) रावण के पुरोहित का 
पुक्त है। दिद्विम-दम्पती भी बन्यप्न इसी अद्छू के पात्र हैं। दादूंस रावण का घर 
है। एक पानश्न भेकब्रत कलविक का श्िप्य है। कलविंक (पक्षी) रावण का पुरोहित 
है। अन्य ऐसे पात्र 'तुर्थ भद्धू मे नीलकण्ठ ओर कलूकण्ठ पक्षी हैं। कवि को 


अन्तदृ थ्टि प्राप्त है. जिससे वह अमानव में भी मानुपी-दर्शन करता है। यथा 
नर्मदा में नारी का-- 


यल्गनु-कोककुचा प्रफुस्लकमलश्रेणीकरास्थेक्षणा । 
भूज्ञालिघ्यनिभापणा दरगला शंवालबद्धावका ॥ 
कह्लोल-ब्रिवलिस्सुक रबरद:.. रक्ताव्जपत्राधरा। 
कोलाजअमनामिका द्वूतगतिः प्रत्येति हा नमेंदा ॥२०६ 
ऐस्ली मर्मदा को द्वितोय अद्धू में पात्र बनाकर रंगपरीठ पर प्रस्तुत कर दिया गया है। 
अपनी कृति की रोचकता के लिए जतफ्रोड़ा की झाद्भारित मावयास्तना को 
कवि ने शिसरित किया है। यया+ 


१. रावध की एक्रोक्ति के पश्चात्‌ नतरूरर को एकोक्ति है, जिसे छिप कर रावध 
शुनता है और धासंग्रिक टिप्पयी करता है॥ अपनी एड्रोक्ति में नलउुबर रम्मा 
के वियोग में अपनी दुत्पत मानसी युति का वर्णन करता है। 





५८० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


श्रहह नरदेवहस्तरूस्त चोले सुवर्णग्रिरिसहगों। 
स्नेहादिव कुचकलशो अभिषेकायेव जृम्भतः सुदशः ॥ 
हास्य-रस-सर्जन की दिद्या मे सुन्दरवीर पीछे नहीं हैं। वे अजु न की चेदी से 
नवछी अजुव (वास्तविक रावण) को रख्भूपीठ पर गाली दिलाते हैं। 
रण्डापुत्र, तव॒ जिद्ढा छुरिकया छित्त्वा क्षिपामि। 
इसी अड्धू में आगे नकली सहस्ाजु न चेटी से हास्य-्सृष्टि के लिए कहता है । 
चण्डसुरते--कस्यांचिद मावस्यायां निशाथे कर्णंपद-व्यात्तेशयनागारमा- 
विश्य व्यवायवेगेन पुरःस्खलितवीययें मय संजातरोपायास्तव 
.. गाव्मुष्व्कुदनोसन्नव्रणेन संजातमत्र लक्ष्म | 
पौराणिक कालक्रम को विस्मरण करके लेखक ने रावण, वाणासुर और 
सहस्नाजुं न को समकालीन पात्र बनाकर इन ऐश्वयंशाली पराक्रमियों के द्वारा नाटक 
को महिमान्वित किया गया हैं! 
रघूदह की यह कृति अनेक दृष्टियों से पर्याप्त सफल है, यद्यपि इसमें कथानक की 
एकसूभ्रता का अमाव कार्यावस्‍्था की दृष्टि से प्रेत्यक्ष है। 
अभितव राघव 
सरलबद्ध - सुबोधिपदस्फुरतू सरसभाव-समग्रगुणं नवम्‌। 
अखिलहृद्यमवद्य-विवर्जितं किमापि रूपय हूपकमुज्ज्वलम्‌ ॥ 
अमिनव-राधव का भ्रथम प्रयोग प्रमातकाल से रंगनगरी में रंगवाथ देवालय के 
मष्डप में आरम्म हुआ था ।* मन्दिर में उस समय भेरी, मर्देख, वीणा, अडुडुक; 
बंशी आदि का रमणीय तनिनाद हो रहा था। देवदासियाँ गीत गाकर नाथ रही थी। 
रंगनाथ के चेत्रयात्रां महोत्सव मे महापुरुष जुटे थे, जिनके औत्यर्थ नाटक का बमिनय 
हुआ । इसके अभिनय में सूत्रघार का मागिनेय दशरथ दता था और उसकी पली 
ककेयी को मूमिका में रंगपपीठ पर अमितय कर रही थी । 
कथास्तार है 
कैकैयी और दशरथ प्रणयमावापन्न होकर राजोद्यान में परिभ्रमण कर रहे 
थे। उनकी उद्मेज्षा है द 
तब कुचमभिदीक्ष्य चक्रवाकः स्वयमप्रि तत्समतामुपैतुका काम:। 
अहृह दयितया सहान्तरिक्षे कलयति चंक्रमणं नु कि बवीमि॥१२५ 
ऐसे ही प्रेमिल क्षणों मे उन्हे नेपथ्य से नारदन्‍वाणी सुनाई पढ़ती है कि देवताओं 
और दैंत्यों के महायुद्ध में परास्त देवगण विज्यश्वी के - हेतु दशरथ की सहाग्रता के 
लिए आतंनाद कर रहे हैं। दशरथ द्म्वर से युद्ध करने के लिए जाने छूगे तो धकेयी 
भी साथ लग ही गई। युद्ध की मयकर रियति में बँवेयी के परात्रस से विजयी 


१० इसकी हस्तलिखित प्रति सागर-विश्व विद्यालय के पुस्तकालय में है। 


सुन्दरवी र रघूदरह का नाट्यसाहित्य श्पा 


मिली | युद्ध के पश्चात्‌ सनत्कुमार ने सान्तानिक बचन कहे थे । नारद ने आश्षीर्बाद 
कहे थे । तदनुसार यज्ञ कर छेने पर दशरथ को महापराक्रमी चार पुत्र होंगे । 


दद्शरथ के चार पुत्र हुए ! उन्हें विश्वामित्र ने अस्त्र विद्या दी। उनमे से राम 
का अवतार रावण के अत्याचार से संसार को विमुक्त करने के लिए है। रावण 
तत्काल दद्स्थ को पुत्रोसहित नष्ट कर देने के लिए अयोध्या पर आक्रमण करने 
वाला था, किन्तु माल्यवान्‌ के कहने से भेद नामक उपाय से अपना प्रयोजन सिद्ध 
करने का सुराव मान गया ) फिर उसने निर्णय लिया कि दशरथ के कुटुम्ब में फूट 
डालो जाय । सारण और दारण इस उद्देश्य को लेकर अयोध्या पहुंचे । सारण 
परिव्राजक के वेश मे ओर दारण उसका शिष्य बना। चण्डोदरी ओर कुण्डोदरी 
राक्षस्ियाँ मानुपी रूप घारण करके अन्त.पुर में परिचारिकायें बन गई । कैंकेयी का 
उन पर स्नेह बढ़ चुका था। कैँकेयी के वचन से दूपित कौप्ल्या के पुत्र राम 
विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने चले गये । 


रूद्छी श्वर के द्वारा नियुक्त राक्षस-राक्षसी अयोध्या मे विघटनकारी प्रवृत्तियों में 

व्यापृत हैं। यह जानकर शत्रुघ्न उन्हे पकडने की योजना कार्यान्वित करते हैं । 

शश्रुष्न राम की सहायता के लिए उस बन प्रदेश मे जा पहुंचते हैं, जहाँ पहले 
से ही राम ने असस्य राक्षसों को मार डाला है । वहाँ भारत से छडने के छिए अनल 
नामक असुर आया। 

उस समय वसिप्ठ और अरुन्धती का नाम लेकर किसी ने दूर से आत्तेनाद किया 
कि मुझे सिंह मारने ही वाला है, बचाओ । श्वत्रुष्न ने ध्वनि का अनुसरण करने पर 
देखा कि कही कुछ भी नही है | उनके मन में विकतप हुआ--+ 

मायेव राक्षसकृता किमिदं विचित्रमू॥। २०२७ 

उन्होने वाण से उन्हे मारा तो दारण मर ही गया ओर सारण लम्बी सांस 
लेता लंका मे जाकर रुका । इस युद्ध मे छवणासुर मार डाला गया। इससे रावण 
की दाहिनी बाह मानो कटी ! हु 

रावण ने तब विराघ को भेजा। उसने अप्सरा बनी चण्डोदरी और कुण्डोदरी 
को दशन्नुध्न से यह कहते सुना-- हि 

आवाम्या गृहमेघी भव 


झत्रुष्य ने कहा--कमी और इसके लिए समय निकालूया! लवणासुर ने स्वयं 
शत्रुध्न का रूप घारण कर लिया और उन नकली अप्सराओ से पणयारम्म प्रवतित 
कर रहा था तभी उघर से शुनशेफ था निकला। उसने देखा कि मेरे शत्रुघ्न तो 
अप्सराओ के चक्कर मे पड़े हैँ और सोचा कि काम के भ्रमाव मे आकर ऐसा ही वड़े- 
बड़े करते हैं-- 
सूकरी-योनिमासाद भूरियं हरिणा हता ॥२६६ 


श्परे आपुनिकसंस्कृत-नाटक 


तमी वहां सक्ष्मण आ पहुंचे । उन्होंने देसा कि झ्त्रुप्न ( बह्तुतः विराघ ) पिता 
और गुरु के रहते स्वयं संग्रह में व्यापृत है। इधर उप्तसे नकली अप्सराओं ने वहा 
कि आप मेरे अर्ता हैं । 


शीघ्र ही शुन-शेफ की मेससा के रत्न के स्पर्श भाव ये राबफ्े सायावी रूप वा 
अन्त हो गया और विराय और घण्डोदरी क्रमशः अधुर और राष्षप्ती रुप में प्रकट 
हुईं। विराध ने देखा कि यह सारा परिवर्तत और अवाछित स्थिति शुनाशेफ के 
फारण हुई है । वह उसे मारने फो उद्यत हुआ तो उसने राम, छष्मणादि को पुकारा । 
लक्ष्मण के चद्धहास से चहू मारा गया । ध्रुघ्व भी था गये । 

तृतीय अंक में जनक का निमन्त्रण पाकर राम और लक्ष्मण विश्यामित्र के साथ 
मिपिला आये | यहाँ सीता के स्वयंवर मे कोई रामवेपधारी नकली धनुष को तोड़ 
देता है और नकली मीता उत्के गले में मन्दार-माला डाल देती है। यह बालकों का 
* झीडात्मक नादूय-प्रयोग था। वे दोनो मेथिली-उद्यान मे पहुंचे । वहां सीता, कमिला 
और पद्मावती भाईं / ऊंरमिला पुन्नाग दृक्ष के फूल तोड़ने लगी। थोड़ी दूर पर 
पश्मावती सीता को लेकर फूल तोड़ने के लिए चम्पकशाछा में जा पहुँची । राप्र ने 
देखा कि ऊमिछा के भ्रति छद्मण की अनुरागमयी दृष्टि पड़ रही है। राम भी 
फूल तोड़ने के लिए चम्पकशाला में पहुंचे और लक्ष्मण को कुझ और सम्रिधा लाते 
के लिए भेज दिया । वहा सीता के यह आशंका व्यक्त करने पर कि वया मुझे रावण 
को दिया जायेगा, पश्मावती ने कहा कि नहीं, राम को दिया जायेगा। तभी दुखदुमि 
घजी और सीता ने उसे अपने मनोरथ पूर्ण होने का शकुन समझता कि मुझे राम 
मिलेंगे। सीता ने प्मावती को भेजा कि ऊमिला को चुला लागें। तब सीता 
और राम भकेले रह गये । सीता ने राम को देखा-- 


कामाराम: कामिनीमसागधेयं लक्ष्मीलीलाकेतनं कोमलाज़ः। 
*.. पश्मनु मां भीतिपूर्णक्षणाम्यां क्वेदानी दृप्ट: आ्राक्तनः पुण्यरासिः (| 


फिर तो दोनो में प्रणधाछाप हुआ । परिहास मे वेतुकी अश्लील बातें हुई । अन्त 
में सीता ने कहा-- है 
संस्पृश्य पारिए कमल पालय मम नाथ जनकरपदत्ताम्‌ । 
फिर तो सौता ने ऊरमिता के विवाह के लिए प्रस्ताव किया तो राम ने लक्ष्मण से 
उसका विवाह निश्चित कर दिया । इघर लक्ष्मण भी ऊमिला से गठवन्धन की पूर्व- 
भूमिका बना चुके थे । उमिला ने उनकी बातें सुतकर कहा-- 
एपां अमरव्यपदेशेन ममाघरपानाशयं सूचर्यात। 


कृदषमण ने ऊमिला से कहा+- 


उपरिप्ठात्‌ कुचगोत्रो हस्ताधस्ताद बृहन्नितम्बंगिरी । 
स्थगयति तेथ्य गमन त्व तनुमष्या कथ यात्ति ॥३.४७ 


सुन्दरवीर रघुद्दह का नादयसाहित्य रद 


तब तक्‌ वहा पद्मावती आ गई । उसने ऊमिला से पूछा“यह कौन है ? परिचय 
पाकर पद्मावती ने निर्णय सुना दिया-स्थाने युवयो दाम्पत्यम्‌ | सीता ने समीप 
आकर जब ऊमिला से पूछा तो उसने कहा-- 


श्रसभ्यर्नमंवच्चनैर्मा वर्णयस्तमेन॑ पद्मावती तव सौभाग्यदेवतैति 
कथयित्व्रा तेव भाषमाणा तिप्ठति 7 
सीता ने कहा-- 

ऊरमिले त्वं घन्यासि लक्ष्मणेन। 


स्वयवर के लिए आये राजकुमारो को सीता ने प्रासादवातायन से देखा | कुछ 
देर बाद लीलाशुक से सीता और प्रझावती को ज्ञात हुआ कि राक्षक्षी-रमणियां 
सीता और ऊभिला का रूप घारण करके राम और लक्ष्मण के पीछे पड़ी हैं । पद्मावती 
ने बताया कि माया द्वारा झूपंणएखा सीता और अयोमुस्ती ऊर्मिला बनी हैं। कवन्ध 
नामक राक्षस केकड़ा वनाकर आया और उनको काटा। उसे रावण ने राम को 
मारने के लिए भेजा तो रामतने आकर केकडे को छिन्न-मिन्न काट दिया। देवरूप 
घारण करके वह स्वर्ग चला गया। तब भायात्मक नायिकाओ ने राम लक्ष्मण का 
आलिंगन किया | पर थोड़ी देर उन्होने उन दोनों का व्युत्तम से आलिगन किया तो 
राक्षती बन गई । यह उस मेसला का प्रमाव था, जिसे शुन शेफ ने लक्ष्मण को 
उपहार दिया था। किसी घित्रकार ने इस घटना का चित्र बनाया था, पर राक्षस्तियो 
को देखकर उसे छोडकर भाग चता । लटक्ष्मण की छूरी से दोनों राक्षस्तियो के कान* 
नाक काटे गये। खरादि राक्षसों ने रामसे युद्ध किया और मारे गये। शुक ने 
फिर बताया कि इस समय राम शकर-दरासन देखने के लिए गये हैं । 

चतुर्थाद्ध: के पूर्व विष्कम्मक के अनुसार परशुराम ने सीता स्वयवर के पश्चात्‌ 
नारायण-धनुप राम को दिया कि हस पर बाण आरोपित करें। इससे प्रसन्न होकर 
परशुराम ने उनसे कहा कि मेरी कन्या पद्मावती जयमाल डाक कर आपकी परनी 
बने । राम ने पद्मावती को घिवकारा । परशुराम ने राम को शाप दिया--तुमने मेरी 
कम्या को छोडा, तुम्हे सीता को मी छोडना पडेया । उस समय पर्भावती ही आपकी 
सहभरी रहेगी ॥ तथ जनक ने पद्मावती को शाप दे डाछा--तुम शिल्ा हो जाओ ॥। 
परणुराम ने शिला को देख कर कहा+- 

यदा हन्ति मुनि रामः सीता त्यक्ष्यति राधवम्‌ । 
तदा त्व जानकी भृत्वा राम॑ भोक्ष्यत्ति साद रम्‌ ॥४७ 

जनक ने उस शिला को चूर्ण बनाने के लिए आज्ञा दी । पर भूतगण शिला को 
लेकर आऊाश में उड गये । राम के प्रार्यता करने पर परशुराम ने ज्ञापान्त बताया 
कि जब विश्वामित्र की दी हुई मेखछा से शिक्ता का अलंकरण होगा त्तो सबकी 
स्वस्ति होगी ॥ 

चतुर्ष अद्धू में शूपंणखा रावण से मिली । उसकी नाक कटने बा वृत्तान्त रावण 
को ज्ञात हुआ । रावण ने देखा कि जितना प्रेम मुझ्ते स्तोता के लिए है, उतना ही 


शपड आधुतिक-संस्कृत-ताटक 


घूर्पण्ा का लक्ष्मण के छिए है। वह उन तीनों का एक चित्रपठ छाई थी | उसे 
देखकर रावण कहता है--सवप्रकारेणाप्येपा मम्येवानु रागवतीब प्रतिभाति। 
यदिदानीस्‌ 
झालापाय मयाधुना मुखमिदं व्यादाय किचित्स्मितम्‌ 
कुवेन्‍्तीव पुनः कदाक्षत्तरणः प्ंकेतयन्तीव' माम्‌ । 
मध्यन्यस्तकरेश मन्मथगतं विज्ञापयन्तीव में 
कांचीवन्धनकल्पनेन.. हुपशु'संज्ञापयत्यगंलम्‌ ॥४२० 
लक्ष्मण को देखकर रावण उम्के चित्र को फाइने लगा । शूपणसा ने वहा-- फाड़ 
नही, इसमे हमारे और तुम्हारे प्राण हैं। इसे देखकर हम दोनो इताथ होगे। 
शूपंणखा सीता की वह मेखला लाई थी, जो उस समय उसकी कटि से गिर पश्ी 
थी, जब वह शूर्पणखा को देखकर त्रस्त थी । रावण ने उसे देखकर कहां-- 
तामेवाभ्यागतां सीता मन्ये5हं मेखलामिमाम्‌ | ४२५ 
अकम्पन से राम का अयोध्या में अभिषेक होने का समाचार रावण को मिला । 
रावण ने शूपंगसा से कहा--भाषा से और भेद उत्पन्त करके अभिषेक न होने दो । 
राम और सीता को दण्डकारण्य में भेजो । अकम्पन उसकी सहायता के 
लिए नियुक्त हुआ | 
अकम्पन ते शूपंणखा से परिहास किया कि दरजी से तुम्हारे कान-नाक सिछाने 
पडेंगे। शूरपपंणखा ने तड़ाक से जवाब दिया कि पहले अपनी पत्नी अयोमुसखी के स्तन 
घिलवाओ । दोनों अयोच्या आये । 
शूपंयजा ने राम के वतवास की योजना कार्यास्वित कर दी। कैकेयी ने दशरथ 
से कहा--राम का वनव!स॒ करे । भरत को राजा बनायें | और भी-- 
नाए्ति खलु ते ताइशो विश्वासों भरते, यज्जारस्यथ जारिणी कुद॒म्ब 
इवास्ति राषघवेडधिको व्यामोहः ! 
दशरथ के अनुगय-वितय करने पर उसने कहा--आपने भेरे मरत को मामा के 
यहाँ भेज रखा है। इस अमिपेकोत्सव मे मेरे पिता को नहीं बुछाया ५ फिर तो 
दशरथ अचेत हो गये | 
रामादि सभी उपस्थित थे। राम से कैकेयी ने कहा-शम्वरासुर से युद्ध के 
समय दशरप ने दो वर दिये ये । तदनुतार भरत का राज्यामिपेक और आपका 
सीता के साथ चोदह्‌ वर्ष का वनवास होता है। दाम ने कहा-- 
धन्योञ्स्म्यह यदधुना जननी पितृम्पां 
कान्तारराज्यमखिलं कृपया वितोरंम्‌॥ 
रत्ताकरं मकरवद्विपिनं. विगाह्य। 
स्वैरं विदेहसुतया विहरामि सा्धम्‌ ४३४ 
इस थीच लक्ष्मण क्रोध पुर्दक वारवार अपने घनुप को देख रहे थे। सुमित्रा ते 
उन्हें राम के साथ वन जाने की अनुमति दे दी । उसने लक्ष्मण से कहा-- 
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माता ते जनकात्मजा रघुपतिस्तातों यदाम्यां बर्ने। 
व्याप्तं तदूहृदये विचिन्तय पिलुः साकेतनाम्नीं पुरीमू ।४५२ 
पंचम अद्धू के पूर्व प्रवेशक मे बताया गया है कि उपमा लक्ष्मी की बहिन थी। 
राज्य की रक्षा के लिए इन्द्र उसे अमरावती में ले गये थे। वहाँ कामी धम्बर उसे 
अपनाना चाहता था । तब इसकी रक्षा करने के लिए कैकेयी के साथ दशरथ ने 
अमरावती में शम्बर से युद्ध किया । उनकी विजय के पश्चात्‌ कंकेयी चाहती थी कि 
उपमा दद रथ को मिले । उप्के मे पैयार होने पर कैकेयी ने शाप दिया--- 
शशाप देवी कंकेयी नरभार्या भविष्यस्ति। 
यत््व॑ में प्रियभर्तारं नर इत्यबंधीरयः ॥ 
तब उपमा ने कहा कि जो मर मेरा पति हो, वह अवतार हो। फिर वही 
परशुराम की कन्या-रूप में उत्पत्त हुई । उसे पृत्ररहित जनक ने प््मावतती नाम रख 
कर पाछा। वह सीता की सखी बनी । जनक के शाप से वह चित्रकूट लाई गई। 
एक बार राम पुत्र की मृत्यु पर ब्राह्मण का आर्तनाद सुन कर दोहदवती सीता 
को छोड़कर धम्बूक के आश्रम मे गये । अपने विज्ञान-छोचन से एकाकिनी सीता को 
घन में देखकर उसे अपने आश्रम भें छे गये । लक्ष्मण भी जठायु की प्रार्यतानुसार 
पच्यटी से राक्षसों को भगाने के लिए गये थे। उस समय यह शिला जानकी 
बन गई। यथा-- 
रूपलक्षणसौलम्य--  सौशील्यकरुणादिभिः । 
सौन्दर्येशा च सामान्य सीतयोपगत॑व सा ॥५.६ 
राम ने उसे सीता ही समझा । 
पंचम अक मे राम और पद्मावती क्रीडा कर रहे हैं। वे चित्रकूट से पचवदी 
प्रीढा करते हुएं जा पहुंचते हैं, जहाँ लक्ष्मण पहले से ही कुटी निर्माण करने के 
लिए गये थे । कवि को पचवटी विहार स्यली जंसी रमणीय छग रही है । यथा, 
कुसुमित कफान्तारवती कादम्बवधूविहारफप्वनी । 
सुमति सुदतीब दयिते युवजनहुद्या विभाति पंचवटी ॥ 
यही गोदाबरी रमणी बी माँति रमणीय पी+- 
पद्म त यज्त्रमसिताम्वुरुहेण नेश्न सोतोरवे: शुभगिरं भ्रवमूमिणानः । 
बेदी: कुच्ो कटभरण्नपि शैवलेस्ते रूप समेत्य लसति जितिजे मदीयमु ॥५.२४ 
पपष्ठ अक में राणंण और मारीघ का सवाद होता है। राषण सीता के लिए 
उदप्र है। भारीय मे राम का नाम आते ही स्पष्ट बहा+- 
शुध्यतीव हि में जिला सुदहातीव मनोज्युमा। 
स्मरणादेव रामस्य कम्पतीय कलेयरम्‌ ॥६"७ 
रामघ मे उसे समझाया कि मेरे पाजा रहते हुए अनुपम सुन्दरों सीता उस 
प्िकारी राम के साथ वनन्‍वन धूमे--यह अनुचित है । यह तो मेरे मत को वचोद 
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रहा है। उस लीलाशुकी को तो रसास्वाद के लिए मेरे भजपणर मे होना चाहिए। 
मारीच ने कहा कि आपके उसके देसने का अर्थ है आपकी यमपुरी-यात्रा । रावण 
ने कहा--वात नही मानते तो अमी यमपुरी तुम्हें तो पहुँचा ही देता हैँ । तब तो 
मारीच ने निश्चय किया कि राम के वाघ से ही मरना ठीक रहेगा! भारीच को 
भायामृग वनकर राम-लक्ष्मण को दूर करना था। रावण को परिव्राजक वेष में 
सीदा का अपह रण करना था । 
सीता (पद्मावती) ने स्वर्णमृग 'को देखा तो राम से कहा कि इप्तका चर्म 
कौसल्या का आसन होगा और इसका मास मुझे स्वादिप्ठ लगेगा । राम ने कहा 
कि यह राक्षसी माया है। कही स्वण-मृग थोड़े ही होता है। लक्ष्मण ने कहां कि 
इसे मारने के लिए हाथ में खुजली हो रही है। पीता ने कहा मारें नही। अपनी 
राजकीय जन्‍्तु-प्रदर्शवी मे क्रीडा के लिए इसे रखेंगे। रावण यह' सब बातें छिप 
कर सुन रहा था। उसने कहा कि मुझे ही क्रीडामृग बना छो । 
अन्त में राम जीवित ही भृग को पकड़ने चले । 
नेपय्य से सुनाई पडता है--हा सीते, लक्ष्मण । लक्ष्मण को भी जाना पड़ा । 
परिप्राजक रावण ने अपना परिचय दिया कि मैं तो रावण हूँ। तुम राम 
से क्या करोगी? 
कि करिष्यसि रामेण नरेणात्वया युपामुना। 
कामकर्मानभिज्ञेन यत्त्वां त्यक्तवा गतोश्टवोमु ॥६५३ 
सीता ने कह्म-मेरा पएत्ति तुम्हारा सिर काठ डाछेग्रा । पर राव अप्रती 
आज्भार वार्ता चछाता रहा । फ़िर तो वह दश्शानन रूप में हो गया। उसमे सीता 
को बल्वतू पकडा । रोती हुई अन्य बातों के स्राथ स्तीता ने विजाप किया 
ग्रथि कंकैयि सकामा भव | सीता को वह ले गया । 
राम और लक्ष्मण कुटी पर आये | राम को चराचर समग्र वन सीता के लिए 
विपादमसत प्रतीत हुआ । उन्होंने गोदावरी से पूछा-- 
नमस्ते गोदे में हृदयदयिताभूमिदुहिता 
तनुश्यामा क्ष्माशृद्घतकुचमरा वीलचिकुरा। 
मृगीलीलालोका._ मृदुलबचना पीनजघना 
त्यया ध्ष्या वाष्टापदरसकृते वाति रुचिरा॥६"७८ 
उन्होंने शै, वजुलन्तद वादि से सीता के विषय में परूछा। अस्त में उन्हें 
जटायु से ज्ञात हुआ कि दश्ानन ने सीता का अपहरण किया। फिर उन्हें घबरी से 
सीताहरण विषयक समाचार मिछा ॥ 
राम और लद्भण को एक सखिक्षु मिला ! उस मिल्त्‌ ने सुप्रीव का समाचार 
उन्हे बताया । उसने अपने को सुग्रीद का अमात्य हनृमान्‌ बताया। सुग्रीब ने 
हनुमान्‌ को राम और रूदमण का वृत्त जानने के लिए भेजा था; दे सुग्रीव से मिछे । 
गुग्रीव ने उन्हे सीता का उत्तरीय, हार और बेयूर दिया। राम मे सुग्रीय का अमिपेक 
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कर दिया और वाली को मार डाला । सातवे अंक के पूर्व विष्कम्मक के अनुसार 
राम के प्रयात्र से सुग्रीव को पत्नी रुमा मिल गई ओर राज्य मिला। विनत ने 
चित्रकूट आकार सीता को देखा और सुप्रीय की नगरी में रामाचार लाया। इसी 
बीच परशुराम ने पुरइचूड को सुग्रीव की नगरी में भेजा कि तुम राम को लका पर 
आक्रमण करने के लिए तैयार कराओ, जिससे उनका प्मावती-मिलन हो। 
पुरबचूड के पास एक पारमेश्वरी ग्रुलिका थी, जो पुरचूड के अनुसार-- 
भूतभव्यभवत्कानि वृत्तानि सकलान्यपि 
प्रत्यक्ष दर्शेयत्येपा गुलिका पारमेश्वरी ॥७"१६ 
उसने रामादि से बताया-लका में सीता रावसय की अशोक-बनिका में है। 
विनत ने भी उसी समय बताया कि सीता चित्रकूद में है । लंका वाद्दो सीता नहीं 
है। तब तो सुपेण चित्रकूट से समाचार लाया कि दो पुत्रों के साथ सीता वाल्मीकि 
के आश्रम में है। राम बडे सन्देह में पडे तो पुरश्चूड ने पारमेश्वरी-गुलिका मे राम 
की सीता (प्मावती) को लंका में दिखाया। सीता की दुःस्थिति देखकर राम 
विलाप करने छगे । गुलिका मे राम ने देखा कि श्रिजटा ने वियोगिनी सीता को 
एक चित्रपट दिल्लाया, जिसमे राम और लक्ष्मण चित्रित थ्रे। वह शूपंगखा तब 
बनाकर लाई थी, जब वह अपहरण के प्रसंग में रामादि से मिली थी। रावण ने 
पचवी जाते समय इस चित्रपट को प्रिजटा के पिता के पास रख दिया था। तव 
तो सीता धूरववृतान्त कह-कह कर रोने छगी, पारमेश्वरी-गुलिका मे यह सव देखकर 
राम मी पदे-पदे विलाप करने रूगे । त्रिजटा ने सीता को समझाया कि घबराइये मत- 
प्राप्तेडनुकूलकाले सर्वमयत्नेन तीब्रमायाति। 
को रक-विकसनसमये स्वयमामोदों यथारुचिरः ॥७.५४ 
तभी किसी मायावी राक्षस ने सीता को राम की वाणी में सुनापा-- 
सीता तदय निपतामि महाम्वबुराशी । 
शूपंणला ने वहाँ आकर देखा कि राम भा गये हैं।* उसने झटपट अपने को 
सीता-रूप में उसके रामक्ष प्रस्तुत किया । दोनों कपट-पात्रों का प्रणयालाप राम ने 
पारमेस्वरी-पुलिका के माध्यम से देखा । राम नकली सीता को असली सीता समझ 
रहे थे । तब सुप्रीव ने उन्हे समझाया-- 
सेप सीता, अ्रपितु देवभोग्रायिनी काचनराक्षत्ती 
शूपंणखा के कहने पर रावण उसे कन्धे पर रखकर आकाश में उडकर समुद्र पार 
करके महेन्द्र पंत पर दान्तिपूर्वक प्रणयदासदा की सपम्पूर्ति के लिए के गया। वहाँ 
उसकी सम्पाति के पुत्र सुपाइर्व से मुठभेड हुई ! रावण ने उसे भरमाया कि मैं राम 
हो और रावण के द्वारा अपदत पत्नी को साया हूँ। सुपाइ्य ने बहा--सर्वथा 
मिथ्याबादी हो । कही राक्षस्रेतर मी उड सकता है। यथा, 


यत्त्वयोल्लंध्यते5म्भो धिस्तद्रक्षो नास्ति राघव: । 
नियुध्य यदि शूरोधसे ततस्सीतामवाप्नुहि ॥७.६८ 


१. बह बरतुत: रावण था। उसने राम का शूप माया से बना छिया था । 
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उसने रावण पर पक्षो से प्रहार करके सीता छीन ली और चलता बना। 
नकली सीता ( शूपंणखा ) को अपने प्राणो को पड़ी । उसने अपने को पुनः वास्तविक 
राक्षसी-रूप में करके सुपाश्व से युद्ध किया | दूर से रावण ने उसे देखा तो कहा कि 
यह तो मेरी बहित है, जिसके प्रेमपाश में मैं पड़ा था । 
इधर हनुमान्‌ लंका पहुंचे ॥ उन्होने लंका जला दो । केवछ सीता की कुटी थीर 
विभीषण के घर वचे । हनुमान्‌ लंका से करिप्किल्धा की ओर छोटे । 
अप्टम अंक में राम के वियोग को सहने मे क्रसमर्थ सोता रावण के भय से अगि 
प्रवेश करवा चाहती है । त्रिजटा ने कहा--मैं गोपन-विद्या जानती हूँ । इसके प्रमाव 
से कुधुमरय पर बैठकर हम दाम का दर्शन करने चलें । मेरी मायाशक्ति से यहां के 
सभी ववपाल तव तक सोये रहेगे, जब तक हम लौटकर नहीं भाते । दोनों राम के 
प्रात्त पहुंची ) ग्रोपन-विद्या के प्रभाव से उनका रूप ही तहीं, वाणी भी रामादि के 
लिए अश्नेप थी ।* राम ने सीता के वियोग मे सुग्रीव से कहा-: 
श्रस्थाने जानकी हिंत्वा सखे में प्राशधारणम्‌ । 
तद्यास्थे यत्च में सीता काष्ठमुज्ज्वलयाग्निना ॥७'२० 
देवदूत ने आकर राम को समाश्वस्त किया कि भापकी आशकार्यें निराघार 
हैं। विभिषण भी राम कौ शरण भे आगये। उसका अभिपेक राम ने किया। 
बिजटा ने सीता से कहा कि तुम तो राम का आलिगन करो । मैं गोपन-विद्या का 
उपसहार करती हु । सीता ने कहा कि ऐसा करमे पर पापी रावण मारा नही जायेगा 
और तब आपके विमीषण का राज्याधिकार मी नही होगा ! 
समुद्र पर सेतु बना ! सेया-सददित रास बका पहुचे । मुद्ध हुआ । राम के मोहवास्त्र 
के प्रभाव से राक्षस परस्पर लडकर मरने लगे। रावण मारा गया। विभीषण का 
विधिवत अभिषेक लका में उत्सवपुर्वक हुआ । सीता शिविका पर रामाशानुसार लाई 
गई । राम को सीता के चरित्रे पर सन्देह हुआ । उन्होंने कहा-- 
इयं लक्ष्मी रियं गौरी सीता सेय॑ सरस्वती । 
देवता सर्वदेवानां तन्मान्या तेडपि मंथिली ॥८७३ 
देवताओं ने राम की स्तुति की | राम विमान से पृ्॑परिचित विविध स्थानों को 
देखते हुए किप्किन्धा मे उतरे। सीता ने मुग्रीय की पतियों से पेंड क्ी। फिर मे 
साकेत में पहुँचे । भरत ने भ्रत्युदुगमन किया । वहाँ राम का विधिवत्‌ अभिषेक हुआ । 
रामचरित का काव्यप्रबन्धनयाथत करने वाले मुनिकृमारदय राम से मिछे। उन्होंने 
अपना परिचय दिया-- 
भाता नौ घरणोसुता गुरुवरी वल्मीकजन्मा भुनिः 
सम्त्राणादपि तातता सुनिवरे मातामहश्चापि सः । 
किचाहुमु'नयस्तमेव सतत नौ मातुल मातरं 
सीतेत्याह्ययते रा नो कुशलबो जावीस नेतः परम ॥६६६ 


१. सहि श्॒यन्तेषपिच वधनानि । 


सुन्दरवीर रघूहह का नादयसाहित्य श्ष& 


राम उनको गोद मे लेने के लिए और सीता उन्हें दूध पिलाने के लिए आतुर हो 
गई । उन बालकों ने बताया कि सीता वाल्मीकि के आश्रम में हैं! ध्यानमात्र से 
सीता लाई गई । उन्होंने पद्मावती का आलिगन किया। वह अब सीता से पुनः 
पद्मावती बन गई थी । 


राम को लज्जा हुई कि मेरा एकदार व्रत मग्त हुआ | वाल्मीकि मे कहा कि ऐंसा 
न सोचें। परशुराम भी आ गये । उन्होने सबको आश्यीर्वाद दिया। विश्वामित्र भी 
आ पहुँचे । उन्होंने कहा--+ 
सा जानकी जयति राघवकीतिमू्तिः ।५.१०५ 


सुन्दरवीर की शी मे व्यंग्यात्मक कल्पना-प्रतान आनन्त्य की ओर अभिमुज़ है । 
दक्ष रथ के भुख से कँकेयी का अभिनवराघव मे वर्णन है-- 
तनुरयि तडिता सारः कुन्तलभार: पयोगमुचां निकरः । 
मेरः प्रयोधरस्ते मध्य सर्व नभष्शुअ्रम्‌ ॥!*२६ 
इसी कल्पना के बल पर कवि ने छृट्मण के मुख से कहलाया है-- 
“कथमायंः सीतादर्शनसज्जातमन्मथ: कान्तारमेत॒त्‌ स्त्रीमयं मन्यते । 
जब राम ने उद्यान-लक्ष्मी के विपय में कहा था-- 
गायन्ती भ्रमरालिको मलगिरा वत्लीविशेषः करेः 
कुर्वाणाभिनयं कुतूहूलवशान्नाट्यागमाम्रे डितम्‌ 
बातस्परशमिपेणा पत्रनिचय कूर्पासक॑ पाश्वेतः 
नीत्वा भाति फलच्छलं घनकुच सन्दर्शयन्ती मुहु२"७३ 
नाट्य॑शिल्प 
प्रथम अड्डू के दोन्‍्चार पृष्ठो मे ही दशरथ का वन-विहार करना, इसके पश्चात्‌ 
शम्बर से युद्ध करमे के लिए जाना और फिर लोटकर रंगमच पर आ जाना-यह 
सारा कार्यकलाप विता दृश्य परिवर्तन के दिखाना असम्मव को मानस में बिठाने का 
असफल सा प्रयास है । 
सूचनायें भड्छू के बीच मे एकोक्ति द्वारा या सवाद के माध्यम से देने में घुन्दर 
वीर को कोई हिचक नही है ॥ द्वितीय अड्डू मे शुन-शैफ अपनी एकोक्ति में सूचना 
देता है कि राक्षसी दासियो को कंकेयी पा जाय तो उनका भुण्डन कर दे । सारण को 
मैंने पकड़कर कारागार मे डाल दिया है। भरत को मैं दू'ढ रहा हैं ! छिपे-छिपे शत्रुघ्न 
भी उन्हें दू'ढ रहे हैं। सुवाहु से राम का युद्ध होने वाछा है। यह जानकर भरत 
राम की सहायता करने गये हैं । 
रंगपीठ पर आलिगन का दृश्य दिखाने का उपक्रम कवि के लिए अनिष्ट मही है । 
सातदें अद्धू में नकली राम तकली सीता को गाठसालिग्य। श्लेपसुखं श्लाधयनस्‌ 
कहते हैं कि आज तक अन्य अज्भुनाओ से इतना सुख नही मिलता । ऐसी कवि की शज्भा- 
रित यृत्ति रचना के लोकप्रिय बनाने के लिए है ! उसे प्रेश्षको को रिझ्नाना है। तमी 


२६० आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


तो अनावश्यके होने पर भी यह मनचले प्रेमियों को संकेत देता है कि तुम मी 
ऐसा करो-- 
सौवस्थले संचरखाग्रदेशात्‌ कंचिद्रुवानं कमनीयरूपम्‌ । 
पादाब्जभूपामणि-शिब्जिताय: संकेतवन्ती मिह पश्य कांचितु ॥ 
उसकी दृष्टि मे रामकाढठीन बग्रोध्या वी कीधियों में विटोंऔर वेग्याओो का 
मेला था। आधुनिकता भी उसके सामने झस मारती है । सुन्दरवीर का कहता है-+ 
फान्याँ भ्रुजेन परिरम्य समेति कश्चित्‌ २३१ 
हास्य-रस की सृथ्दि के लिए कवि ने उन परिस्थितियों का सघटन किया है, जिसमे 
शुतःशेफ के प्रीछे राक्षसी अप्सरायें दोड रही हैँ और वह आत्मरक्षा के लिए मांगते 
हुए राम, रूक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को पुकार रहा है। मायावियों से वह इतना 
डरा है कि वास्तविक शत्रुष्त को देखकर मी डरकर माग रहा है । धप्रुष्न भी उप्तके 
पीछे-पीछे दोड़ रहे हैं । लक्ष्मण झगुष्च को राक्षस समझ कर उत्हे मारने के छिए 
उद्यत हैं। 
अभिनवराघव में माया-पात्रों की बहुलता है ॥ द्वितीय अंक ,मे सारण 
प्ररित्राजक बनता है और दारण उसका शिष्य । चण्डोदरी और कुण्डोदरी नामक 
राक्षसियाँ मानुपी रूप घारण करके अस्तःपुर में परिचारिका,.का काम करती हैं। 
इसी अद्धू में वे अप्सरायें बन कर शत्रुघ्न से कहती हैं कि हमे भोग की सामग्री 
बना लें । छवणासुर शप्रुघ्न का रूप धारण करके उन अप्सरा बनी राक्षहियों से 
प्रशुयारमस्भ करता है । तृतीय अ्छू में घूपेणला सीता और अयोमुखी ऊमिना 
बन कर राम शक्ष्मण को लुमाने में प्रवृत्त हैं। पच्रम अंक में प्मावती ( खिला ) 
का सीता बनता, जब वाल्मीकि सीता को अपने आश्चम में के गये थे, छागरा-तत्त्व 
का अनुपम अनुसन्धात है। तृतीय अद्धू मे छायातत््व लीलाशुक के परात्रीकरण में 
भी स्पष्ट है ।" बह सीता को राम का विरह-वृत्तान्त बताता है। चतुर्थ अद्डू में 
शूर्पणखा द्वारा लाये हुए सीता के चित्र को देखकर रावण का कामोन्‍्मत्त होना 
छायातत्त्वानुसारी है। सप्तम भद्भू मे बूपंणला द्वारा निमित राम ओर लक्ष्मण का 
चित्र देख कर कहती है--यदूभापसे न मम किन्‍नु तथाप राघः ॥७"४६ 
त्िजटा उसे समझाती है--सखि सीते, एप चित्रपटलिखितः। 
तब तो सीता ने कहा-परमार्थंतः एप राघव इत्यनुलापितं मया।* 
सुप्रीव ने उस शूपेणखा के चित्र के विषय में कहा है-- 
चित्र॑चित्रपटस्थितों रघुपतिश्चित्रत्वमिथ्याधिये 
कुबन्नेवः सजीववज्जनकर्जा व्यामोहयद्‌ दृश्यते । 
चित्रादप्पति चित्रभेतदुभय॑ यल्लक्ष्यतेी लक्ष्मण: 
सीता चाषि तयोरिह प्रतिकृतिः साक्षाद्यथाजीवितम्ु ॥७'४० 


१. तत: प्रविशति शुकः । 


“२. छायातत्व का यह उदाहरण है । रे फू 


सुन्दरवीर रघूद्रह का नाट्यसाहित्य ५६१ 


सुन्दरवीर ने चतुर्थ अक मे एक नये प्रकार का छायादत्त्व सम्निविप्ट किया 
है । इसमे शूर्पणखा कौकेयी के हृदय मे अनुप्रदेश करती है ।* 
एक ही अडू में दूरस्थ अनेक स्थलों की घटनायें बिना किसी दृश्य-विधान के ही 
प्रवर्तित की गई हैं । द्वितीम अद्ड. से अयोध्या और वनप्रदेश दोनों की घटनायें 
दृश्य हैं। तारका का संहार-स्थल अयोध्या से सेकड़ों मील दूर है। इनको एक 
अक में दिखाना ठीक नहीं है। चतुर्थ भड्डू में विना दृश्यन्परिवर्तत के लंका और 
साकेत दोनों महादूरस्‍ण गगरों की घटवाओ को सत्वर्र प्रिक्रस्य/ सात कह कर 
पात्रों का स्थान-परिवर्तत दिखाया गया है । इसी अक के अन्त में तीसरा घदतास्थरू 
भागीरथी का तट दिखलाया गया है। अन्य भद्धो में भी अनेऊ परस्पर दूरहथ स्थानों 
की धटतायें दिस्ललाई गई हैं। नाटफ के अद्भुमाग में रगपीठ पर सदा कोई न 
' कोई उच्च कोटिक पात्र रहना ही चाहिए। ऐसे पान्न की काय॑-व्यापकता भी 
रहना चाहिए | इस नियम का पालन इस वाटक के द्वितीय अंक में नहीं किया गया 
है । इसके बीच मे कुण्डोदरी और चण्डोदरी नामक राक्षसियाँ अर्थोपक्षेपतोचित सवाद 
मात्र करती हैं। इसमे कुण्डोदरी बताती हैं कि कैसे मेरा मस्तक मुण्डित हो गया 
और चण्डोदरी बताती है कि भेरा धम्मित्ल कैसे कटा । 
निससनन्‍्देह सुन्दरवीर को नये-मये सविधानों की संरचना कराने के लिए अपेक्षित 
अनन्य कल्पनाशक्ति है। घण्डोदरी और कुण्डोदरी की कथा गढ़ कर कवि ने बताया है 
कि कैसे कुण्डीददी ने “दश् रथ के भ्रम से द्वारपाल के साथ रात बिताई और अन्त में 
दोनों का मुण्डन कराया गया । 
रमपीठ पर किसी मायक को तिरोहित रखकर उसे अन्य पात्रों के सवाद सुनने 
का अवसर देवा--यह प्रविधान सुन्दरवीर का साधारण प्रयोग है। निःसन्देह इस 
प्रकार तिरोहित रहकर सुनने वाले नायक की श्रतिक्रियायें लोक मे साधारणत नहीं 
दिखाई देती, पर रगमच पर विशेष आवेश्य से सम्पृक्त होने के कारण महत्त्वपूर्ण हैं। 
ऐसी स्थिति मे प्रेक्षक को रंगपीठ के दो स्थलों पर साथ ही नाट्यप्रयोग दृश्य रहता 
है । चाद्यकला की दृष्टि से यह महादोप है कि जब तक एक पात्र दयी कुछ बातचीत 
करती हुई प्रेश्षक के समक्ष रहती है, तब तक दूसरी पात्रद्वयी चुपचाप पड़ी रहती है । 
ऐसा रगमच पर होना ठीक नहीं । ऐसी स्थिति मे इस अ्रकार के समाटक विशेषतः 
पदनीय रह जे हैं 
सुन्दरवीर ने स्त्रियों की सामाजिक प्रद्धिप्ठा का समुन्तयन किया है। सुमित्रा 
वनगरमनोद्यत सीता का आलियन करके कहती है-- 
लद्ष्मी प्रापयराघवे रघुकुले श्रेयो हृढे स्थापय 
स्त्रीधर्म स्मृतिचोदितं मुचरितेः क्षित्यां व्यवस्थापय । 
, प्रीत्यालोकय लद्ष्मणं वनमुवं माकृश्रियं कारय 
क्षेमेशानय में सुतौ ,तव मुख नेत्र पुनर्दर्शय ॥४नथ० 
१५. मरतस्य राज्यमिपेकमपि प्रार्थवितु ककेय्था हृदयानुप्रवेश्श करिप्यामि। 


भ्द्टरे आयुचिक सत्छतव-गादक 


विशेषज्षायें 

बुन्दरवीर ने इस नाटक में सस्क्ृत वाद्य-जयर्‌ का प्रायः सदस्य चुन चुनकर 
पिरों दिया है। पूर्वकालीन रामकथा को प्रतिभा की कूचीसे कविने एक अभिवव 
रूप जिया है ! इसी कारण इसका अगिनव राघवनाम सार्थर है । 


इस नाटक के मायात्मक प्रयोगो के वैचित्रय बौर कौशल की दृष्टि पे सुन्दरवीर 
को भायाकवि की उपाधि समौचीन रहेगी ! 


कथातक को अमीष्द नाद्योत्कृप्ट रुप देने बे लिए उत्तमे मये-सविधादों को जोडना, 
कथा को नग्रे मोड देना आदि कलात्मक रीति सुल्दरवोर को क्ृतियों म॑ निश्चय ही 
अनन्य हैं। भायाविधान और कृपानक सबल्पत इन दोनो के लिए उन्हे अन्य कवियों 
की ओर देजना बाबइयक नहीं घा! उसके पिता कस्तूरिरणनाथ मे रधुवीरविभय 
नामक समवकार मे इन दोनों तत्त्वो का प्रकाम ओोदर्श रख छोडा है। 


* ४. अध्याय ७६ 
रससदन-भारप 


रु क्वेरल के युवराज गोदावर्मा ने रससदन भाण को रचना की। उनका जन्म 


१५०० ६० में नम्पूतिरि-्राह्मण-वंश मे राजप्रासाद में हुआ था, किन्तु उनका जीवन 
राजोचित-विलास-प्रवण नही था । गोदावर्मा ने व्याकरण, ज्योतिष, हस्तिन्नात्तर, 

च्मंझ्यास्त्रादि विद्याओ का गहन अध्ययन किया । उन्होंने चोदह पुस्तकों का प्रथयन 
किये, शिनमे से सर्वप्रथम स्थान महेन्द्रवविजय नामक महाकाव्य का है। इसका अपर 


नाम वाल्युद्धव, भी है । भिपुरदहत युवराज का लघु काव्य है। दशावतार-दण्डक में 


दष्श्रक छम्दों में विष्णु के दश अवतारो की स्तुतियाँ है। इसके अतिरिक्त भी युवराज 
के कतिपय अन्य स्तोत्र ,विभिन्‍न देवताओं के विषय मे हैं । *₹ 
* युवराज के द्वाद्य प्रणीत रामचरित नामक महाकाव्य अन्तिम रचना है। कवि ने 
अपनी सर्वोच्च प्रतिमा का विलास इसमें पल्लवित किया है। दुर्भाग्य से इसकी रचना 
करते समय उनकी मृत्यु हो गई । , इसमें:१३ सर्ग तथा ३१ पद्म हैं। इस महाकाव्य 
को युवराज के ही वश्ज रामवर्मा ने ४० सर्गो मे पूरा किया । 
रससदन भाण *गोदावर्मा की लोकप्रिय रचना है ।" इसका प्रथम अभिनय 


श्रीमद्रकाली की केलियात्रा मे आये हुए समासदो के प्रीत्यर्थ हुआ था | इसी केलियात्रा 


महोत्सव के उपलक्ष्य मे इस भाण की रचना हुई थी । स्वय' युवराज ने अभिनय के 
दो दिन पहले इसकी प्रति सूत्रधार-को प्रयोग के लिए दी थी । प्रस्तावना की इन सब 
सूचनाओ से लगता हैं कि इसका लेखक सूत्रघार है, युवराज नही | 
कथावस्तु 
विट का मित्र मन्दारक कही देशान्तर जा रहा था । उसने विट से कहां कि मेरी 
अयसी चन्दनमाक्ता को भाज पार्वती के महोत्सव को दिखला लाना। विट उसके घर 
की ओर जाने वाला ही थार कि सामुद्रिक नामक द्विजकुमार दिखाई पड़ा। बह 
सारसिका नामक वाराग्ना के चबकर मे अपना सर्वस्व व्यय करके निष्किचन घन कर 
उसके घर भृंत्य बन गया था । उसने विट को बताया कि चन्दनलता को आप से बुछ 
काम्र है । आगे उसे जलाचय मिला । विट ने उसमे स्तान विया। उसेके आये बदने 
पर नोकरानी ने घर पर छूटे हुए तालवुन्त को छाकर दिया, जिसका वर्णन है-- 
नानाबातुरसोपलेपललितं _सोचणंवन्धोल्लसव्‌ 
तियंग्मावितवुन्तशिखर-- प्रेडुखतुकलापीगुणम्‌ । 
प्रत्यप्रस्फुरदश्रविन्दुविगलज्ज्योत्स्नावली भासु र-- 
हस्तस्य ध्यजन ममेदमथुना पुष्णाति लक्ष्मी पराम्‌ ॥४१ 
बह चन्दनलता के घर जाने बे लिए उसे पीछे-पीछे करके स्वयं बागे चछा। 


चन्दलता बी जीवन गाया है-+ 


१. इसका प्रताघन काव्यमाला सख्यक ३७ में हो चुका है । 
रेद 


भ्ह्ड पु भाघुनिक-संस्कृत-नाटक 


श्रा पोडश मम वयः कमिता स राजा नेतास्ति च्‌ प्रणयविश्वसन॑कपात्रम्‌ । 
ता रात्रयश्च तडिदुल्लसितप्रदोपा यत्राभवन्‌ स खबु.मे गत एवं काल. ॥६० 
वे दोनों अम्बिका-निलय पहुँचे । वहाँ प्रझयी और प्रशयिती के युग्म अपने 
प्रणय-व्यापार में उन्मत्त थे । उनकी ख़ड्भार-वृत्ति के दशक मी मनोरंजन प्राप्त करने 
के लिए एकत्र थे। वही कोई वेदेशिक व्यापारी देवी की मूर्ति उपहार में देने के लिए 
वाजेन्गाजे के साथ आया। राजा भो देवी-दर्शत करे लिए बाया। वह देवी-मन्दिर 
में भीतर गया । लोग उसे उत्सुकता से देख रहे थे । + ; 
एक हाथी बिना वाहक के खलबली मचाता हुआ उधर से निकला | वाहकः«उसे 
किसी-किसी अकार वाध करके ले गया । तव लोग निर्भय हुए। इसके परचातू विट 


खन्‍्दनलता के साथ घर के लिए लोट पड़ा । 
मार्य में उतको सबसे पहछे मदनमजरी नामक श्रेष्ठ वेशवनिता मिली । विट 


उससे यह कहने के लिए उत्सुक हुआ कि शिवदास शर्मा का: असवर्णक्षेत्र-पुत्र सुकुमार 
इसके लिए मरा जा रहा है। उसने अपना काम बताने के लिए मुझसे कहा 
हैं--यह विट ने चन्दनलता से कहा ! मदनमजरी की खूपश्री है- ११३१ 
कटौ ललाटे च सचित्रका ख्िता, करे केचे चोत्कटकालिमाश्रिता । , 
कुचे भ्रुती च स्फुटगुच्छशो भिता, विभाति" सर्वत्र गुणविभूषिता ॥१२३* 
बिट ने अपना काम बनाया ) फिर वह चन्दलता के घर पहुँंचा। वहा उसका 
बनाया हुआ प्रात खाया । प्राव का वर्णव है. ध्य 
अमृत॒कि रणलेख[रूपमूर्त भवत्या:, सुमुखि कर॒तलेन प्राप्तसयोगमेततु । 
श्रमुतमिव विभति स्वादुतामत्युदारां, दलमु रगलतया:पुगचुर्णानुविद्धमू ॥ १३१ 
सर्ध्या को पुनः वहा आते का कार्यक्रम बना कर विट घछता बना ।* पहुंचा * 
अपनी प्रिया मंजुलानवा केघर | चहा खा-्पीक्रे विलाप्मन्दिर,में प्रवेश किया। 


विल्लासमन्दिर है-- 
कुन्दादिभिः सुरभिलेश् तुजप्रसूने- हे 
रावासितं हिमपय:परिषेक-शीतम्‌ । 
वहा प्रिया के तास्वूल के साथ मुख-चुम्बन आप्त होता है ॥ सब्ध्या के समय वह 
उसे लेकर देवीद्शत के लिए जाने वाला था । वहां से निकला तो महाकरेतु और महा 
पताका के झगड़े का तिपटारा करता पड़ा । र 
भागे विट को श्टज्लारतता. मिली ! उस सुन्दरी से विद में अपने लिए 


कहऊछवा लिया-८ लि है 
झधीन भवतों नित्यं मदीय॑ सकल॑ वपुः । 
कमिसानि ययाकामं तूर्े पूरंयता मवान्‌ ॥ १७५ 

उसे शृज्जञारलता की बहिन विस्मपलता का आलिग्न सहर्ष प्राप्त हुआ । आगे 
बालचन्द्रिका से कहलवाया हि जैसा अनुमान किया, मैं प्रियतम के द्वारा शमित हू । 
शसका प्रति मालचछोर घर में ही था, जब वही वद उपप्रति को परितोष प्रदान कट 
रही थी। दालचद्धिका ने अपनी योजना बताई-- 


रससदन-माण पर ५६५ 


पुष्पावचायस्य मिपादिदानोमुत्पाद्य तस्यानुमति कथंचित्‌ 
तत्पादविन्यासनितान्तवन्यमुद्यानवल्लीगृहमागतास्मि "॥१८७ 
उसने उससे कहलवा लिया--+ 
मम त्वदायत्तमिदं कलेवरम्‌ ॥१८६ 
आगे केरल की स्त्रियों ने विट को निमन्त्रण दिया कि आगामी फल्गुनी नक्षत्र मे 
चन्द्रमा के होने पर भेप में सूर्य के होने पर पुरहरपुर में आप हम लोगो के साथ आनन्द- 
मनाने के लिए आयें । 
आगे उसे खड़ाऊं पहन कर रस्सी पर चलने का, खम्भो पर तनी रस्सी पर खडाऊं 
पहन कर और सिर पर कलश रखकर चलने का तथा इन्द्रजाल का दृश्य देखने को 
मिला । इन्द्रजाल था बीज बोकर तत्काल फल-प्राप्ति कराना, नाचते हुए एक दूसरे 
की फेंकी तलवार को पकडना आदि । अन्यत्र नंट अभिनय कर रहे थे । यथा, 
मध्ये , दीपज्वलनमधुरे पाएवंतः « पारिघस्त्री 
चित्री भूते सरसहृदय भू सुरेभसुराग्र । 
पृष्ठे भार्देज्गञिकविलसिते रंगदेशे , प्रविष्ठः 
स्पष्टाकृतं नट्यति नटः को5पि कंचितु प्रबन्धम्‌ ॥२२० 
दारिकवंध का अमिनय अन्यत्र हो रहा था| यथा, 
दुप्ट जपन्तं प्रति दांरिकामुरं रुप्ठस्प रुद्रस्थ ललाटहप्टिजा) 
रेजे तदीयानलघूमसंतिभा काली करालोज्ज्वलसौम्यविग्रह्ा ॥२२२ 
किसी नटवधूदी को देसकर चन्द्रवन्दल ने विट से कहा-- 
तद्भूवतात्र तत्सगमोपायो विचारणीयः। 
बिट ने कहा कि यह भी करूँगा । 
सन्ध्या को चन्दमाछा के घर पहुंचा। वहा मन्दारक मिला। उन सबका 
कार्यक्रम बना+- , 
भेश्रानन्द॑ निशफिलजगतामावहन्ती . चहस्‍्ती 
गात्राभिख्यामखिलतरुणीगवं-- निर्वाणहेतुम्‌ । 
पश्यामि त्वां प्रियससि पुरा पाश्व॑संस्था प्रियस्य 
प्राप्तामिन्दोध'बमिव_ कलामुत्सवे लोकमातुः ॥२०३७ 
वेश्या का स्वभाव 
कवि ने स्थान-स्थान पर वेश्या का स्वभाव वर्णन किया है। यथा, 
इष्टार्थसिद्धये पूर्व' कुवेस्ति शपथान्‌ चहूनू । 
सिद्धे पु्नावि चेप्टन्ते विपरीत हिं योपितः॥१३४५ 
वित्ता्जनोपनिपदष्ययन--ब्रतानामेताइशा मृगहशामपतिब्रतानाम्‌ 
पुत्री कथं मु भवितेति पुतविचारे नो सर्वयापि करणीयमिति प्रतीतिः । 
इप्ट दातुमसंदिहानमसिल विश्रम्भभाज॑ निज 
भर्तार प्रति वंचनामनुदिनं तत्ताहशः कतवेः। 


१६६ आपधुनिक-संस्कृत-नाठक 


कत्तु:' निर्देयमन्यकेन रमितु' निर्व्याजवद्‌ वतितु- 
- माबाल्यादिव शीलिता मृगहशः पाठ्य्यमाविश्रति ॥१८८ 
सृक्ति-सौरभ 
कवि ने लोकोक्तिमों के प्रयोग से नाटक के संवादो में स्वामाविकता निणभ्न 
की है। यथा, 
(१) प्रंगशस्थिताया मल्लिकायाः सौरम्य नास्ति । 
(२) दम्पती रोपो न चिरस्थायी । 
(३) मधु रस्सास्वादनास्त रमम्ल रसो5पि ममागास्वादनीय- | 
प्रासंगिक वरणंना मु है 
! नाटक के अभिनेता वचपत से ही अभिनय की शिक्षा छेते थे, जैसा सूअधार नें 
प्रस्तावना में बताया है-- 
नाट्ये वयं॑ परिचिताश्चिरमाशिशुत्वाद 
यूय. च नाद्यग्रुणदोर्पाववेकदक्षाः ॥११ 
दो दिन में ही पात्र भाण जैसे एकाडूगी का अभिनय तैयार कर छेता था ।' इसका 
अभिनय विभाकर नामक अभिनेता ते किया था। विट का प्रसाधन वर्णन किया गया 
है । वही आई हुई किसी कैतव-तापसी का वर्णव है-- 
भ्रन्तर्धन॑ घनमिति स्वह्ंदा जपन्‍ती वाचा बहिः शिवशिवेति च॒ घोषयन्ती। 
अन्त्ये वयस्यपि घर्नाजन-लोलुपत्वादालम्ब्य सचरति कंतवतापसीत्वम्‌ ॥ 
नादूयशिल्प 
रगमंच पर विट के कतिपय कार्य दृश्य हैं। यथा, 
माट्येनावगाह्य स्मानादिक निर्वेत्योत्तीय । 
रगमच पर स्नान निषिद्ध है । 
कि का उद्देश्य है नारी-कलित विपमताओ को प्रकट करने लोगो को सावधान 


करना । बिट स्पष्ट कहता है-- 
तदेताप्तु कदाचिदपि न विश्वसनीय पुरुषेण। 


सल्कृत के भाणो में रससदन पर्याप्त उध्चकोटिक है । 
है १. इस 'ाण की प्रति सूत्रपार को छेखक ने दो दिन पहले दी थी | 


अध्याय ७७ 
इन्दुमती-परिणय 


तंजीर के शिवाजी महाराज ( १८5३३-१८५५ ई० ) ने इन्दुमती-परिणय नामक 
साटक का प्रणयन किया ।" यह नाटक यक्षगानात्मक है। सूत्रघार ने स्तरचित 
प्रस्तावना मे कवि का परिचय देतें हुए लिखा है-- 
साहित्यादिकलानिधिः कुवलयामोदप्रदप्राभव: 
श्रीमानिन्दुरिवातिदेन्यनिविडघ्वान्तौघविध्वंसक: । 
आ्राप्तस्तोमचको रपोपणकर:' पूर्णोल्लसन्मण्डल: 
श्रीतञ्जानगरे5त्र सदुगुणवृतो राजा शिवाज्येघते ॥ 
पारिपाइबक ने कवि को भोसलावश्च-मुक्तामणि, युकवीन्ढु, महीनद्र आदि विशेषण 
दिया है । 
प्रस्तावना के लेखक सूक्षघार आदि हैं, स्वयं नाटक कर्ता नहीं-यह्‌ प्रस्तावना 
की नीचे लिखी उक्ति से स्पप्ट है-- पु 
शिवाजी-मही न्द्र इति । येनैतदचिरप्रवृत्तमदुभुतसविधाव सरलपदनिवद्धं 
रूपकमस्मा्क हस्ते विन्यस्तमू । उक्त' च-- मु 
सालकारा सरसा मजुपदन्यास राजमानार्या । 
विमला सत्सृक्तिरिय श्रीरिव सतत त्वया सुरक्ष्येति ॥११ 
इस नाटक का प्रथम अभिनय वसन्‍्त ऋतु मे हुआ था | बृहदीद्वर की चैत्रोत्सव- 
यात्रा में इकट्ठे हुए विद्वानों ने सूत्रधार से कहा था“ 
पताइश नूतन प्रवन्धमभिनीयास्मन्मनों विनीदर्याइति। 
प्रस्तावता से ज्ञात होता है कि प्रत्येक महानगर में मरतराज होते थे, जो नाटकों 
का प्रयोग कराते ये । अच्छे नट दूसरे नगरो मे अपनी विद्या प्रकट करके यश प्राप्त 
करते थे ।* 
कथासार मु 
रघनन्दन ( अज ) सेना सहित इदुमती के स्वयंवर के लिए विदर्म जा रहे 
थे । मार्ग में मुगया करते हुए किसी भत्त हाथी को मारने पर गन्धर्व हो गया-- 
राज्ञः कुमारेण तरस्विनाय बाणोन सन्दानितमस्तकस्सन्‌ 
बेगात्‌ पतन्‌ भूमितले पुनश्च गन्धर्व-हपेण मुदोदतिप्ठत्‌ ॥२३ 
१. इसका प्रकाशन 7८ ]०ण्णजे ण॑ छाट सुंग्ट वचिंगोव्वाबुंब 5३ 
घिगयषधवात फडिग भर रण झजा-रूडाता में हो चुका है । 


२. सतु विदमंदेशे स्वविद्याप्रकतनेन तत्रत्यमरतराजं सन्तोष्य तत्सुतामुद्दाहमितु" 
ग्तवान्‌ । 


कह ता ५ ॥ | कन्‍संस्कृत-माटक 


उसने रघुनन्दन को दिव्य अस्त्र प्रदान किए। वहाँ से धिदर्भराज के अन्तःपुर 
के उपचन में पहुंचे । वहाँ वामन और कुटिलाडु कुसुमनचयन कर रहे ये । दष्द्वारा 
सूत्रधार उनका वर्णन करता है, जिससे नाटक की पठनीयता प्रमाणित द्वोती है । 


वामनकुटिलावयवाबवेतावायातः.. युरुषों 
काममरिवल-जनहास्यतया विधिकल्पितनिजवेषी ॥ 
परमपि नृपतेरन्तःपुरजनपरिचर्यानिरतो । 
करकल्पितसुमपात्रो स्वप्रभुकार्येपु विनीती ॥ 
उनकी" बातचीत से रघुनन्दन को ज्ञात होता है कि इन्दुमती मुझे वर रूप मे 
पाने के लिए देवाचंत करने वाली हैं । स्वयवर में मत्त्यन्यन्त्रवेधन करने वाले को 
इन्दुमती मिलेगी । 
उपयुक्त उपवन में कोई चोर आया, जिसे पकड कर नायक के पास पुलिस छे 
आये । बहू जब अपना वृत्त नही वता रहा था तो रंगमंच पर पुत्त- पुत पीटा यया । 
तब तो उसने कहां--मैं बनवासी दबर हूँ। मुझे राजाओं ने विदर्भेराज की मुद्रा 
चुरा साने के लिए भेजा था। रघुनर्दन ने उसे छे लिया | विदृषक ने अन्तःपुर से 
लाकर इन्दुमती का प्रेमविषयक समाचार दिया-- , के 
अन्यत्र हीन्दुमत्या हृदय नासक्तमेव च त्वयि तु। 
, दृढलग्तं कलयन्ती कलावती सैव साधयेत्‌ सकलम्‌ ॥३५ 
उसने बताया कि अन्य राजा इन्दुमती को चुराकर अपनाना चाहते हैं। इसलिए 
उसके पिता ने उसे अन्तगृंह मे छिपा कर रखा है। विदृपक ने कहा कि उसे वाहर 
निकालने के लिए राककीय मुद्रा को वहाँ दिखावा पड़ेगा । नायवा ने बिदुपक को चह 
भुद्रा दिखाई,,जो चोर से मिल्ली थी। विदृषक्र ने फिर आकर रघुनरदन से कहा कि 
आज इन्दुमती देवपूजा के बहाने उद्यात मे आयेगी। दोनों नायिका की प्रतीक्षा मे 
छिए चल पड़े । वहाँ पहुंच कर इन्दुमती के वियोग से नायक मूछित हो गया । 
नायिका रंगमंच पर आती है ! वह उसे देखकर कहता है-- 
सबवेस्व॑ क्रुसुमायुधस्य महतोउ्खण्ड फल श्रेयसः 
खज्भारस्य च जीवितं हि विपयानन्दस्य कन्दं परम्‌ | 
सौन्दर्यातिशयस्य सार इह में साम्राज्यचिह्या हशो- 
रेपा गोच रतां प्रिया यदगमदु धन्य. कृतार्थोस्मि ततू ॥४४ 
थोड़ी देर मे वियोगिनी नायिका की पद्यात्मक एकोफ्ति सुवकर नायक उप्तके पास 
आ जाता है। वह कहता है 
त्वदुगतचित्ततयाहं काम विवशः प्रियेश्स्म्यनिशम्‌ । 
इम्दुम्ती को मारद को नमस्कार करने के लिए बुला लिया गया। शीष् ही 
रघुनन्दन को स्वयंवर में सम्मिलित होते के लिए जाना पडा । अन्य राजा वलप्रयोग 


शैहए , आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


उसने रघुनन्दन को दिव्य अस्त्र प्रदान किए। वहाँ से विदर्भताज के अन्तःपुर 
के उपवन मे पहुंचे । वहाँ वामन और कुटिलाडु कुसुम-चयन कर रहे थे। वरुद्वाया 
सृत्रधार उनका वर्णन करता है, जिससे नाटक की पठनीयता प्रमाणित होती है। 


चामनकुटिलावयवाबेतावायातः . पुरुषों 
काममरिवल-जनहास्यतया विधिकल्पितनिजवेषौ ॥ 
परमपि नृपतेरन्तःपुरजनपरिचर्यानिरतौ । 
करकल्पितसुमपात्रो स्वप्रभुकार्येपु विनीती ॥ 
उनकी बातचीत से रघुनन्दन को ज्ञात होता है कि इन्दुमतो मुझे बर रूप में 
पाने के लिए देवाचंन करने वाली हैं । स्वयंवर मे मत्स्य-यन्त्रवेषन करने घाले को 
इन्दुमती मिलेगी । 
उपयुक्त उपवन मे कोई चोर आया, जिसे पकड़ कर नायक के पास पुढिस छे 
आये । बहू जब अपना वृत्त नहीं वता रहा था तो रगगच पर पुन. पुनः पीटा गया । 
तब तो उसने कहा--मैं वनवासी झब्र हूं । मुझे राजाओ ने विदर्भराज की मुद्रा 
चुरा लाने के लिए भेजा था। रघुनन्दत ने उसे छे लिया | विद्ृूषक ने अन्तःपुर से 
लाकर इन्दुमती का. प्रेमविषयक समाचार दिया+- , 
प्रन्यत्न हीन्दुमत्या हृदय नासक्तमेच च त्वयि तु। 
हढलग्नं कल्यन्ती कलावतो संव साधयेत्‌ सकलम्‌ ॥३५ 
उसने बताया कि अन्य राजा इन्दुमती को चुराकर अपनाना चाहते हैं। इसलिए 
उसके पिता मे उसे अच्तयू ह मे छिप्रा कर रखा है। विद्दपक ने कहा कि उस्ते वाहुर 
निकालने के लिए राजकीय मुद्रा को वहाँ दिखाना पड़ेगा । नायक ने विदूपषक को बह 
भुद्रा दिखाई, णो चोर से मिली थी। विदृषक ने फिर आकर रघुनत्दन से कहा कि 
आज इन्दुमती देवपूजा के बहाने उद्यान मे आयेगी। दोनों नायिका की प्रतीक्षा मे 
लिए चल पड़े ! वहाँ पहुंच कर इन्दुमती के वियोग से नायक मूछित हो गया । 
मायिका रंगमंच्र पर आती है। वह उसे दैसकर कहता है-- 
सर्वेस्व॑ कुसुमायुधस्य महतोउसण्ड फल श्रेयसः 
श्ज्भारस्य च जीवित॑ हि विपयानन्दस्य कन्दं परम्‌ । 
सौन्दर्योतिशयस्य सार इह मे साम्राज्यचिह्म! हशो- 
रेपा गोच रतां प्रिया यदगमद्‌ घन्यः कृतार्थोत्मि ततू ॥४४ 
थोड़ी देर से वियोगिनी नामिका करे पद्यात्मवः एकोक्ति सुनकर तायक उप्तके पाप 
आ,आ जाता है। वह कहता है 
त्वदगतचित्ततयाहं काम विवशः प्रियेऋम्यनिशस्‌ ! 
इन्दुमती फो भारद को नमस्कार करने बे: लिए बुला लिया गया! धीघ ही 
रुघुतनदन को स्वयंघर में सम्मिलित होने के लिए जाना पड़ा | अन्य राजा वलप्रयोग 


इन्दुमती-परिणय भ्ह्ह 


से इन्दुमती का अपहरण करना चाहते ये, किन्तु मारद ने कुछ ऐसा मन्त्र दे डाला, 
जिसके प्रभाव से इन्दुमती को कोई छू मी नही सकता था । 
स्वयवर मे नाता देश के राजा विराजमान थे । कौतिनिधि के साथ नायक का 
सम्ामण्डप में प्रवेश हुआ | नायिका आई तो नायक ने बहा-- 
कान्‍्ता भातितरा पयोदपटले विद्युल्लतेबोज्ज्वला ॥६५ 
बन्दो ने राज।ओं को सम्बोधित क्िया-- है 
यन्त्र चान्र यथा नृपेप्सितमिंदं छिन्दत्विदानी ततः 
प्रीत्या पाश्वमुपागतां नृपसुतां सम्प्राप्य तुप्यत्वलस ॥७० 
सभी राजाओ ने यन्वदलून का प्रयास किया, पर वे असफत रहे । नायक ने+- 
सन्धायेपुमिहातिलोलमलुनतु तन्मत्स्ययन्त्र॑ दिवि। 
नायक के गले मे जयमाला डालने के लिए नायिका आई॥ नागिका का दझ 
में सूत्रघार वर्णन फरता है--+ 
सख्याम्येति सहितेन्दुमती साखिलशुभनिधिरत्र 
* संदलकारा सरसाकारा सादरमम्बुज- वबत्रा॥ 
सकसग्रुणादया साधुजनेड्या भ्रकलित सुक्ृत-दुरापा 
मदगजगमना  महिमस्थानं मदनवधू समरूपा ॥ 
समो गुण्णनों को प्रणाम करके उसने आशीर्वाद प्राप्त विया और माला नायक 
के गले मे डाल दी ॥ नारद ने अज के पक्षा के राजाओं से बहा--केवल अज ही युद्ध 
के लिए उद्यत राजाओं से सड़ने के लिए जायें। अज ने दक्षणभर मे ही उन्हे परास्त 
शिया । गोदाम, प्राह्मण-सम्मान, स्वस्तिवाचन ( दण्द्वारा ) ताकिक-विवाद, धारत्र- 
प्रधप आदि के कार्यक्रम सम्पन्न हुए। दास्मिक, ईर्ष्यलु, अहंकारी, विद्वात्‌ ताडिक, 
मूे, कोपन, घपल आदि विशिष्ट ब्राह्मणों ने अपने अब्रद्वाष्य का प्रदर्शन किया | 
राजा ने उन्हें दक्षिणां देकर विदा दिया। बाजे घज उठे । प्राणिए्त्ण हो गया। 
समिप्ठ, नारद आदि ने सम्ये आशीर्वाद दिये । सूत्रधार अन्त मे मरतवाजय सुनाता है- 
राजानो धरणी सुनीतिनिरता रक्षन्तु विद्ज्जना 
सास्यन्तां सरसोक्तयश्स कवयोप्येते रसप्नेनूपे:। 
यरणश्विाप्यरिला स्थपर्म निरता: कार्म ४ न्यहूं 
स्थादेतस्थ बवेरितोटति बिमवस्सत्पुन्रतामों यनः ॥ 





नादुमशिल्प 
'दक्षदान' शोटि के भाटत मे पूरंवरण शो परिषि में स्र्वप्रपम ज्यगान हैं। पपा++ 
जय गृवानवमरण जयसवंहितकरण। 
जय मत्मू तन रग जय मुव्न-भ रण ॥। इस्पादि 
इससे परपण शरचगान है। ८या, ः 
शगरामाप्तापौपपूरित शग्खमिस्धमुसाचिता 
घरशमपितविनमदीस्यित शरखमार्य भवाच्दव ता दयादि 





६०० आधुनिक-संस्कृतन्‍नादक 


इसके पदचात्‌ मंग्रलगान है । 
उपयु क्त ग्रायन नाट्यारम्म कोटि मे परिगणित होता था । 
*. इसके पश्चात्‌ विश्मेश्वर गणेश, सरस्वती, परमेदबर और विष्णु की स्वुति के 
प्रश्चात्‌ कवीझो की प्राययंन्रा गद्य में है । 
इतना तक भाग नात्दी के स्थान में है। इसके पश्चात्‌ की प्रस्तावना-सामग्री 
साधारण रूपको की मॉति है। मच पर दर के द्वारा पात्रों का रूप आदि का वर्णन 
उनके रंगमंच पर आने के पहूछे सूत्रधार करता है। पूरे नाठक मे सूत्रधार इस प्रकार 
के दर प्रस्तुत करता है । यथा, 
दौवारिकः समायति, द्व.तमायाति च 
श्रत्रोज्ज्वलत्कनकवेत्रो विलोलत रनेत्रो- 
भशं क्रुटिलगात्रो भीषयत्रिव 
राधाधिराज सुरराजादिनुत-- 
रघुराजानुपम समाजान्मुदेव ॥२ 
एक ही पात्र के लिए विढिध स्थलो पर परिस्थिति के अनुसार अनेक गेय दर 
अस्ठुत किये गये हैं । बच्चों के योग्य मो रणक तत्त्व सरे पड़े हैं। यथा जिस सात में 
दौवारिक सूत्रधार को "चेन्रदण्डेन प्रहतंभिच्छति! उसो वास में 'सूत्रधारं 
गाढमालिंगति” है। नायक और नायिका के मिलन के प्रथम क्षण में ही बीच में 
विदूषक को ठेलकर उससे यह बेतुकी बात कहलवाना कि किन मा प्रणमसि 
मवोरणत्र के तिए है । > 
सूत्रधार आकाशभाषित के द्वारा गन्धर्वों के सवाद को प्रेक्षको की सूचना के लिए 
प्रस्तुत करता है । 
पात्रों को रंगप्रीठ पर लाने के पहले उत्के तास किस! अन्य अ्रतण में ला दिये जाते 
हैं । उप्त अन्य प्रसंग मे प्रयुक्त अपने नाम को सुन कर पात्र पहले अपना नाम डेने बाले 
को मछाबुरा कहता हुआ रगपीठ पर उपस्थित होता है ( यधा-- 
सुश्रधारः--में दोवारिकवत्‌ सेव निरताः कार्येपु चाज्ञाकरा.। तमी दौवारिक यह 
कहते हुए भा टपकता है-- 
रे रे मूर्ख किमात्थ दौवारिकवतु 
सूतरधार ने इस विधान की ओर संकेत करते हुए कहा--कीतिनिधि वाप्रक सेना- 
पति के उम्के अन्य प्रसय में नाम लेने पर था जाने पर कहँता है-+ 
कीतिनिधिनामाय युवराजरघुनन्दनप्रियसुहत्‌. प्रसंगादस्मवुक्तवचन 
स्वस्मिन्नधिरोपयति ।* 
१. दछ ग्रेयपद हैं। पूरी पुस्तक में बीसो दया हैं। 
३» सृत्रधार ने प्रस्तायता के अन्त में प्रारिपाश्वंक से कहा है--ठुम तो आगे की 
अपनी मूमिका के लिए जाओ । अहमरतैव स्थित्वा सर्व साधयामि । 


इन्दुमती-परिणय ६०१ 


दरू वर्णनात्मक हैं । जो पात्र रगपीठ पर आ ही रहा है; उसके रूप और अलकार 
का दर में वर्णन देने से यह प्रमाणित होता है कि इस रूपक की रचना की सार्थक्रता 
प्रयोग के साथ ही पठन-मात्र में मी उद्दिष्ट है । 
चरिव्-चित्रण की नवीन दिश्या इसमें दिसलाई पड़ती है। नापिका के गुख रे 
इलोक सुनकर नायक कहता है-- 
ग्रह्मी मधुरपद-निवन्धनचातुयंमस्याः । 
सरसार्था वागूं रुचिरा सरलपदविन्यासमंजुला च वरा। 
अथवा किमीहशेपु प्रभवति नाकइृतिविशेषेषु ॥ 
एकोक्ति गेय पद के रुप में प्रस्तुत है । नायिका की एकोक्ति है-- 
क्षणमपि न सहे तमिम खेद क्षपितातिविनोदम्‌ । 
भण सदुपाय॑ किल्‍नु करोमि भद्रमयि सखि बव नु वा यामि ॥ 
मलयमरुन्मयि स॒ किरति विदयों ज्वलनकणानिव यो। 
जल इह विधुरपि तीक्षकरचयो दलति सदा मां काममविनयो ॥ 
एक स्थायी पाश्र सूत्रघार रगमच पर आद्यन्त रहता है | अन्य पाश्न आते जाते हैं । 
नायक-विहीन रगमच प्राय” रहता है। किसी अन्य मुख्य पात्र का भी रंगमंच पर 
रहता आवश्यक नही । दो बन्दी रगमच पर हो--पर्याप्त है। उनकी बातचीत प्रेक्षको 
के लिए है । 
बिना किसी दृश्य या अडू परिवर्तन के अनेक स्थलो की घटनायें आय्ल्त लगातार 
रग्रपीठ पर अमिनीत होती चलती है । 
समी पात्र पस्कृत बोलते हैं । प्राकृत या प्रचलित देशी भाषाओं का नाम भी 
यश्ञगानात्मक नाटक मे नहीं है। सस्कृत में व्याकरणात्मक अशुद्धियाँ अगणित हैं, किन्तु 
इन अशुद्धियों से रस निर्मरता बी सास्वता में बाघा नहीं पडती । 
दर तथा पदों को छोडकर १०२ पद्य इस यक्षयान मे हैं । 


अध्याय ७८ 
चल्लोपरिणय 


बल्लीपरिणम के रचयिता वीरराघव का कुलप्रिचय प्रस्तावना में कवि ने इस 
प्रकार दिया है-- 
यहंश्या भुवि पंक्तिपावनतमाः शास्त्राब्यिक्लंकपाः 
सम्पक्‌ प्रीणितदेवता: शिथिलितद्वेतात्थकारोत्कटाः। 
कामाक्षीश्व रयोस्ततीमतिमतां कोटी रयोर्वन्दत: 
हिन्दो: पुरिवी रराघवसुधी: कौश्डिन्यग्रोन्ोदभवः ॥ 
बीरराधव तंजीरनरेश महाराज शिवाजी ( १८३३-५५ ई० ) की प्तम्मा को 
मण्डित करते थे । इनका जीवन काल १८२० से १८८२ ई० तक था। वीरराधव ने 
० ग्रम्थो का प्रणयन किया था जितमें से रामरा्यामिपेक माठक, रामावुजाप्दक 
आदि काब्य है। शामराज्याभिपेक मे रामायण की प्रस्तिद्ध कया है। व्लीपरिणय 
पाँच अड्भो का पूर्ण नाइक है। 
वल्लौपरिणय नादक का प्घम अभिगय सहजिपुर के मगबान्‌ श्रीकुलीरेश्वर के 
महोत्सव को देखने के लिए बाये हुए समाधदों के प्रीत्यये हुआ था । सूत्रपार-विरचित्त 
प्रस्तावना मे कहा यया है-- 
सभ्याः सारविर्दाग्रिया: स समयो बासस्तिकों नायकः 
सेनानीः सदसो&धिपरों वसुमतीनाथः शिवेद्धाह्मयः। 
नब्यं भव्यगुणं च रूपकम्िद सो&्थ स्वततस्त्र: कवि: 
तस्जेष्वप्पखिलेपु नाट्यसरणी काम प्रयीणा वयम्‌ ॥ 
कथावस्तु 
भारद ने शिव के पुत्र पडानत से कहा कि शिव के वर से प्राप्त हुई व्याधराज 
की पोषित कत्या बल्‍ली से कायका विवाह होना चाहिए! पंदामन इस उद्देश्य से 
घूषते हुए रोमश ऋषि के आश्रम मे पहुंचे । मुनि उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए । 
चढानन ने बताया कि वल्‍ली से विवाह के लिए घूम रहा हैं । रोमदा मे वायिका के 
विषप में बताया कि यह मेरे आश्रम से एक कोस पर रहती है। नायिका का दर्शन 
होने पर बहली के लिए पंदानत सदनातें हैं। मायिका मशुदर को सम्बोधित करते 
हुए अपे मनोमाव व्यक्त करती है, जिसे सुनकर नायक सामने आकर कहता है-- 
विकसदर्धित -- प्राथोजस्मदामाभि रामें- 
विशित- मदनवाणक्रणड् रपाडू:। 
हृदयमपहरत्ती ग्रामक वल्लि चित्रा 
लिसित-जनमिवेमान्नेक्षसे कि गृगाक्षि॥२१६ 
१. तंजोर के सरफोजी पुस्तकालय में इसकी हस्तलिस्चित प्रति अपूर्ण मिलती है । 
२. इसको हस्तलिसित प्रति मद्रात के गवर्नमेप्ट-हस्तलिपित-मष्डार में प्राप्तव्प है । 


वल्लीपरिणय ६०रे 


नायक और नायिका निकट से मिले । उससे बातचीत हुई। लायिका 
पडानन को देखकर मुग्धघ हो गई। उप्तने कहा-- 
पन्‍्यान सक्ृदागते वषुपि ते हष्ट्योः सुखें जायते 
ताहइकूप्रेम रसादं माद्र यत्ति चानन्दामृत्तर्मानसम ! 
जातानुस्मरणेन सर्वविपयेप्देति सा भूयसी 
शान्तिः श्रान्ति-विडम्बिनी भवजुपां का वा स्पृहेश्त: परम्‌ ॥ 
नायक ने नायिका का आलिंगन करना चाहा तो प्रणयनिमेर भाव से उसने कहा 
कि मैं माता-पिता से परतन्त्र हूँ ॥ पडानव ने समझ्नाया कि इच्छापृ्ति के लिए 
स्वातन्त्यमेव भज-- 
तातो न कुब्यतितरां निजकन्यकाये। 
कुष्येत्‌ स चेत्‌ किमु करिए्यात मथ्यसौ त्वाम्‌ ॥२.३६ 
नापिका बाजान में फैँसी नहीं । वह खिसकते लगी । धंडानन ने समझाया कि 
मैं कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए उतर आया हू । फिर तो नाप्रिका कुछ आगे वढी और 
पडातन ने बछात्‌ उसका आलिंगत किया । इसके पश्चात्‌ नायिका जाने छगी | नायक 
ते उसका पिण्ड न छोड़ा और कहा कि मुझे अकेले छोड कर कहाँ जा रही हो ? फिर 
तो नायिका पूरे मन से अपने को समर्पित करती हुई नायक के चरणों में आश्रित हो 
गई। नायक ने आलिगन करके अपनी कामना तृप्त की । नायिका अपने भवन की 
और चलती बनी । 
दूसरे दिन नायक फिर उसी क्रीडास्थली में पहुँचे, जहाँ उन्हे नायिका मिली थी । 
वे वियोग मे उन्मत्त हो गये । उन स्थानों को देखकर पडानन विह्नल थे, जहाँ 
सामिका से उन्होंने प्रेम किया था | विदूषक में उन्होंने अपनी मदनातते स्थिति विस्तार" 
पूवेक बताई । विदूधकू ने शिशिरोपचार किया । नायक काम को खोटी-खरी सुनाता 
है । वह विक्रमोवंधीय के नायक की माति उन्मत्तवत्पलाप करता है कि नायिका का 
अपहरण पिक, मृंग, चक्रवाक आदि ने कर लिया है। वन मे परिभ्रमण करते हुए विदृ- 
पक के साथ नायक को नायिका की चेरी दिखाई पड़ी । बह वन से गिरे हुए नायिका 
के तालपत्र-वलूय को दूढ़ रही थी । वह थक कर सो गई थी । उसे विदृपक ने पंखा 
झलकर जगाया । नाथिका की मदन-व्यथा की चर्चा चेरी ने की । तालपत्र-्वलय विद 
पक को मिल चुका था | नायक ने चेटी से कहा कि नापिका को इस प्रकार मिलाओ 
कि उसका पिता ब्याघराज न जान पाये | चेटी ने बताया कि राजसदन मे छिपे-छिपे 
प्रवेशकर नामिका को अपनी वना लें । नायक ने ऐसा हो करने का वचन दिया। 
बहू नायिका का अपहरण करने के लिए चल पडा ॥ 
चतुर्थ अद्ध. में राध्ि के समय नायक राजसदन के पाप्त वल्ली की चेटी से नायिका 
की स्थिति का वर्णन करती है और उसकी इच्छानुसार व्यापराज के भवनमें छे 
जाकर उसे वल्ली को दिखा दिया । नामक ने उससे कहा कि मही समय है जि तुम 
मेरे साथ चलछ पड़ो । नायिका कुछ सोच ही रही थी कि नायक उसे 'मुजपंजर में पकड़ 
कर वन में चछा गया । ड़ 
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' अ्याधराज ने कचुड़ी से कवत्यापहरण की वात सुनी तो सूछित हो गया । राजा 
ने अमात्य, सेनापति, सेनादि को बल्ली को दूड निकालने के लिए भेजा। स्वयं 
व्याधराज रथ पर बैठकर निकल पड़ा । अकेले पडानन ने युद्ध में सबके छवके छुड़ाये । 
युद्ध करते हुए रंगमंच पर ही पडावन ने व्याघराज को ललकारा। व्याधराज से 
व्याधास्त्र चलाया । पडानन ने गजास्त्र से श्रतीकार किया ।* सिहास्त्र का प्रतीकार- 
शरमभास्त्र से किया गया । अन्त मे व्याधराज को पडातन ने पराष््त कर दिया । वह्‌ 
मारा गया । 

पच्रम अड्डू में युद्धयूसि में वल्दी का यडानन से विवाह हो रहा है । बतली सम- 
भती थी कि मैं व्याघराज को कन्या हूँ । उसकी माता ध्याघराज के शव पर अश्रूघारा 
चहा रही थी । वल्ली के कहने से पडानन ने व्याघराज को पुनछज्जीवित कर दिया। 
नामक ने किर तो अन्य व्याघे भी जीवित किये। विवाह में सभी बड़े-बड़ें देवता 
सपत्नीक सम्व्धि हिमालय आएईि आ पहुँचे । ब्रह्मा हे पौरोहित्य किया / रंगमच पर 
विधिपूर्वक विवाह हुआ । 
शिल्प 

मथुकर को सम्बोधित करतो हुई नायिका द्वितीय अक में अपने ौह्निग्ध भावों 
को ब्यक्त करती है । 

इस नाटक में कवि ने सन्धियों और सन्ध्यड्रों को प्रायश्ः निर्दिष्ट किया है। 

अक का नाम अंकान्त में देकर कवि ने यह भूत नहीं कि वे प्रवेशक और 
विष्कम्मक अक के भाग घन जायें! यह वैसे ही किया गया है, ज॑प्ते प्रदेशक था 
निष्कम्मक के अन्त में उनका निर्देश किया गया है। चतुर्य अंक में सभी पात्रों का 
चला जाना ओर फिर से नये पात्रों का आ जाना विवा दुश्य-परिचतंन के दिलाया 
गया है। एक ही अड्डू में अनेक स्थादों की घटनाओं के दृश्य दिखाये गये हैं। पथा, 
पष्ठ अद्धू मे पहले युद्धमूमि और पश्चात्‌ ब्याधराज का सेयर तथा राजसदन मे हुई 
घटनायें दिखाई गई हैं । पु 

बल्ली-परिणय मे सवाद स्म्वे-लम्बे नहीं है। एकोक्तियों को छोड़कर कोई 
पात्र अपवाद रूप से ही दो वावय से अधिक एक साथ कहता है। इतने अच्छे 
अभिनयोचित स्वाद अन्यत्र दुलेभ हैं। 

हास्य-दस की विष्पचि के लिए चढुर्थ अद्भ के पूर्व के प्रवेशक भे ज्योहिषी और 
विकित्सक का परस्पर परिहास करने की योजना स्यृहणीय है । सरक्ृषत के रूपकों में 
पिसी-पिटी हास्प-योजना के स्थान पर यह प्रवृत्ति अनुत्तम है। बचा ज्योतिषी» 
का कहना है न ८ 
सुण्ठयादिपंचपपदार्थ--गुणं. कुतश्चित्‌ 
ज्ञात्वा भनस्यगंद- मूलमिहाविदित्वा 
दत्त्यौपधय किमपि रोगमर्यधयित्वा 
रूणए हिनस्ति घतमप्यहृहा जिनोति॥ 


$. व्याप्रात्व से बाप तिवे तो राजासत्र से हागी । 





वत्लीपरिणय ६्ण्ध्र 


कल्पनाओ के द्वारा वीरराधव बड़े-बडों को मात देते हैं। नायिका के प्रत्यद्धो 
की चर्चा करते हुए नायक कहता है-- 
त्वढ़क्त्रेशा. जितस्मुधांशु रमणोमुद्रा. मृगव्याजतो । 
घत्त॑ त्वन्नयनहयेन विजितं तोयेफम्बु्ज॑ मज्जति ॥ 
त्वद्धक्षोौरहमण्डलेन चिजितं मेलत्तमाजु" ब्रज- 
त्यश्मत्व वपुषा तवेति विजिता विद्युत्षणश्रीकताम्‌ ॥२३५ 
बृछ काये भी इस नाटक में अस्ाघारण है। यथा नायक का नायिका को लेकर 
राजसंदन से वन में भागना | ऐसे दृश्यों से रगमच अधिक लोकरचि को 
प्रीणित करता है । 
अन्य नाटकों में कचुकी संस्कृत में बोलता है, किन्तु इसमे चतुर्थ अद्डू में वह 
शजा से प्राइत में बोदता है । अमात्य, पेनाधिप आदि मी प्रादृत में बोछते हैं । 


रुगपीठ पर मुद्ध का अमिनय “चतुर्थ अद्धू में असापारण है, किन्तु है 
रमंगीय। यपा-- 


पडाननः--(सरोप॑) धघनुषि शरसन्धानमभिनयति। 
कही-कही युद्ध का वर्णन नेपथ्य से कराया गया है। 
परचम अद्छु में रगपीठ पर ही नायक और नापिका परस्पर आलिगन-सुस प्राष्त 
बरते हैं। तव तो नायक बहता है । 3 
सुधाघा रासा रस्नप्ितमिद णात॑ मम वषुर ॥५११ 
यही उसके माता-पिता भी सड़े हैं। यह आधुनिकता का अतिशय है । 


अध्याय ७६ 
बल्लीसहाय का नादय साहित्य 


उत्नोसवी शत्ती मे वल्लिसहाय ते तीन नाटको का प्रणयन किया--(१) ययाति- 
देवयानीचरित (२) यण्यतितस्णानन्द ओर (३) रोघनातत्द /" रोचनानत्द की 
प्रस्तावना में सूत्रघार ने लेखक का स्वल्प परिचय दिया है । यथा, के 

रोचनानन्दसंज्ञ तदस्ति नाटकमीहशम्‌ । 
चललीसहायकविना वाधूबेन विनिर्मितम्‌ ॥ 

इस वाटक का प्रथम अभिनय विरंचिपुर (उत्तरी अर्काट जनपद में घेल्लौर के 
निकट) में हुआ था, जैसा सृत्रघार ने रोचनान्द की प्रस्तावना मे नदी को बताया है-- 

आयें सम्प्रति पुनररुत्त रफल्युन्युत्सवोत्तरे विरंचितंगरी-श्वरस्थ भगवतों 
मार्गवन्घो: सेवासभागत्त रादिप्टास्मि ॥* 

प्रधान्यमादिमरसस्य विभाति यत्र नेतात्युदात्त गुणसौरभलोभनीय:। 
स्यातं च पावनतर तथेतिवृत्त सन्दर्भ-पम्पदतुला च मनोहरा व ॥ 

अन्य कृतियों मे लेखक ने तवनीत कवि, विधाशकर और अदुण-गिरि नामक 
अपने पूर्वजों का उल्लेख किया है । कद 

है रोचनानन्द 

रोचनानन्द की समीक्षा सूत्रधार के शब्दो मे है-- 

अचुम्बितप्रमोगादूयमदशत॑ नाति विस्तरम्‌ । 
ताहशं रूपके नव्यमभिनेयं त्वयास्त्विति ॥ 

कृभावस्लु | 
अगवान्‌ बासुदेव कृष्ण की श्यालपौत्री और रुपमवान्‌ की कन्या रोचना थी । 
कृष्ण के पौध अनिरुद्ध सै विवाह कराने के उद्देश्य से उस नायिका कय चित्र विदृुएक 
जे लायक को दिया £ अनिरुद्ध उसे देखकर मुग्ध हो गया । विवृूषक गे उसे बताया 
कि गंक्मिणी ते आएके विवाह का श्रस्ताव रुक्मोी के सामने जाकर रखा है। 
वे ही रोचना का चित्र फलक लाई थी । 

अनिरद्ध का मामा रुक्‍्सवान्‌ था.! वह अनिरुद्ध को अपने साथ भोजकट नामक 
अपनी नगरी मे के गया। रोचना के शुभविन्तकों का मत था कि जैंरे कृष्ण का 
१. ययाति-देवयानी-चरित और रोचनानन्द (अपूर्ण) शासकीय सस्कृत हस्तलिखित- 

गन्थाथार, सदास में मिलते हैं । ययाति-तरुणानन्द का प्रकाशन इस प्रन्थागार 

बी पत्रिका के ६-१-२ में हो चुका है 3 
३. प्रस्तावना के ब्रनुध्ार स्वयं उलछीप्दाय से भी सूत्रधार से ताटक का अमिनंय 

करने के लिए कहा था १ 


पा 


चल्लीसहाय का नाट्यप्राहित्य ६०७ 


रुविमणी से विवाह हुआ, वैसे ही रोचना अनिरुद्ध के गले में जयमाल डाले । रुकमवान्‌ 
इसका विरोध करता था, क्योकि कृष्ण से उसका बैर पुराना था । 
भोजकट में नायक रोचता के लिए उत्कण्ठित है। वह क्रीडावन में विरही 
बनकर घूम रहा है । 
; रुकमवान्‌ कलिज्भ राज जयत्सेन से मिल कर अनिरुद्ध और रोचना के विवाह में 
» बाधा डाछने की योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा करता है। इसके आगे का 
नाटकाश्य अभी अप्राप्य है । 
> ययाति-देवयानी-चरितत 
कथावस्तु - रो ह 
मृगया करते हुए राजा ययाति वन में वापिका के समीप देवयानी और शर्िप्ठा 
से मिलता है । वही देवयावी को स्मरण हो आत। है कि नायक ने मुझे कूप से 
तिकाला था। तमी शुक्राचार्य आ गये। उन्होने अपनी कन्या देवयानी का 
ययाति से विवाह करा दिया । 

» धर्भिष्ठा देवयानी की परिचारिका बनी हुई तपस्थिनी वनकर अपने भाग्य को 
रो रेही थी । उसके सौन्दर्य ने ययाति को अपना दास बना लिया था। उन दोनो 
के गान्षये विधाह के द्वारा पुत्रोत्पत्ति हुई । झमिष्ठा क्रीडोपवन में रहने लगी थी। 

एक दिन शर्मिष्ठा से प्रेमालाप करते हुए राजा के पास देवयानी आ पहुंची । 
उसने राजा को डॉटा-फटकारा | अन्त में उसने उद्यान-पालिका को आदेश दिया 
कि मेरी मुद्रा दिखाये विना इस उपबन में कोई न प्रवेश करे । विरहिणी शपमिष्ठा 
को वासन्तिक उद्दीपको ने जब जछाना आरम्भ किया तो नायक का चित्र बनाकर 
उसी से सम्माषणादि का सुत्र पाने छगी । चित्र से उत्तर व्‌ पाकर वह मूछित हो 
जाती है ।. वह ससी फे द्वारा केतक पत्र पर अपना अ्रणय सन्देश ययाति के पास 
भेजती है। ययाति भी उसके विरह मे मूछित हो जाता है। सचेत होने पर उमे 
> शमिष्ठा का पत्र मिलता है, जिसमे लिखा था-- 
त्वदूर्शनेप्यभग्ग्याहं तथापि मदनानलः । 
निर्दहत्यनिश नाथ किकरीमद्य पाहि माम्‌ ॥ 
चन्दिका-चय्ित वातावरण में नायक नायिका से मिलता है। 
नाशिका के आँसू पोष्ठकर उसे ययात्ति प्रसन्‍न करता है। आकाशवाणी होती है 
कि आप दोनों वियाद्ित हो ! 
एक दिन देवयानी दमिष्ठा को देसने के छिए आयी! शमिप्ठा के पुच्रो को 
देखकर उसने पूछा हि ये कहाँ से ? मायिका ने बताया कि महपफित्तेज के प्रभाव से ये 
उत्पन्न हुए हैं। शलह आरम्म हुआ। देवयानी शुक्राघा के पास राजा वा 
अपराध यताने घलछी । घह दमा ते कर सकी। थुत्राचाय ने थयाति को ध्ाप 


द्ण्प आधुनिक-सस्कृत-ताटक 


दिया--बूढें हो । फिर अनुनय-विनय करते पर कहते हैँ कि अपनी बुढापा दूसरे को 
देकर तश्ण बत राकते हो । 

ऋग्येद से महाभारत, हरिवश और पुराणों मे पल्लवित होती हुई यह मनोरंजक 
कया वाटककारों को अतिशय प्लिय रही है। बारहबी शती में रुद्ददेव ते ययाति- 
चरित नामक सफल नाटक दा प्रणयन किया था । 

ययाति-तरुणानन्द 

कथावस्तु 

प्रतिष्ठान के राजा ययाति ने शुक्राचाय की पुत्री देवयानी को सरोवर मै निकाझू 
कर उम्रकी प्राधरक्षा की । देवयानी उनसे विवाह फरना चाहतो थी, पर प्रातिकोर 
पमिक सम्बन्ध होते के कारण नायक इसके विरुद्ध था। अन्त में शुक्राचायं के कहने से 
उसने विवाह कर लिया । दाप्ती वतकर उसे सरोवर में ढकेलने बाली 'असुरराज वृप- 


पर्बा की कन्या गई। वह दम्पती की सेवा करती हुई राजप्रिया बत जाती है । शर्मिप्या, 


और ययाति का गान्धर्व विवाह हो जाता है। उनके दो पुत्र उत्पस होते है ! 
देवयानी के कहने मे शुक्राचार्य ने राजा को वृद्ध होने का झ्लाप दिया। इससे 


देववासी की भी हामि हुई जानकर शुक्र ने उसे पुत्र से योवत लेकर ताशण्य का सुर , 


श्रोगने की सुविधा प्रदान कर दी । इस साटक में रित्रयों के अराहिष्णु स्वभाव का 
परिचय मिलता है ओर बनेक बिवाहु से सुखशान्त्रि के 'ब्याधूत होगे का 
रोचक वर्णन है ! कही-कही वो राजा घोचने लगता है हि 
न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति 
चर्रत 


बल्लीसद्वाप को वर्णना मे नैपुष्य प्राप्त था । सरोवर मे गिरी देववानी है-+ 
याता सत्वरमुद्धता वरतनुः सन्ध्येव रक्ताम्वरा | इत्यादि 
प्रथम अड्डू में राजा के द्वारा प्रकृति-परक लम्बे-लम्बे वर्णन नाट्योचित नही हैं, 


यद्यपि काथ्य की दृष्दि से वे उल्चकोटिक हैं। / 
न हट 

शिल्प ४ स्म 3 न 
रोचनानाद की प्रस्तावता के अनुसार नानदी के पश्चात्‌ सूत्रधार के द्वारा स्वरचित 
पद्य मे ओत्मपरिचय देने की रीतियी । यथा; . * की 


गुरुरिह भरतकुलस्थ श्रीमाद्‌ पुमलक्तरामकविवोध। ' 
भुजगनटनादिविद्या-विज्ञो नारायणो “गुरुजेयति ॥। 
सूत्रधार का भरुर नारागश था । प्रस्तावना से विद्ित होता है कि बह सूषधार- 
"[वरचित है। इसमे उसने अपने अनेक सम्बन्धियों की चर्चा की है ! 
चित्र के द्वारा अनिर्द्ध और रोचमा के प्रणय-सव्धंन की प्रक्रिया छाम्ात्मक 
ध्यापार है ।' नायक का कहना है-- 
ऐसा ही छायात्मक व्यापार ययाति-देवयानी-चरित में मायिका द्वारा वायझ के 
बित्र से सम्माषण के प्रकरण में है। शर्मिष्ठा दर्षण में प्रतिफलित नायक की 
छाया से भी अनुराण-पूर्ण बाते करती है १ न्‍ 





बल्लीसहाय का नाद्यसाहित्य च्ण्ध 


असमग्रविलिखितापि प्रतिमा यस्या: सकृद्विलोकनतः | 
मम हृदि किमपि वितेने चित्राकृति रच्य सा मया हृष्टा ॥ 
बयाति-देवयानी-चरित के आरम्भ मे ही २४ पद्यो मे विष्णु और कृष्ण की स्तुति 
से भौर भक्तिपरक गीतो से समकालीन मैथिली किरतनिया नाटक और अश्षमप्रदेश 
' के भ्द्धिया नाट की स्मृति होती है। अन्यथ भी कवि ने श्|ंगारित गौतों का प्रचुर 
प्रयोग जपदेव के समान किया है । आकाश-बाण 5 दारा तृतीय अद्धू में अर्थोपक्षण 
» है कि शर्भिप्ठा और यथाति दम्पत्ती बनें । 
ययातिं-देवयानी-चरित मे कवि ने प्रकृति मे कह्ठी-क ही नायिका का रूप निरूपित 
हि किया है। यथा, 
प्रसन्नपड्डू रुहचारवक्त्रा. पुस्कोकिलारावशुभानुलापा । 
मन्दानिला कंपिलताशुजाग्रा त्वामाह्गय॒त्यत्र वसन्तलक्ष्मी: ॥ 
« “संवाद और एकोक्तियाँ कहीं-कद्दी बहुत रूम्बी हैं। मग्राति-देवयानी-चरित में 
, भाहितुष्डिक की एकोक्ति से अर्थोपक्षेपकर तत््त है। उसकी यह एकोक्ति बहुत दूर घक 
खलती है। 
भाषा 
वह्ली सहाय ने रोचनानन्द में प्राकृत का यथोचित प्रयोग किया है, किन्तु गयाति- 
देवपानी-वरित में प्राकृत कही भी मही है । कवि से सर्वक्न नादयोचित सरल भाषा 
का प्रयोग किया है। कुछ पात्र सस्क्षृत और भ्राकृत दोनो बोलते हैं 


छ 


अध्याय घ० 
नरसिहाचार्य स्वामी का नाद्यसाहित्य 


नरतिहाचार्य ने वासवीपाराशरीय, राजहंसीय और गजेद्ध-व्यायोग नामक त्तीव 
झूपको की रचना की है । नरप्विह का जन्म १८४२ ई० भ्रे विजमनगर के समीप 
सिंहाचल में हुआ धा। इनके पिता वीरराघव और पितामह नूिहाये थे । इनको 
विजेयनगर (जिजगापट्टमू जिला) के राजा आनम्द-गजप्तिनाथ (१८५१--१८६७ ई०) 
का भाश्य श्राप्त था 

ताटको के अतिरिक्त नरप्तिह ने रामचन्द्रकयामृत, भागवत, उज्ज्वलानंद 
( उपन्यास ), अनद्धारसार-संग्रह, नीतिरहस्य आदि ग्रन्थों का प्रषयत किया कहते 
हैं कि उन्होने १६ ग्रन्यो की रचना की थी | 

वासवीपाराशरोीय 


नर्रसहाचार्ये ने वा!सवीपाराज्वरीय को रूपक और न/टक नाम दिया है। इसमे 
१९ अडू हैं। इसका सर्वप्रथम अभिनय विजयतगर मे वराहनरहरि की सेवा में आये 
हुए यात्रियों के प्रीत्पर्थ हुआ था। अभिनय के पूर्व सढों से इसका साक्षात्‌ अभ्यास 
कराया गया या। अमितय वसनन्‍्त और ग्रीप्स के सन्धि काछ मे राप्ति के समय कृष्ण 
पक्ष मे मन्दिर के बाहर भायतत में हुआ था। स्वयं राजा ने अपने परिवार के समी 
सदस्यों के साथ अभिनय को देखकर नाट्य-मण्डली को अनुगृहीत किया था ।* 
कथावस्तु 
अकाल पड़ते पर समी ब्राह्मण गौतम कै द्वारा आर्पक्षपि से उत्पन्न भ्त्न का 
भोजन करते रहे । अकाछ समाप्त हो जाने पर भी गोतम ने उन्हे जाने की अनुमत्ति 
ने दी। उन्हें भोजन देने का आनन्द प्राप्त करते रहे । इधर ब्राह्मणों की अनुपत्यिति 
गृहस्थों के यज्ञ बन्द हो गये। देवताओं को हि आादि न मिलने से कप्ड 
हुआ । उन्होंते एक उपाय किया । एक सापासयी यो को यौतम का खेत चरने के 
लिये छोड दिया। गौतम ने उसे कुश से हाँका तो वह मर ही गई । योहत्या करने , 
बाले गौतम का अन्न हम ब्राह्मण कैसे सायें--यह विचार करके वे चलते बते | गौतम 
ने ग्रोगदृष्टि से देवों का पद्यत्त जान लिया और उन्हें शाप दे डाछा कि भूः, भुवः 
१. तीनों रूपक तेलुगु त्िपि मे प्रकाशित हो चुके हैं। राजहंसीय मर वासवीपारा- 
दारीय विजयनगर से १८८६ ई० तथा १६०८ ई० मे प्रकाध्चित हुए । गजेर्द्र- 
व्यायोग का अकाशन विश्ञायापट्रन से हुआ है! तीनों की प्रकाशित प्रतियाँ 
अडपाद लाइब्रेरी और झासयीय-ओ स्थिष्टल-हस्तनिसित-पुस्तकालय, मद्राप्त में 


सुरक्षित हैँ। 
२० अतः बहिरेव क्रियमाणमस्मन्नाट्यमिदानी सप्रिवार्य देवस्य घशुपो विपयी- 


मदेतू । 


नरपिहाचाये स्वामी का ताट्यसाहित्य घ्श््‌्‌ 


ओर स्व*-सर्वेत्र विपमता हो जाय। इस शाप से उन्हें लेने के देने पड़े । घबड़ा 
कर चे ब्रह्मा के पास गये | ब्रह्मा ने कहा कि मेरे वश्य के वाहर की बात है ! चलो, 
विष्णु के यहाँ चलें। विष्णु ने शाप दूर करने का उप्राय बताया कि मैं स्वयं 
पराशर और सत्यवती के पुत्र रूप मे अवतार छेकर आप लोगो का झाप मिटा हूगा। 


शापापनोदनमह करवाणि शीघ्र 
जातः पराशरमुनेमु वि सत्यवत्याथ ॥ 
नौका से नदी पार कराती हुई दाशराज कन्या बासवी को पराशर ने देखा और 
प्रणयन्याचना की | पहले तो वह नहीं तैयार हुई, किन्तु ऋषि के सौन्दर्य से प्रभावित 
होकर गागन्धर्व विज्रह के लिए सहमत हो गई । मिलन की वैला दूसरे दिन थी। इस 
बीच मुनि साधारण कामुक की भाँति आपा ख्रो बैठे । उन्होंने रात्रि में चन्द्र से 
प्रार्ना की हिः गुझे चन््रसुखी बासवी से मिला दें | पष्ठ अद्छ मे थे वासवी तेः आस- 
पाप्त आने पर उसकी रमणीयता से बास्ित चित्त का उद्रेक अपने वर्णनात्मक गीतो से 
बारते हैं। उसके कचकुच का दर्शन करते हैं) दाशकन्या वासवी उनसे बढ़कर बार्ते 
करने छगी++ 
चपुर्म स्पात्तुच्छादभवदषि दासस्य दुहिता 
सपक्षौ कक्षी मे जलचरसमपुष्छमपि च। इत्यादि 
पराघर ने कट्टां कि यह सब अब नही रहेगा | तप के प्रमाव से मुनि ने यह सब 
कर दिया । उसके शरीर से मत्स्यगन्ध के स्थाग पर प्मगस्प निस्कृत होने छगी। 
उस्ते चत्रवरतिनी होने का वरदान दिया । मुझसे पुत्र प्राप्त करके तुम पुनः कन्या भाव 
प्राप्त कर सोगी->यह दूसरा वरदान उसझो दिया | मुनि को सुन्दरी बासवी मिल 
ही गई । नोका पर दम्पती ने प्रथम मिलद का उत्सव मनाया । नोहा को समियाँ 
यदरी क्ाधम दी ओर रात्रि के समय रोकर से जा रही थी + 
राधिकालिक आनन्द को शमी न छोडने की इच्छा से यासवी ने सच्चियों से कहा 
कि ऐस। प्रयत्न करे कि यह सुनि धदा-सदा के लिए मेरा बना रहे । मुनि ते मुझमें 
बहा है-“मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करके कसया थन जाओगी ओर फिर घत्रपर्ती वर प्राष्त 
मकरोगी। ये बाज मुझे यहीं छोड कर चत देगें। दस मास के स्थान पर १० घड़ी 
में ही उसे पुत्र उत्पप्त $रने शी सम्मावना पी । 
दसवें अद्धू में बदरी द्वीप में नोसा। से तट पर लायिशा था हाथ परष्टे हुए माय 
उतरता है। समी वनमृम्ति में परिहास छा आनन्द लेते हैं। पश्चात्‌ ग्रसियाँ हरिण 
पकड़ने के लिए भल देनी हैं। नायक और नायिा अकेस्े विटार शरने के लिए रह 
जाते हैँ । द्वीप नीहारन्यवनित्रा से आारों ओर से आच्छादित हो गया! दिवस" 
शाखिश प्रणघ-सीछा सारस्म हुई | सुति मे श्रासत्रीदा दे दिए दित को रात्रि में परिणत 
कर दिया। 
दरम अंक में ही दूसरे दृष्म में द्रद्मा आते हैं। ये यवनिका हटाते हैं तो बेदब्यास 
दा दर्घईत होता है। वापशे ओर पराशर हाप जोई रड हैं। जिया और अडिया 


द्र्र आपुनिकसस्कृत-चाटक 


प्रिवारिकायें हैं! वासकी व्यास-शिशु का यमतापूर्वक पोषण करती है। उसे अपना 
दूप पिनाती है, चूमती है, योद में लेती है । शिशु को लेकर वासवी सप्तियों के माप 
माता-पिता के घर जाती है ॥ सदकों यही वाया जाता है कि पुप्पकुंग मे बासवी 
को यह मुनिशावक मिलता है| 
एक दिन आराकाश वाणी से सार्वजनिक घोषणा हुई कि पराशर और सत्यवती 
के पुत्र छूप में मगवान्‌ ध्यास ने गौतम के शाप से देवताओं को मुक्त किया । 
समीक्षा 
सूत्रभार के शब्दों मे इस रुपक का इतिवृत्त पवित्र है, बहुत बडा नही है। और भी 
कवि रनुपमितरसोक्ति: कनकाम्वरचरणानिम्नहृदुवृत्तिः । 
कल्पयति नूलनित्रा कथामुध्ा नेकमक्षरं पत॒ति॥ 
वासपपाराशरोय पर्मप्रचारात्मक गाठक है। इसके द्वितीय अंक में पदाशर और 
जैन, बौद्ध, चार्वाक आदि के: आख्यानों में उतके साम्प्रादाधिक उद्दोधनों की लम्वी-लम्यी 
खर्चाये हैं। इस नाटक को रुपक ओर आस्यान-वन्ध के बीच में रखा जा सबता है । 
म़िल्प 
इस रूपक में सभी पात्र संस्कृत बोलते हैं-प्राप्ठत में बोर्द पात्र 
नहीं बोलता । 
अद्यों में यवनिका के प्रयोग से अनेक दृश्यों का रामावेश किया गया है। गया, 
अ्यम अर में देवता ग्रह्मा से मिलते हैं। यह अयम दृश्य है । इसके परचातू द्वितीय 
दृष में प्रद्मादि देवता विष्यु से मिलते हैं। दशम अद्भू में पहके दृश्य में प्राघर भर 
बासपी भी ब्गमभरीझा और पदनिकानतन से दुसरे अद्धू से ब्रह्मा शी स्तुति का दृष्प 
है ॥ रगपीठ पे ग्रहगा-यर विष्णु आदि पात्र अल्तर्घान हो जाते हैं 
दस रुपक से रायादों के समान हो बहींरही तस्येनःस्ये आरणन पौराधिक पैसी 
में प्रस्तुत शिया गये हैं! प्रय्म अद्दु में मतत्य थी गस्तानोशति वा आपयान मरेछे 
मारद में सुताश है । यह घार प्रृष्ठ क्म्या है। इसे प्रषषातू उन्होने मैलापयुत्र 
योताहल और धुक्तिमती सद्दी के प्रघप भा अविदीए आस्पान सुनाया है। कोएछहल 
में अपनी गस्वी राजा वगु को दे दो। झाशा और अविधा सामक हो पावर द्वीय 
थद्दू के पूर्व प्रदेशक में प्रतीष-तरदव पे उद्मादक है । पंचम अध्ठ भें दिष्दा, अविषा, पर्म, 
थोप, विरा और दिधि प्रतौयनस्य ने टद्टमावर हैं॥ जुए सवगढ़स गड़ानियाँ भी 
बरी गई हैं। गयी ने सीठा हे वक्षोद्र सोस्दर्य को देशा। हो उसने चरोरदग्पप्ी 
मो एतापर उतसे हुएना के लिए भेजा। शाम में उदरा मशाध्य जावरर धाप दिवा++ 
गुवामा प्रमान वियोगध्यधां प्रा्युदम। भगवान्‌ रविश्दिगरसंगो- 
छष्िस्यति। 
इुगांभ पर नौरापादस शा शमितर अखापार्प गरवियान है। सोहपिंदता है 
बघरहर भे बवि ने अशरिदृश्भ ने शक्लार-तर्म शा आएत बर्घन अमिपा मे दिया 
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है । यह अश्लीलता माणों को भी पछाड़ती है। नायिका को सखियो का #इज्जारित 
परिहास भी सप्तम अड्ड, में लोकब्रियता की दृष्टि से कवि ने सन्निवेशित किया है । 

लघुतम अप्टम अड्डू मे कार्यपरक-दृश्य तो कुछ है ही नहीं, केवल बातचीत के 
द्वारा सूचनायें दी गई हैं । 

रंगपीठ पर दूध पिछाती हुई माता का दृश्य इस नाटक में असाधारण ही है। 
बात्मत्यरस-निर्भरता इसके द्वारा होती है। शिशु ने कहा कि मुझे छोड दें । में अन्तर्घान 
हो जाऊँ। माता वासवी ने कहा--नही वत्स, तुम्हारे विदा एक क्षण भी नही प्राणधारण 
कर मक्‍ती । ससियाँ आई उन्हें मृगणावक मिला था । सक्तियों को वाधवी ले सकेत 
कर दिया-त्रही यह न कहा जाय कि मुझे यह पुत्र हुआ है। अपितु यह घोषणा कर दी 
जाय कि पृष्पकुज में मुनिशावक बासवी को मिला है। 

वासवीपाराधरीय वस्तुतः प्रकरण है, यद्यपि नूस्तिह ने इसे रूपक और नाटक 
कहा है । परादर ग्राह्मण का नायक होना मन्दगोत्न की बासवी का नायिया होना, 
वृत्त का मह।भारतादि पर आश्रित होने पर भी बहुश' कल्पित होना, धममं, काम और 
बर्य थी अनिशयता इस्मे प्रकरण कोटि मे रखने के लिए पर्याप्त आधार हैं । 

गजेर्द्व व्यायोग 

गजेन्द-व्यायोग फा प्रथम अमितय सिह गिरिनाथ के घन्दन-महोत्सव के अवसर 
पर हुआ था | इसझी रचना चित्रमानु सवत्सर मे १५६६ ई० में हुई थी ।* 
कथायस्तु 

विष्णु भगवान्‌ लक्ष्मी के साथ हैं । तमी प्राहि-श्राहि की ध्वनि सुनाई पढ़ती है । 
गशड बताता है कि प्रिकूट गिरि की उपत्यका से आतेनाद आ रहा है। नक्र ने गज 
फो पत्रड लिया है। विष्णु मे नक्र का वब सुदर्शनन्चक्र के द्वारा कर दिया । विप्वकू- 
सेन विष्णु के आदेशानुसार गज को लाता है। नारद विष्णु के पास आकर गज का 
पूवयृत्त गुनाते हैं । वे अपनी बीण/ पर झद्युरामरण-राग में गायन ररते हैं । ये माचते 
मी हैं। पूर्वजन्म के इन्ध्रथम्ने गज हैं। उन्होंने विष्णु की पूजा में भूटि थी थी गजेस्दर 
भगवान्‌ भी स्तुति परतुराली राग में परता है । गजेद्ध तत्यत. मोड देने के लिए विष्णु 
का भाय न देखकर छषमी वी सम्दी स्तुति करता है। सदमी नासिया से गजेस्द्र का 
ओऔद रींच फर उसे अनेक रूप देशर अन्त में िल्यु का पांद बना देसी हैं॥ सक्त 
हुए लामक गन्‍्षदें घा। यह भी विष्यु बी स्तुति करता है। बह देवस के शाप से 
मक्र बता था। मृत गज मे धरीर शो सप्राए बरके उसकी प्रेयसी हपिनियों को 
दिपति में दिष्णु ने बचा दिया ॥ 

प्रस्तुत ब्यायोग भे १४ रागो ओर ६ सालो बा प्रयोग विविध स्तोचार्मर दीलों 
में हिया। गया है। यह ब्यायोग तो है, डिल्‍्तु ध्यायोग दे सत्यो शा इसमें अमाव-शा है। 

मृस्य और संदीप दी अतिध्दता से इस रूपरु का अमिनय वैष्यशे के बीय विशेष 
प्रिप रहा होगा । 


१. विन्रमानु-सश्मरे सारे निर्माणम्‌ 


६्रड आधुनिक-संस्कृत-वाटक 
राजहुंसीय-प्रकरएण 


राजहंप्तीय ग्रकरण की रचता (८८२ ई० के पहले हुईं थी।'* इसका प्रथम 
अभिनय पोषिन्द के कल्पाण-महोत्सव के अवसर पर हुआ था । सूत्रधार ने इस रुपक में 
नई कविता को सवयुवती के समान रसप्रदायिनी वताकर उसके प्रति उन्नौसवी घती 
की धारणा को एक अज्ञात झाँकी प्रस्तुत की है। युवधघार का कहना है-- 
कविता वनितेति हि समे बनितां जरती तुये जुगुप्सस्ति । 
कवितां जरतीमभिगृध्यन्ति. कर्थ वहुवभोग-हतायू । 
विदूषक का कहना था तंडुलः कवनं चेति प्राचीन शिप्यते दयम्‌ । 


कंथावस्तु 
काकुछेश्वर का पुत्र युववर्मा ब्राह्मण-युवफ का रूप घारण करके कराटिश्वर कृष्ण 
सेन की राजधानी माहिष्मती मे उप्तकी कन्या से प्रणय-प्रसग के लिए आता है । वहू 
राजीदान मे प्रवेश करता है, जहाँ राजकन्या हंसी के प्मात आती हुई दिखाई पड़ी । 
'राजहंसी विधाता की सोन्‍्दर्य-सूष्टि का प्रमाण थी | मायक और सायिका परस्पर 
दर्शन के प्रथम क्षण मे ही एक दुसरे के हो गये । विद्वपक से नायिका ते नायक-विप« 
यक अपनी जिज्ञास्ता परितृप्त कर ली । श्ञौप्न ही राजमहिपी के अगमत के समाचार से 
भवध्रणय का अस्थायी विधटन हो गया । 
द्वितीय अंक में नायिका नायक और विद्दुपक को अपनी सहायिकाओ से अ।मन्ध्रित 
कराती है। नायक उनकी दातें सुतकर जान सेता है कि वायिका मेरे लिए सदनात- 
डित है। सहेलियाँ नायक से मिलकर उसे बन्त.पुर में नाविका के साथ रहने के 
लिए ले जाती हैं। दीनो का वहाँ प्रासादाग्र पर परस्पर दर्शन होता है। इसके पूर्व 
सरन्प्री के द्वारा सायक का प्रेमपत्न गायिका को मिलता है । 
चतुर्थ अड्डू में नायक सौधाग्र मे पर्यद्धू पर विराजमान है। वहाँ रत्तकला उसे 
प्रेमपरायणा नायिका का विवरण देती है और स्वयं छिपफर प्रता लगाती है कि 
राजपुत्र नायक का आमभिजात्य कितना उदात है। वामिका नायक का चित्रदर्शन 
करके कामानल-विदग्ध होती है। रत्तकला नायिका को नायक की स्थिति और छुल- 
क्षीछ का परिषय देतो है । 
पचम अक में नायक नाथिका से मिलता है। नायक के मूछित हो जाने पर ही 
नायिकगादि उसके आणो की रक्षा के लिए वहूँ पहुंचते हैं । प्रणमोस्मुख एकान्त मिलन 
१- बेड्डुटराध स्वामी ने इसे १८०४ दाक संवत्‌ मे लिखाथा | यह [रएरे ई० हुआ । 
अतिलिपि बनाने बाक़े के अनुसार यह चित्रमानुशसंवत्धर था। सह ठोक 
नहीं प्रतीत होता । यणनानुसार १८८२ ई० में चित्रम्ानु संवत्सर नहीं हो सता ! 
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में नायक अपनी आकाक्षाओं का परितपंण करता है । 

यप्ठाडु: में राजहंसी की पृत्रोत्यत्ति का संवाद है । युववर्मा वहाँ से एक मास के 
लिए भन्तर्धाव रहता हैं | कालिन्दी नामक नायिका की सहेली सारा समाचार नायिका 
के पिता के पास लिखकर भेजती हैं। क्णाटेश्वर नायिका का पिता पुत्रोत्सव मनाने 
का आयोजन कराता है। अन्त में युववर्मा के पिता सन्देश पाकर कणटिश्वर से 
मिलते हैं। विवाह-सस्कार सम्पन्न होता है ! 
शिल्प 

नायक का विप्रवेष-घारण छायातत्त्वानुसारी है। वहू अपने को कूटविप्र कहता हैं। 

रगमंच पर नायक और विदूषक का स्तान और भोजन तृतीय अंक में दिखाया 
गया है, जो अमारतीय है । 

प्रकरण मे गीत द्वारा प्रेक्षकों के विशेष मनोरंजन की व्यवस्था है। पंचम अंक 
में चन्द्रोदय छाए वर्णन तीन गीतों में किया गया है । 

भद्धो मे अनेक दृश्य यवनिका-पात के द्वारा आयोजित हैं । 

नृप्तिह स्वामी ने शीतसूर्य नाटक भी लिखा था । 


अध्याय ८१ 
कोम्रुदीसोम 


कौमुदीसोम नाटक के रचयिता कृष्णशास्त्री का पूरा नाम ब्रह्मश्षी परितियो- 
हंष्णशास्त्री है ।!, उनका जन्म चोल देश के कलगमवद़ी गाँव गे हुआ था । लेखक मे 
अपने परिचय में लिखा है कि १६ वर्ष की अवस्था मे इस नाटक का प्रणयन मैंने किया 
है । कवि के जीवन काल में उसके पुत्र ने नाटक का प्रकाशन किया था। केरल के 
राजा रामवर्मा के अभिषेक के समय १८६० ई० में यह नाठक कवि के द्वारा उन्हें 
समपित क्षिया गया । कवि ने अपनी सक्षिप्त आत्मकथा भे लिखा है कि मैं राम का 
भक्त हूँ, यज्ञादि करता हूँ तथा काव्य, दर्सत, व्याकरण, घर्मशास्त्र आदि विपयों में 
निष्णात हू! । $ष्णशास्त्री ने विद्यानाथ दीक्षित से स्िक्षां पाई थी। कवि का आशय- 
दाता राजा रामवर्मा केरकत-नरेश था । 

कौमुदीसोस का प्रथम अभिनय राजा रामवर्मा के आदेज्ञानुप्तार हुआ था । प्रस्ता* 
वना मे सूत्रघार ने कहा है-- 

'तेन मूर्थाभिषिक्ते न स्ववमाहुय समादिष्टो$स्मि-यथा अद्य त्वयास्म॒दी यकवे: 

कृति रभिनवं कौमुदीसोम नाम नाटकमभिनेतव्यम्‌ ।६ 

स्वयं महाराज रामवर्मा नाटक का अभिनय देखने के लिए उपस्थित थे । 


क॒थावस्तु 
ज्योत्मावती के राजा सोम और परुष्करपुरीश्वर शरदारम्भ की कन्या कौमुदी के 
विवाह की कृपा इस नाटक में कही गई है। कौमुदी का जन्म अशुभ मुहत्त में हुआ 
था| उसके पिता मे उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए उसको छालन-पालन करने के 
लिए उसको कस्तूरिका नाप्तक गरणिका को दे दिया । गणिका ने उसका नाम ज्योत्स्ना- 
मसंजरी रखा १ सोम की पत्नी तारावली ने उसन्तोत्सव किया. जिसमे कस्तूरिका 
कौमुदी के साथ सम्मिलित हुई । वहाँ प्ोम ने उसे देखा और मोहित होकर उराके 
साथ गग्पर्ब-विवाह के पथ पर अग्रसर हुआ । पहले तो उप्तका चित्र बनवाया और 
उसे देखकर परितृष्ति का अनुभव फरता रहा, फिर अनज़ुक द्वारा पत्र भेजने रूगा । 
एक दिन तारावली ने उससे कहा कि मेरी मौसेरो बहन बगेमुदी मिल नही रही है। 
राजा सोस ने उसे दूढ़ तिकालने के छिए कनाण्ाय वामक अपने सेनापति को 
नियुक्त किया। 
१« एस साटक क्य प्रकाशन मद्रास से तेलुगु-लिवि मे १८६६ ई० में हो चुफ़ा है । 
इसके पूर्व ग्रन्याथं का प्रकाशन १८८६ ई० मे ग्रन्ध-लिपि में हुआ था । 
२ पृत्रपार के इप वक्तव्प रो प्रमाणित होता है कि प्रस्तावना पय लेतक स्वयं सूत्रधार 
होता था, नाटक का रचयिता नहीं । 
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द्वितीय अंक में नायक और नायिका एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं । 
वे चेटियो की सहायता से लुक-छिप कर इधर-उधर मिलते हैं। उसी समय 
लारावली ने सोम को बुला छिया कि क्रीडामहोत्सव में आपको भेरे साथ रहना है । 
इस पर नायक नायिका से कुछ समय के लिए वियुक्त हुआ । 

विदूषक भौर चेटी प्रकाशमंजरी ने पुनः नायक और नायिका को मिला दिया। 
इधर अन्धकार ने सोम की राजधानी ज्योत्स्नावती को घेर लिया । अन्धक ने कौमुदी 
का हरण कर लिया । तव तो इन सबके विरुद्ध सोम को सचेष्ट होना पड़ा ! जीमूत 
नामक प्रतिनायक राक्षस कौमुदी के पीछे पड़ा था। उसी ने उसका अपहरण कराया 
था। चतुर्थ अक में सोम कौमुदी के विरह मे विक्रमोवंशीय के आदर्श पर मेष, कुज, 
गमराज, शिसण्डी आदि से नायिका के विषय मे पूछता है । शरदारम्स को जब ज्ञात 
हुआ कि जीपमृत मेरी कन्या का अपहरण कराये हुए है तो उसने उसका सर्वनान्न 
कर डाला! 

पंचम अझ में कस्तूरिका ज्योत्स्तामंगरी ( कौमुदी ) के वियोग में आत्महत्या 
फरने के लिए उद्यत है । उसे ज्ञात होता है कि गमस्तिदेवी ने कौमुदी को सुरक्षित 
बचा रफा है। गस्ति उसे अपनी गोद में लेकर आती है। वह नायक को नायिका से 
मिलाकर उन्हे आशीर्वाद देती है । परदारम्म इनके विवाह की अनुमति देते हैँ । 
बस्तूरिका कौमुदी के जन्म और लालन-पालन का वृत्त सबको बताती है। अन्त में 
दोनों का विवाह सम्पतन्त होने से चारो ओर प्रसन्नता छा जाती है । 
णिन्प 

अतीर मादक # नाटबर.क्री परम्परा मे मावात्मक मूमिकरा उतनी रोचक नहीं होती, जितनी 
प्रकृति चुनी हुई भूमिका । कवि ने इस नाटक मे प्रकृति के विविध तत्वों और 
व्यवहारों यो रुपकस्याति द्वारा मानवीय ध्यापार और प्रवृत्तियों से ओोत-प्रोत व्यक्त 
किया हैं। पह सारा छायात्मक व्यापार वस्तुत- छायानाट्य की सुदृढ़ मूमिका उपस्यस्त 
करता है। इस कोटि के अनेक नाटक मध्य मुग और अवधिव युग में लिपे गये हैं । 


अध्याय पर 
सुन्दरराज का नादय-साहित्य 


वरदराज के पुश्र सुन्दरराज केरठ के १६ वी शती के महाकबियों मे से हैं। 
उनका ग्रादुर्माव रामातूज के श्रीयष्णव सम्प्रदाय के वेखानस कुल में इलत्‌ र अप्रहर 
में हुआ था। इनकी शिक्षा का समारम्म शमस्वामी शास्त्री के चरणों में हुआ। 
इनसे व्याकरण, काव्यशञास्त्र, वाट्यशास्त्र और काब्यों का अध्ययन करके सुन्दर ने 
एट्टियपुरम्‌ के स्वामी दीक्षित से विशेष अध्ययन किया । इसके दोनों ग्रुरु स्वयं उच्च- 
कोटि के काव्य-प्रणेता थे । गुदओ के समान ही सुन्दरराज को राजसम्मान मिला । 
वे एट्वियपुरम्‌ और भ्ावनकोर के राजाओं के द्वारा प्र तिप्ठापित हुए । 

सुन्दराराज का जत्म १८४१ ई० में और मृत्यु १६०५ ई० मे हुईं! थे संस्कृत 
के साधारण मतीपियों को भाँति जीवन भर अध्ययन करते हुए अपने श्ञानाम्वृध्ि मे 
शिष्यों का अवगाहन कराते रहे । 

सुन्दरराण की बहुविध रचनाओं से सस्कृत-साहित्य समलकृत है । उनके रूपक हैं- 
रनुपा-विजय, हनुमद्विजय-भाटक, वैदर्भी-वासुदेव-ताटक और पह्मिनोपरिणय-ताटक ।* 
इसके भतिरिक्त उन्होंने राममद्रचम्पू, रामभद्रस्तुतिशतक, क्रष्णार्याशतक और तीति- 
रामायण आदि काव्यों का निर्माण किया | 


स्नुपाविजय 


सस्कृत-नाट्य-साहित्य की “अभिनव प्रवृत्तियों का निदर्शन जिन क्ृतियों से होता 
है, उनमें स्नुधा-विजय को स्थान दिया जा सकता है। कलही सास को अच्छी वधू 
के प्रति पिममस्‍्कता और अपनी दुष्ट कन्या के लिए विशेषानुराग निरूपित करके 
प्रक्षको का मनोरंजन करने में सुन्दरराज को सफलता मिली है। इसका प्रथम 
अभिनय स्यानन्दूरपुर मे पश्चनाम के वासन्तिक महोत्सव से विराजमान प्रण्डित-प्रिपद्‌ 
के प्रीत्यये हुआ था ! 
कथावस्तु 
दुराश्ा नामक दुष्ट सास सच्चरित्रा तामक वध के पीछे पड्मी हुई है। दुराशा 
का पति सुशील उससे स्पष्ट कह देता है कि तुम्हे अब आगे वघू के बश मे रहना है। 
१. स्नपा-विजय का प्रकाशन शैशाओ$ ० 0:600] 8८३८०४०॥, मद्रास के ७-१ में 
द्दो चुका है | इप्तकी प्रति सागर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है । 
३ क्ृष्णमान्तार्य के अनुसार सुन्दरराज ने रसिकरजन नामक रूपक का भी प्रणयन 
किया था । 
६. रूपक की प्रस्तावता मे इसकी कथावस्तु का सार इस प्रकार दिया गया हैः 
सुगुरास्तृपया योगं सुतस्योद्वीक्य दुधियः। 
न सहन्ते पर नायों न तथार्याः कुलस्त्रिय: ॥। 
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सास ने पति से कहा कि जव मैं तुम्हारे वश मे न रही तो बहूं किस खेत की मूली है। 
सुशील ( पति ) ने कहा कि वृद्ध माता-पिता का पुत्र और वधू के वश में रहने में 
ही कल्याण है! द्ुुराशा ने कहा कि आप वद्य मे रहे । मैं गृहस्वामिनी रही हैँ और 
रहूँगी। पिता ने अपनी स्थिति को डाँवाडोल ही समझा । वह कहता हैं-- 


भार्यावशों यदि भवामि वधूविरोधी 
पुत्रों गुणी स विमुखो मयि तेन हि स्मात्‌ । 
बध्चां भजामि यदि वत्सलतां दुराशा 
मिथ्यापवादमपि में. जपयेदतीव ॥& 


मैं तटस्थ रह कर देखू' । मैंने इसकी सखी चारवुत्ता से प्रार्थना की है कि मेरी 
पत्नी की बुद्धि शुद्ध कर दो ! 
चारवृत्ता दुराशा से मिलने आई | दुराशा ने बताया कि ऐसी बहू आ गई, जो 
काँटे की माँति चुम रही है। यह कया गड़बड़ करती है, इसका उत्तर दुराशा देतो 
है कि छिपा कर त्तेल सती हू', उसे चुषढ छेती है, बन-धत कर शाप को पत्ति के 
सामने विलास-पूर्वक जाती है। इस भ्रकार वह मेरे बेटे को वश मे कर लेना चाहती 
है। मैं यह देख नहीं सकती । मेरा दामाद तो अपनी माँ के वश्ञ में है, मेरी कन्या 
को कुछ नही समझता । एक दिन दामाद मेरे घर आया तो उसके लिए जो दही 
आया, उम्ने विना मुझसे पूछे अपने पति को भी परोस दिया। मैंने दामाद और 
अपनी कन्या के लिए जो अच्छा कमरा नियत किया, वहाँ वह पहले से ही पति के 
साथ सोने के लिए पहुँच गई । चारुवृत्ता ने उसे समझाया-- 
सस्‍्वुपा यदि सुश्ल भर्त्रा शयीत रुचिरे गृहे। 
पौग्नों भवेद्‌ गुणग्राहो कण्चिद्यस्ववंशं समुद्धरेत्‌ ॥ 
दुराशा ने झठ से मनोव्यया कही--विना नाती का मुंह देखे पोते से भरी वधू 
की गोद मेरे लिए, असह्य है। वह अपने पिता के घर से क्ाये हुए लोगों कप बहुदिण 
भोज्य से सत्वार करती है | उनके चले जाने पर व्ययित होती है । 
दुराशा की बेटी दुलंलिता मी महादुष्टा यी। बह भी दुराशा की विद्वेपारित में 
आहुति करती हुई जीवन काठती थी। दुराह्षा का पुश्र मर सच्चरितरा का देवर 
लम्पट था। उससे सुगुणा कुछ क्टी-कटी रहती थी । यह भी दुराशा के लिए अप्तहाय 
था। उसने मन्तव्य वताया कि अब तो इस बहू फो भगाना है और फिर दूसरी बहू 
लाऊँगी | मले ही यह वेश्या हो । चाददत्ता बी सीस थो-- 
त्यज दुगु ख्सम्पत्ति भज साघुगुणान्‌ दर तसु। 
इनः पर ते कतंव्यं केवल कुक्षिपूरणम्‌॥ 
चआरदता के चले जाने पर दुराशा से उसऊा पुत्र सुगुण मित्रा। उसके सामने 
यह बहू फा रोना रोने लगी । | पुत्र ने समझाया कि अब तो माता-पिता को अपने 
विधाम के लिए सारा भार पुत्र ओर वधू पर छोड देना चाहिए। दुराशा ने बहा 
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कि तव तो सारा घन बह वधू अपने भाई को दे देगी और हमलोगों को खोसला कर 
देगी । तुम भी उठ्ती के वश में हो। उसने कोई मन्त्र-तन्त्र तुम्हारे ऊपर कर दिया है । 
अपनी पत्नी का हब परिचय सुने छो-- 


तस्याः प्रिता विदित एवं पुरातिदृप्ट: 
माता चउ दुर्मतिरिति प्रथिता पृथिव्याम्‌। 
पब्राता विदोश्यथभगिनी व्यभिचारिणीति 
स्याता न वेत्सि ख़बु तत्कुलमर्भक त्वम्‌॥ 


पुम्त मा के चरणों में गिर पड़ा कि बयू को सी पुत्री समझो । मा के ने मालने 
पर पुत्र वे कहा क्रि उपाय बताओ कि क्‍या किया जाय ? माता ने कहा-- 
तब क्वचित्‌ संकुचिते निकेते निधाय दारातुदरान्तभूत्य 
घान्य॑ भ्रदेय॑ प्रतिवासरं मे हस्तेन यद्वा मम पुत्रिकाया: ॥ ४९१ 
अब ग्रेट लड़की दामाद के साथ मेरे घर मे आकर रहेंगी और माता-प्रिता की 
भेवा करेगी । नहीं तो विष प्ताकर मर जाऊँपी । 
सच्चरिभा वधू को समझ मे आ गया था क्ि मेरे पति मेरे प्रति दृढ़ अनुराग 
रखते है, पर साथ ही मातृमक्ति मी उनमे है। उसने एक दिन अपने पत्ति से कहा 
कि सास जी तो आपके कमरे मे आने के द्वार पर सिर रखकर सोती है। मैं भाप से 
कंसे कब तक छिप-छिप कर मिलती रहू ? दिव मर जिन कामो से मुझे रोकती रहती 
है, उन्ही में रात में मुझे लगाती है, जब मुझे आप से मिलना रहेता है ! पति ने 
पहले परे ही समझ रखा था कि-- 
इवश्रूजनः कांक्षति दुष्टचित्तो गर्भ स्नृपायास्सुरतं विनेव | 
झ्राहार-सम्पक्तिमही विनंव शरीरपुष्टि गृहकृत्ययोग्याम्‌ ॥५१ 
बे अपने दमाद और लड़की का परस्पर मिलत और सुख अत्यधिक चाहती हैं, 
किन्तु हम दोनो का मिलना उन्हें नही सुद्दाता । 
पति ने कहा--सब कुछ सहो । पत्नी ने कहा कि तुम्हारा प्रेम बना रहे । सब 
कुछ सहूंगी । श 
इमर बुर मुशरीक करी अएडी एलटी हा हू के श्ि इुच्पेवहार देख कर ख्तिन्र 
थे । पुत्र ने निर्णेय क्या कि इस घर मे भाता जी बनी रहे, हम दो अन्यञ् चले जायें । 
इवशुर मे कहा कि नही, वह बुढिया ही दूसरे घर में जायेगी । 
इस बीच सुगुण की बहिव दुर्लेलिता भी आ गई । उसने घुशील और सुगुण पर 
दोषारोपण किया कि आप दोनो हमारी माँ की उपेक्षा करते हैं। बहू के कारण कही 
बह मर ही जायेगौ । मेरी भी स्थिति बुरी है। मुप्ते मेरी सास ने मेरे दोप कह कर 
पति के घर से निर्वाप्चित करा दिया है । पिता ने अपनी कन्या से स्पष्ट कहा कि 
कन्याजाति पितृकुछ को किस प्रकार खाती है। यथा, 
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वसनायेद॑ वित्त दातव्यं भूषणायेदम्‌ । 
भाजनकृते ममेदं देयमिति स्व॑ हरत्यहों दुहिता ॥६८ 


अच्छी कन्या के विपय में कहा गया है-+ 


सुगुणा तनया निजेन पिन्ना मितमर्थ' गमितापि तृप्तिमेति। 
सुगुणो रमराश्च पुत्रिकाया: श्वशुरी तृप्तमगा धिनोति बाय: ॥ , 

दुर्लेलिता ने बताया कि मा वहू के साथ कही रहना चाहती ॥ बहू कही दूसरे घर 
में जाकर रहें । सुशील ने कहा कि नहीं । तुम्हारी मा को ही कही दूसरे घर में 
जावार रहना होगा $ उसे प्रतिमासत भोजन आदि मे दे दूगा । 

दुलेलिता इस प्रस्ताव से प्रसन्न हो गई कि अथ अस्यत्र रहना होगा ! वह अपनी 
माँ को बुला लाई । उसने काहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुमको और तुम्हारे पिता को 
अपने वश में कर लिया है | हमारी कन्या के लिए गद्ने बनवा दो । अब तो मैं अलग 
बसूगी ही | पिता ने कहा-- 

पुत्री मामा मूपिका जन्मगेहातु। 
किचित्‌ किचित्‌ वस्तु गूढं हरेतू किम्र ॥ 

सुशील ने अपनी पत्नी के दुर्देंचनो से खिन्न होकर उसे सारने के लिए डण्डा उठा 
लिया | दुराशा अपनी कन्या के गहने के लिए सुगुण से आग्रह करने लगी । सुगुण ने 
कहा कि छो, पर्याप्त घन । गहने बनवा लो । 

यह एक समस्या-नाटक है। कुटुम्व में स्त्रियों को लेकर जो विधटन होते है और 
निर्दोप बहुओ की कही सास के द्वारा जो यातनायें दी जाती हैं--इसका रुचिकर 
शब्दों और रमणीय सवादो के द्वारा मनोहर चित्रण इस अद्भू मे किया गया है । इस 
रूपक में अच्छे लोगो के प्रति सहानुभूति ओर दुष्ट व्यक्तियों के प्रति सहानुमूति-पूर्वक 
घृणा उत्पन्न कराता कवि का उद्देश्य है, जिसमे उसको सफलता मिसी है । 

सच्चरित्रा को रगमच पर ही पर्दे की आड मे रखकर विविध व्यक्तियों के सवादो 
के प्रसंग भें उसकी शाब्दिक और मानसिक प्रतिक्रियायें प्रेक्षकों के समक्ष ला देना 
सफल रगमचीय व्यवस्था है। इसकी प्रतिक्रियोक्ति नितान्त सुरुचिपूर्ण है । 


स्तुपा-विजय रूपक को डॉ० राघवन्‌ ने प्रहसन कहा है। वास्तव में इसमे हास्य 
तमिक भी नही है| हास्य तो वहाँ होता है, जहाँ कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, 
जैसा उसे नही करना चाहिए । इसमे दुराशा और दुर्ललिता ऐसी स्त्रियाँ हैं, जिनके 
कार्यकछाप से राघवन्‌ की दुष्टि मे हास्य की प्रसूति होती हैं। सच तो मह है कि दुराशा 
और दुलंलिता अपने पद ओर वृत्ति के सर्वेधा अनुरूप काये करती है। तब कहाँ से 
हास्य और प्रहसन होगा २ स्नुपा-विजय विशुद्ध एकाडूगी है नाट्यशास्त्रीय प्रन्थो मे 
प्रहमन और उत्सुष्टिकाडु; की परिमापाओ के परिशीलन से स्पष्ट होगा कि यह 
अड्जू कोटि का रूपक है न कि प्रहसन । साहित्यदर्पण मे अच्छ की परिभाषा है-- 


इर२ आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


उत्सृष्टिकाडू एकाड्भो नेतारः प्राकृता नराः 

रसोधत्र करुणुः स्थायी वहुस्वीपरिदेवितस्‌ । 

प्रख्यातमितिवृत्त च कविदु दृध्या प्रवंचयेत्‌ ॥ 

भारावत्‌ संधिवृत्त्यड्भास्यस्मिज्जयपरोजयां । 

युद्ध च॒ वाचा कठंव्यं निर्वेददचर्न बहु! 
सपयु'क्त लक्षण स्नुपा-विज्य पर पर्याप्त घटते हैं । 
बंदर्भो-बासुदेव 


वेदर्भी-बासुदेव नाठक में सुन्दरराज ने कृष्ण और झपिमरी के वियाह को एक 
अभिनव धारा में प्रवाहित किया है।' सस्कृत कवियों को यह कथानक पूरे भारत में 
अतिशय रुचिकर रहा है और उनन्‍नीसवी शतो मे भी इस पर अगणित बाठकों की 
रचना हुई । 
कंथावस्तु 
रुविमणी का विवाह उम्रके पिता भीष्म कृष्ण से भौर उम्तका भाई झकमी शिश्ुपाल' 
से करना चाहते हैं ! दीपनिर्णय के अनुसार कृष्ण से विधाह होना चाहिए था। फिर 
मी भीष्म ने रुवमी की बात ऊपर से मान ली कि शिशुपाल से विवाह करो ॥ अस्वस्थ 
होते के कारण शिशुपराल के न भाते पर उसे बुलाने के छिए रवयं रुवमी गया। इघर 
रुक्मिणी मे कृष्ण के पास किसी ब्राह्मण से सन्देश भेजा कि मैं आपकी ही हूं । 
द्वितीय अड्डू में शिशुपात और कृष्ण दोनों विवाह के लिए आ पहुंचते हैं। 
रंगमंच पर कृष्ण मायिका का आलिगन करते हैं, जिसे दूर से ही वेखकर शिगुपाल 
क्षुमित होता है इसके पहले से ही वह कृष्ण का चित्र बताकर उससे अपना मनोरंजन 
करतो थी । शिभुपाल ताथिका का आलिगन करने के लिए उसके निकट आकर तृतीय 
अक में सुयोधव €ृप्ण वा रूप धारण करके बैदमी का आालिगन पाने के छिए उत्कन 
प्थित है। बिदूषक की पूर्तता से उसे ऐसा करने में सफलता नही मिल पाती । 
चतुर्थ भद्ू में वंदर्मी अभ्विका-वूजन के छिए जाती है । इस वौध सवमी कृष्ण को 
वदी बताकर रसता चाद्ृता है! पर बन्दी बतता है हृष्ण-सपणारी विदुप्त् और 
घास्तथिक कृष्ण रुनिमणी का अपहरण करके द्वारका जा पहुंचते हैं। 
संविमणी के कृष्ण द्वारा अपहत होने से भीष्म को महती अ्रप्तन्नता हुईं। सभी 
विरोधी पुनः कपट फरके एविमणी को छृष्ण के पास से संगा लेना चाहते हैं। इसके 
लिए पंभम अद्ू, में शिशुपाल भीष्म का हूप बनाकर द्वारका पहुंचते हैं, जहां विवाह 
को सम्जा हो रहो थी। सबने कपटी सिमुप्रल ( मीम्म ) का रशयगत किया । पर 
उसकी यातें ग्रुतकद जान गये कि बह तो सोष्म नही हैं। रवय रविग्रणी ने बहा-- 
१ वैदर्मी-वामुरेष लाइक पा प्रकाशनू १८८८ ईश में ठिप्नेवल्ली-जठपद से क्राघपुर 
में हुआ था! दृफतकों प्रति ध्द्यार वी वियासोफिझुस सोसाइटी वी साइद्रेरी 
पे मिछती है 


सुन्दरराज का नाट्यसाहित्य हर३ 


न त्वं जनकोइसि यतो वदसि असहशम्‌ । 
वचन यदुनाथं त॑ विना को मम वल्लभः ॥ 

तमी वास्तविक भीष्म के आ जाने पर मायावी भीष्म ( शिशुपाल ) का रहस्य 
सुतता है । नारद स्वयं इसका स्पष्टीकरण करते हैं। बलराम तो उसे मार ही 
डालना चाहते थे, किन्तु कृष्ण ने मुण्डक कराकर उसे छुड़वा दिया। वासुदेव और 
बैदर्मो फे विवाह-सस्कार के पश्चात्‌ नाठक समाप्त होता है ) 
रामीक्षा 

वदर्भी-यासुदेव नाटक में सुमयत श्ृद्भार और बीर का सामष्जरय है। जैसा 
कवि ने स्वयं बताया है-- 

देवो यदूनां पतिरेकमक्षि-प्रेम्णा सुशील सुदृशि प्रहिण्वन्‌। 
शोण रुपान्यद्धिमतावलीपु शाज्भारवीरों गुगपदु भुनक्ति॥ 

पविदृपकों के द्वारा स्थान-स्थान पर हास्य का सर्जन रिया गया है। उद्दीपन 
विनाव के रूप में प्रकृति का नायिकाननायक रुप दर्शन कराया गया है। भाषा 
बंदर्भी-रीति-मण्डित होने के कारण सर्ववा अभिनयोंचित है। कब्र अलकार-वोझिल 
भाषा से अपने ये दूर रपता है | लधु याकयों से सवाद सुधोष ओर स्थामाविव है) 
विगी भी एक पांच का रायाद दो-चार यावयों में बड़ा नहीं है । 

उन्नीसवी शरती के भारतीय समाज के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण साध्कृतिक गूचनायें 
येदर्भी-पासुदेव-न/टर में मिलती हैं । 
घिर्प 

देदमीं-वासुदेवन्याटक में छायातत््य का विद्ेप प्रापान्य है। आरम्म में यागुदेव 
बाय पिन बनावर यैदर्मी ग। उससे प्रार्थना परना, फिर तृतोय अदू से सुपरोपन शत 
पांगुदेव शा रूप धारण परके शकिमिणी के श्ातिगन का प्रयास गरना, सुयोपन के 
विद्रूपक भा हृष्ण वा रूप घारश गरने जरासस्प और गुयोपत थी स्ोजनानुगार 
बाँपा जाना और अनिम प्रथम बहु मे शिमुप्रास वा मीष्य था रपर घारण गरके 
दारकर मे जाकर रगिसिशों बो अपने साथ सारे जा प्रयास बरनता>-मे समझी बाय 
स्थापार एायारम है। बदि छायातादय भी छोरडिएाा से विशेष प्रमाशि हीवर 
इसे छादापरओों जो एरप ही सुमदित बरने मे सपठ है । 


अध्याय ८३ 
सामवत 


सामवत्त नाटक के प्रणेता अम्विकादत्त व्यास उन्नीसवी झती के प्रमुख सस्कृत- 
साहित्यकारों में से हैं ।' उन्होंने मिथिला के राजा लक्ष्मीशवर सिंह द्वारा भ्रोत्माहित 
होकर इसका ग्रशयत उसके राज्यामियेक के अवसर पर काशी में रहते समय किया 
था। कवि के शब्दो मे-दर्श' दर्श प्रसीदतितरा पण्डिदाखण्डल-मण्डली- 
मण्डित: श्रीमानु महाराजः । तत्मसादासादनतुन्दलीभूतामन्दोत्साहप्रवा- 
हंश्वाहमपि सपद्ेव समाप्य ग्रन्यमिम कृतार्थता-सुखमस्वभवस्‌ 

स्वयं महाराज की आज्ञा से इसका भ्रयम प्रकाशन हुआ था ! 

सामवत की रचना (४२७ वि० सं० तदनुसार १८८० ई० में हो चुकी थी, जब 
अम्बिकादत्त की अवस्था २२ वर्ष की थी। लेखक को समग्र मारत, राजस्थान 
और मिथिला पर गवे था । उसे काछ की विक्रान्ति का प्रमाव लगा कि असस्य 
नाटकों का सदा-सदा के लिए प्रणाह् हो गया। इस थुग मे साट्य-मण्डलियाँ एक 
ही नाटक का अनेक बार भी अमिनय करती थी ।* 
कवि-परिचय 

जयपुर से लगमग १० कोस दूर घूलिलय नामक गाँव रम्य पर्वेतों से धिरा हुआ 
था। इस सुन्दर गाँव में महापराक्रमी वीरों की वस॒ति है। यही अम्बिकादत्त के 
पूर्वजों की आवास-मूमि थी। कवि का जन्म वि० संबत्‌ १६१५ भे हुआ था। 
उन्होने अपने पिता दुर्गादत्त से कोब्यों का अध्ययन किया था। दुर्गादत काशी में 
सुप्रसिद्ध कवि और आचार्य थे। पढाते समय वे अम्बिकादत्त को गोद में रस छेते 
थे। पिता उतके लिए विद्य/-सम्बन्धी खिलौने प्रस्तुत करते थे । पिता से पौराणिक 
क्थाओों को सुवते-सुनते काल्यावत्था से ही के प्रोराणिक हो गये थे । असरकोप प्रढा 
भर छन्द शास्त्र का अभ्यास किया | कविता करते लेगे ! वेदो का अध्ययन किया । 
ज्योतिष पढ़ा। पड्दर्शन पढ़ा । केवि ने दोपैक-दर्शन-प्रवीण आलोचको की भत्संता 
की है और स्नेही प्रज्ञों के प्रति आमार प्रकट करते हुए कटद्ठा है-+ 

क्षशमपि चेत्‌ पंक्तिमपि प्रीत्या कश्चित्‌ पछिष्यति प्रज्ञः। 
कुतशत्पतां तदासी कलग्िष्यत्यम्बिकादत्तः ॥ 

अम्विकादत्त ठोस व्यक्तित्व के महापुरुष थे। १७वीं से १६वी दाती के 
मद्वामतीपियों ने भी माणो की रचना करके जो अपना पतन किया है, उस प्र कवि 
का कटाक्षपात सूतरधार के धब्दों में है-- 

न हिं, अलमसम्यवाचां विस्तरे: । 

१५ प्तामवत का प्रकाशन द्विठीय वार १६४७ ई० मे व्यास-पुस्तकाछय, मासन्दिर, 

काशी है हो चुका है । 
२ इस नाटक वी अस्तावता में सूश्रधार ने कहा है कि हमने अनेक बार रत्मावली 

बा अमिनय किया है। निश्चय ही सृत्रधार ने इसे लिया है । 


सामवत 52863 श्२५ 


सूत्रधार के झ्ब्दों मे कवि का परिचय है-- 
जातो जयपुरनगरे बाराणस्यां तथा कलितविद्यः । 
सत्वरकवितासविता गौड़ः कोष्प्यम्बिकादत्त: ॥ 
कथावस्तु 
सुमेघा और सामवान्‌ इन दो स्नातकों को अपने पिता वेदमित्र और 
सारस्वन के निर्देशानुसार विदर्भराज से घन प्राप्त करना है, जिससे उनका विवाह 
हो सके ! विदर्मराज से मिलने के लिए जाते समय वेदमित्र ने अपने जटाजूट से बेल 
के दो पत्ते दिये और कहा कि शिखाग्र मे धारण कर लछो। इनके द्वारा वीरमभन्न 
तुम्हारी रक्षा करेंगे । 
सुमेघा और सामवात्‌ को विद के तिकट पहुँचने पर ऋषियों के वन में 
माघदी लताकु'ज में सगीत सुनाई पड़ा। वहाँ स्वगं-लोक से आई हुई मदालसा 
नामक अप्सरा गा रही थी । उसके सोन्‍्दर्य से दोनो शज्भारित हो कर उसका वर्णन 
करने लगे और माघदीछता से अन्तहित होकर समीत का रसास्वादन करने लगे | 
निकटवर्ती आश्रम में रहनेवाडे दुर्वासा ने सामदान्‌ को बुलाया, किन्तु सगीत* 
रसाप्वादन में डूबे हुए उसने सुना नही । दुर्वासा ने निकट आकर उससे कहा कि 
तुम मेरे मित्र सारस्वत के पुत्र हो । तुम्हारा सत्कार करना चाहता था, किन्तु तुम 
अनसुनी करके शाप के योग्प बन गये । अत' 
स्त्रियं विलोकयन्‌ ततु त्व॑ मामवज्ञातवानसि । 
स्त्रीृपमचिरादेव तस्मात्‌ त्व॑ कलमिप्यत्ति ॥ १.६४ 
सामवान्‌ को यह सब कुछ प्रतीत नही हुआ, वयोकि वह सोन्दर्य-दर्शन में निमग्न था। 
सामयान्‌ और सुमेघा राजसमा में जब पहुँचे तो वहाँ नावगान हो रहा भा। 
आधी रात तक कलावती का नृत्य समी देखते रहे । 
बाधपिक योगिनी-पूजा-महोत्सव में नृत्य-सगीत के समय राजपुरोहित देवशर्मा को 
सुभेषा और साभवान्‌ के साथ राजा से मिलना था। वप्तन्त को जब यह ज्ञात हुआ 
तो उसने निर्णय किया कि वही कुछ ऐसी गड़बड़ी करना है कि राजा उनसे अप्रसनन 
हो जाय । 
देवशर्मा नामक राजपुरोहित के साथ सुमेधा और सामवान्‌ राजसमा में पहुंचे । 
उन्होंने राजा की प्रशसा करके उन्हे पुष्प अपित किये । इसके पश्चात्‌ स्त्री-रूपघारी 
नतेंक का नृत्य मनोरजन के लिए हुआ, जिसे देखकर वसन्तक ने सामवान्‌ को चिढाया- 
सैवाकृतिस्तच्च मनोहरत्व॑ तदेव माधुयमथेद्िगतानाम्‌ 
विभाति भुत्वा बनिता स्वरूप श्रीसामवान्‌ नृत्यति मंजुमूति: ॥३०२८ 
सापवान्‌ के कुद्ध होते पर उसने वहा कि केवल बातों से जया ? बताइये, दया 
कमी आपने स्प्रीवेष घारण विया है? 
राजा ने वसन्तक से कहा कि तुम तो महाराज घन्द्राइगद को पत्नी केः साथ हुछ 
यसान्त-त्रीद्ा करो । वह मेरी मामो लगती है। वसन्तक ने उन मुनिदुमारों से 
है 


इ२६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


कहा कि कछ चले परिमलोद्यान मे, जहाँ चद्धांड्रद की पत्ती सोमवार के दिन प्र 
सप्ताह पी भाँति दान करेगी । केवल रापत्नीक ब्राह्मण उसमे दानग्राही होते 
सामवान्‌ पत्नी वर्नें और सुमेंचा पति । बस, काम बन जायेया ( राजा मे उनके के 
का विरोध करने पर आज्ञा दी कि ऐसा करें ही । 

चन्द्राज्द की पत्ती ने सामवान्‌ को स्त्री देखकर उसे दुर्गा भाव कर छरें पूजा 
तो उसके मक्तिमाव के प्रभाव से सामवान्‌ स्त्री हो ग्पा । यथा, 

विप्रस्त्रीशां मण्डलीमध्यसंस्ये दुर्गावुदृष्या पुजित: पृज्यरीत्या। 

सीमन्तिन्या भक्तिभावप्रभावात्‌ चित्र चित्र यामवान्‌ स्त्रीत्वमाप ॥४-' 

दोनों स्वातक रावी से घन प्राकर अपने पिता के घर की ओर जंग से होः 
अठे | एकान्त पाकर मार्ग मे सामवात्‌ सुमेबा की प्रेयती की भाँति आवरण वा 
छगा ) गु्रेषा ने उसकी प्रवृत्तियों को देखकर कहा-- 

कंथमय सम प्रिय सखा सामवात्‌ साधारण सुन्दरीब भाषते । 

साम्रवान्‌ ने उत्तर दिया--मुझे स्त्री पमझे--मां तहणीमवेहि । 

सुमेघा मे देखा की वस्तुत- सामत्रात्‌ रमणी ही है * लताकुज में छे जाकर उप्त 
उम्रके अगों का परीक्षण किया ओर देखा कि वह पृण्णत्रया स्त्री है। वह भी बंगादि 
वियोजित:” उसके सौन्दर्य को देखकर मोहित हो गया ॥ सुमेधा ने सारा के, 
समझ लिया कि कव-कब, पया-क्या, कंसे-कंसे हुआ । सामवान्‌ से सामवती वना व 
मदन-ताप से रोने गा भर मूछित हो गया । सुमेधा ने उसे बहुका कर कहा 
घने जंगल मे चलो तो तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा | घूमते-घुमाते बह उसे पिता ४ 
आश्रम के समीप ले गया । 

सपने में सारस्वत ने अपने पुत्र के स्प्रीत्व को घटना देस छी थी। उसमे वेदमिः 
को सत्र कुछ बताया । तभी आकर किसी ब्रह्मचारी ते स्वरीत्व की घटना की पुपि 
कर दी | राजा के इस परिहास का परिण्याय हुआ कि स्मी तपत्वियों ने विदर्भ राह 
को ध्वस्त करता आरमस्म किया । 

विदर्भराज ने स्वप्न में क्रुद्ध मुनि का दर्शन किया । उमके पुरोहित मे कहा कि 
यह सब सामवत-प्रकरण से उत्पत्न त्रिपत्तियाँ हैं। आप मेरे बताये एक मन्त्र का जप 
करें, जिससे सद्यः प्रसन्‍त होकर देवी आपकी रक्षा का बर दें। राजा को सेवापति 
मा पत्र खिला कि सेवा कप्ट में पडो है ! अम्ात्य का प्र मिला कि डाकुओ मे मेरी 
सेना लूठ ली है। इधर सारस्वत मूत, प्रेठव, पिथ्वाचो की सेना के साथ राजा का 
घ्वेंस करते आ पहुंचा । इस अवसर पर योगी के द्वारा दिये हुए पुप्प को शिखा मे 
धारण करके राजा ने अपनी रक्षा की । 

तमी दुर्वासा प्रतीत होने वाला सारस्वत था पहुंचा । राजा उसके चरणों में 
गिर पड़ा । धारस्वत्त ने डपठ कर कहा क़ि तुमने मेरे कुछाघार पृन्च को स्त्री बना 
दिया । मैं तुम्हें जन्ाता हू । 


सामवत्त ६२७ 


राजा ने कहा कि उसे पुरुष बनाने के लिए देवी से आराधनापूर्वक प्रार्थना करता 
हूँ + देवी प्रकट हुई ॥ मगदती जगदस्विका ने कहा--वर माँगो । राजा ने कहां-- 
सामदती परत पुरुष हो जाये । मगवती ने कहा कि भत्तिपूर्वक महारानी ने जिस रूप 
में उसे समझा है, उसे मैं वदछ नहीं सकती | कुछ और माँगो। राजा ने अपने 
लिए अभय, हृदय वी स्वच्छता, प्रजा की प्रसन्नता आदि माँगी । सारस्वत के तप से 
प्रसन्‍न भगवती ने उन्हें वर दिया कि तुम्हे एक ओर पुत्र हो, जिससे तुम सपुत्र 
बन जाओ | सामवती तुम्हारी कन्या ओर सुमेघा दामाद हो गये--यह तुम्हारा 
पुष्य ही है । 
भगवती के अ्तर्घान हो जाने पर सारस्वत ने राजा को अपने व्यक्तित्व मे 
भौदात्त्य छाने की सीख दी । सारस्वत को सामवती के विवाह के लिए धन चाहिए था | 
बह राजा ने दिया । अन्तिम अद्धू: मे सुमेघा सामवती के लिए तड़प रहा है । सारिका 
(पक्षी ) के मुख से सामदती की तड़पन का परिचय सुमेघा को मिलता है। यह 
जानकर सुमेधा कहता है-- 
सामवति, मदर्थमिय बेदना ते  श्राः कथमग्यापि न भिद्यते मम बजह॒दयम्‌ । 
बह्द अतिशय उत्सुक है । तमी विवाह की सारी सामग्री प्रस्तुत होते क! समाचार 
मिलता है और वह भावी कार्यक्रम के सिए चल देता है। 
सामवती अपनी सखी मधुरवचना के साथ रंगमच पर आ जाती है। वह अपना 
स्वप्न उसे सुनाती है कि मैंने देखा है कि मेरा सुभेधा से पराणिप्रहण विधिपूर्वक हो 
रहा है! फिर तो वह विमनस्क हो गई । उसे विवाह के लिए तमी मधुरवचना से 
धुलवापा गया । विवाह को संज्जा हुई। सामवती सजबाई गई | गोदान का समय 
आया | स्थाहा-्यू्वंक हवत हुआ | विवाह हो गया 
समीक्षा 
गामवत की कथावस्तु स्कन्द-पुराण के ब्रह्मोत्तर खण्ड के प्तोमब्रत प्रकरण से 
भूछत. ली गई है। लेसक ने उस छोटी आस्यायिका को वृहत्तम रूप करो दिया, 
गह उसी के दाब्दो मे परिचेय है-- 
सैव समूलेति पवित्रेति मनोहरेति अदुभुतेति शिक्षा-भिक्षा-प्रदाविनीति 
भक्तिययंव्तायिनीति च मया नामेवाश्रित्य वहुनि सहायकानि रसोजूम्भ- 
काशि कौतुझोत्पादकानि कार्यनिवंहगक्षमाशि विन्दु-प्रक री-्पताका स्थानका- 
दिसंघटकानि पातन्नाशि प्रकरुू्य विधपरममुभदपट्के विभज्य नाटकमिदं 
घटितम्‌ । 
छेसरः हैः अनुसार सामवत-नाटवः असिदय के दिए है। उसका बहना है-- 


नाटक-पठनानन्दों लक्षणगुणों भवति नाठकामिनये: । 
करसंर्पुपष्टा तन्‍्त्रीः कूणिता पीयूषदर्षमातनुतते ॥ 


६९८ आधुनिक-संस्कृत-नाक 


नाट्यशास्त्रीय विधान 


सामवत में प्रत्येक अंक का विभाजन दृश्यों में पटीक्षेप के द्वारा किया पया है। 
अम्धिकादत्त ने श्रकाशित नाटक के उपोद्धात से बताया है कि रंगपीठ की अग्रतम 
सीमा पर जवनिका नामक पर्दा होता है, जो बद्धारम्म के पहछे गिरा कर फैलाया 
हुआ रहता है और अद्भान्त मे गिरा दिया जाता हैं । इसके प्रीछे एक दूसरा पर्दा 
पटी या चित्रपटी नामक होता है, जिस पर अभिनेय वियय के अनुरूप गिरि, वन, 
नगर, सागर आदि के चित्र बने होते है । इप्तके दो खण्ड होते हैं। इसे ऊपर से 
नीचे की ओर फैलाया जा प्कता है, दाहिने पे वायें और दोनों ओर से भौ 
फैलाया जा सकता है। छेखक ने भुद्राराक्षस, वेशीसंहार, अभिन्नान-शाकुग्तल, 
रत्नावली आदि में पटी के प्रयोग का सोदाहरण उल्लेख इस नाढक के 
उपोद्धात में किया है 
नाटक के बमिनय के लिए क्रीडा शब्द का प्रयोग होता था। मी ने कहा है-- 
तहिं एतत्‌ क्रीडितं भवतु । 
विप्कम्मक में केवल सूच्य ही नही, दृश्य की विशेषता है । पच॑म झक के (ूर्व के 
विष्कम्मक में मौकावाहन करते हैं, अंझावात से नोका को रक्षा करते हैं॥ नोका 
डूबती है। मूछित अमात्य को ब्रह्मचारी सचेत करता है। इस विप्कम्मक में पदाक्षेप 
* के द्वारा दो दृश्य कर दिये गये हैँ । इस प्रकार का विप्केम्भन लघु अंक 
बन गया है ! 
भूमिका-निर्शन 
सामवत-वाटक का थायक राजा नही) अवितु ऋषियुत्र ब्राह्मण है। यह लेखक 
की नई विधा है। नांट्यशास्त्रीय नियमों के अतुसार नाटक का नायक राजा ही 
हो सकता हैं।' 
तृतीय अद्धू: में भूत-प्रेत आदि की भूमिका है । बे सियारिन की सौँतिं फेंकरते 
हैं। पंचम अद्धू मे मंगवती देवकोटि की भूमिका का प्रतिनिधित्व करती है । 
प्रस्तावना 
साटक की प्स्‍स्तावना, जो प्रकाशित पुस्तक में वर्सप्रात है, मूल नाटक में वही 
थी, जैसा नोचे लिखे वाक्य से प्रकट होता है-स च महाराजो राज्यं प्रयास्तये- 
बाघुना | यद्वाज्याभिषेकोत्सवे एव न्नाटक मप्युदियाय ॥ 
शैली 
अम्विकाइत्त की वल्पना उद्याम है | चस्द्रमा का कछडू कया है, इस सम्यन्ध में 
उनकी अतिशयोक्ति है-* 
£. अभिगम्य गुणेयु क्तों थोरोदातचः प्रवाषवाद । 
कीतिकामो महोत्साहस्त्रय्पास्त्राता महीपतिः:॥ 
प्रद्यातवंशों राजपिदिब्यो वा यत्र नायका ॥ द० रू० ३.२३ 





सामवत श्र्६ 


जग्राह अ्रमरानिन्दु: स्वकान्तारससगतानू] 
तदीयश्यामतायुक्त: कलड्री गीयते परे: ॥ 
और भी-- संसारतमर्सा स्तोम॑ हन्ति घावन्‌ कलाघरः। 
नतु स्वाडु समालग्न यतो विज्ञा विपराधिन. ॥२.२१ 
कवि कही-कही वाण की शैली पर प्रशसात्मक और परिचयात्मक वर्णना करते 
हुए यह मूल सा जाता है कि उसे नाटकीय सवाद-माला झघुवाक्यों के हारा निर्मित 
करनी चाहिए। तृतीय अक में सामवान्‌ की राजप्रशंसा नादयोचित नहीं कही जा 


सकती । तैरह पक्तियों की इस वर्णना में अर्थालद्भार वाटकीय दृष्टि से अन्थ उत्पन्न 
करते हैं। 


अतुर्ष अद्धू मे सुभेधा की एकोक्ति ( स्वगत ? ) ३२ पक्तियो की है। इतना लम्बा 

भाषण एक पात्र का नहीं होना चाहिए था । इसके बाद ही एक बार और उसका 
भापण २३ पक्तियो का है | पष्ठ अद्ड के आरम्म मे सुमेघा की एकोक्ति ( स्वृगत ? ) 
द्वारा वह सामवती के प्रति अपना प्रणयोन्माद प्रकट करता है ।" अम्बिकादत्त का 
शब्दाधिकार उनके यमक-प्रयोगो से स्पष्ट है । यथा, 

मा तापय मा मारुत मारुतमाकलय कलकण्ठ। 

कि रे कूजथ मधुपाः मघुपानं कुरुत तृण्णीकाः॥! 

चित्ते चिस्तनमात्रेश प्रसभ॑ प्रियया हते। 

शून्या इव दिशः पश्यन्‌ कः करमें कि निवेदयेत्‌ ६.३ 

रस 
अम्विकादत्त का हास्य-सर्जन-विधघान निराला ही है। उनका वत्नन्तक कहता है 

कि सपत्नीक निभन्‍्त्रण होने पर मैं स्वय ही-- 

'देहे एवं दक्षिण पुरुषों वाम्र स्त्रीति! 
नियम के अनुसार द्वाभ्यामपि हस्ताम्यां भक्षयिप्यामि। 
जीबन-दर्शन का सकेत करते हुए व्यास ने शान्ति रस की निप्लेरिणी बहाई है-- 
वाल्यं_ भीतिवशादमोहहसनेः क्रीडाहतो रोदर्नः 
व्यापार॑न्‌ पनीतिभि' सरतरेः सयापितं यौवनम्‌ । 
भ्रद्य श्वोष्य हरि भजाम्यकपटस्चेत्यं कॉर्टि बध्नतो 
'मण्कावात मिपेरण कोयकलुपः प्राप्तोषन्तको घस्मरः ॥५.५ 
अद्भुत रस के लिए सामवत बंय सामवती होना मात्र पर्याप्त है। अन्यत्र 
पादलेप से प्रह्मचारी और अमात्य आकाशचारी वन जाते हैं । 

१५ इस एकॉक्ति के समय घन्युजीय नामक साथी यद्यपि उसके पीछे-पीछे है, फिर भी 
सायक उसका घ्यान न करते हुए अपनी बात एकोक्ति कोटि को ही करता है। 
इसका विश्लेषण करते हुए वह बताता है. कि दूसरे के होने से बया होता है ? 
चित्त तो अपने को छोड़कर किसी ओर की प्रतीति कर ही नहीं रहा है । 


६३० मायुविक-संस्कृत-नाटक 


शिल्प 
कवि परवर्ती घटना-चक्र का संकेत देते चलता है | वह प्रथम अद्भू में वस्युजौर्व 
विदृूषक के मुख से कहरूवाता है-- है बहु १5४३ 
दत्कि ढयोः परस्परमेव विवाहो भविष्यति। तहि एकस्य स्त्रीर्तत 
कथ्मपि करणीयम्‌ मवतु सर्वे घयात विधिः। 
रंगमंच पर नारो हरा पुरुष का बलयत्‌ आल्मिन चतुर्थ अड्ू में दिखाया गया है । 
कथावस्तु मे तिलस्मी-तत्त्व की प्रचुरता इस युग की देन है । इस युग में हिन्दी में 
ठिलस्मी उपन्यास लिखे जा रहे थे । 
हृश्यविभाजन 
एक ही अंक मे सभी पात्र रंगमच से चले जाते हैं। उतके जाने के बाद उसी 
अंक में प्रदीक्षेप के द्वारा प्रा इसके बिहा भी अन्य परात्त सामने जा जाते हैं! एक ही 
अंक में ऐस। जवेक वार होता है ) 
नेपध्य के पात्र से रंगमंच पर वर्समान पात्र का संवाद चलता है ! 
दृश्य विभाजन के द्वारा और अन्यथा भी विविध दूरस्थ स्थानों के दृश्य एक ही 
अंक में दिखाये जाते हैं । प्रथम अंक मे मुनियों के आश्रम का दृश्य है और साथ ही 
, भागे चल कर विदर्श-देश का। चतुर्ष अक मे सागवान्‌ और सुमेघा के वन मे यात्रा 
करने का दृश्य है। ऐसी यात्रा नाटक मे वजित है। इसी अक मे कई कोसो दूर 
सारस्वत और वेदमित्र के आश्रम प्र घटित दृश्य भी दिखाये गये हैं! पष्ठ अंक में 
पटीक्षेप के द्वारा सुमेघा ओर बन्घुनीव के वार्वास्थल से दूर यरामदती और मधुरवचता 
की वार्तामूमि सामने आ जाती है ! 
कि रत्वावली से बहुत अमायित है । उच्ते होलिका-बीडा वा वृश्य रत्वागयली 
के आधार पर चित्रित किया है। दृश्यो को कवि ने लोकरंजना से सम्बद्ध किया है । 
होली का सारा प्रकरण इसी उद्देश्य से अपताया गया है। द्वितोय बंक मे राजपथ 
पर घूमते हुए राजप्रासाद के सभीप आने का दृश्य दिखाया गया है। स्त्रीरूपधारी 
भर्तेक (भूकुस) का भृत्य भी रंगसच पर कराया जाता है। पत्रम अंक मे घीषरों 
का गीत रमणीय है । इतका गीत मागघी प्रात गे-- * 
एशा णोबा चलदि चलदि, एशार 
भश्चे विज शलदि शलदि, एशच्चा० 
कीलदि कोलालमले 
इसके पश्चात्‌ ममाध्ष्यका गीत संस्कृत में है-- 
गज गज वारिवाह तर्ज तर्ज घोरराव भर्ज भर्जण 
दोनहृदयमतिशय खरतर रे। गजे० 
पंचम अंक में राजा फो प्रातः जगाने के लिए गीत गाया जावा है । 
रे  कदवविमाव के रूप में कविने वहुसंस्यक प्रमावशांली वस्तुओं का सुचारु 
घर्णेन किया है, जिनमें से प्रमुख है-- चद्धोदय, सूर्यास्त, मृदड्भादि का नाद, मतेकी, 
सरगी। उद्यान, मित्तिशोगा, मुकुर-गृह, राजशोमा आदि! 


सामवत ध३१ 


सच्चरितानुप्ठान हे 

अम्विकादत्त ने भारत की चारित्रिक मर्यादाओ को सुश्लिष्ट रखने के लिए इतर 
कवियों की श्र गार-बहुलता ओर तदनुसारी अश्लीलता को प्राय. दूर ही रखा है। 
शव गार-रस के इस नाटक में संयम का सौष्ठव झलकता है कवि ने क्या-क्या 
कैसे किया--यह उसी के शब्दों में पढे-- 

यद्यप्यत्राड्री श्ज्धारो रसः. तथापि नैप परक्रीयां सामान्यनायिकां वा 
समालम्ध्य प्रवृत्तो न वा गान्धर्वादि-विवाहाथय+, न नायक घेयोदिर्पादि- 
मर्यादाविघट्ठकमदनमदवशंवदताबिलः, न॒च वा त्वाहशत्वे आनन्दल्लोतस्स्रा- 
वित्वे तु न केवलतकंसम्पर्कककंशानि न वा केवलव्याक्ृति-संस्कृतिप्रकतिनि- 
कृतिधिक्षतानि हृदयानि, किन्तु भ्रद्धीकृतसंगीतभंगीनि साहित्यसुधासमुद्रस्ना- 
तानि सहृदयानामेव हृदयानि प्रमाणमु। सम्प्रति हि स्वभावत एवं विषय 
लोलुपचेतसो भवन्ति नवयुवकाः। ते च यथा काव्येपु परकीयाविपयक- 
प्रेमपूरं परिकलय्य न भवेयू रतिकलुपमनसो न वा विधटटयेयुघेंयंघुयंमर्यादाम: 
तथा विशिष्यास्मित्‌ सच्चरितानुष्ठानमेवाशंस्यत इति स्वयमेव विभावयि- 
प्यस्ति भाव॒का: ।* 
१, उपोद्धात पृष्ठ € से + 


5 ण्पथा् के छत थे ० श्रे३े 


कविपरिचय 


शकरलाल का जन्म काठियावाड के प्रसमोर ( प्रशनोर ) नगर में हुआ था। 
उनके पिता मट्ठमहेश्वर मारदाज-गोत्रोत्यन्न गुजराती ब्राह्मण थे । शकरलाल ने अपने 
पिता के साथ रहते हुए जामनगर मे संस्कृत की सर्वोच्च शिक्षा पाई। उनके प्रथम 
गुरु पिता महेश्वर ओर द्वितीय गुरु केशवद्मास्त्री थे, जिनका स्मरण उन्होंने समादर 
धूवेंक अपनी कृतियों में किया है। यया, श्रीकृष्णचर्द्राम्युदय के अन्त में--- 
इति श्रीमत्केशवदेवगुरुकृपावलल री-पत्लवायमाने इत्यादि । 
और मो 
गुरो: असादेन महेश्वरस्य श्रीकेशवस्यापि च मे दयाव्धें: । 
श्रीमत्केशवशास्त्रिसदुगुरुकृपालोकैकपात्र. च यः। 
अपने माम और पिता के नाम के अनुरूप वे दांव थे ।* 


सद्दिद्यासम्पदे बन्दे विद्यासाम्राज्यसिद्धिदो 
दयामृतमयात्मानौ श्रींकेशवमहेश्व रौ ॥ 
दासस्य वर्यगुरुफेशवघमंसूनो: । 
जामनगर के राजा ने धंकरलाल के आशुकवित्व से प्रसन्न होकर उन्हें ध्लीध्रकि 
को उपाधि दी थी। उनके द्वारा कविवर मोरवी के संल्हृत महाविद्यालय में प्राचार्य 
हुए। मृत्यु के दो वर्ष पूर्व १६१४ ई० में उन्हे ७० वर्ष को अवरथा में महामहपाध्याय' 
वी उपाधि भारतोय शासन के द्वारा प्रदान की गई । 
शकरलाल की प्रतिमा से साहित्य के बहुविध क्षेत्र रमलकृत हुए। उन्होने २० 
सर्गों मे घालचरित नामक महाकाब्य की रचना की । उनका चन्द्रप्रभावरित कादम्बरी 
कोटि का गदयन्काय्य है॥ उनके विपन्मित्र तथा विद्वत्कृत्यविवेक मे उनकी निबन्धर्शली 
का घरम विकास परिछत्षित होता है। उन्होंने प्रयोगमणिमाला नामक सधुरोमुदी 
गी दीया भी लिखी थी । उनकी अन्य रचनायें है--अनुयूयाम्युदय, मगवती-भाग्योदय, 
महेश-प्रणयप्रिय, पराण्याली-चरित, बरन्धती-विजय प्रसस्नलोपामुदा, केशवदृपालेश- 
लहरी, कँसाशयात्रा, भ्रान्तिमायामजन तया मेघप्रार्थना । उनकी गुजराती-मापा में 
तिष्पन्न अध्यात्मस्नावली मे सरल भाषा में उच्च आध्यात्मिक तत्वों का निदर्शन 
है। भोरयी के राजाओ मेः द्वारा कवि बहुसम्मानित थे 


सपविक्रोज्चरित्त 


सायिनीन्‍घरित बी रपना दबि ने मोरबी के राजा श्री रवाजि राव और उनरी 
पली मोधीया मे निददेश रे बी गई ।* इगरा समपेण ददि ने मोपीया के लिए शिया 
१. यस्मादसो बयटिता शिपरुप भासीतू । हायीशरर्मा का उश्यार 
२. इसरा प्रशाशन हो चुका हैः दृसप्री प्री नेशनऊछ साइबेरी कलकरों में तप 
हि्दृशिश्विश्यिसय, बाशी के पुस्तरासद में है 
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है। राजा ने कवि के समक्ष इच्छा व्यक्त की यी कि राजघर्म, पुंबर्म और स्व्रीपर्म- 
विशिष्ट प्रबन्ध का प्रणायन करें । प्रस्तावना मे कहा गया है क्षि इस पहली रचना 
को स्त्रीधमं-प्रथात बनाना है। इसे सुशील कन्यायें और सती स्वियाँ निस्सकोच पढ़ 
सकती हैं। , 
माटक लिखकर कवि ने उच्च क्ोटिक विद्वानों से इसका परिशोधन करवाया । 
इसमे गुर केशव का इस दिया में सर्वाधिक योगदात था | इस नाटक का प्रखयन 
१८८२ ई० में हुआ था। 
कथासार 
सावित्री-चशित के सात अद्धो से सावित्री और सत्यवान्‌ की कथा है। मारद 
साविन्नी के पिता अश्वपति के पास आये और उनको सावित्री के विपय में चिन्तित 
देखा । नारद के सामने समाचार मिलता कि योग्य वर की प्राप्ति कठिन है । संवाद- 
दाताओं ये अपनी यात्रा की चिभ्रावल्ली वश्वप्ति के समक्ष रखी | उसमें अश्वपति को 
वनवास्ती राणा छा मत्मेत का परिवार अच्छा छगा । उनके पृत्र सत्यवान्‌ का सुझयोमद 
चित्र आकर्षक था । उसके अन्य गुणो से सभी प्रभावित थे, पर नारद ने कहां कि 
इसे तो एक वर्ष से भधिक जीवित नही रहना है । इसे सुतकर सावित्ती और उप्तके 
मात्ता-पिता मूछित हो गये । त्तावित्रों को अकेले में अप्सराओों ने कहा कि सत्यवानू 
दीघयु होगा | आप तो वद-साविशरी भ्रत करें 
इधर दा,मत्सेन की पत्नी क्षैब्या सघंक होकर व्याकु थी कि कया पपुचण्डसेन 
ब्ाक्रमण करने के लिए आ गया ? दूसरी ओर से आये साविश्री के प्रिता अध्वपति ॥ 
संत््यवान्‌ ने शत्रुओं का वीरता से सामता किया, जिसे अश्यपत्ति ने देखा । 
सभी द,मतोन मे मिलें ! उतकी पत्नी ने वतवात की प्रशहा बी-- 
बासः पृण्येप्वरण्येप्‌ संगः साथ च॑ साधथुभिः। 
वन्यवान्यफलाहा र: प्रियात्यियतरः प्रियः ॥ 
धामत्तेन से अश्वप्ति बी ओर से उनका मत्री दशुशल्य बहता है कि आपके पृन्र 
रात्यवान्‌ का विवाह अध्वपति की फम्या सावित्री से हो। छ,.मतोन को यह स्वीवगर 
मही फि समृद्ध थी फन्‍्पा बनेवासी राजपुत्र से विवाह करे। सभी अन्त में मान जाते 
हैं। माल्यादान-पूर्वेष उनझा विवाह च॒तुर्याद्ध में हो जाता है। पंच्रमाद्द में सावित्री 
साश्रमथामिनी हो गई है । हु 
प्रेशणाक गर्भाड थे विवेशित है।' अप्ययरं प्राप्र हैं। इससे ध्यवूत् गुबम्या, 
दर्याति, सुशीला भादि रपमंच पर आते हैं। सुझ्ीला ने कहां कि मूत्रहृष्टस्यापि से 
ग्रस्त तुम समी छोग इससे मरते वाले हो । च्यपन ने ऐसा छाप दिया था, गयोडि 
राजएन्श में उनकी मांतें ऐदडोचीं। सृकक्‍स्या वी सेदा गे ध्ययत प्रगत हुए! 
स्टोन उसे अनेष वरदान हिएे ] 
पू. क्रम असंप से गर्मा्दु यो रुपर, सादप और प्रेशघश-- एन तीन मा्मों में अमिहित 
विया पया हूँ ३ 
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छठे अच्जू में माता-पिता के चले जाने के पश्चात एक दिन सावित्री दा मत्सेन से 
भाज्ञा माँगती है कि मैं सत्यवान्‌ के साथ इन्चन लाने जाऊेगी। अनुमति लेकर वह 
पति के साथ बन में जाती है। सातवें अंक में रात्रि के समय अश्वपति की पत्नी 
सत्यवान्‌ के विपय मे अशुभ स्वप्न देखकर पति के साथ दा मत्सेन के आश्रम की ओर 
चल देती है ! द्यूमत्सेत सम्ध्या के समय तक पुत्र और बू के मर आने से सचिन्त' 
होकर वन मे उन्हें दूढने चल देते हैं। समी बन में मिलते हैं तो शैब्या पुत्र-विषयक 
बिलाप करती है-- 


हैँ सत्यवन्‌ बव नु गता पितृपादभक्तिह्ा हा कव बाद्य गलिता तव मातृभकितः । 
बत्से क्व साश्वपतिपुत्रि तवापि सर्वेश्लाध्या स्वकीयगुरुभक्ति रहो विलीना ॥ 
गौतम सत्र छोगों को इन्द्रजात द्वारा धर्मराज का समामण्डप दिखाते हैं, जिसमें 
बच्चतुण्ड और ती4णदप्टू एक-एक करके पापियों को छाकर दण्ड दिलाते हैं। सावित्री 
भर सत्यवान्‌ सामने आते हैं। उन्हें इन्द्रजाल के दृश्य मे देखकर शब्या और मालती 
आलिंगन करने के लिए उद्यत होते हैं। राविभ्वी ओर रात्यवान्‌ की यम रे सम्बन्धित 
कथा दिलाई गई है, जिसमे सत्यवान्‌ जीवित हो उथ्ता है। अन्त में नारद के पूछने 
पर सावित्री इन्द्रजाल के दृश्य मे कहती है“ 
नृष्टां इप्टि पुनरुपगतो मिर्मलां यदु गुरुमें 
प्राज्य राज्यं श्वसुर इह में लप्स्यत्ते यत्स्वकीपम्‌ । 
पिनत्रो: पुत्ना मम च शतशो यद्भविष्यन्ति पत्यु- 
दर्धी चायुस्तरखिलमिदं त्वत्मसादास्मुनीन्द्र ॥ 
नाट्यशिल्प 
कवि रुचिकर किन्तु अतावश्यक वस्तु-विस्तार का प्रेमी है। प्रथमाडू के आरम्म 
मे घतरज की क्रीडा का वर्णन कुछ ऐसा ही है। वैसे ही अनावश्यक है शा मत्सेन 
का छः पृष्ठो मे अपना लम्बा वृत्तान्त खुनाना | अश्वपत्ति ने भी इस सम्बन्ध में 
आत्मविपयक लम्बा व्यास्यान दिया है। यह सारा उपक्रम नादयोचित नहीं है । 
चतुर्थ भ्रक में अश्वपति की उक्ति मालवी को सम्बोधित करती हुई एकत्र साढ़े तीन 
पृष्ठो की है 
किस्तनिया नाटको को भांति बही-क्ही कवि ने देवप्रशंसात्मक स्तुतियो को 
पिरोया है। शैब्या चतुर्य अक में शिव की एक पृष्ठ लम्वी स्तुति करती है। पचम 
अंक में १३ इलोको बाय गोत है ।* 
यह सल्लिता और छीलावती का दो गाना है । यथा, 
यस्मायश: स्वममल प्रसरेज्जगत्यां यस्मादु भवेदुमयलोकहितं नितान्तसु । 
तत्कार्यमेव किलकाय॑मिहायंघायं वत्से विनीतवनिताश्ित एप मार्ग: ॥५-४४ 
छठें अंक के आरम्म में ८ पद्मो का नेपस्य से शिव का स्तुतियान है । 
१ पु ७-८० ॥ 


३६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


कवि का एक प्रधान उद्देश्य है शिप्टाचार की ,शिक्षा देना। नाटक के सप्नी 
नायक समुदाचार का पदे पदे पाकन करते हैं। छठें बंक मे माता-पिता की सेवा 
न करने वाले पामर को कीट कहा गया है । 
छायात्तत्त्व 

आरम्म मे चित्र के द्वारा सत्यवान्‌ के परिवार का परिचय कराया छाया- 
तत्त्वानुतारी है। अश्वप्रति सत्मवान्‌ के पिता और माता-सम्बन्धी चित्र देखते है ।* 

अन्तिम अंक में यम के कार्यकलाप को इन्द्रजाल द्वारा दिखाया जाता है।* 
इसमे सावित्री और सत्यवान्‌ के सामने आने पर उनकी मातायें शैव्या और मालवी 
उनका आलिंगन करने के छिए उद्यत होती हैं । साथ ही सत्यवान्‌ की श्विरोबाघा, 
उसका सावित्री की गोद मे सिर रख कर सोना, यमराज का आना, उनसे वार्ते 
करन, सत्यातू का प्राण लेना, साविन्नी का उसको छोड़ने की प्रार्थना करना, दोनों 
का बाद-विवाद, स्रावित्री के पिता का राज्य और दृष्टि, अपनी सन्तान मादि बर- 
रूप मे थम से पाना आदि दिखाया गया है । 
, तावित्री-चरित में उपयुक्त छाया तत्त्वात्मक संविधान की गरिमा के कारण 
लेखक ने इसे छायानाटक कहा है। यथा, 

छाथानाटकस्यास्थ परिशोधने'"'“भूयात्र श्रमः स्वीकृतो$स्ति । 


श्रुवाभ्युदय 
प्रुवाम्युदय की रचना शंकरलाल दास्त्री ने सं० १६५३ वि० तदतुसार (८६४६ 
ई० में की ।) प्रस्तावनवा के बनुस।र-- 
१- देव, एतब्चित्रपठमेव निवेदयरिष्यतति ततम्रत्यं वृत्तान्तम्‌ ! चित्रपट को 
देखकर अश्वपति कहता है-- 
स्वान्ते शौन्ति वितरतितरां दर्शनादेव सद्यः। आगे चलकर चित्रपट में 
दिल्लाया गया है कि किस प्रकार साविश्नी सत्यवान्‌ को स्वयंवर की वरमाला 
बहनाने के छिए उद्यत है। इसे देसकर अश्वपति बहते हैं-- 
अरे कि तिरस्करिणी तिरस्कृत्य पविश्रचरित्रा पुत्री साविश्री कर- 
कमलगृहीत-हारिही रक-हारा नौकात उत्तीणोवात्र चित्रपढे दृश्यते। 
(श्रधिक विलोक्य) प्रवश्यमस्मिन राजकुमारेउ्स्या दृष्टिनिंमग्ना। 
इत्यादि 
२. इन्द्रजाल वा दृश्य इतना वास्तविक था कि राजा ने शझैव्या को बाया 
कि यह इसख्दजान है ! इखजाछोत्पल भावादेश के श्णों में पचीसों वार बहा 
गया है--इन्द्रजालमेतरत्‌' छायान्तादूय का वास्तविक भाटक फे रामान 
प्रमविष्णु होवा उसकी सर्वोच्च सायंकता है। 
३. इसका प्रकाशन यशवन्‍्तप्तिह स्टीममुद्रायज्ासय, सीवद्ीपुर जामदगर स* 
१८६८ में हुमा या । 
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ग्रुणशरनन्द-क्षमामितवर्पयि चंग्रमासि पूर्णायाम्‌। 
पूर्णमभूद्‌ गुरुवारे श्रीगुरुकृपया छावाम्युदयम्‌ ॥ 
इसकी रचना राजवैध करुणाशकर के अनुरोध पर को गई । 
कथासार 
सात अको के भ्ुवाम्युदय में भुव की सुपरिचित कया है। ध्रुव ईश्वर की 
सोज भें चल देता है, जब उसकी विमाता सुरुचि अपने पुत्र को बिठाने के लिए उसे 
पिता उत्तानपाद बी गोद से हटदा देती है । धुव तपस्या करता है। सुएचि उसमें 
याघा डालने के लिए अम्यगूया को नियुक्त बरती है। उसके असफल होने पर चह्‌ 
उत्तानपाद में बहती है हि ध्रुप सामा मे: घर रहकर आप पर आक्रमण करने की 
सरजा फर रहा है। यह एक नकछी चिट्टी भी इसे प्रमाणित करने के लिए उत्तानपाद 
गो दिशाती है। तब तो राजा सुनीति और उसका प्रश्न लेने वालों को प्राणदण्ड 
सुनाता है। 
इगके पश्चात्‌ नारद छाया-दुइ्य दिखाते हैं, जिसके प्रभाव से सत्य का उद्घाटन 
होने पर उत्तान्पाद सुरनि और उसके पक्षयालों को प्राणदण्ड सुनाते हैं। 
पर सुनीति सबष्ो छुड़वा देती है। इस दीच धुव मगवान्‌ का साक्षात्कार करके 
सौट आता है। 
छापातत्त्व॑ 
मारद के द्वारा ध्ुषत के प्रफरण को राजा को छायादुष्य द्वारा श्ञात पराना इस 
मादफ से सर्योपरि मदस्यपूर्ण संविधान है, जिसके कारण बद़ि में इसे छाया 
माटक बहा है । 
शैसी 
पधषर वी घटी में माव निनादित गरते की प्रयुलि अनेक स्पमों 
प्रशम्युदय में 
सनसा बचना घ॒ फर्मभिः युवयों: सा शुभमेव का 
ः मुगगर मवि थे लिानि गंद्धति। 
भेजयुत इयानुगसरं मधि वर लिझाति मा भमाणया ड़ 
इसमें गुर से पोदित सूद के सतोसाशे रा विशेष्दिती ७-७ + 
गु पद सु रा विदोगिती छत में निनाद है 
गोरक्ष पस्पुदय 
दशएशाए में बोरक्षारदुइप का भार नाम कीदपाउरिस्तायि: चि 
बहि में इक छादा साटर वहा है । बारए३ मे हवन एपणव् विजय रखा है ।* 
ब्रादए १: कै “उपर की अचुर वैशिष्टय 


पर है। यथा 


१६ दंगरा दशाएस मगोरशश घुश्दापर, शास्तपर मे रे 

विद मुस्दाएप, चोौश्दीदुर मे १९११६ ६ मा  ई* में तथा यशवस्त 

अशशेदए इेधशर दी ग्यूति में उडडे स्ज्ि३ न फिड़ा प्रथम श्रशाशन 
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गोरक्षाम्युदय की रचना का आरम्म कवि ने १८६० ई० मे और अन्त [८६८ ई० 
में किया, जैसा नीचे के पद्य में उसने स्वयं बताया है-+ 
आरम्भ नाटकस्यात्य पूर्वी संवत्सराष्टकातू । 
सविध्न-विप्रुपः सर्वे समारम्भा इति स्फुरम्‌॥ 
संवदवाणेपुनन्दक्ष्मामित्ेछ्दे . चैत्र. उज्ज्वले | 
पक्षे नवम्यां व बुधे पूर्णों कस्णया ग्रुरोः ॥/ 
इस नाटक का प्रथम अभिनय महाराज श्रीव्याघजित्‌ की आज्ञा से उसके घर पर 
हुआ था। 
कशथासार 
मधुर के राजा उप्रस़नेन के राज्य मे थोौ ओर ब्राह्मण को पीडा दी जाती भी 
और उनकी हिंा होती थी, यह समाचार सरस्वती ने सूत्रधार से सुता, मारतमूमि ने 
सवाद का समर्थन किया। पता चला कि ग्रोरक्षा नामक अधिष्ठाधी देवी अशरण 
होकर वनवासिनी हो गई है । भारतमूमि उसे सभी वर्णों के छोगों के बीच दूढती 
हुई नहीं पाती है ओर विल्ञाप करती है । उन्हे भौओ को लेकर मथुरा से बाहर जाते 
हुए यादव मिलते है ! उनसे विदित होता है कि कस गोभो क्के प्रति अत्याचार 
कर रहा है। 
कंत्ष को ज्ञात हो गया है कि उसे देवकी का पुत्र मार डालेगा । वसुदेव-देवकी 
के छः पुत्र हैं। वे माता पिता के पूजापराठ में पुष्पादि देकर सहायता करते है । कंधे 
उत सबको मारना चाहता है । तारद ने उन्हे बधाने के लिए दम्पती को निर्देश दिया 
43:20 गोपाल-चिस्तामणि और कामदुघा का तित्म पूजन करने से सब ठीक हो 
जायेगा । 
देवकी ने अपनो गायें यप्ुना-त्तीर पर चरने के लिए भेजी । वह कंस के नौकरों 
मे उन्हें छीन लिया । बचचुदेव उतकी रक्षा के लिए तलवार लेकर दोड़ पड़े । 
दितीय अंक मे कंसे के अत्याचारों की चर्चा है--विष्णु के ध्वंस के प्रयास, गौ 
और ब्राह्मण पर अत्याचार, उसके आश्षयों का विनाश-आदि शुतकर जांस दूत से प्रसन्न 
होता है । उस्ते समाघार मिलता है कि वृकानुज और बकानुज मार डाछे ग्ये। इन्ही 
मे गायें छोनी थी । कंस ने कहा कि गोव्राह्मण दोनों विष्णु के श्रतिरुप हैं। विष्णु 
मेरा बरी है । मैं उसका बिताश चाहते हुए गोम्राह्मए-सहारक हूं । भाष इनके रक्षक 
हैं। वासुदेव ने उसे योमहिमा समज्ञा» के लिए व्यात्यान दिया, पर सब व्यर्थ । 
बसुदेव से उसने कहा कि गायें दें दें, नही तो ठोक व होगा । वसुदेव ने कहा कि गाये 
तो नही ही दूग्रा । जो करता है, करें । कस मे कहा कि ग्राय नही देते तो अपने 
पुत्रों को दे दो । बसुदेव ने पुत्रों को बुलाकर उन्हे कंस को देते हुए कहा-- 
वत्स, सकलमंग्रलकामधेनोरस्या प्राणसंरक्षयाय त्वां त्वन्मातुलाय 
समर्पयामि । 
्त रा तो कस की आज्ञा से केशी नाप्रक अम्ात्य उन सव के त्तिर कंस से कटवा 
पहै। 


शकरलाल के छाया नाटक ६३६ 


सरस्वती ओर मारतमूमि मे यह दृश्य देखा और घोषणा की कि तुम्हारा वध 
करने के लिए देवकी के गर्भ से शीक्ष ही पुत्र उत्पन्न होगा । 


तृतीय अद्भू में अपने पुत्र कस के कुकुम से सन्तप्त उग्रसेन से देवकी कहती है 

कि गोवो के छिए मेरे पुत्र मारे गये । फिर भी कस गोओं के पीछे पड़ा है। उप्रसेन 

कंस का हृदय-परिवर्तन करने के लिए 'गोमक्तयस्युदय' नामक प्रेक्षणक्र का अभिनय 
कराता है । 

इघर केश्षी ने बकासुर को ब्रह्मचारी बनाकर विष्णु का समाचार प्राप्त क्या 

कि सरस्वती ओर मारतमूमि के प्रतिवेदन पर वे अवतार छेने के लिए तैयार हो गये 

हैं। उसी के हारा नियुक्त पुतना माया-रूक्ष्मी बन कर विष्णु को रोकती है. कि यह 

कृष्ट आप क्यों करे । सबेरे जगने पर विष्णु ने चन्द्रमामा का नाम लिया तो माया 

लट्ष्मी ने मान किया । विष्णु उसकी मनुहार करते हैं। उसके पूछने पर वे बताते 

हैं कि मुझे अवतार लेना है। मायालद्ष्मी ने कहा कि अपने पापंदों मे भोरक्षादि का 


काम करालें | भायालक्ष्मी ने कहा कि अहीरो के समान ग्ोपालक बनता आपको शोमा 
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नही देता । विष्णु के न मानने पर वह रोने लगती है। उसके हठ करने 
शाप देते हैं कि जा, सौ वर्ष तक मुझसे अछग रहो । जज श्र विष्णु 
थोडी देर वाद असली लक्ष्मी विष्णु के पास आती है। उसने विष्णु है सुना कि 


मैं योब्राह्मसहिताय अवतःर छेना चाहता हूँ । बड़ी प्रसन्न बना की 
गोप बनें तो मुझे गोपी बनाइये । नारायण ने समझ के 7९२ कि आप 
आई थी, वह मायालक्ष्मी थी । उन्होने वास्तविक सक्ष्मी से बोर बात दर पहले जो 
अब तो हमारा और तुम्हारा ध्वतवापिक वियोग होना है। लक्ष्मी मि बताई कि 
है, विष्णु रोते हैं। विष्णु ने शाप का सशोधन किया कि सो को क छ्त हो जाती 
साथ रहेंगे, जब तुम राघा नामक गोपी बनोगी । मैं बे से १६ कर्ष हम 
मार डालूगा । सयाहक्षमरी बनी पूतना को शीघ्र 


चतुर्थ अक मे आरम्म से ही गर्माद्वू में मतिदीर्ष रे 
गोपालवाल-मक्ति मुख्य विषय है। गर्माडू को कथा है- सक्षणक भ्रस्तुत है जिसमे 

राजा महीजित्‌ ओर रानी शैव्या अपने राज्य मे जड़ 
राजा वी कन्या जयसेवा और पुत्र जयसेन एक ही 5 से अतिचिन्तित हैं । 
हैं । झगइते नहीं । राजा ने अपनी सारी कोशनिधि घ्रया दुकडो पर दिन कांटते 
इसी प्रेक्षयक में अब दूरस्थ स्त्रगेंलोक की स्य्ली जा के श्राणरक्षार्थे दे डाली । 
का पाप और पुष्य करने दालों को फल प्रदाद पा है चित्रगुप्त और घर्मराज 
दण्ड देते हुए यम को देखकर कंस और बेश्ी का व्यापार । वापियों को के 
हुआ चित्रपट मेंगाता है । एक चित्र मे पानी उद्ते हैं। थम सो वर्ष पूर्व का दी 
पीने बाछे पापी को यम दण्ड देते हैं। हैए बछवे को हटाकर हा 


पंचम अंक में देवकी की तथाइदित 
अत को कंस ने 
हर पटक कर 


धडे० आधघुनिक-संस्कृत-नाटक 


तो बह छटक कर अधष्टमुजा देवी वन गई। उसने कंस को बताया कि तुम्हारा 
वध करने वाला उत्पन्न हो चुका है । पि 

पूतना और बकासुर अपना काम पूरा करके कस के पास आये । उत्मे समाचार 
पाकर कस ने पूतना को नियुक्त किया कि मेरे दत्रु शिशु की हत्या कर दो । कंस ने 
अपने मित्र असुरों को यादवों का विनाश करने के लिए नियुक्त किया । 

प्रेक्षणक के अन्त में पंचम अंक में नारद और कंस का सवाद प्रस्तुत है । कस 
ने धूछा कि विष्णु-घ्यस के लिए गये हुए मेरे वीरो के पाँच मास च्यत्तीत हो गये। 
उनका क्‍या हुआ ? नारद ने पत्रा खोला । एक-एक कौ चरित-गाथा इच्छानुसार 
पत्रा के पत्रों पर अंकित कंस को दिखाई पड़ी | चित्र पूतता, शकटासुर, बेत्सासुर, 
बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, आदि दा वध तथा दावासल-पाते, ग्रोवरषन-घारण 
आदि देखकर कंस मुछित हो गया । कस ने योजना बनाई कि यही बुलाकर कृष्ण 
को घाणूरादि से मरवा डालू । 


पप्ठ अंक में कंसवध की कथा है। अकूर कृष्ण को निमन्त्रित करके मथूरा 
छाये । भोकुल छोडते समय कृष्ण ने वहाँ के निवाह्तियों के मबोरंजन के लिए एक 
प्रेकषणक के अभिनय के बिए निर्देश क्रिया ! ऑंक्षणक है--गोमक्त्य-्युश्य ! प्रेक्षणका 
की कथानुसार सिंह गायो का पीछा करता है । तन्‍्द और अक्ूर (दर्शक) कहते है-« 
इसे छोड़ दो । क्रृप्ण उतसे कहते हैं कि यह प्रेक्षणक है। भागे कालचण्ड मामक व्याध 
गायो को बाँध कर लाता है। नमंदा उसे समझाती है कि गाय जगज्जननी है। तब तो 
दर्शक गोपाल कालचण्ड की भारने दोड़ते है, जब बह गायों को नही छोडता । बलराम 
ने कहा-:प्रेक्षणकमेततू / नर्मदा नासक ब्राह्मणी कालचण्ड को याय छोड़ने के लिए 
उप्तकी शातें मास खाना मान लेती है। कारूचण्ड उससे फिर कहताहे कि चलो तुम, 

गेरे धर भोजन करो । वह तंयार हो जाती हैं । नमंदा की उक्ति है-- 

अभक्ष्यमपि में भक्ष्यं यदि गौ रद्ष्यतेड्सुना । 
उसके लिए भाभ के साथ सुरा भी दी गयी । उसके मत्र के प्रभाव से मांस फल 
अब जाते हैं और सुरा दुग्ध मे परिणत हो जाती है। फिर तो राजा कालयवस नमंदा 
पर इस्द्रजाछ करने का आरोप लगाता है और ग्रोवध करवे के लिए उद्यत होता है । 
काछयवतत को मर्द ने समझाया कि यह इन्द्रजाल नहीं है-गोमक्ति की मद्निमा है । 
तब तो राजा कावयवन ने प्रतिज्ञा की कि मेरे राज्य में अब कोई गोवध नही करेगा । 
राजा फालपपन ने दुन्दुमि से चारों भोर घोषणा कराई-- 
प्रामे पुरेशप नगरेअपे च कोअपि देशे यां पीडयेक्ष मनसा वचसा क्रियामिः । 
राज॑स्त्वदीय इति घोषय डिण्डिमेन त्वं चेन्मदीयहितमिच्छस्ति कतु मद्य | 

प्रक्षणक के पश्चात्‌ झुष्ण ने सादवों को उपदेश दिया कि नर्मदा का आदेश आप 

सब अपनायें । करा सहल्ो गौओ का दघ करता है। उसको रोकता है । 
श्रीकृष्ण, नन्‍्द, बलराम, आदि शबट पर बैठकर मयुदा के लिए प्रत्यान 

> करते हैं। 


दंकरलाल के छाया नाठक ६४१ 


अन्तिम थड्ू में कृष्ण मथुरा में हैं। उन्होंने कस के रजक को मार डाला, घनुन 
यज्ञ में घनुप को तोड दिया और अन्य बहुत से वीरो को सुर्धाम पहुंचाया है। नन्‍द 
कृष्ण को कुवलयापीड हाथी का भय बताते हैं। वे मूछित हो जाते हैं। तभी मकर 
बुलाये जाने पर आते है | कृष्ण और वलराम शकर की स्तुति करते हैं । 


आगे के दृश्य में कारागार मे कंस के द्वारा वसुदेव-देवकी का दर्शन है! वह 
बसुदेव को गायें मांगता है । वही उसे समाचार मिलता है कि चाणूर और मुष्टिक 
को छोडकर सभी मारे गये । वे दोनो मी मार डाले गये । फिर कस की आज्ञा से 
देवकी-वमुदेव मल्‍्ल-मण्डप मे छाये जाते हैं ॥ 

कंस ने सबके मारे जाने के पश्चात्‌ निर्णय किया कि पहले कृष्ण और बलराम 
को, फिर देवकी और वसुदेव को और अन्त में यादवों को परलोक भेजू'गा। कंस 
और कृष्ण आवेशपूर्ण बातें करके उचित मूमि पर लड़ने चल देते हैं। कस मारा 
गया । क्रप्ण और बलराम उम्रसेन को वन्धन-विमुक्त करके अपने माता-पिता के पास 
लागे । वे वसुदेव की बेडी काटना चाहते थे । उन्होंने कहा कि पहले कंस के द्वारा बद्ध 
गायें मुक्त की जायें। ऐसा किया जाता है। सरस्वती, मारतमूमि और गोरक्षा भी कृष्ण 
के पास आ जाती है। क८्ण को ज्ञात हुआ कि मेरे वास्तत्रिक पिता वसुदेव और देवकी 
हैं। वे वमुदेव और नन्‍्द का समान रूप से होकर रहने का निर्णय सुना देते हैं। 
बसुदेव के छ. पुश्र कंस के द्वारा मारे गये थे । वे सजीब आकाझ्य से उतर आते हैं । 
कंस भी विमान पर चढ़कर आकाश्न मार्ग से स्वर्ग मे स्थान लेने के लिए पहुंचा । 

नाटक की कथावस्तु अतिशय प्रछम्बित है। इस बडी कया मे अगरण्ित नायक 
के भाग्य का वारान्यारा होता है । ऐसी कथावस्तु में चुस्ती नही भाती । 
नादूयशिल्प 


प्रस्तावना में ही माटक का अभिनय आरम्म हो जाता है, जिसमें सूजघार एक 
पराभ्र बन जाता है और नेपथ्य के समक्ष सरस्वती की वन्दना नेटी के साथ करता है । 
सरस्वती उसके मुख से सुनती है कि गायो का बडा तिरस्कार उप्रसेन के राज्य में 
हो रहा है । 

इसमे प्रायश्ष देवों की भूमिका है, जिनमे गोरक्षा सर्वोपरि है। इसी के भाम 
पर इसे गोरक्षाम्युदय नाम दिया गया है। देवता, असुर, मानव, ऋषि-मुनि--सँकड़ों 
व्यक्ति इसमे योगदान देते हैं। इतनी बड़ी पात्र-सख्या नाद्मोचित नहीं है। भारी- 
भरकम यह रूपक महानाटक सा लगता है। 

प्रथम अद्यू में सुदूरस्थ अनेक स्थलों के यूत्तो की चाय हैं।" कोई पात्र 
आधन्त अंझः मे रहकर कषाश झी एब्सूत्रता प्रतानित करता हुआ सही दिखाई देता । 
अंक में मूतरार की घटनायें संवाद के द्वारा धस्तुत की जाती हैं। ऐसा अर्थोपक्षेपक में 
होना चाहिए वा । प्रायः सभी अंकों में यद्दी विधि है । 
३. तृतीय अंछ में मत्यंघोक और विष्णुसोक दोनों बये कपायें हैं । 

डर 


चर आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


अनेक दिनों ही नहीं, मास़ों की कथा एक ही अक म्रे ग्रम्ित है । कंप्त ने वीरों 
को विष्णुघ्वंस के लिए भेजा--यह्‌ घटना और उनके गये हुए पाँच मास बीत गये-८ 
यह दूसरी घटना पंचम अंक मे ही भा गई हैं । अक में तो क्रेवल एक दिन की घटना 
होनी चाहिए। एक-एक दिन की घटना को अस्ग दृश्यों मे विभक्त कर देने पर यह 
दोप नही रहेगा ।' 

रंग्मच वीच-बीच में पात्र-रह्ित रहता है । अन्तिम पात्र के जाने पर दुसरे पावर 
थातते हैं। यह भी दृष्यविघान से समीचीन बनाया जा सकता था । 
छायातत्त्व 

तृतीय अंक में धृतना लक्ष्मी का वेष धारण करके विष्णु को मत्यंछोक मे अवतार 
हछैने से विरत करने के लिए श्रयास करती है । साथ ही वकासुर भ्रह्मचारी वतकर 
विष्णु की प्रवृत्तियों का ज्ञान आप्त करता है । यह छद्य छायानुसारी है । 


' चतुर्थ बंक के प्रेक्षणक में यम एक चित्रपट महीजित्‌ को दिखाते हैं, जिप्में 
गोहिसक पापी की दुर्गंति है। इसे देखकर महीजित्‌ मूछित हो जाता है । कंस इस 
प्रेक्षणक में प्रस्तुत घटनाओ को वास्तविक समझने लगता है । प्रेक्षणक में अगली घदना 
अ्यवन की है, जिसमें पृथ्वी से वढकर मी गाय का मूल्य आँका गया है । सूत्रधार कस 
से प्रार्थथा करता दै कि गोपूजा करो । , 

प्रक्षषक को देखकर उग्रसेन की बपने प्रति विपरेत बुद्धि जानकर कंस उन्हे 
कारागार मे डाल देता है । 

परचम बंक में वारद क प्रत्रा के पत्नों एर पृततादि की चरितादली चित्रित देखकर 
चिन्तित होफर फंस भावी कार्यक्रम बनाता है! 

धष्ठ अंक में कृष्ण के द्वारा आयोजित प्रेक्षणक को नन्द, अक्रूर, ग्रोपियाँ और 
गोपगण वास्तविक समझ कर कुछ कर बैठना चाहते हैं। इस प्रकार इस नाठक में 
छायातत्व की बहुलता है | 

श्रीकृष्णचद्धाम्युदय 

धंकरलछाल ने भ्रीकृष्णचन्द्राम्युदय की रचना अपने मित्र हाथीमाई छर्मा के कहने 
दर एक य मे दी. (४ एक दिन मोरबीबरेश की नवज़यर के जामबंशी रणजित्‌ 
प्रमु्तिह के वातचीत हुई, जिसमे मोरवों राजा ने प्रमुत्िह से कट्टा कि विलायत के 
प्रभाव सै आपने कप्ठतिलकादि वयो छोड दिया है ? प्रमु ने उत्तर दिया-हम क्ृप्णवंत्ती 
हैं और उस शिव की पूजा करते हैं, जिम्तकी (जा करके कृष्ण ने पुत्र प्राप्त किये थे 
“फिर तो मोरबीनरेश ने दाकरलासल रो पूछा कि वया कृष्ण झिवमक्त थे ? शंकरछाल ने 

१. प्रथम भंक में देवकी बताती है कि कंसे वंस को ज्ञात है कि मेरा पुत्र कस का 

घध फरेगा--यह बात जानकर वह वयाचयां कर चुका है । 

३ पूर्ण मुर्णयकरोत्‌ स कविप्रकाण्डः, संवत्सरेण सहजप्रतिभानुखूपम्‌ । 


शंकरलाल के छाया नाटक द्ड्३े 


उन्हे महाभारतीय आज्यानो के आधार पर कृष्ण की शिवभक्ति प्रतिपादित की । 
शंकरलाल ने हाथीभाई शर्मा से यह बात बताई तो हाथीभाई मे कहा कि इस विषय 
पर निबन्ध लिख डालें ! शंकर ने कहा कि ठोक तो है, पर आप इस विपय पर लिखे 
रूपक की टीका-टिप्पणी साज्ोपाज़ लिखें तो मैं अपना काम कहूँ । 

शद्धूरलाल ने श्रीकृष्णाचद्धाम्युदय का रचना-काल बताते हुए लिखा है-+ 

नन्‍्दाजूनन्देन्दुमिते सुवर्प कृष्णोद्य श्रीदयया ग्रुरूणाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ १६६६ वि० रा० में इसका प्रणयन हुआ $ ईसवी छाती १६१२ भें रचा 
हुआ यह नाटक २० वी शती की आधार शिला है। इस नाटक का प्रथम श्रयोग 
मोरवीनरेश व्याघरजित्‌ की आज्ञा से वर्षा ऋतु मे हुआ था ।'* 


कथावस्तु 

द्वारका मे कृष्ण १६००० पत्नियो के साथ अपनी माया से प्रतिकलन्न एक-एक 
उनके अन्त पुर में रहते थे । एक दिन सूर्य उगने के पहले ही बिना किसी को बताये 
बाहर चले गये । जगने पर उतकी पत्नियो ने परस्पर बातचीत करते हुए अटकल 
लगाया कि बया राघा के पास हैं? अन्त मे विवाद से बचने के लिए भित्तिचित्र 
दर्शन मे वे सभी निमग्न हो गई । वहाँ कृष्ण ने स्वयं शिवचरित-विषयक चित्र बनाये 
थे कुछ देर मे कृष्ण आ गये । थोडा पहले आये नारद से कृष्ण का इस विधय को 
लेकर विवाद चला कि बहुपत्तीत्व सदोप है। अन्त मे कृष्ण के निर्देशानुसार समी 
पत्नियों ने महाशिवरात्रि-त्रत का अनुष्ठान किया । जाम्ववती ने इच्छा प्रकट की कि 
सभी पत्नियो को समान पुत्र होता चाहिए। इसके लिए कृष्ण को वन मे जाकर 
शिवाराघन के लिए तप करना पड़ा 3 पत्नियों ने कहा-- 

यस्यक्षणवियोगो४पि कल्पकल्पः प्रजायते। 
कथ त॑ तु तपः कतु मनुमन्तु क्षमा वयम्‌ ॥१-५६ 

कृष्ण के तपस्या करते के लिए बाहर रहते समय नारद को वही द्वारका मे ठहरता 
पड़ा । कुशेश्वर मन्दिर में वे तपस्या करने गये । 

द्वितीय अंक मे शिशुपाल और दन्तवक्‍त्र की बातचोत से ज्ञात होता है कि हमछोग 
कृष्ण के पुत्रों का हरण करें । शम्बर की मायात्मक प्रवृत्तियों से उन्हें पता चला कि 
कृष्ण तो पुत्रार्थे तप कर रहे हैं ॥ फिर उनके तप में बाघा डाली जाय । कृप्ण तपोबन 
में जा पहुंचे । 

छृतीय अक में कृष्ण की पत्नियाँ मी अपने-अपने उपवन में तप करती हुई 

शिवाराधन करने लगी । शिवस्तुति मे लीन होकर जब कमी वे मूच्छित होती थी तो 

राधा के भगवद्‌-गुणगान से पुन सचेत होती थी। पावेती ने स्वयं आकर उन्हे 


हे छसका प्रकाशन वम्बई से १६१७ ई० में हुआ | इसकी प्रति काशी मे..ल्फिलाय- 
पुस्तकालय में है । * 


द्डड आधुनिक-संस्कृत-वाठक 


सान्त्वता प्रदान की । चतुर्थ अंक मे एक दिन पार्वती ने दिव्य दृष्टि प्रदान करके उन 
सबको क्ृष्ण का तपश्चरण, उपमनस्यु-समागम, शिवाराधन सुदाम-मिलत आदि 
दिखलाया । पर 
सुदामा ने कृष्ण को बताया कि यहां से थोडी दूर उत्तर में मानस के पास वेल्व 
बन है ) साधकों की स्रिद्धि वहां होती है। हृष्य वहाँ चलते बने । सुदामा ने भी 
मित्र को तपस्यानिमग्न देखकर स्वयं तपस्या करने का संकल्प किया“ 
यावच्दीकृष्णचन्द्र: श्रीमहेरपरितुष्ट्ये । 
करिपष्यति त्तपस्तावत्‌ तपस्तप्स्पाम्यहूं प्रिये ।४.६८ 
श्रीकेदारेब्वर के भन्दिर मे सुदामा अपनी पत्नी सुधीक्षा के साथ तप करने 
पहुंचे, जहाँ कृष्ण पहले से ही तप कर रहे थे । कृष्ण की वष स्वली है: 
इत+ समागच्छति हन्तकेसरी करीनद्र श्रागच्छति चेत उन्मदः 
,. इतएच रोपोल्वश उत्फणः फरी प्रति प्रभु राजिचरा भयड्धूरा: ४-७६ 
दिव्य दृष्टि से कृष्ण-पत्नियाँ अपने पति की स्थिति देखकर मूछित हो जाती हैं । 
श्रीकृष्ण मन्त्र पढ़ते थे-- 
शशिशेखर ते नमो नमो मृडजम्भो भवते नमो मूमः। 
« गिरिजाहदयेश ते नमः शिवशलिय्‌ परमेश ते नमः ॥४.प५ 
यह मन्त्र पढ़कर प्रतिमन्त्र एक कमछ शिव को अर्पित करते थे ! 
एक दिन एक कमल कम पड़ा । उसके बिना पूजा कैसे पूरी हो ? कृष्ण ने समझ 
लिया कि अमी पोड़ी देर पहले जो हस आया था, वह शम्बर मायाख्पघारी था। 
वही एक कमल चुरा ले गया । फ़िर तो कृष्णा ने नयनकमस उत्पाटन करके शिव को 
अधपित किया | तब तो बिल्व-दलपुज से शिव प्रकट हुए और कहा कि भक्त तुम्हें 
क्या दे दू" ? कृष्ण ने कहां-- 
भत्तिरेव युवयो रभीष्सिता पादपञ्म युगले3नुवासरम्‌ । 
तां समर्पयतमिष्टसिद्धिदां विश्वविश्वपितरों दयामयौ ॥।४.४६ 
शंकर मै कहा--सबकी पत्नियों को दस-दस पुत्र और एक-एक कत्या उत्पन्न 
होगी । आठ वर शिव ने ओर १६ वर अस्बिका ने हृष्ण को दिये। कृष्ण की प्रार्थना 
प्र शिव वहाँ आज भी भक्तों की इच्छा पूरे करते हैं । 
पंचम अक से शिव सुदामा और उनकी पत्नी सुध्ीला ये बर माँयने के लिए कहते 
हैं। दम्पती ने कृष्ण की अमीप्ट यूति पहला वर माग्रा । तमी कृप्ण भी आकाझ्ममाएँ 
से भा पहुंचे । शिव ने कहा कि यह तो पहले ही कर चुका हें । आप लोग अपने लिए 
कुछ मागिये । दम्पती ने कहा कि कृष्ण की कृपा से हमे सव कुछ प्राप्त हैं। कृष्ण ने 
उन्हे सुझाया कि कवल्य-मुक्ति माँग लें । सुदामा ने कहा-- 
गंगारोधसि निर्मले तश्तले स्वच्छे शिलामण्डले 
त्वां गाज: सलिलेः रमचितवतः संयान्तु मे चासराः। 


शकरलाल के छाया नाटक ध्थ्र्‌ 


शम्भो जन्मनि जन्मनि स्थिरतरा भक्तिश्च ते स्याच्छुमा 
सा मे मुक्तिरनुत्तमाज्जलिरयं कंवल्यमुक्त्ये कृतः॥५"१२ 
शिव ने कृष्ण से कहा -- 
त्वमेवाहमहं च त्वमिति वेत्स्येव निश्चयात्‌ ॥ 
त्वमेवंतत्त्वं तत्तत्‌ त्वन्मित्रायास्म॑ समर्पय ॥५१५ 
कृष्ण ने व्याख्यान दिया-- 
सच्चिदानन्दरहपी यो जगन्मूल-महेश्बरः । 
सो&हमस्मीति यद्‌ ज्ञानमपरोक्ष' तदुच्यते ॥५१७ 
शकर ने कहा--+ 
श्रीकृप्णो हहमहूं कृष्णो न भेद श्रावयोयंथा । 
तथा सुदामेंस्त्व॑ चाहमहं चत्वमसंशयम्‌ ॥५.१६ 
सुदामा को सारा जगत्‌ शिवरूप प्रतीत होने लगा । अन्त मे शिव केदारलिग 
में अस्तर्घात हो गये | 
सुदामा मे कृष्ण से बताया कि मैं तो प्रतिवर्ष केदारनाथ का दर्शन करता भा 
रहा हूँ । केदारनाथ ने ६० वर्ष के पश्चात्‌ मुझसे कहा कि “वर माँगो । अब बूढे 
हुए ।' मैंने माँगा कि आपका साक्षात्‌ दर्शत हो । केदारनाथ ने कहा कि 
द्वारकाधीश झछृष्ण मेरी मूर्त आत्मा है। उन्ही का दर्शन कर लो॥। मुझे प्रति वर्ष 
कैदार तीर्थ आने के कप्ट से मुक्त करने के लिए शिव ने कहा-- 
केदारकुण्डसहितोःहमेप्यामि भवत्पुरम्‌ ।५-२८ 


सुदामा मे कृष्ण से कहा कि भेरे घर चलें । कृष्ण ने कहा कि अब तो मुझे 
राजपघानी जाने दें । बहुत समय बीत चुका है । 

कृष्ण की सभी पत्नियों से पुत्र उत्पन्न हुए। राजधानी में अतिशय उल्लास से 
महोत्सवपूर्वक हु मनाया गया । उनका पष्ठी-जागरण महोत्सव धूमधाम से हुआ । 
पौर-जानपद ने नाना प्रकार के उपायन दिये । 


किसी चोर ने रुविमसी के पुत्र को चुरा लिया । उग्रसेन से मीमसेन ने कहा कि 
हम या अजु न कुमार को कहीं-त-कही से दूढकर लाते हैं ॥ सबको चिन्ता थो | कृष्ण 
आलनन्द-मग्न थे । बलराम के कारण पूछने पर उन्होने कहा--शिव की छुपा से अशुभ 
भी शुम ही मानता हूँ। 

रति मायावती बनकर असुराज के घर पराचिका वन कर उससे मायायें सीसकर 
अपने पति को उन्हें देने के लिए पति को प्रतीक्षा कर रही है। ऐसा करने के लिए 
परमेश्वर-दम्पवी ने उस्ते आदेश दिया या । यह झित्र से प्रार्थना करती है कि पति 
घो मेरे पास भेजें ! यथा, 


६४६ आधुनिक-संघ्कृत-नाटक 


अपराधशतानि विस्मर स्मरण्त्रो शम्भो मातलब्धः पतिमें । 
प्रबलत २-कुकृत्यैर्मामकी नम हेश 
परजनुपि दयाव्धे देवदेवाशु देयः 
पतिरिति चरमा मेःम्यर्थना नाथनाथाय ॥४५ ५८ 
वह फारी लगाकर मरना चाहती है। तभी नौकर ने उसे एक महामत्स्य विया 
भर कहा कि इसे शीघ्र महाराज के लिए पकाकर देवा है । वह उसे काटती है तो 
जीवित बालक उसमे मिला । आकाश-वाणी सुनाई पड़ी-- 
तत्त एनं घांलं पालय पोषय लालब, प्राप्तयौवतस्थ चास्य मायाशत॑ 
शिक्षय । तेन तस्य विजयोश्भ्युदयश्च सेत्स्यति । 


उसने शिशु को मणिमजूपा मे रखा । 
इधर जाम्बती के पुत्र साम्व ने कुछकुल-महाराज की कन्या का स्वयवर में 
अपहरण कर लिय। । साम्ब ने हन्द-युद्ध मे राबकों हरा दिया, किन्तु कर्ण, दुर्योधन 
क्षादि महारधियों ने मिलकर उसे पक्ड लिया। इधर यादव भी उनसे लड़ने के 
लिए तिकले, पर बलराम और उद्धव ने बीच-विचाब किया और सधर्ष आगे न बढा ! 
बहू साम्व को मिल गई। साम्ब कृष्णा के पास आ पहुँचे । उसकी माता 
नै उन्हे झविमणी का आशीर्वाद लेने के लिए सर्वप्रथम भेजा । तब तक स्वयं एक्मिणी 
जाम्बवती के घर मववघू को देखने भा गई । कृष्णादि सभी प्रसन्न थे | पर जाम्वबती 
म्लान थी । पूछने पर बताया कि जब तक रुविमणी का वष्ट पुत्र॒ नही मिलता, मुझे 
प्रसन्नता कहाँ ? 
यावदु ज्येष्ठ॑ कुमार ते नहि द्रक्ष्यामि सोदयम्‌ | 
तावतू साम्बोदयो5प्येथ ने में मतसि हपंदः ॥५.६६ 


रुविमणी के प्रुनः्पुनः सत्याग्रह करने पर शिव के मन्दिर मे जाकर कृष्ण 
#ुविमणी और जाम्बवती प्राथेना करने लगे । प्रार्थवा के पदचात्‌ क्रप्ण के प्रणाम करने 
पर आकाश्न-मार्ग से पार्वती, शिव, रति ओर काम रगमन पर आ जति है ! पाती 
ओऔर शिव की योग्य पूजा कृष्ण ने की। फिर उनके साथ आये । रति और काम के 
विपय में पूछा। शिव ने कामदहन की घटना बताई और कहा कि मेरे विवाह के 
अवसर पर उसको पतली रति को मैंने प्रति से पुतमिछन के लिए शम्बरासुर के धर 
माया सीखने के लिए कहा । कमी झम्बर ने शिशुपाल के कहने से रविमणी के पृश्र 
का अपहरण किया और राखुद्र मे फेंक दिया था ) इपर उसके घर रति ( मायावत्री ) 
में पति-मिलन के लिए चिरोत्सुक होकर एक दिन फॉसी छगाना चाहा । उसी दिन उसे 
महामत्स्य मिला, जिसे पकाकर दम्वर को पिलाना था। उस मत्स्य के उदरसे 
कामदेव निकछा, जिसने मायावती से माया सीख कर शम्वर को युद्ध मे मार डाला । 
शग्बर का राज्य काम ने ले लिया । हम भी काम केः विजयामसिलापी बनकर बहाँ 
ग्रये थे । उसके यिजयी होते पर कैलास जा रहे थे तो मार्ग मे आपकी प्रार्थना चुनाई 
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पड़ी । फिर यही था गये ! यह काम्र वही रुकिसिएी का पुत्र है। शंकर ने हस अवसर 
पर कृंप्ण को चक्र दिया । सभी प्रसन्न हुए । 
छायातत्त्व 
द्वितीय अद्छु मे दम्वर ब्रह्मदारी का रूप धारण करके शिशुपाल और दन्तवकत्र 
से मिलता है। वह शिशुपाल से कहता है-- 
मायाशत-ज्ञाननिरधि यदूनां निकन्दने बद्धहड-अतिज्ञमू | 
अवबेहिं मां मोहितसवंलोक॑ पृथ्वीपते शम्बरमात्ममित्रम्‌ ॥२.१ 
चतुर्थ अंक मे कृष्ण की समी पत्नियाँ पार्वती से कहती हैं-- 
जय जय जय मातः श्रीमहेशप्रिये त्व॑ं प्रशतजनमनो<भी प्टापंएंकप्रवीणे । 
मणिगण-मयमेतद्ेि सिहासनं ते चरणकमलबुग्मे चैव पुप्पाब्जलिनंः ॥३ 
यदुकुल-तिलकश्री कृष्णचन्द्रप्रवृत्ति मगवति करुणातों द्रप्टरमीहामहे ते । 
तब तो पाव॑ंती ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी-- 
परमशिव कृपातोी... दृष्टिरानन्दवृप्टि-- 
भंवतु सपदि दिव्या कृष्णपत्नयोध्युना वः॥४४ 
उन्हें रैवतांद्रि, उपमन्यु-मुनि, श्रीकृष्ण आदि अदृश्य और दूरस्थ होने पर भी 
दिखाई देने लगे | कृष्ण को दिव्य दृष्टि से देखकर-- 
सर्वा. पट्ट राज्ञ्यः श्री राधामुरुया ब्रजवासिन्यश्चोत्याय ससम्भ्रमं प्रणमन्ति 
श्रीकृष्णम्‌ । 
समी अन्य पत्नियाँ तो कृष्णचरित देखकर अश्रूनिर्भर हैं । यथा, 
पदुम्यामयं जननि याति सुकोमलाम्या छर्व॑ विनापि तपनातप-्तप्तमार्गे । 
पश्याम्बिके किमिदमात्मजलाभलो भादस्माभिराचरितमज्ञतमाशया भि:॥ ४, २३ 
राधा उनके लिए छत्र और पादुका लेकर दौडी । यथा, 
विरम विरम है नाथ में क्षण मशिमयीमिमां पादुकां निजामू । 
कुर पदढये छन्रमप्यहह्‌ शिरसि ते करोम्याशु किकरी ॥४.२४ 
तब तो थार्वती को उन्हे भ्रवोध कराना पड़ा-- 
राधे, राधे व्यतीतमेतद्‌ विलोक्यते मा संभ्रमं॑ गम' ! 
राघा को कहना पडा--मात विस्मृतमेतन्सया ! 
आगे चलछकर कृष्ण और सुदामा का मिलन दिखाया गया है, जब शृष्ण शिव की 
बन्दना करते हैं--- 
शिव-शिव शिवणम्भो श्रीशिवाप्राणवन्धो भव भव भव भृत्य॑ भूयसां श्रेयसां नः। 
हर हर हर दु शं चानपत्यत्वजन्यं कुरु कुर करुणाद्र हप्टिवृप्टि समसन्‍्तातू ॥ 
इस अक मे शद्भूरलाल सर्वोत्तम छायातत्त्व का अमिनिवेश करने मे सफल हैँ । 


पंचम अक में रति मायावती बतकर अमुरराज के यहाँ मोजन-पाचिका बनकर 
उससे माया सीखती है । 


ह४५ आधुनिक-सस्कृतननाटक 


नाद्यशिल्प 

शड्भूरलाल नाटक में रमणीय प्रसगों को जेंप्तेन्सैसे लाने मे अतिश्यय कुशल हैं । 
चतुर्ध अंक में उन्होंते कृष्ण और सुदामा के प्रकरण का अभिनिवेश्ञ विशेष कौशल से 
किया है । 

दिव्य दृष्टि की योजना द्वारा चतुर्थ अद्भु में कवि ने कथा-प्रतान को सुकोमरकछ 
ब्रायाम दिया है, यद्यप्रि कधाश भ्रुस्य परिधि से बाह्म है। 

पंचम अंक मे केदारेश्वर और द्वारका--इन दो स्थलों पर ताट्यव्यापार दिखाया 
गया है। दृश्यों भे विभाजन न होते हुए मो इस प्रकार की योजना को दृश्यानुवन्धित 
मानता पडेगा । रंगमंच पर आकाश-मार्ग से शिवादि के उतरने की व्यवस्था है। 
पंचम अंक में मायावती की एक्रोक्ति है। वह रंगमंच पर अकेली है! एकोक्ति में 
वह अपना मूतकालीन इतिहास बताती है कि कैसे परमेदवर-दम्पती मे वर दिया है 
कि मैं अपने पत्ति छो पुरः भाप्त कहो । इस दीच सुझझे असुरराज से माया का ज्ञान 
प्राप्त कर छेना है। उस माया को मुझे अपने प्राप्त पति को बताना है। में अब 
उनकी इच्छानुसार असुरराज को विविध प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, चोप्य आदि बनाकर 
देती हो | उसके यहाँ रहते हुए मैंने मायाश्ञत सी छी है । 

नाठक असंख्य घटनाओं का पिदारा है। यही इसका परम द्ोप है। पर इस 
युग में और इसके पहले भी केवल भारत में ही नही, विदेशों में भी असंख्य बहु्ञता- 
गर्भित नाठक छिखने की रीति रही है ! 

नाटक के अमिनय में गायत और वाद्य का आग्रोजत अनेक स्थलों पर है। यपा, 
पंचम अंक मे कृष्णा शिव की प्रार्थना करते हैं ओर उतकी दो पत्नियाँ बीणा और 
मृर्दंग बजाती हैं । 

कवि कुछ उद्देश्य लेकर वाटक-रचता में प्रवृत्त हुआ है ओर तिस्सन्देह बह अपने 
उद्देश्य मे सफल है । उद्देश्य की पति के लिए उसने अनेक स्थछों पर तादयौचिती 
की चिन्ता नहीं की है ! 
सामाजिक सौप्ठव 

शद्भ:रलाल ने सामाजिक सौध्ठव के लिए आवश्यक उपादान प्रायज्ञः अपने ताटको 
मे प्रस्तुत किये हैं । उनमे से सम्मित्र को निदेशेना है+- 
यस्मित्‌ रसा जनकमातृसहोदरत्थाः सर्वेडपि यद्रसलवो&पि न चापरेपु। 
तस्मादभिन्नहृदयात्‌ समदुःव-सौस्यान्‌ मिन्नातु परं किमिह वस्तु हि6त॑ नराणामु॥ 

शुम्ाशुम की चिन्ता भक्त नहीं करते । क्यो ? 
सद्‌ मदू भवे भवति तत्‌ परमेश्वरेच्छामालम्ब्य सवंमशुभं च शुर्भ च सर्वसु 
तस्मादवाप्तमशुम शुममेव मन्‍्ये नेच्छा यतो5स्य निजरभक्तजनाशुभायाा 

कृष्ण ने अपने पृशत्र की चोरी हो जाने पर यह कहा । 

कवि ने पदे-पदे कौटुम्विक शिष्टाचार का विस्तार से उपयृ'हण किया है। कुटृम्ब 
मै स्त्रियों मे कैसे सौहांद होना चाहिए-यह इसमें अनुत्तम विधि रो बताया गया है। 


शकरलार के छाया नाटक च्ड्६ 


भ्रमरमाकंण्डेय 
महामहोपाध्याय झंकरलाल की अन्तिम रचना अमरमार्कण्देय तामक पौच अको 
का नाटक है । इसका प्रणशयन कवि ने १६१५ ई० के लगभग किया । इसका प्रथम 
अभिनय महाश्षियरात्रि-महोत्सव मे राजराजेदवर-मन्दिर मे समायत शिवभक्तों के विनोद 
के लिए हुमा था । 
कथाव्स्तु 
महापरुनि मृकण्ड की पत्नी विश्वालाक्षी को सन्‍्तानहोन होने का घोर विपाद देख- 
कर भुमिवर अपने आराध्य महादेव को तप से प्रसस्त करने के छिए चल पड़े । 
विशालाक्षी भी साथ चलने का आग्रह करने छगी तो मुत्रि ने भआारेश दिया--+ 
कुर वल्कलवस्त्रघारणं कुरु रुद्राक्षणणँरलक्रियाः। 
कुरु भस्मविभूषितं वपुः कुरु सर्वस्वमपीह विप्रसात्‌ ॥ 
उन्हीने मुनियों को अपना सर्वेस्व अपित कर दिया । 
द्वितीय अंक की स्थली कैलास-पव॑त है। पार्वती और शिव बहाँ शतरंजी-भीडा कर 
रहे हैं। पाती ने देखा कि शिक का सत खेल में मही लग रहा है । उन्होने कहा--: 
हह नाथ मनः वध तवाघुना कथमिद विमना इव खेलसि | 
शपतिरेध पराजयमेप्यति त्रिचतुराभिरहों गतिभिः प्रभो।॥। 
शिव मे कहा कि तीन वर्ष से तप करते हुए मृकण्ड के विषय मे सोच रहा हूँ । 
उसके भाण्य मे पुत्र्सुख नही है। पाती ने कहा कि भाग्य का पचड़ा उनके लिए 
होता है, जिन पर आप की कृपा नहीं होती । फिर तो मृकण्ड को वर देने के लिए 
शिव और पार्वती चल पड़ें कावेरी-तट पर, जहाँ महामुनि तप्र कर रहे थे । 
बही तारद आ पहुंचे ओर बोले कि वुन्दावन में राधा और कृष्ण रास रचने 
याले हैं और आप को प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके लिए तो-- 
क्षणमपि वर्षति तत्समेहि शीघ्रम्‌। 
वह दिन शरत्‌-पूणिमा का था। उन्हें राघाहृष्ण का वह प्रतिवर्षानुस्तार रास- 
लीला को कार्यक्रम विस्मृत हो गया, क्योकि उन्हे सुकण्ड मी चिम्ता हो गई थी। 
शिव रासलीला के लिए जाना चाहते थे। पावंती ने बहा कि रासलीला अगले मास 
भी पूर्णिमा को देख छेगें, अभी तो मृकण्ड के पास चलें । शिव-पावंती वी इच्छा- 
जुसार भेकण्ड के पास चलने को हुए तो छारद ने हृष्ण की चिट्ठी सामने रख दी-- 
राका5राका$शरदपि शरच्चरिद्रकाउचर्द्रिका सा 
राधाष्राघा परशिव तवासन्निधो श्रीपतेम। 
रासोन्‍्लासो प्रभवति तदा साम्वशम्भो यदा त्वं 
देव्या साध भवसि शिवया रत्नप्तिहासनस्थः ॥२.१७ 


१. इसका प्रकाशन १६३३ ई० में संदाक के पुत्र खेलशंकर शर्मा ने ामनग्र से 
शिया या। इसही प्रति काशी के दिउदनाप-पुस्तकासय से उपलस्य है। 
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फिर तो दम्पती ने निर्णय लिया कवि नारद हमारी ओर से जाकर सृकष्ड को 
बर दे आयें और हम दोनों रासलीला देखें ॥ हम लोगो का रासलीला-दर्शन भी 
मृकण्ड के अमभ्युदय के लिए होगा । शंकर ने नारद को आदेश दिया -- 
दत्त्वा वर प्रणपिने भ्वर बरेष्यं श्रीमन्मृकण्डमुनयेअपि च तस्थ पत्ये 
एवं त्ववा तु सहसा रससागर-श्री रासेशरास रसवीक्षण-शर्म भोवतुम्‌ ॥ 
नारद के कावेरी-तट पर पहुँचने के पहले हो समाधि मे गृकण्ड और विद्यालाक्षी 
ने शिव के वर को नारद के माध्यम से प्रते का संवाद प्रा लिया। तब तक 
नारद पहुंचे । " 
यह देखकर गारद वेः मन में कष्ट हो रहा था कि कृष्ण ययोकर पराजूनाजा- 
लिएन कर रहे हैं। शिव मे पह जानकर पावंती से कहा कि आप ही मारद के मोह 
को दूर करें। इस उद्देश्य से पार्वती ने अपनी मुद्रिकां उतार कर नारद के हाप में 
दी कि इसे देखो । हि 
भारद ने मुदिका में देख।++ 
शधिकां राधिकामन्तरे माघवों माधवं माघवं चान्तरे राधिका। 
राधिकामाधवाम्पामिदं गण्डस व्याप्तमाभाति मे नापरा प्रद्भूना: ॥॥ 
नारद ने फिए देसा-- 
मातजेंगदिदमखिल॑ सघराचरमदय में भाति। 
श्रोराघामाघवमयमित रदु वरत्वेव नैवास्ति ॥३.३४ 
श्रीहृष्ण ने झिय और पाती के पम्बन्ध में आदर प्रकट विया है-- 
मुजे झुजे प्रति तस्तलं राव॑तः पर्वताग्रे 
तीरे तीरे तरएणिदुहितुश्चानुरड्भत्तरंगम्‌ 
देगे देशे दिशिदिगि पुरः थ्रोशिवासंयुतरों में 
गंगाघारी स्छुरति जगदानत्दकारी परारिः॥३,४६ 
अतुर्य अंक में उपमन्यु अपने आपस में मृशण्ड मे परृह्ीव-विछयुत्त वो िगा के 
बाग दे जाते हैं। ये उससे माता-दिता से बहते है. हि आपरा पुरे माररय निरए 
मृट्युद्णय देव भी आराधना बरे। पिता बी दर्छामुसार उपमन्यु मारकटय को 
बा वेरो-गीर पर शिरगरिरिर में से गये सौर वहाँ सरपशेका दी । विया में सशम शिया 
हि एस मस्त के ठमाद मे मेरा सस्सपु बूत दीर्पादु हो शावेगा + सापानीश ने पुत्र 
ही दीपयु दे एएए छिप की आराथना आारस्म जो । एश दिन शिधागाध्ती ने एपप्न 
देवा हि मारदरय शो ममदुत विष्याथ हप्ने भावे हैं। इसे सुतरर पति ते बढ़ा दि 
चगे शिव क गभार । सादे मे उसे मापिल्यदि, पध्ट झादि सिदे । एकोते बहा 
हि हम साईदरेव को घारदे थे लिए बादे दे। हिए बोन- 
बाल मुति बरशियेंग नववीनेमिल थी उद्झेस रव्यरीपकमापिनिष्दम्‌ 
बाबर मर्द उपंपवितृनिशर्ट क_्यातारधावस्मकेशा रगायाः सटगादियगसू /8 ३३ 
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हम लोगो को उन गणों ने पीटा । हम लोग भागकर हिरन हो गये । 
मुनिदम्पती ने अपना परिचय दिया-- 
य निहन्तुमिह यूयमागतास्तस्य बालकमुनेर्गतायुपः । 
मातरं पितरं च विद्धि नौ द्रप्टुमेव समुपागतो चे तम्‌ ॥४-४६ 
यह सुनकर राजयद्ष्मा ने कहा कि आप लोगो का पुत्र चिरायु है। उसे कोन मार 
सकता है ? 
पंचम अदड्थू में चित्रगुप्त और धम्मराज के दण्डविधान-सम्वन्धी सम्मापर के 
अनन्तर काल और मृत्यु धर्मराज को अपना कच्चा चिट्ठा बताते हैं कि हम दल-बल 
के साथ मार्कंण्डेय को लेने गये थे, पर वहाँ हमारी दुर्गंति हुई । महामृत्युज्जय के 
प्रभाव से वे दुर्जेय हैं॥ घमंराज ने कहा--चलो, हम भी साथ चलकर उसे छायें। 
चित्रगुप्त ने परामर्श दिया कि जाने का साहस म करें| वहाँ सफलता नही मिलेगी ! 
धर्मराज माना नहीं। 
भसे पर चढकर यमराज वहाँ पहुंचे, जहाँ मारकंण्डेय-परिवार शिवाराघन मे 
निलीन था और माक्क॑ण्डेप मृत्युज्नय का जप कर रहा था। मृकण्ड-दम्पती ने यम 
से कहा-- 
प्रणमाव: प्रण॒ओञ्नौ त्वां यम संयमनीपते। 
निपतन्तु कृपाइण्टिवृष्टयोहस्मासु ते सदा ॥५-२६ 
यम ने कहा कि तुम्हारा पुश्र बड़ा ढीठ है। वह मृत्युब्जय-मन्त्र के बल पर 
मुझे कुछ समझता ही नहीं | अमी उस्े मजा चखाता हू 3 
यम ने मा्कंण्डेय के पास पहुंच कर मयंकर रूप घारण करके उसे ललकारा-- 
श्रासन्नमरण भक्तमवितुं त्वां महामयात्‌। 
लिगे सन्निहितो5पीशः कर्थ निएचेप्टतां मत, ॥५-३४ 
तथ तो माक॑ण्डेय ने मृत्युछजय को सम्बोधित किया-- 
अयमतिभयदः कोष्प्येति मा हस्तुमुप्रः। 
शिव सिवादिव पाहि त्वं पतिम्म गतिमे ॥५.४४ 
मूछित होबर वह झिवलिंग पर गिर पड़ा। लिंग से महामृत्युझजय प्रकट 
होवर बोले-- 
एतम्मेंइभयद हि. हृश्तकमल्ल त्वन्मस्तके घारितमु। 
है मिष्पप न परापयापि च॒ दशा दरष्टु' यमस्त्वां क्षम: ॥ 
इपर यम ने मास से बहा कि दोडकर मूछित मुनिपुत्र णों तलवार से मार 
डालों। मृत्यु को भो उसने भेजा। इपर शिदने प्रिशूल तिया। दोनों श्षिव से 
दिवारित होषर निश्धम हुए । दिएद से तब तो यम ने विवाद जिया । शिव ने बहा 
एि मम, तुम सम्झो कि रिणसे जीम छड़ा रहे हो-- 
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अधिकार-मदान्ध-चक्षुपो न हि पश्यस्त्यषिका रदं प्रस॒म्‌ । 
अपि तल्लघुशासताञ्जनै रपनेया प्रभुणा तदन्धता ॥५-६० 
पर यम ने शिव को आज्ञा न पानकर मा्ंण्डेय के गले,में अपना पराक्ष फेंक कर 
फॉंसाया | पृत्युज्जय से यह नही देखा गया । उन्होंवे यम की छाती पर पाद-अहार 
किया और भूछित द्वोकर वह भैसे के नीचे ग्रिर पड़ा । तब तो दिक्पालों ने यम का 
पक्ष लेकर मृत्युड्जम से प्रार्थंधा की कि आप इसके सिर पर हाथ रखकर इसे सचेत 
करेँ । मृत्युक्जय ने कहा--पहले मा्ंण्डेय को वर देकर फिर यम को सचेत करता 
हू'। उन्होने मार्कण्डेय से कहा कि वर माँगो ) उसने दर मॉंग्रा--यम को सचेत 
करें | लोकपालो ने माफेण्डेय की प्रशंसा की-- ) 
उपकारपरो यस्त्वमपकारकेःप्यरौ ॥५०८१ 
दूसरे बर से उसने माता-पिता का जीवन माँगा । इस प्रकार मार्कण्डेय अल्पायु 
से कष्पायु हुए । 
शिल्प 
इस माटठक मे प्राकृत का उपयोग कवि ने कही मी नहीं किया है। सभी 
वात्र सस्कृत बोढते हैं। 
द्वितीय अड्डू के आरम्म मे कैलास-पर्वत पर हुई घटना का दृष्य है, आगे 
चलकर इसमे कावेरी-तट की धटता का दृदय है। इस भ्रकार एक ही अंक मे अनेक 
स्थलों की घटना कर समावेश दृश्यानुप्रेक्षी है 
नारद की एकोक्ति द्वितीय मंक में स्वगत के माम से दी गई है । इसमें ये फावेरी- 
तीर के तपोवन का वर्णन करते हैं ओर दम्पती के तप का निदर्शन करते हैं। नारद 
में उनसे मेंट की ओर वर के वियय में पूछा कि कैसा पुत्र चाहते हो-- 
दीर्पायु मूर्ख या अत्पायु सर्वेश्ञ र विशाछाक्षी ने कहा कि दीर्धायु रावेश्ञ पुत्र चाहती 
हूँ । नारद ने कहा कि शिव की आज्ञा है कि दोर्धायु-सर्वज्ञ पुत्र नही देना है। विशा- 
साक्ी ने कहा-तव तो अत्पायु सर्वेज्ञ ही पुत्र दें । नारद ने कहा-एवमस्तु 
अध्टवर्प-प्रमाणायु: सर्वेज्ञः . सदुगुणारंवः । 
सनयस्तनयो.. भावी सदाशिवपदाश्रयः ॥२०४१ 
गृकण्ड फिर पत्नी-सहित अपने आश्रम में लौट आये ! 
कवि में अप्रासगिक होने पर भी छृतीय अंक में मारद का ?ह पच्चों का 
संगीत और उसके पश्चात्‌ गोपियो और उनके साथ इंप्ण का तदनुमारी नृत्य प्रस्तुत 
किया है। इनसे माटठक को अमिनय विशेष सुदकिदुर्ण दो जाता है। गयोचित ध्यलो 
पर भी कविवर ने अनेक स्पलों पर प्यो का प्रयोग किया है। यया, 
मार्कण्डेयेत सै मित्र पृश्नेणानेन सर्वदा। 
श्रीमान्‌ मृत्युश्णयों देवः सेवनीयोथ्नुवासरम्‌ ॥४.१५ 
कवि मी परदेशस्पा में अनुप्रास की अलेकृति प्रदेददे विलश्ित होती है। मपा, 
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नारद--मंदीयाशयशय्याशयसंशय: सन्‍्तापयति माम्‌॥ तैन आनन्दमयोअपि 
समयोश्य॑ नान॑न्दयति माम्‌ ! है 

इन्ही अलक्ृत पदों में सागीतिक लहरियाँ निर्मर है । यथा, 
न गोप्यो न गोपा न गावो न वत्सा न वा राजयस्ता घनानां बनानाम्‌ । 
खगा नो मृगा नो नगा नो, मनोज विना कृष्णा चन्ध' न पश्यामि किचित्‌ ॥३.३६ 

रगमंच पर सदा नायक कोटि का पात्र होना ही चाहिए--यह विधान नाठक- 
कार को मान्य नही है। चतुर्थ अक के बीच मे गया और गोदावरी नामक केवल दो 
दासिया रगमच पर सबाद करती हैं।'* 
संविधान ३ 

अमरमाकंण्डेय का प्रमुख संविधान है तीसरे अक में नारद का पाती की 
दी हुई मुद्रा मे रासलीला देखना। यह मुद्रिका-प्रकरण छाया-नाद्यानुसारी है। 
प्रतीक पात्रों से इस नाटक का छायातत्त्व प्रगुणित है । 
रंग-व्यवस्था 

रंगपीठ पर सभी पात्रों के चले जाने के पश्चात्‌ अक के बीच मे नये पात्र आते 
हैं। उनके भी जाने के भनन्तर फिर दुसरे पात्र आते हैं। इस प्रकार किड्चित्‌ काल 
के लिए रगपीठ अक के बीच में रिक्त रहता है। रंगपीठ पर महिपारूढ यम को 
ला देन। बवि की एक नई सूझ है । 
दाशंनिकता हे 

साटक में राघा-माघव-रहस्य और रासलीलछा का सुबोध रीति से निदर्शन किया 
गया है । 
भूमिका हे मा 

नाटक की मुमिका प्रायश्वः दैवमयी है, नारद देवषि हैं। तृतीय अक में कृष्ण- 
करुणा की भूमिका से इसको अशत प्रतीक नाटक कह सकते हैं। क्रृष्ण की करुणा के 
पश्चात्‌ दाकर की कदणा आती है। दोनो करुणायें सस्कृत बोलती है ।* घतुर्थ अंक में 
हृत्कम्प, राजयद्ष्मा, ज्वर, पाण्डु, मव, कामरी, क्रोध, मानस्ताप आदि पात्र बनकर 
आते हैं । यह प्रतीकता छायातत्त्वानुसारी है । 
अनावश्यक तत्त्व 

यद्यपि मक्ती के लिए तृतीय अक का रासलीछा प्रकरण उपयोगी है, तथापि बला 
की दृष्टि से यह स्वंधा अनावश्यक है। कवि को जेसेन्तैसे शिव और कृष्ण का 
पारस्परिक सोहाद प्रदर्शन करना है। वह राघा और कृष्ण के प्रेममय रास में सारे 
ससार को निमग्तन करना चाहता है। ऐसे पे कला से बाह्य तत्त्त हैं। 

अमर माउंण्देय का सॉस्कृतिक और शिष्टाचारिक तत्वानुद्शन सातिशय उदात्त 


हैं । कहीन्‍वही चरित्र-निर्माण की दिशा में धमंशास्त्रीय विधानों बा उपयोग 
विया गया है । 





१. गंगा ओर गोदावरो का यह सवाद वस्तुतः प्रवेधक है। प्राचीन नाद्यधास्तरान 


पार प्रवेशक को विसी अंक के मध्य म॑ नही ही होना चाहिए। इसो अझ के 
गोच मे स्वप्न को अर्शोपशेपक रूप में थयुक्त क्या थया है। 


२. प्रतीक पात्रों पा मानव पात्रों से सम्माषण होना माट्यपर्मी तत्त्व है। मय, ज्वर 
आदि विशाराक्षी और मृरण्ड से घतुर्प अंक में बातें करते हैं । 
छ 


अध्याय 5५ 
माधव-स्वातन्त््य 


माधव-स्वातस्थ्थ के रचयिता गोपीनाथ दाधोच के आश्रयदाता जयपुरनरेश 
सवाई माधवर्सिह थे ।? उन्होंने जयपुर राज्य का ध्वासन १८८० ई० से (६२२ ई० 
तक किया । दाधीच के आनन्द-रघुनन्दन को रचना १८८७ ई० में हुई थी और 
माषव-स्वातत्म्य का प्रणयत्त १८८३ ई० में हुआ था । प्रस्तावनानुसार इसकी रचता 
कवि ने बृद्धावस्था में की थी। कवि का जन्म १८१० के लगभग हुमा होगा। 

कविवर गोपीदाष ने जपपुर मे आचाय जीवनाथ ओझा से संस्ृत-शिक्षा--व्याकरण, 

न्याय-दर्घन, साहित्यशास्प्र, वेदान्तादि विधयों मे पाई थी। शिक्षा पाने के पश्चात 
थे जयपुर के सस्क्ृत-विधालय मे अध्यापक बन गये । 

गोपीवाथ उन विरल कवियों में से हैं, जिनकी छेखनी हिल्‍्दी और संस्दृत में 
समान रुप से प्रौद थी। उन्होने सत्य-विजय और समय-परिव्तन नामक दो नाटक 
हिन्दी में छिस्े हैं ! संस्ट्रत में उन्होने २३ ग्रन्थों कया प्रणयन किया, जिनमें से 
माथव-स्वातत्थ्य, आनब्दनव्दन-काब्य, वृत्त-चिस्तामणि, शिवपद“माला, स्वानुन 
मंवाप्टक, रामसोगराग्यशतक स्ववीवन-घरित, यशमन्त-प्रतापप्रधरित, मीति-दुष्टान्त- 
पंचाशिवा भादि प्रमुग हैं। कवि के समसामयिक ये जयपुर के महाकवि हृष्णराम, 
जिनकी रचना जयपधुर-विखास प्रतिद है। इन्ही ने सूत्रपार से बताया पा ड़ि 
गोपीनाय महाकदि हैं और उन्होंने सापव-रस्वातन्त्प नाटफ की रघना पी है। 

मापव-स्वातर्थ्य का प्रथम अभिनय जपपुर के रामप्रशाश नाम साट्यशासा में 
विद्वानों के मनोरजन के लिए बस्तत्त ऋतु में हुआ था ! यह गादयगासता रामसीणा 
मैदात में पी । बवि ने छात्रों हे उपयार के लिए यहू मादर मिशा। झर्होंते 
शृष्घराम से हहा पा+- 

मित्रवर, प्रहमलिनय नाटक छात्राणामुपकाराय, विदुपां राददयागां 
मनोरंजनाम, प्रधानपदभाजामुपदेशाय, वर्णनीमपुष्पगुण- प्रफाशताय, 
रबकीयड्तिपाटवप्रदर्शनाय प्रायः सरलनी तिद्घार चिकीएु रस्मि ।' 
कथावस्यु 

जयपुरचरेय रामशिट् मे श्याम मै बारिषियद सागर असाटय जी विशरक्ति शी । 
भौध हो रामगिट थी मृख्यु हो दई $ उसरें पहछे हो प्रयागामाय पोहरिन दुष्ट 
धा। उपड़ी सहरडियाँ शजा हो बता शाशिप्ट् शा प्रधान शाग पा। 
दोगी है शाधन्शट तो थी, हिएदु थे झातरे थे हि. सपप्ट पाजर में अपयाच गहीं 
है। पट लि ज। बहता है 

स्वामिर्ण रधवादा समसीसेषु मित्रता ॥ ६7६ 

“हैं क्षकक्शकाल का बपस्माम चयपिवद है । इपरी धयहारिय पति अपपुर के 

शादी धतएत एप दापीप हे दा है? 








माधचव-स्वातन्ध्य ६५५ 


दोनों एक दूसरे की आवश्यकता प्रतीत करते हुए किसी दिन मिलते हैं। वे 
परस्पर प्रशंसापरायण है। फतेहसिंह ने कान्ति से कहा कि महाराज ने अपने 
पद का काम करने के लिए मुझे नियुक्त किया है और मेरे पद का काम करने के 
लिए आप को लगा दिया है । हम दोनों मिल कर शासन चहछायें। 
कान्तिचन्द्र जानेता था कि फतेहसिंह अविश्वसनीय और पक्का कुटिल है और 
मुझे समाप्त ही करना चाहता है, किन्तु बोला कि मापकी इच्छा के अनुसार कार्य 
होगा फतेहलसिह ने उससे कहना भ्रारम्म किया कि महाराज की मृत्यु के कारण 
हम दोनो का पक्ष अलग-अलग है, पर राजकार्य ठीक ढग से चलाने का मारे हम 
लोगों पर है। कास्तिचद्ध ने कहा-“ठीक है, आवश्यकतानुसार मुझे स्मरण कर। 
फतेहसिंह ने सोचा कि यह भेरे बाग्जाल में फेंस गया। कान्तिचन्द्र के जाने के 
परचांतू भद्रमुख नासक दूत फ्रतेहर्सिह से मिला ओर कहा कि महाराज के दायाद 
सर्वेतोभद्र नामक महल मे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
सेतड़ी भरेष्त और उम्रक्मेः मन्त्री मर चुके हैं । मन्त्री का पुश्र॒ हरिग्निह है। बह 
खेतडी के नये राजा अजितसिह से तथा रघुताथसिंह ग्रोविन्दर्सिह से मिल रहे 
हैं। हरिसिंह खेतड़ी भे अपने पिता के स्थान पर प्रमावशाली बनना चाहता था 
और साथ ही नये राजा माघवर्सिह की सहायता के लिए नियुक्त गौराज्ध प्रभु का 
कृपापात्र बनना चाहता था । उसके पिता ने अंगरेजो की बढ़ी सहायता की थी । 
जयपुर-मरेश जयसिंह तृतीय के १८३५ ई० में मर जाने पर रामसिह राजा 
बने थे । उनके बालकाल में शिवर्सिह और लक्ष्मणर्सिह दो भाई राज्य-कार्य चलाते 
थे। शिउ्सिह प्रधानामात्य था और छक्ष्मणसिह सेनापति | इन दोनों ने जयपुर 
में अगरेजी का प्रवेश कराया था और उनका महत्त्व बढ़ाया था । $तत्न महारानी 
उनके पुत्र विजयसिह और गोविन्दर्तिह्‌ को मन्त्री बनाना चाहती थी। विजय 
प्रयत्म था और गोविन्द आलसी था | ऐसो स्थिति में मुख्यामात्य पद के लिए अनेक 
प्रत्याशी पे, जिनमे से एक रघुनाथसिह था । वह कान्तिचन्द को हटाना चादता था। 
क्रासफोर्ड सामक अगरेज जयपुर वा शासन अपने हाथ में छेने के लिए आयू 
से आया पा। मद्दाराती बी एइच्छानुसार ऐसा हुआ था। माम के लिए सर्वोच्च 
पदाधीर फतेह सिह था, शिल्तु उसी के शब्दों मे-- 
कार्य सर्व कयस्निचद्धम्पैव हस्तगतम्‌ 
वह बान्तिघस्द को गिराने के लिए उसके साथी चाराध्यक्ष को साधन बनाना 
चाहता था। धाराषध्यक्ष अनेक दृष्टियों से हीत व्यक्ति या। पतेहसिह चाटता था 
हि त्रासफोर्ड सारी राजरीय सत्ता मेरे हाथ में दे दे। तमी मापवस्िहवा सन्देश 
मित्ता कि मूतपूर्य राजा रे दोड़ से तिन्‍त बय तक रहेंगे? अद सो सजपज कर 
आज समा में आयें। समा में राज्यापिकार विदिप छोगो के हाथों में वितरण 
होने बाला पा । 


६५६ आधुतिक-संस्कत-्वाटक 


फतेहिह को भय था कि क्रातफोर्ड विजयपिह और गोविन्दासिह भामक 
भौजामात्यो को शासन-मार न दे दे। बह इन दोनों को भी वेवकूफ , थनाने मे 
सफल होने की योजवा कार्यान्वित करना चाहता था, किस्तु कान्तिचस्य से इस्ता 
था कि कैसे वह हाय में आये ? 





, » इधर कान्तिचरद्ध ने अपने पद से स्थाग-पन्र छिलकर क्रासफोर्ड को देने के लिए 
चाराध्यक्ष को दिया ) | 
समा हुई । उसका वृत्तान्त चार ने खेतड़ीनरेश्न अजीतर्सिह को जमपुर 
आने पर दिया। उसके साथ हरिप्विह्‌ था । हरिप्विह को अजीत ने कहा हि 
भ्रापको खेतड़ी का प्रधान धनना है। चार ने वताया कि क्रासफोर्ड ने (१) विजय 
घिह शो माशव सिह की शिक्षा के लिए लियुक्त कर दिया (२) गोविन्दरिह 
राजसभा का प्रधान मम्त्री फ्तेहसिंह एक वर्ष तक भाषवर्सिह के साथ बेठ कर 
महाराज को 'राजकर्म करने में प्रवीण बनायेगे। कास्तिचद्ध के विषय में पूछने पर 
घोर ते बताया कि उनका त्याग-प्त्र क्रासफोर्ड को अधित किया ग्या। शाथ ही 
चाराष्यक्ष का त्यागपत्र भी था। हरिसिह ने कमी चाराध्यक्ष का उपयोग फतेहसिह 
को मारने के छिए किया था। क्रासफोर्ड ने चाराष्यक्ष का त्यागपन्र स्वीकार कर 
लिया, पर कान्तिकद्ध का त्यागप्त्र नहों स्वीकार क्या और कहा कि अमी भाप 
महारानी के सत्य काम करें और योविन्दसिह की सहायता करें। प्रथम स्थांद 
गोविन्द का और द्वितीय आपका | गोविन्द की इच्छानुसार अचरोलाधिप का भाई 
रघुतापसिंह चाराध्यक्ष नियुक्त हो गया। कान्तिचद्ध ने क्रासफ्रोर्ड से कुछ प्रार्थना 
काने में की, जिसे उसने स्वीकार कर लिया । 


जयपुर में कार्यसाघन के लिए हरिसिंह के पिता का मित्र तियुक्त हुआ था। 
उसकी सहायता से हरिसिहू और अजीतसिंह काम बनादा चाहते थे । 

इधर फतेहम्िह ने देखा कि कात्तिचस्द्र की उन्नति हो गई । उसे कंसे वश में 
किया जाय--यह समस्या उसके सामने थी । जो हो, गे तो बाहवी ( राज ) सभा 
में निर्वाध जाऊँया ही । वहां मैं कुछ काम्ो मे रोक छगाऊंगा ! अन्य अधिकारी मेरी 
सम्मति के बिना कुछ मो नहीं कर सकेंगे। एक वर्ष में राजा मरापवर्सिह जब अन्य , 
मन्त्रियों के वियन्त्रणु से मुक्त हो जध्येणा तो सभी दिशेदियों को निकाऊ कर जिन 
होकर राजकार्य चलाऊँगा | मैं महाराज को वश्ञ में करने के लिए वृन्दावन के ब्रह्म- 
बारी गोपाल की सहायता लूंगा । वे इस समय स्थानीय रामचरद्र-मन्दिर में हे । 
उन्हे प्रसन्न करके उनसे माघवर्तिह को कहलवा दूंगा कि आप फरतेहसिह को अलग व 
करें। कान्तिचन्द्र के विषय में झूठे दोष आरोपित करके उसके श्रति माधवलिह को 
किरक्त करा हूँगा | 

राजप्रासाद मे महाराज ने स्वयं ग्रोपाल का बड़ा सम्भात किया । महाराज 
स्वेच्छा से फतेहुर्सिह से पूछकर रामचन्द्र-मन्दिर में गोपाल से मिछने गये । 


साधव-स्वातन्त्य द्श्७ 
इधर ग्रोविन्दर्सिह कान्तिचन्द्र की योग्यता से प्रभावित थे। रघुनाथ मे उनसे 
यह सुनकर कहा कि शिवददीन शर्मा नामक कान्यकुब्ज को मेरे पिता रृक्ष्मणर्तिह ने 
महाराज को अगरेजी पढाने के लिए नियुक्त करा दिया। शिवदीन ने शर्नेः शने- महाराज 
को वश में करके सारा राज्य-कार्य अपने हाथ में ले लिया | वैसा ही यह कान्तिचद 
भी करेगा । वह आपके सारे काम फतेहसिंह के वैरी होने के कारण करता है। 
कान्तिचन्द्र परम स्वार्थी है । हि न है 


गोविन्द रघुनाथमिह के कहने मे आ गया । दोनो ने योजना बनाई कि कान्तिचन्द्र 
को भगाना है। इसके लिए चाराध्यक्ष महाराज से कान्तिचन्द्र के विषय में मिथ्या हि 
दोष कहता रहेगा । विजयसिंह को गोविन्दर्सिद समझाता रहेगा कि कान्तिचन्द्र से 
मेलजोछ न बढाये | फतेहसिह से तव तक सन्धि रखी जाय, जब तक कान्तिचन्द्र 
है । उसके जाने के पश्चात्‌ फतेहसिह को मी उखाड़ फेंकना है भौर तब गोविन्द मंत्री 
बन जायेगा । 


एक दिन गोविन्दर्सिह विजयसिह से अपने मन्त्रिषद पर प्रतिष्ठित होने के लिए 
प्रिल्ा और कहा कि कान्तिचन्द्र को हटा देने पर हमर छोग्र पुतः मन्‍्त्री बन सकेंगे।. 
उसके रहते-रहते हमारा कल्याण नही है | विजयसिंह गोविन्द से सहमत नही था ।* 

इघर फतेहसिंह विजय और गोविन्द को असहमति का छाम उठाते हुए रघुनाथ 
और गोविन्द की सहायता से कान्तिचन्द्र को हटाकर और इन दोनो को भी निर्वल 
करके स्वय सन्त्री बनने का स्वस्त देख रहा था । सरते समय रामसिह उसे अपनी 
पत्रपेटी दे गया था। इसके विपय मे ऋ्रासफोर्ड से बातें करते हुए कान्तिचर्द्र को 
अविश्वसतनीय बताकर वहू अपना काम बनाना चाहता था। वह सोचता था कि 
उससे कान्तिचन्द्र को पदच्युत करवा दूगा। वह नये महाराज माधवर्धिह को 
अपनी सेवा से प्रसन्न करने के लिए उत्सुक था। 


कान्तिचन्द्र के द्वारा नियुक्त गुप्तचर ने उससे एक दिन बताया कि फतेहसिह ने 
गोपाछदास ब्रह्मचारी के द्वारा माघवर्सिह से अपनी पदोन्नति के लिए कहलका दिया 
है। रघुनाथ मामक चाराध्यक्ष गोविन्द और विजयसिंह को मिलाकर कान्तिचद्ध 
का अनिष्ट करने की योजना कार्यान्दित कराना चाहता है। रधुनाथ माधवर्सिह से 
आपको सदोष बताता है। कान्तिचन्ध मे कहा कि रघुनाथसिह को चाराध्यक्ष पद' 
से हटाने के छिए उसे किसी ऊँचे पद पर क्रासफोर्ड से कह कर नियुक्त कराना है । 


खेतडी के राज्य मे जयपुर-नरेद् के द्वारा नियुक्त प्रधान-पुरुष सर्वाधिकारी था। उसे 

हरिसिंह के आवेदन पर क्रासफोर्ड ने हटा दिया और अजिततिह को खेलड़ी पर 
पूरा शासनाधिकार दे दिया । अजित ने हरि को अपना प्रधानामात्य बना दिया | 

रघुनाथमिंह ने एक दिन दयानन्द सरस्वती को दर्शन देने के लिए बुलाया। वह 


उनकी वेदव्याल्या सुनना चाहता था । दयानन्द ने अपनी व्याख्या सुनाई-- 
डर द्द् 


च्शप आपुनिक-सस्कृत-नाटक 


जातिः कापि ने कस्यविज्जनवतः सा जायते कमंणा 
जात्या को४पि न भूसुरो मे मृशुजो बैश्यो न शद्रो मतः । 
चाण्डालो द्विजकर्मकृदु मवति स स्वीय॑ विधेयं त्यजनु 
विप्रस्तद्विदधड्धवेत्‌ स॒ सहसा शथृत्येति संदिश्यते ॥ 
दयानस्द के विषय में ढोगी सनातनी अण्ड-बण्ड बकते थे | यथा, 
मत्ि को विगार॑ लोकनियम विगार॑ यह । 
स्वमत पसारे याकी बुद्धि स्वेनाशी है ॥ 
बही सुदुद्ध लोगों का मत था" 
परोपकाराय घृतावतारः क्षितोौ भचान्‌ पर्येटनं करोति। 
'झतः कृतार्थों भवता ,समेत्य शुभेव केनापि पुराकृतेन ॥३.३० * 
चतुर्थ भर्टू मे मायवर्सिह बताते हूँ कि रामसिंह के दो अमात्य ये--फतैहर्सिह 
ओर कान्तिचन्द्र | इत दोनो में वर तो है। फिर इन दो विरोधियों से लिया मन्त्र 
मेरे लिए मतिभेद उत्पन करेगा । मैं इन दोनों में मँत्री करा दू | अ्यथा ये दोनों 
राजकाज का नाशकर देंगे। माधव ने कास्तिचद्ध से अपनी पहलो भेंट में कहा कि 
शिवदीन को भांति आए क्‍या मुझे अपनी सन्त्रियो की वागुरा से मुक्त करेंगे ” माधव 
ने कान्तिचद्ध से एक-एक प्रधान राजकर्मंचारियों के विपेय में जिज्ञासा की कि ये सब 
कैसे हैं। फतेहसिंह ने श्रीप्रसाद,तामक भूसेतुबन्धाध्यक्ष से अधिक घनराशि का व्यय 
दिखाने यादे वय-ज्यम पन्रक यनधाने के लिए विभागीय छेखवा गोविन्दशर्मा पर 
जोर डलवाया ! उसके असहमत होने पर गोविन्दशर्मा को काराग्रार में फ़नेहरसिह 
ने डलवाया । गोविन्द के संम्बन्धियों ने महाराज को इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति देने 
पर कात्तिचद्ध के निर्णय करते समय फरतेहर्सिह ने ग्रोवित्द को पुनः कारागार में 
मिजवा दिया। कास्तिचछ ने यह सब साधवर्सिह को बता दिया। फत्ेहसिंह ने 
ओरपसाद प्रत्यर्ी को बिता बुलारे ही यह सब किया था। 
'फतेहर्सिह को गोराज्भ जयपुराधिकारो ने पदच्चुत कर दिया' यह चाराध्यक्ष 
ने महाराज को धताया कि फतेह सिंह को दण्ड देगे क। कारण यह है कि उन्होंने 
* रामसिंह का पत्रसमुदूगक अब तक आपको बयो नही दिया ? 
फरतेहसिंह अधिकारच्युत होकर भी निराश न हुआ । उसके प्रास माधवर्सिह ' 
महाराज भी आँसू पोछने गये थे ।' फलेहसिंह स्वप्न देख रहा था कि महाराज के 
प्रसाद से पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा ।< 
माधवर्सिह के लिए अब सर्वेतन्त्र स्वतन्त्र होकर राजकाज चलाने का समय बा 
गया | इसके समारम्म का महोत्सव घूमधाम से कराने के लिए कान्तिचद्ध मे परी 
तैयारी कराई । इसी बीच एक दित कान्तिचन्द्र की जिन्नासा होने पर महाराज ने 
उससे वता दिया कि मैं फतेहर्सिह, रामप्रसाद, ग्रोविन्दर्सिह आदि की कार्यप्रणातरी 
से सन्तुष्ट नही हूँ / किर तो मेरे लिए यह प्रयति के समय है--बह कान्तिचद्ध 
साव बेठा । 


मापव-स्वातन्स्य घ्श६ 


माघवघ्तिह को महारानी विक्टोरिया के शासनादेश से सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र शासन 
करने का अधिकार तो मिला, किन्तु एजेण्ट के परामर्श से उन्हे लाभ उठाना है। 
गौराज्ध एजेण्ट ने शेखावत-शिरोमणि अजितसिह को उनके द्वारा प्राथित सुविधायें 
प्रदान कर दी । इस अबसर पर गोविन्दर्सिह की अयोग्यता श्रमाणित हुईं। उसने 
शेखावतो का विरोध किया था | फतेहसिंह ने शेखावतों को उमाड़ा था । 
माधवमिह महाराज ने समझ लिया कि प्रघानामात्य-पद के लिए सर्वोच्च ब्यक्ति 
कान्तिचन्द्र ही है। एक दित जयपुराधिकारी एजेण्ट राजा से मिलने आया । उसने 
आावू के महाप्रभु गीराज् का सन्देश माधवर्सिह को बताया कि ग्रोविन्दर्सिह अयोग्य 
' है। कान्तिचद्ध ने पूरे वर्ष जो राजकार्य चलाया, उसमें कहीं कोई दोष नही है। उसे 
गोविन्द का सारा काम्र दे दिया जाय । गोविन्द बासवी-सभा में बना रहे | माघव ने 
समझ लिया था -- 
गौराज्भाणां नीतिरत्यन्तगूढा नास्यास्तत्त्व को$पि वेत्ु समर्थ: । 
विद्वांसोईमी ग्रृढमन्त्राश्व नृवं शासत्यस्मान्मेंदिनीं सागरान्ताम्‌ ॥५"६ 
कान्ति को मन्त्रिपद का सर्वाधिकार प्राप्त हो गया । 
कान्तिचन्द्र को काम तो मिला था, मुख्यामात्य का प्रद नहीं मित्रा घा ! फ्तेह- 
सिह ने कार्यक्रम बनाया कि जब जाड़े मे आवू से गोराज्ध साहब आयेगा तो उसे मुक्ति 
प्रदान करके स्वय मन्‍्त्री बनने के लिए महाराज को कहलवा दूंगा । ; 
इधर कान्तिचन्ध ने योजना बनाई की चाणक्य ने जैसे राक्षस को वद्य में, किया, 
बैसे ही में फतेहसिह को वश में ले आाऊँ। गोविन्दर्सिह को दुर्बल करना है । इसके 
लिए विजयसिंह की सहायता भ्रौण रूप से लू” । उसे निलम्बित होने पर भी मुख्या- 
भात्य का आघा वेतन मिलता था | मु 
विजयतसिह ने दु साध्य रोगाक्रान्त होते पर एक दित कान्तिचद्ध को बुला कर 
कहां कि मुख्यामात्य के अधिकार से आप माधघवर्सिह से कहे कि मैने रणवालू ठाकुर 
फतेहसिंह को अपना पुत्र बता रखा है। उसकी आप रक्षा करें। भेरे न रहने पर 
फोई फतेहरसिह की हानि न करे। मेरा यह मन्‍्त्री सर्वेसुख सभी कामो में निष्णात 
ओर विश्वसनीय है । 
विजय सिंह के दिवेगत होने के पश्चात्‌ गोविन्दर्तिह ने माधवर्सिह को आवेदन" 
बत्र भेजा कि कालशस से विजयर्सिह का वद्मपिकारी हूं / ऐसी स्थिति में विजयसिह 
के स्थात पर फरतेहसिंह फा राज्याभिषेक न हो सका 
एक दिन महाराज ते सभी सरदारो को दुला कर उनके समक्ष व्यवहार रसा कि 
विजयसिंह का . दायभाक्‌ ,आनन्दप्॒तिहू है और विजयसिंह रणवाल ठाकुर को गोद' 
ले चुके हैं। उन्होने फतेदर्तिह के पक्ष में मत दिया । 
रघुनायतिंद कान्तिचद्ध का शिप्य था। वह गोविन्द से जा मिला था ओर 
गड़बड़ी करता था । जान आलम नामक निर्वासित व्यक्ति को राजमाता ने प्रति" 


६६०० 7. आधुनिक-संस्कृतन्‍्ताटक 


विधि बनाने के सिए जयपुर बुलाया या; , किल्तु यह दोप रघुनाय के हस्ताक्षर से 
लिखे तकली पत्र द्वारा रघुताधर्निह पर *मंढ़ा गया । जालम को रघुवाव के मन्त्र 
रामप्रताप ने अपने घर ठहराया । यह समाचार गरुप्तचर ने राजा म्राधवर्सिह को 
दिया कि आलम से मिलने -के छिए गोविस्द्सिह और रघुनाथसिह पहुंचे हैं ॥ इस 
विपय का पत्र महाराज ने कान्तिचच्ध के पास नेज दिपा। तव तो कान्तिचद्ध ने 
'सेनाप्रति से आलम को पर्कड़दा लिया। उसके पास रघुनाथस्िह के हस्ताक्षर से 
'एक पत्र मिला/ जिसे पढ़कर माघवर्तिह ने आदेश दिया कि इस पत्र को पढ़कर 
आदेश दिया जाय.। कान्तिचन्द्र जान आलम से मिला और उसका वक्तव्य छेकर 
जयपुर-सीमा से उसे पुनः निर्वासित कर दिया । उच्ती समय कान्तिचद्य ने रघुनाय- 
सिह को सर्वाधिकार-ब्युत कर दिया।। तब रघुनाथघ्िह को उसका हस्ताक्षरित 
पत्र दिखाया । रघुनाथ ने कहा कि यह मेरा लिखा नहीं है “चर ने बताया कि 
पत्र-लेखक रामप्रताप है | ह 

कान्तिचस्र, ये फतेहसिह के पक्ष से निर्भय दिया। ग्रोजिन्द और रघुतान 


” * की पराजय हुईं। 


. , सप्तम अंक में भाधवस्चिह को महारानी विक्टोरिया की ओर से उपहार और 
उपाधियाँ मिलती हैं ।' 

ग्रौविन्द और रघुनाथ परास्त हो चुके ।' रघुनाथ ने गोविन्द को परामर्श दिया 
कि आए जप्रपुराधिकारी गोराज़ू को और महागोराज्ध को प्रसत्त करें, तब कुछ 
काम बनें.) इसके लिए मन्तिपद से च्युत फतेहर्तिह से सम्बि करना प्रथम उपक्रम है। 

सेतडी के शांसक का मस्त्री हरिस्तिह था। उसे जयपुराधिकारी गोराज् ग्रे 
कहलवा कर कान्तिचन्द्र ते राजकीय सेवा से विमुक्त करा दिया । हरितिह को जयपुर 

, में आना निषिद्ध करं दिया गया | इस बीच वह पितृ-तपरेंण के लिए गया हो आया । 

फिर जयपुर लौदा । एक दिन गौराज़ गे उमे जयपुर मे देखा । हरिप्तिह ने गोराज् 
को बताया कि मेरे लिए स्थायी निवास यदि जयपुर में नहीं है तो अब परलोक में 
ही जाता पड़ेगा,। कया वालक माता को छोड कर कही जा सकता है? 
गोराजु ने कहा कि जयपुर में रहो, पर खेः ड्री न जाना। हरिसिह ने 
गोराज़ू के चरणकमलो की सेवा की आज्ञा माँगी। गोराज्भ ते उसे अपने पास 
रसलिया। | 

कात्तिदख्य की समी थ्रोजनाये सफल हैं। माधवर्सिह की स्वतन्त्रता बदी । उसे 
आरत-सरकार ने अधिकाधिक अधिकार दे रखे ये । वह स्वय सी. आई. ए. उपाधि 
आ्राप्त कर चुका था | माथय्िह के. जी. सी- एस. भाई- बताया गया या। 
विस्ता का विषय .हैं- कि फ्रतेहर्सिह, ग्रोविन्दचिह ओर रघुनायसिह पडयन्र 
रु रहे हैं। 

हरिसिंह को सुरयदर्गाधिष से पेन्सन मिलनी चाहिए । उसे प्राप्त करने के लिए 

इरिसिंह का आवेदन कात्तिचद्ध के पास था। इतमें कान्तिच्न्द ने हरिस्रिह को हरा 
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दिया। हरिप्िह ने देखा कि कान्तिचन्ध मुझे पनपने न देगा । उससे सन्धि करके 
उसने जयपुर महाराज से ग्राव और सेवापतिनपद प्रा लिया । इसके पहले उसने 
गौराजू के पास अपील कर दी थी। गौराड़् ने उसकी पण्जिका देखकर हरिसिंह 
की जीत कर दी । हरिसिंह ने मूमि प्रदान करने के लिए कान्तिचरद्र को आवेदन 
पत्र दिया । पहले उसते टालमटोल किया । फिर गौराज्ध के कहने पर उसे देने का 
आदेश्न कर दिया । 2 दे 


दिन दो स्कियों ने वासवी-समा में राजा माथवर्सिह के पास आवेदन-पत्र 
भेजा कि कान्तिचन्द्र हम लोगो पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होने कहा कि राग 
और लोम इनके पास गये तो इन्होने उनको वेंत से पिटवाया। राजा ने पूछा कि राग 
और ललोम तुम्हारे कौन हैं। तुम छोगो का नाम क्‍या है ? उन्होंने कहा कि राग्र 
और लोग की पत्नी हम रिश्वत और हिमायत हैं।” राजा ने आदेश दिया कि भोज- 
मन्दिर में धर्म इस पर व्यवस्था दें । 


समीक्षा 


मापव-स्वातस्त्य नाममात्र का ही नाटक हैं, हिन्तु भारतीय नाट्य-परम्परा में 
इसका स्थान वेजोड है। माधवसिह के, शासन काल के राजतन्त्र को नाटकीय 
विधि से सोविध्य पूर्वक भ्रस्तुत करने वाली यह कृति अतिशय उपयोगी है। इसमें 
सन्धि, सम्ध्यद्ध, कार्यावसथा, माट्यालडुशर और नादयश्ञास्त्रीय नियमो की अपेक्षा 
नही रसी गई है, फ़िर भी कृकि जी नाद्यप्रतिमा तिःसन्दिग्प रूप से उच्चकोटिक 
प्रमाणित होती है । 
एकोक्ति 

इस नाटक में एकोक्तियों की विधेष प्रचुरता आद्यन्त हैं। नाटक का आरम्म 
काम्तिचद्ध की एकोक्ति से होता है । इस उक्ति के द्वारा यह अपने स्वासी के विरह 
में विलाप करता है और अपना कर्तब्य-पय निर्धारण करता है। मुझे अमात्य फोह- 
सिह वर्मा को जीतना है। रामसिह ने जान लिया था कि फ्तेहसिंह प्रजापीड़क 
है। गगन्तिचन्द्र को फ्तेहलिह का सहायक नियुक्त किया बयाथा /” यह ओर 
परवर्ती अनेक एकोक्तियाँ वस्तुत. अर्थोपष्षेपक बेर समान हैं और बहुत लम्बी हैं । 
शान्तिचरद्गध की एकोक्ति के परचात्‌ फोोहसिह बी एकोक्ति है, जो १६ पक्ति तक 
आप है । उपदुँल बोलो एडदरेकियों के रप्मशिह बो मृत्यु होले पर दत्त मान परि- 
22 पर अमारयों बी सानमिक प्रतिक्रियामं प्रधात हैं। ये प्रतित्रियोक्ति के 

नदेशन हू ॥ 
प्रधम अंक बे अन्त में हूत की बात सुनकर उसके घक्छे जाने बे बाद वाल्तिचस्द 


झपती मानसिक प्रतित्रिया एश बार मोर रूम्दी एकोक्ि के द्वारा स्पक्त शरते हुए 
महतो है।- 
रन्ध्रान्वेपणदक्ष' कुटिलगति कौय॑भाजमु रणमिव। 
मन्पेणाहिप्राद्दी गृहपेटायों. निवध्नामि ॥8.२६ 


"करे * आपधुतिकसंस्कत-नाटक 


द्वितीय अड्डू के आरम्म में हरिसिह की एकोक्ति दो पृष्ठ से अधिक है । वह अपना 

प्रिचय, परिस्थिति और नीविशिक्षा एकोक्ति के द्वारा प्रस्तुत करता है । इसी प्रहंय 

_ में बहु जयपुर की १६१२ बि० की राजनीतिक उचल-पुथल का वर्णन करता है। पाप 
ही दैव-दुविपाक का विश्लेषण करता है । 

* रंगप्ीठ प्र कम से कम पात्र रहते हैं ॥ कुछ स्थितियों में तो रंगमंच पर एक 
ही पात्र है, जो एक ओर से विकलता है, उघर दूसरी ओर से एक पात्र रंगमंच पर 
बंता है। द्वितीय बंके में हरित्तिह एकोक्ति के पश्चात्‌ एक ओर निष्कान्त होता है 
ओर दूसरी ओर रघुनाथसिह प्रवेश करता है ! रघुनाथ,के जाने पर कान्तिचद 

' अपनी एकोक्ति रममंच पर सुनाता हैं। उसके जाने पर फतेहसिंह अपनी एकीक्ति 
सुनाता है। इसी एकोक्ति से द्वितीय अंक का अन्त होता है । इस प्रकार एक या दो 
दात्र रंगपीठ पर आते हैं और अपना मस्तव्य प्रकट करके चले जाते हे । फिर उतके 
बाद दुसरे एक या दो प्रात्र जाते हैँ ॥ इस बाटक की यह नवीनता है। फमी-क्मी 
हो 52 पात्र कुछ क्षणों के लिए ही रंगमंच पर आकर अपनी एकोक्ति सुनाकर चलता 
बनता है । 
भापव-स्थातन्ध्य वाठक के अद्धों को अनेक दुश्यों मे विमानित सा किया गया 
है। द्वितीय अद्ध के एक दृश्य में सेतड़ी नरेघा अजितर्तिह का चर अड्रेढे ही अपनी 
बातें सुनाता है, जो पहुत कुछ प्रवेशक जैसा है । अद्धू में आधन्त नायकादि किसी , 
प्रमुख पात्र को रहना ही चाहिए, जिसके सम्बन्ध मे उस अद्भा की कथा सामृत्रित 
हो--ऐसा इसके मंकों में नही पाया जाता । 
आकाशभाषित 
जृत्तीय अंक के आरम्म मे कचुकी की एकोक्ति के पश्चात्‌ आवाशमापित का प्रयोग 
किया गया है, जिसमे तीन पद हैं । 
पही-कही गेयस दो पात्र रंगमंत्र पर हैं। थे पररपर समझ हैं॥ आरपम्म में वे 
एक-एक करके स्वगत दारा अपना मन्तस्य प्रवट करते हैं। ऐसा जम्िनय की दृष्टि 
से शीफ नहीं है । दर्शकों को स्वगत का ऐसा उपयोग सर्देषा अह्वामाविढ़ लगेगा | 
रगपीठ पर प्रंचम अंक में राजा माघवत्तिह्‌ वा बआंशाद है और सखी 
माम्थिपर्ट् थी आवास है। कंघुती दोनों से इस अब में सम्पर्क रेघावित मरते दोनों 
मो पररपर यारा करा देगा है। 
एक हो अप में झतेडः दिनों की घटनायें प्रादुत वी गई हैं। यथा, एडे भर में 
विजयतिद्‌ के मरने के पहुछे और उसरे बाद की पटवाओ के दुश्य है । 
भाषा 
बुए पार टिदी बोपते हैं। दाल्िभन्ट दे दारा भाने शाप देते झ्पती एरेरि मर 
छिली शा प्रयोग करता है। छिदी शलोर गा में झी शतिप्र ध्ापूनिर धम्या 
की देते मे प्रतीक संदोगो धररों बे िए गंगत एब्द दे गदे है । पंथा, 
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'पए००ए४००८ के लिए श्र्‌ तियस्त्र 
पुचल्टष्ध्णा »» तारवर डर 
जयपुराधिकारी अंगरेज एजेण्ट भी संस्कृत बोलता है। उसकी भाषा में त के 
स्थान पर ट आदि विकार हैं । यथा, 
भो महारान, जाटा नियोगोन्‍्सुक्टिनिर्विष्ना । टट-कटावढ़ानट या 
राज्यकायें' विढेयमु | 
कतिपय पात्र गद्यात्मक सवाद के पदचात्‌ अपनी कविता हिन्दी मे सुनाते हैं। 
यथा, चतुर्थ अक में केलिभद्र अपनी कविता सुनाता है-+ 
शम्ति यम दोय यह रवि के भये है सुत। 
एक सुता जाको नाम यमुना बखाने है। 
हिन्दी पात्रानुस्तार कही खड़ी बोली ओर कही ब्रजमापा है । 
मुद्रा राक्षस का प्रभाव ४ 
जैसा ग्रस्तावना में कहा गया है, कवि ने मुद्राराक्षस के अनुरूप इस माठक को 
रूपित किया है। इसके प्रथम अंक में पुरुष और विशारद की बातचीत मुद्राराक्षस 
में शाज्ज रब भोर निपुणक की बातचीत से धूर्णतः समान पड़ती है। वावयावली और « 
भाव की दृष्टि से विशेष समता है । 


प्रस्तावना-लेखक 

प्रस्तावन। में सुत्रधार कहता है-+ 

'तानि मया इृष्टानि पठितानि च्‌ / यह कवि की कृतियों के विषय में है । 
आगे चलकर सूत्रधार ने बताया है कि इस नाटक का पता मुझे छेखक के मिश्र कृष्ण- 
राम से लगा थां कि गोपीनाथ एक माटक लिए रहे हैं। मन 

सूत्रधार की पत्नी नदी ने इसके प्राहृत के स्थलो का सस्क्ृत मे या आवश्यकता" 
नुसार हिन्दी में अनुवाद किया है । सूत्रधार ने नटी से कहा है--+ पु 

“भ्रये इदानीं प्राक्तनप्राकृतप्रवृत्ते रल्पतया बहवो विद्वांसोउप्यनवगातार्था 
भवन्ति | अतस्त्वया प्राकृतस्थाने संस्क्ृतानुवादों देशभाषानुवादो वा कार्ये/' 
इत्यादि । 


अन्य प्रकरण 

लेखको को अन्य मनीधियो से अपनी रचना मे सहायता मिलती है। इस नाटक 
की प्रस्तावना में सुत्रघार ने कृष्णराम से अपनी बातचीत को उद्घुत किया है। 
तदनुपतार लेखक मे कृष्णराम से कहा था कि नाटक लिखने मे मुझे आपकी सहायता 
चाहिए । इष्णराम ने वहा है-अहं च दत्तसम्मतिरभवम्‌ । ताहर्श मामुपलम्य 
तत्पारम्भं विधाय मां दशितवानु॥ 


६४ आधुनिक-सस्कृतननाटक 


नाठक के प्राकृत स्थलों का हिन्दी में अनुवाद स्वयं सूत्रघार की पत्नी नटी 
में किया था। सूत्रधार ने नटी से कहा था- अतंस्त्वया प्राकृतस्थाने - संस्कृता- 
नुवादो देशभाषाबुवादो वांकायें: । 
लेखक के अनुस्तार माधव-स्वातन्त्य सुद्राराक्षत के आदझो पर नीतिप्रधान नाटक 
* है। नीति-शिक्षत के घककर मे छेखक ने कही-कही राजनीति के ब्याश््यान दिये हैं ।' 
इस भाटक की कथावस्तु समसामयिक है, साथ हो आलेकारिक योजना के उपमान 
भी कही-कही दर्त्तमान से अन्विप्ट होते के कारण अमिनव चमत्कार उत्पन्न करते 
हैं । यथा, का 
ह रिक्तस्तु पूरंतामेति पूर्णों भजति रिफ्तताम ! 
घटीयन्त्रददेवेय॑_ नृदशा  परिवर्तते ॥ २.६ 
इतिहास का तात्त्विक विवेचन कलह की राजतरगिणी के आदर्श पर कही-कही 
किया गया है। यथा, 
विवेकिभिरपि प्राक्तनैभूपालनानाविधानुपाधीनुत्पाद् गृहीतानि रिपुर्सां 
समृूद्धानि राज्याति, वत्त मानंश्च मृह्यन्ते । 
* लेखक ने अनेक सत्यो को निःस्ंकोच झलकाया है । वह कान्तिचद्ध के वियय में 
' फ्रतेहग्िह से कहलवाता है कि उसका कोई सहायक इसलिये नही है कि वह मिलोंम 
और पक्षपात-रहित है । 
. रघुनायसिंह का दयानन्द से बेद-व्यास्या सुनने के प्रसंग से उस गुग के आँखों 
देखे आयंधर्म-प्रचार की झलक मिलती है। 
" चतुर्थ अंफ में राजकाज में भ्रष्टाचार का दिग्दर्शन केलिभद्न मामक विदषक राजा 
* भाधवर्सिह के समक्ष करता है । 
£. द्वितीय अक में भीति के १५ दोष गिताये गये हैं। यथा, असज्जनस्रहवास, 
प्रत्तिमावेकलय इत्यादि । ४ 


अध्याय ८६* 
सौम्यसोम॑ 


” सोम्पप्तोम के प्रणेता श्रीनिवास शास्त्री के छोटे माई मारायण शास्त्री का जन्म 
१८६० ई० में हुआ था ।* श्रीनिव्रांस की मृत्यु १६०० ई० में हुई। श्रीनिवास को * 
सूश्रघार ने कुम्मकोनम्‌ का निवासी बताया है । इसके पिता रामस्वामी शास्त्री के 
पुत्र थे । ईमकी माता का नाम सीताम्वा था ! इतके व्याकरणयास्त्र के अध्यापक 
अप्ययवंश में उत्पन्त स्यागराज सखी थे । कवि की रचताओं से उसका शैव होना 
अ्रमाशित होता है । ४ पु 

श्रीनिवास ने ब्रह्मविद्या नामक दर्शन-्परक पत्रिका का सम्पादन किया और 
अप्पयदीक्षित के ध्विवाद्वेतप्रिद्धान्त का प्रचार किया। कवि ने उपनिषदों की रोचके 
और सरल भाषा में टीकायें लिखी । थीनिवात्त ने सोम्पस्तोम नाटक के अतिरिक्त 
नीचे लिसे प्रत्थो का प्रणयत किया-- 
(१) विज्ञप्ति-श्तक. (२) योगि-मोगिन्संवादनशतक. (३) दारदा-शतक 
(४) महामरव-शतक (५) हेतिराज-शतक (६) श्रीगुर-सोन्दय-सागर-साहस्रिका | ' 
सौम्यसोम की प्रस्तावना में सूध्रधार कहता है--'श्री निवासनाम्ता कविना 
विरच्य वितीणंमस्मम्यस््‌ सौम्यस्नोम॑ नाम नाटकस्‌।! इससे स्पप्ठ है कि 
भूमिका का लेखक सूझाधार है 
नादेक के आरम्म मे प्रस्तावना के पश्चात्‌ रगपीढ़ पर पहली बार जब 
कुशीलव-बून्द आता था तो-- 
अनुगत-तालनितादा श्रोत्रमनोहारि-वललकी क्वशिता। 
नतंतपरेव॒ वाला रजयति मनांसि रंगमण्डपिका॥ , 
अर्थात्‌ एक बाला नाचती थी। वल्छकी बदणित होती थी और मृदंग बज 
उठता था ।* 


सौम्यस्ोम नाटक का प्रथम अभिनय दुम्मकोनम्‌ नगर में शिय के दोलामहोत्सव 
के अवसर पर हुआ था।* 
कथासार 

दिति के पुश्ो से देवो को विशेष कप्ट पहुंचाया जा रहा था । उनके आतंक 


१. सौम्यसोस नाटक का प्रकाशन प्रन्थलिपि मे १८८८ ई० मे हुआ था। इसवते 
प्रकाशित प्रति अडयार-पुस्तकालय, भद्गास मे है, जिसकी प्रतिलिपि देवनागरी में 
सागर-विध्वविद्यालय के पुस्तकाछय मे है + 

२, थोशहारो मृदजुघ्वनि' 

३. “कुम्भेश्वरामिघस यप्रमयपतेदोलाधिरोहणमहोत्सवे, इत्यादि। 


६६६ आधुनिक-सस्कृत-वाटक 


से बचने के लिए शिव के पुआ्र को सेनानी बनाना था। पुत्र होने के छिए उनका 
विवाह होना ही चाहिए । विवाह के योग्य पार्वती शिव को सेवा मे उपस्यित है-- 
शुश्षूपत्ते गिरिशमात्मपरिग्रह्मय । रे , 
इब्ध ने वृहत्पति से कहा कि शीघ्र विवाह कराने के लिए काम की सहायता ही 
जाय! बृहरपति ने कहा कि काम छोटे-मोटे लोगों के विपय में उपयोगी हो सकता 
है। शिव से टक्कर लेने पर चकनाचूर हो जायेगा | बृहस्पति ने समझाया-- 
आलोच्य देवस्थ परां प्रतिष्ठा निर्धायं कन्दपेबलं च॑ बुदुघ्या । 
,मदुक्तहूपं वितनुष्व तत्त्वं मा मा श्रवृत्तो रमसानि कार्पी: ॥ 


इन्द्ध ने अपनी कठिताइयाँ बताई तो बृहस्पति ते कहा कि काम से मी पूछ लिया 
जाय | बुलाने पर आते समय काम अपनी पहले की सफलताओं पर फूला हुआ भी 
अपशकृत 'से भस्त हो ग्रया । उसके साथी वसन्त ने कहा-अप्रकी बाई भांख फ़डकने 
का अपदाकुन वातपीडा से है। भापका पराभव कहीं नहीं हो राकता । काम ने 
बृहस्पति और महेन्द्र के समक्ष अपने पराक्रमों की वर्णना की | यथा, 
५. न मर्त्येनोनार्या न सुरनिचये नैव दितिजे 
न संन्यासिनि जन्तो कुहचिदप राद्धं मम शरेः । 
न विप्णनों तातः न, जिप्सुर्नोध्षि कुलज 
सुरपिर्वा कश्चित्‌ किमुत पशवोश्ये मम धुरि ॥ 


बृहस्पति ने कहा कि इसकी परिधि से बाहर है शिव, जिनसे तुम्हे टक्कर लेना 
है । यह जानकर कामे कॉपने छगा | यह देखकर बृहस्पति ने उससे कहा कि वसेन्‍्त 
भी तुम्हारे साथ रहेगा। काम ने स्पष्ट कहा--शिव पर शर प्रहार करना न तो 
घममं है और भौर न नीति । इन्द्र ने.कहा--तुमको छोड़कर किसी का पहारा नहीं 
रहा । अन्त में काम्र को तैयार होना पड़ा । 
रात्रि में घन्दोदय में काम के लिये समर-सामग्री प्रस्तुत कर दी-- 
उत्फुल्लनीलनलिनास्फुटितातिभुक्तवल्ली वितीर्रा-नव-सौरमवातपोता । 
लिप्ता प्रभाभिरपि घान्द्रमसी भिरेषा रात्रिहि मद्विजयनाद्यनटी प्रविष्ठा ॥ 
शिव के शाधम पर काम रप पर पहुँचा । वहाँ उसने मदातेजस्वी शिव, और 
निरुपम सौन्दर्यंशालिनी प्रावेती को देखा । 
शिव के पास पहुँच कर काम मे सम्मोहत नामक बाघ का सत्वाय किया 7 शिव के 
नेत्र से उत्पप्त अग्नि से काम ध्वस्त हो गया । गन्धर्व ने जाकर इन्द्र को यह सर्मांचार 
दिया । इसे धुनवःर इन्द्र मूछित हो गया । घृताची ने उसे सचेत किया ॥ उसने इस: 
को तोन पृष्ठो में रति ढो दु.स्थिति का परिचय दिया । तब तो इन्द्र पुनः मूछित हो 
गया / उध्को सचेत करा यर पृताची ने यताया कि ग़वंती मे रति को आइवा- 
सत्र दिया हैं कि तुम्हें पृतः पति-सग्मन-सुख मिलेगा । 


सौम्यसोम ६६७ 


*.. इन्द्र याव॑ती के पूजा-स्थल पर पहुंचे । वे तपर्िविनी पाती की लियपरूजा देखकर 
प्रभावित हैं। पावंती ने जया और विजया नामक सखियों को किसी अतिथि का 
अन्वेषण करने के लिए भेज रखा है । उन्हे कोई वृद्ध तपस््री अतिथि-यूजा के लिए 
मिला । विजया ने उसका परिचय यह कह कर दिया है-- पु 

एन॑ हृप्ट्वा श्रचेतनेरपि शैलें: शिरों नम्यते। 
इन्द्र ने वर्ण किया -- है 
ततेजोनिगीणंतरुपण्डतलान्धका र:. निर्देस्तसंकटमुखस्फुरितप्रसाद: । 
उच्चैस्तरां गिरिमुपेत्य तुपार-सान्द्र' जातो रविः किमयमत्र सुदर्शमूति: ॥ 
+ स्रस्ियों की प्रार्थना पर वृद्धतापस पार्वती के पास पहुँचा । उसकी स्थिति देखकर 
दयाद्रवित होकर वह सोचने लगा-- वि 
तत्कर्थचिदालप्य मन:प्रबुत्ति चोपलम्प विगतशुचमेनां विधास्यमि। 
उन्होने पार्वती को आश्यीर्वाद दिया--तुम्हारे सभी मनोरथ सफल हों । ब्रत का 
कारण पूछने पर उन्हे ज्ञात हुआ कि पार्वती शिव को पति-रूप में पाना चाहती है । 
थे हेप कर बोले-- 
कापालिकस्थ कटिलग्नकरीन्द्रकृत्तेषों रास्थि-मुण्डभसिताहिविभूषणस्य । 
भिक्षान्तभक्षण-जुपः परमेश्वरत्वे वाच्यं जहाति खबु भिक्ष॒पदं जगत्याम्‌ )) 
पावेती ने शिव की चारु वर्णना की--+ हि 
घोरा सनुरिव शिवा परमेश्वरस्य लोकोत्तरा मुनिजनैरुपासनी या। 
आद्या भवेद्‌ भयदा समये जनानां सौन्दयंसार-कलितंव परा सुखाय ॥। * 
पार्वेती से यह सब सुना नहीं गया। वह अन्यत्र जाने लगी तो वृद्ध तापस ने 
कहा--थोडी देर और सुन छो और सुनाया ही-- 
भद्र तवास्तु यदि भूतदया तव स्यात्‌ वृद्ध! विहाय गिरिराजसुते स्मरारिम्‌ । 
तारुष्यरूप-कुलशीलगुणस्ततो$पि ज्यायांसमेनमुररीकुर तन्वि दासम्‌ ॥ 
यह कह कर पावंती का आलिगन करने के लिए झपटे तो पार्वती सखियों के 
नाम चिल्ला कर भाग खडी हुई । सफ्तियो के आने पर पृद्ध तापस ने फहा कि मैं तो 
चला, पर इनका पाणिप्रहण मेरे साथ ही होगा । 
तमी यावंती मे असयो का शिज-स्तुत्ति-परक गान सुना। उसे समझते देर न 
लगी कि ये शिव ही हैं, जिन्होंने अमी-अभी विवाह का प्रस्ताव रखा था। उससे 
पशुपति से क्षमा मांगी । तभी नेपथ्य से उसे सुनाई पड़ा शिव का गायन-- 
पारी ग्रहीष्यामि पतिवरे त्वां भवन्तु लोकाश्च विघत-पापाः 
गृहानुपेहि त्वरित प्रहष्ठा परीक्षिता मास्म गमः प्रतीतम्‌ ॥ 
इन्द्र का मन्तब्य पूरा हुआ | वह प्रसन्न होकर चछता बना | 
एक दिन घृताची ने इन्द्र को संवाद दिया कि काम पुनरज्जीवित हो गया है। 


हू क 
श्द्प आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


केवल रति ही उसके घरीर को प्रत्यक्ष कर सकेगी । इन्द्र को बिन्ता हुई कि मैं” 
अपने मित्र को कैसे देखूगा ? तमी नेषण्य से काम की ध्वनि सुनाई दी-- 
पश्यामि लोकानखिलानयत्नं न मां जनो वैेत्ति पुरस्थितं वा। 
प्रावां तु गोरीकृपयाद्य नून॑ तमःप्रभा-मध्यगताविव स्व: ॥ 
इसख्र को काम्र की प्यनि घुताई पड़ी, पद उ्का श्वरीर न दिखा तो 
उसने कहा-- 
अहो निरवलम्बो ध्वतिः परोक्षशरी रः कामः। 
तब तो काम ने कहा-- डे 
एपो$प्सि भवदुभूजपंज रपारिपाल्यः 
इन्द्र ने कहा--+ * 
उदोक्षितु' तब मुख कदा स्थामलमू ।४ २५ 
वह मुणायें फैछा कर कहता है -- 
काम पातु' कामसौन्दर्यधा रां काणीभूते लोचनाना सहस्नो। 
त्सम्पर्कान्निणितस्थारिभिमें घाहुभाग्यं प्राप्लृत्तामितदेव ॥ 
काम ने बताया कि दब फा प्रसाद हो चुका है । सेनानी का जत्म हो चुका है। 
बृहस्पति से आग्रे का कार्यक्रम जानें । | 
सेनानी के जन्म से म्वारा जग्रत्‌ प्रकाम प्रमुदित हो गया। इल्ध वृहस्पति से 

» मिलते ।- बृहरुपति ने इल्र के कान मे बताया कि ,क्यों कर सेनानी के आाविर्भाव के 
विपय में मौन रहना है । इन्द्र ने घृताची के कान में कुछ बताया कि सैनाती के ; 
सम्बन्ध में तुम्हारा क्या कतेव्य है।.*, 

देवल ने इन्द्र को वताया--सेनानी स्कन्द के लिए स्कान्दपुरी का निर्माण हुआ है। 

& इघर पड़ावत ने प्रह्मा से क्रोध क्रिया, क्योकि उन्होंने शिव से मिलने के लिए उनके 
गृहद्वार पर खड़े पढानन को अवहेरूना की थी । तब तो पडानन ने उनका मांगे 
रोक छिया ।* उन्होति ब्रह्मा से कहां कि यदि आपको दौवी शाब्दी का भाव है, तमी 
आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं॥ पडानन ने ब्रह्मा को वन्दी बना लिया। शिव ने 
उन्हें मुक्त कराया! । 

शूर की बहिन आजामुस्ती की नाक काझ्ञी में स्कन्द ने काट डाढी। फ़िर 
देश्यों ने जयन्त का अपहरण कर लिया! कसी असुरी ने इस्ध् की पत्नी का 
अपहरण बार लिया । इन्द्र रोने छग्रेकि रक्षा करो, मेरी प्राणप्रिया का अपहरण 
हो गया । वे भूछित हो गये । मी जयन्त ओर उसकी माता शची आ 
गई । उनको चित्ररंध नामक स्न्धवंराज छाया था। चित्ररय ने बताया कि 
इनको असुरो के हाथ से छूड़ा साया हूँ । 
“है. थह पूच्य सामग्री अंक भाग में नहीं होनी चाहिए थी । 


कर ५... जे: 'सोम्बसोम द्द्ह 


सभी बृहस्पति से तत्मम्वस्घी वृत्तान्त जानने के लिए तैयार हुए। वृहस्पत्ि ने 
आकर बताया कि सेनानी कातिकेय को शिव ने असुरों का विनाश करने के लिए 
नियुक्त कर दिया है । इन्द्र, तुम पुनः अपने पूर्वेश्य को प्राप्त कर चुके हो । 

इस नाटक का नायक इन्द्र है, जँंसे वेणीसरहार का नायक युधिध्ठिर है । 

श्षिव के सोम्य और रुद्र दो स्वरूप हैं। सोम्य स्वरूप को चर्चा के कारण इम 
नाटक का सौम्य-सोम नाम पड़ा है। सोम शिव हैं। 
शिल्प 
, रंगमंच पर प्रथम अद्धू मे एक ओर इन्द्र और दृहस्पति वातचीत करने के पश्चात्‌ 
चुप बैठे हैं और दूसरी ओर उनके बुलाये हुए काम और बच्चन्त आते हुए बहुत्त देर 
तक लम्बी बातचीत करते हैं। ऐसी स्थिति नादूयोचित नही है । 

पात्र का रंगमच पर प्रवेश करते समय दो इलोको में वर्णन किया गया है। 
यथा, काम का वर्णन इन्द्र के द्वारा है-- 

गाढोपगूडदयिता स्तनमुग्ममृद्रा भद्रासनेन तुलयन्नुर्साश्मदेशम । 

संख्या समापततिद्प इवेप मूर्ति: कामः समस्वकमनीयत राज्भ बप्टिः ॥ 

अम्यत्न मी इस प्रकार की पात्रीय वर्णनायें मनोरम हैं। वर्णन व्यक्ति पर स्थिति 
का प्रमाव व्यक्त करने के लिए है। ऐसे वर्णन कीतेनिया-नाट्यानुसार हैं । 

द्वितीय अ्क के विष्स्म्मक मे मुख्यत हिमालय और शिवमहिमा का वर्णन है । 
अन्त की कतिपय पक्तियों में वसन्‍्त ने बताया है कि महेन्द ने भृत्यो को अनुचित कार्ये 
में लगाया है। विप्कम्मक में परिभाषानुसार वर्णन नहीं होना चाहिए ।- पचम अंक 
के वूर्व का ७ पृष्ठो का विष्कम्मक अतिशम रूम्बा है! यह उचित नहीं । यह 
लघु अक जैसा है । 

रूपक में जो कुछ कहा जाना चाहिए, उसका कार्य से या उत्तको सम्पादित करने 
बाले नायको से सीघे सम्ब्रढ् होना चाहिए | श्रीनिवास इसके विपरीत प्रायशः वर्णना 
में लीन हैं । द्वितीय अंक मे बसन्‍्त और काम की हिम्रालय-विधयक वर्णन अनावश्यक 
है । फिर भी नाटक में कार्य-सम्पत्ति और आाजझ्िक अभिनय की प्रचुरता उल्लेखनीय 
है । नेपथ्य से क्नूवागीति का आयोजन द्वितीय अक में है। तृतीय अंक के प्रायः अन्त 
में काहल-घ्वनि और शखनाद होते हैं । 

रुगमच पर गन्धर्व-नायिवा द्वितीय अक में अपने पति का आलियन करती है ।* 
यह अशास्त्रीय है। 

इस नाटक में अको ठया विष्कम्मकादि का आरम्म ओर अन्त लिखा नहीं गया 
है । प्रतिलिपि कर्ता ते अपनी और से मनमाता जोड दिया है । 

तृतीय अक का आरम्म इन्द्र को तीन पृष्ठ की एकोक्ति से होता है। इसमें 
रंगपीठ पर अकेला इन्द्र अपनी दुर्गति का वर्भव करता है-- 

जुगुप्सा लज्जाम्यां हृदयममिविध्यन्ति शिमिलस्‌। 


१. इति कम्पं नाटयन्दी मर्तास्मालियतति । 


६७० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


वह राजपद की तुच्छता बताता है -- 
भूपति; किल सपत्वशंकया निम्रयापि रमते न मिर्भरम ॥ 
बह कामदहत-ुत्त पाने की चर्चा करता है और आत्मग्लानि व्यक्त करता है-- 
हा हा कथमेक एवाहमस्या अनयपरम्पराया मूलम। 

वह एकोक्ति के अन्त में मूछित हो जाता है । 

किसी पात्र के रंग्रपीठ पर होते हुए भी किसी अन्य पात्र ओ एद्वीक्ति का 
उदाहरण चतुर्थ भंक के आरम्म में है।' चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण क्यो व हो, विधवा 
रति की तीन पृष्ठों की दुरवस्था का तृतीय अंक में वर्णन अतिदी्घ होने के कारण 
नाट्योचित नहीं है। अन्यत्र भी महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों वी मनोदशा के वर्णन सुदीर्ध 
हैं। तृतीय अंक में वृद्ध तापस ( क्षिव ) का अनैकदाः वर्णन वस्तुत” कलात्मक है, 
किन्तु नाद्यकला की दृष्टि से हेय है। तृतीय अंक मे घृताची और इन्द्र के संवाद 
भे धूचनायें हैं कि कंसे पार्षतो ने रति को आइवासन दिया है कि तुम्हे पति-भिलन 
होगा । अंक-भाग मे सूचतायें नहीं होती चाहिए थीं। 

विशाल रंगपीठ के तीन भागों में पृयकू-्यूथक्‌ कार्य हो रहे हैं । मुख्य कार्य है 
पार्वती की लिड्भपूजा, उपम्ते आनुपड़्िक कार्प है इन्द्र का छिपकर उसे देखना और 
अन्यतः जया और विजया नामक सख्ियो का पार्वती ओर शिव के प्रणय के विषय 
में चर्चा है। प्रेक्षक तीतो कार्यों का एक्पदे दर्शन करते हैं। इन्द्र तो कभी- 
क्रमी अपनी भ्रतिक्षिया व्यक्त करता है। शेप समय में वह चुप पडा रहता है। कला 
को दृष्टि से किसी पात्र का चुप्पी साथे बडी देर तक रगपीठ पर पड़े रहना उचित 
नही है। पचम अद्भूमे इन्द्र और काम के संवाद के अवसर पर घृत्ताची बहुत देर तक चुप्पी 
साधे पड़ी रहती है । काम के जाने के पश्चात्‌ ही धृताभी की इन्द्र से बातचीत 


आरम्म होती है । 
श्रीनिवास ने इस माटक में वही श्रूटि की है, जो कालिदास ने  कुमारसंमव में 


की है। कालिदास का ब्रह्मचारी जैसे आश्रमानुचित बातें करता है, वैसे ही 
श्रीनिवास का संत्यासी शख्ृज्रित,बातें बताता है । यथा-- 

हम्पोचिता पिलृबनानि कथ्थं भजेथा अज्जंदु कुलसहरश रजिनं वसीया:। 

लावध्यपूर्शमपि सन्वि कुचढर्य ते घोरास्यथिकोणकिणकीशंमिहादघीशा: ॥ 

« छापराताटक की सरशि पर चतुर्य अक से अदृश्य फाम ओर एस फा संवाद 
अस्तुत है । शीतिवास का यह संविधान कुछ-कुछ कुन्दमाछा को चतुर्थ अक में 
वत्वम्बन्धी छाया सीता और यम के वित्त के सयान है ! श्रीत्ियास की विशेषता 
है छ्ि अदृश्य बम बोलता भी है, पर कुन्दमाला की या उत्तररामचरित वी अदृश्य * 
सीता बोलती नहीं है । 

चतुर्थ अंक मे जयम्त और किसी अछुर का संवाद नेपब्य से सुवाया वया है । 

साधारणतः नेपस्य में कोई एक पात्र कुछ कहता है । 


. १« रंगमंच पर वित्रसेव और माणिमद्र हैं। चित्रमेन मी एकोक्ति है, जिगके विपय 


में माणिप्रद्र बहता है ० 
किमय॑ सामन्तिकस्वमप्यनाटत्यामियतर्ति देशास्त रम्‌ । 
७ पु 


अध्याय ८७ 
, नारायराशास्त्रों का नाद्यसाहित्य 


उन्नीसवी शत्ती के अग्रगण्य साहित्यकारों मे नारायण शास्त्री का स्थान पर्याप्त 
ऊँचा है। इनके पाँच नाटक--मेथिलीय, शर्िप्ठा-विजय, नूरमयूर, कलिविधूनन 
और जैत्रजेवातृक प्रसिद्ध प्रकाशित कृतियाँ हैं। देसे तो नारायणशास्त्री ने सब 
मिलाकर ६६ नाटकों की रचना की ।* 
* नारायशशास्त्रो का जन्म महादेव-दीक्षितेन्द्र के वंश भे कुम्मकोनम्‌ भे १८६० ईं० 
में और मृत्यु ५६ वर्ष की अवस्था मे हुई | इनके माता-पिता सीताम्वा भौर रामस्वामी 
* यज्वा थे ५ इनके बड़े माई श्रीनिवासशास्त्री ब्रह्मविद्या के सम्पादक थे। नारायण 
को अभिनव-बाणी-विछास, मीमांसा-सा्वशीम-मट्ट, श्री बाल्सरस्वती, बालमारती और 
आलंकषि की उपाधि उनकी उच्चकोटिक विद्वत्ता और काव्योत्कप के लिए मिली थी । 
नारायण को धामिक विपषयो पर व्याख्यान देने का चाव था । उन्होने मद्रास में भीता- 
प्रवचन देकर छोगो को प्रायश्चः मन्त्रमुग्ध किया था ) बड़े माई श्रीविवास शास्त्री ने 
१८८८ ई० में इनके द्वारा विरचित शूरमयूर को सशोधन करके तेलुगु-क्तिपि मे 
भ्रकाशित किया था । 
नाटकों के अतिरिक्त नारायण ने २० सर्यो में सुन्दरविजय नामक महूकाब्य 
लिखा  उतेकी अन्य रचनतायें गौरी-विलासचम्पू, चिस्तामणि-आख्यायिका, आचार्य- 
चरित्र भादि काव्य हैं। उनकी नाटक-दीपिका १२ अध्यायो मे प्रणीत है। विमर्श 
और काव्यमीमासा अन्य काव्यशस्त्रीय ग्रन्थ हैं। 
१८८८ ई० में प्रकाशित मेथिलीय नाटक की प्रीठिका में नारायण शास्त्री ने 
अपनी प्रमुख कृतियों का नाम इस प्रकार दिया है-- 


श्शिशारदीय माटक ७ अबू 
छूरमयूर नाटक ७ अडू 
शरमिष्ठाविजय नाटिका ४ बड्धू 
कलिविधूतन नाटक १० अबू 
महिलाविलास नाटक ८ अड्ू 
स्वेराचार प्रहसन ४ अद्धू , 
सुन्दरविजय महाकाव्य २० सगे 
गौरीविलास चम्पू ६ आकर 


१. इनकी सूची कृष्णमाचाय ने अपने इतिहास के पृष्ठ ६६७-६६६ पर दी है। इनमे 
से १० नाटक छप चुके हैं ॥ कलिविधूनन की भूमिका में कवि ने लिखा है कि 
मैंने &६ रूपको का ,प्रणयन किया है और कलिविधूनन मेरा ३६ वा नाटक 
हैं। ये &६ नाटक १८८८ ई० तक लिखे जा चुके ये । 


द्छ्र आधुनिक-संस्कृतन्‍्नाटक 


इनके अतिरिक्त चिन्तामणि-आल्यापिका, ११ महाप्रवस्ध और करतिप्य प्राथमिक 
शिक्षाम्राद्र के लिए उपयोगी पुस्तक लिखो। १६११ तेक कवि हे जिन ग्रत्यो का 
प्रणणम किया, उन सब की संल्या ६६ तक जा पहुँची है । मैथिलीय की पीीठिका से 
कवि के रवमाव की विनम्नता प्रकद होती है । 
मैथिलीय नाटक का सर्वभ्रधम अमितय कुम्शेशवर के वसन्‍्तोत्सव के अवसर पर 
परिषद्‌ के आदेशानुमार हुआ था । 9४५3९ 
मंधिलोय 


मैथिछीय संस्कृत के उन विरल नाढकों में से है जिन्‍्हे ,लायिका-प्रधान कहा जा 
सकता है। इसका नाम ही नायिका के नाम पर है। ' नायिका-नामाडित कोई 
नाठक सुप्रस्तिद्ध नही है। इसकी कथा वाल्मीक्रि-राम्ायण के अनुरूप है। 
कथावस्तु 
तपस्या करती हुई वेददती के पास ऋषिवेप में रावण आया । उसने अपने 
असाधारण तप द्वारा शिव को प्रसस्त करते के प्रसंग को बताकर अपना परिचय 
दिया। वेदवती ने उम्रका स्वागत किया । रावण ने देखा कि यह तो अनृपम 
सौन्दर्य-राशि से मण्डित है-- 
* वाचवास्याः श्रवणचुलके त्विते कि विपज्च्या 
रूपेरीव धिजगति वर्श प्रापिते कि तपोनिः) 
भासैवात्र प्रहूततिमिरे कि नु दैश्वानरेण 
प्राचीनानां किमयि सुहर्शां भाग्यमेवं हि जन्ने ॥१०८ 
बह उसे उपभोगार्थ पाने के लिए वेचेन हो उठा | उसने कुमारसम्मव के ब्रह्म 
चारि-झपघारी क्षिव की भाँति वेदवती से बातचीत आरम्म की। वेदवती ने अपनी 
कहानी बताई कि विष्णु को मुझे देने के लिए उद्यत पिता को शम्मु वामक राक्षस 
ने मार डाला। तमी से मैं विष्णु का ध्यान कर रही हूँ । रावण ने कहा कि 
विष्णु कहाँ तुम्हारे योग्य है ? शावण की उक्ति है-- 
*... किसलयशयन करेणुयानं कतकपृहे परिवतेन च॒ हिंत्वा। 
विययर-शयन॑ विहंगयास विषविवरेपु विल्ु ठ्त॑ प्रियं ते ॥१-२३ 
बेदवती ने समझ लिया कि यह अतिथि दूपित मनोवृत्ति का है। अपना पिण्ड 
छुड़ाने के लिए उपने प्रार्थना की कि अब मुझे समाधि छंगाने के लिए छृट्टी दें। 
तब तो रावण ने अपना रावणत्व प्रदर्शित किया कि मुझे रावण 'जानों। मेरी 
रूचि का ध्यान न रखना निरापद नही है। मैं तुम्हे बलातू खीच ले जाऊंगा। 
उसने गालिपाँ दी और उप्तके सिर के बाल पकड़ लिए। वह यह कह कर अग्नि में 


कूद पड़ी कि मैं मगलछे जीवन मे तुम्हारे नाथ का कारण यनू । उप्तके श्र के बाल 
रावण के हाथ में रह गये । यह उसे सूघता रहा। उसने मी भविष्यवाणी कर दी- 


कुटिला: कति वा,ग्रतीविधत्तामवसाने सरितस्समुद्र एवं। 
इह घट्टकुटोप्रभातभंग्या तियत में करयो: पतिप्यसि त्वमू॥१-३४ 


ड़ 
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अर्थात्‌ तुम्हे तो मेरा होना ही पड़ेगा 

बेदवती यज्ञमूमि का कर्षण करते हुए दशरथ को मिली। नारद ने आगे की 
बात बताई कि दश्षरथ के पुत्र राम के रूप में वह विष्णु को घनुर्यज्ञ में मिलेगी । 

द्वितीय अड्डू में मिथिला के धनुयेज्ञ में राम, लक्षण और विद्वामित्र पहुंचते 
है। वहाँ सीता को राम के आने का समाचार मिल चुका है। राजप्रासाद की छत 
से उसने राम को देखा । राम ने सीता को देखा और दोनो वेसुध हो गये । लष्मण 
ने वहाँ ऊमिला को देखा और अमृतघारा ही स्रमझा । विच्वामित्र ने उन्हे बताया कि 
सीता उसकी होगी, जो शिवघनुप का आरोपण करेगा । 


तृतीय अंक में यज्ञमूमि मे जनक का रामादि से परिचय होता है। जनक को 
सन्देह था कि राम धनुप का आरोपण कंसे करेंगे-- 


दशशत-पंचकेन च हणां परिवाह्ममिदं 
बहुबहुभूमिपाशय न हि शेकुरुपतुमपि। 
कथमयमत्र पुष्पसुकुमारकर:  कुरुते 
बहुलपराक्रम॑ं घनुपि तादृशि दाशरथिः ॥ 
धनुरारोपण के समय प्रासाद-शिखर से सीता राम का पराक्रम देख रही हैं। 
राम के हाथ मे आते ही धनुप एरण्ड-स्कम्म की भांति टूट गया। सीता की 
प्रसन्नता का बाँघ टूट गया कि अब मैं राम की हो गई। विवाह की सज्जा होने 
लगी । दशरथ मी नारद से समाचार पाकर आ पहुंचे ) चारो कन्याओ का दशरथ 
« के चार पुत्रो से विवाह हो गया । 
चतुर्थ अद्धू मे ऋुद्ध परशुराम अयोध्या में उस समय पहुंचते है, जब वहाँ 
मिथिला से लोटने के दिन राम के अभिपेक्रोत्सव की सज्जा हो रही है। परशुराम 
ने अपना घनुप राम से चढवा कर उनकी परीक्षा करने का प्रस्ताव रखा! राम ने 
उसे भी चढा दिया । यह देखकर परशुराम भाग खड़े हुए । 
क्रोधागार में कैकेयी मे दशरथ से मारक वर माँगे कि राम १४ वर्ष तक बस 
में रहे और भरत राजा हो ।" इसके पहले दशरथ ने वौकेयी को प्रेम से गोद में 
लिया था।।ं 
दशरथ ने कैकेयी के वरो को सुबकर कहा-- * 
मा मा मृणालमनलाय मुघा वितारीः। ४-११ 
दर्शरथ ने उसके चरण पकड लिए। कंकेयी ने फहां कि यदि मेरे “मरत को 
राजपद न मिला तो विप खाकर मर जाऊंँगी । दशरथ ने वर तो दे दिया और कहा 


१८ तनन्‍मे सूनुभवतु भरतः प्राप्तराज्याभिपेकः। 
पण्चांप्याब्दान्नव च निवसेत्‌ कौसलेयो वनान्ते ॥ ४-२० 
२. वाहुम्यामवष्ठम्याड्ूमारोपयति। . 
३ ध् 
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कि मैं मिथ्यावादी नहीं हें। फ़िर वे मूछित हो गये | कैकेयी ने अपना विचार 
प्रकट किया-- ४ 
अहमेवाद्यागत॑ राम॑ नगरान्निर्वासयामि | 


राम को बुलाकर कैकेयी ने उनसे कह[+-- 
निशशडूः गहन प्रयाहि हरिणत्वग्जाटजटान्वित; । 
पंचाप्यन्न नवापि तिप्ठ शरदः प्राज्ये तु राज्ये तथा 
मत्सूनुभरतो विभतु च घुर॑ प्राप्ताभिषेक: स्वयम्‌ ॥ 
सक्ष्मण ने वाण सन्धान करके झपट कर कहा-- 
वितरतु सोइ्यमद्य तदहूं वितरामि पुत्रः। 
शितशरनिर्जितं सपदि ते सवन॑ भुवनम्‌ ॥ ४-४२ 
राम ने उन्हे रोककर कहा-- 
मास्म प्रत्नीपं गस: डे ४४ 
कंकेयी ने राम से कहा कि तुम्हारे जाते ही दशरथ मर जायेंगे ! 
राम बन में गये । वित्रकूंढ में भरत को राज्यामिपेक करने फे किए राम की 
पादुका मिल गईं । आये जाने पर शूरपंसला को कामुकता को अतिथयता के कारण 
उसकी माक कटी । उसके रावण के पास आकर निवेदन करने पर एक दिन रावण 
मारीच के पास सीताहरण की योजना मे उसकी सहायता के छिए पहुंचा । मारीच 
मे उसकी बातें सुवक्र गिदगिडा फर कहा“: 
मा मा भूदषि ते लयाय सुहृढा रामाभियोगे रुचि: ॥ ५.१६ 
और भी-- पर 
सिंह निहन्तुमिभमिच्छसि संप्रयोक्तूम ॥ ५.१८ 
मारीब राम के नाम पर काँपते लगा तो रावण वे कहा कि तुम्हे तलवार के घाट 
उतारता हो । मारीच ने कहा कि राम विष्णु हैं। उत्हीं के हाथो मरू। वह 
रावण के कहने के अतुसार काम करने चलछ पड़ा । 
'मारीच अपने आश्रम से रामाश्रम के समीप स्वर्ण-मृग बनकर पहुंचा । सीता भे 
राम से कहा कि इसे यदि जीते-जी पकठ लेते हैं तो अयोध्या छे चलेंगे । मारा जाय 
* तो इसका सौर्ण मृगाजित काम आयेगा | राम ने कहा कि यह सब तो ठीक ही है, - 
किन्तु यह भीच सायावी मारीच है ॥: उन्होने लक्ष्मण से कहा कि सीता की रक्षा"* 
करो | मैं परृग को पकड़कर छाता हूँ । गा 
* बहुत देर तक राम नही आये | सीता विन्ताकुछ हो उठीं। तमी दूर से सुनाई 
पडा-- हा सीते, छृक्ष्मण | इसे सुनकर सीता ने छक्ष्मण को जाने के लिए न उद्यत 
होने पर भी खोटी-खरी सुताकर भेज ही दिया । लद्ष्मश ने सीता को गाली-परम्परा 
शे खिन्न होकर सीता के लिए कहा--+ 
एताबत्कमलाकरे सुविमले छन्नेव नक्राज़ुना॥ ६.१२ 
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लक्ष्मण के जाने पर रावण वहाँ परिव्राजक की मूमिका मे आया । उसने राम 

के पराक्रमों का स्मरण करके कहा-- 
कि वा शम्भुमुकुन्दः किमु कपटकलानाटिकासूत्रधारः ॥ ६-२० 

सीता ने उसे सन्देह की दृष्टि से देखा, पर अतिथि-सत्कार को घ॒र्म जान कर 
उसकी सपर्या का आयोजन किया । रावण उसकी अवहेलना करके उसे बेदवती के 
रूप में देखता हुआ पुन पूर्ववत्‌ व्यवहार करने लगा । रावण ने अपना परिचय दिया 
कि मैं तपस्वी हूँ । मेरा नाम पक्तिमुस है ! तुम्हारा हित करने के विचार से आया 
हूँ । रावण की बातें सुनकर सीता ने विचार कर लिया कि अब होना ही वंया है ? 
मैं तो इसीके वघ का कारण बन कर वन मे आई हूँ । रावण ने कहा कि मेरी 
पत्नी घनकर अपने ऐश्वर्येविलास का अनुमव करो । सीता ने समझ लिया कि यह 
तो पहले की पद्धति पर ही चल रहा है! शीघ्र ही रावण सीता को अपने वश में 
आती न देखकर रावण-रूप मे प्रत्यक्ष हो गया। रावण के प्रेमप्राश प्रसारण करने 
पर सीता ने उसे भी खोटी-खरी सुनाई | रावण ने कहा-- 
लड्जोचिता हि भवतती न वनोपयोग्या त्वं तस्य नव सदृशी विजहीहि रामम्‌ । 
अ्त्रान्यथा प्रिविभावनया कृत ते वाचाथ वा तदमुमन्विहि मास्म खिद्य: ॥ 

सीता ने कहा -त्वादशा दर्शनमपि गरुरुतरदुरितोदयाय । 

रावण ने सीता को बलात्‌ पकड लिया | वह अचेत हो गई । 


सप्तम अद्धू में राम जब आश्रम में लौटकर आये तो यहाँ सीता नहीं थी । वे 
रोने लगे । सीता को दूढने के लिए बन में घु्ते वो विक्रमोयंशीय के पुरूरवा की भाँति 
रोते हुए बोले-- 
सार्जाशाय शुकीमदा परिचिता क्षुत्क्षामभूतेन्द्रियामू ॥ ७-१० 
उन्हें सीता का पालित हरिण मिलता । राम ने उसे देखकर कहा -- 
अय॑ हि तस्याः करपल्लवात्‌ तृणान्याभुज्य रोमन्यमनोहराननः। , 
निनाय निर्भकिमहानि तां श्रित३ तावानु कर्थ जीवति नाम तत्लये ॥ ७-२२ 
उस हरिण के मुस से मृस लगाकर बहने लगे-- 
संग के. फ़ियम्एरी बग झुरुंएेफी, 
किश्लाभवस्त्वमिह केन बहिग्तोष्सि । 
ग्रहि ववचिद्‌ गतवती किसु संस्थिता वा 
मित्रस्यतन्त्रमम्िल ननु वेत्ति मित्रमू॥ ७.२३ 
' उस हरि ऐी आँपो में आँसू मर आये ? 


१» ऐसे ही संविधान नाटक ही पुरानी बषाओं में नइतापूर देठे हैं। 
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* आम से राम ने पूछा तो वह जिन्न हो उठा-+ 
शाखास्तस्य न संचलन्ति नितर्रां मोल्वासिनः पह्लवाः 
फाण्ड; शुष्यति को रका अपि भू तान्ताः पत्तन्ति ह्यथः। 

, उसके चुप रहने पर राम छुद्ध होकर उसे तलवार से काटने को उदच्यत हो गये। 
कझृष्मण उनका उन्माद समझकर उन्हे अन्यत्र छे चले । यहाँ राम को मयूर मिला। 
राम मे उससे पूछा-- 

त्व॑ं कुक्कुटोपमतनुदंधिपे मयूर । 
यसस्‍्या: करेण्य वद सा क्व गता छुशाद्धी ॥ ७-३२ 
फिर नदी, वृक्ष, आदि से पूछा । तमी उन्हे विक्षृत पक्षी मिला । राम ने कहा 
कि यह पक्षी नहीं, कोई ठग राक्षस है। राम उसे मारने ही बाछे थे कि उसने कहा 
कि,मैं यटायु हूँ,। 
सीतामाहरता प्रस॒ह्य रुदतीं विद्धोस्म्यहूं रक्षसा। 
/ $मीं सम ऋन्‍्दतमध्ति मंथिलसुता तत्यस्थितं दक्षिणाम्‌ ॥ ७.३६ 


, आठवें अछू मे.हनुमान्‌ लंका में अशोकवनी में सीता के समीप पहले छिप कर 
देखते हैं कि कहाँ क्या है? वहाँ सीता विलाप करती हैं। राक्षसिनियाँ उन्हे रावण 
की बन जाने के लिए सुझाव देती हैं। वे रावण का ऐद्वर्य बखानती हैं॥ राम को 
मरा बताती हैं। शूर्पणखा कहती है कि रावण प्रसन्न होकर तुम्हें शादूं ल, स्वगाल 
ऊँट आदि का मास खाने को देगा, सुरा के घडे पीने को देगा, नहीं तो तुम्हें काट 
कर खा जायेगा । 


सीता के पास त्रिजटा उसके विपय में शुभ स्वप्न सुनाती है। इसके अनुसार 
सीता स्वतन्त्र होकर राम से मिलती है। राम उत्के पास रय पर आते हैं। सीता 
को,छेकर राम उत्तर की और चले जाते हैं। इसी स्वप्न में रावण के मरते का 
संकेत था १ उसके समी सम्बन्धियों का भविष्य भी बैसा ही ढुणद था। विभीषण 
का अभ्युदय स्वप्त मे था। लद्धा के जलाते का संकेत इसी रबप्य से हजुमान्‌ को 
मिला । राक्षत्तियाँ यह स्वप्न मन्दोदरी को बताने चली गई । सीता अकेले 
रह गई ॥ 

सीता को पका विश्व!स नहीं हुआ कि राम रावण को मास्कर उसवत उठार 
करेंगे । वे फाँसी लगाकर मरने का उपक्रम कर रही थी। तभी हनुमान्‌ उनके 
सामने प्रकट हो गये । वे बोले कि में राम का दूत हूँ । सुग्रीव का मन्‍्त्री हनुप्तातु 
हूँ । आपके छिए मेरे पास सन्देश है। सीता को यह निश्चय न हुआ कि यह वाह्तव 
में रामदूत है था कोई मायावीर है! सीता से प्रदनोत्तर हुआ । छीता ने उप्तकी 
पुदः पुनः प्रीक्षा सी । राम का कुछछ पूछा । हनूमान्‌ ने राम को बेंयूठी दी। ज्व ० 
तो सीता ने बहा-हनुमप्नमृतथाराधरोहसि । किमहूं भ्रत्युपकुर्यामु * सर्वेधा 
चिरंजीव] , 5 
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हनुमान्‌ ने कहा कि आज्ञा दें तो आपको अपनी पीठ पर ले जाकर राम से मिल्रा 
धू'। सीता ने कहा कि यह धमंविरुद्ध है। उन्होंने राम को सन्देश दिया और 
चूडामणि राम के लिए दी + 
हनुमान्‌ ने सैकड़ो महाबीरों को मार गिराया । विभीषण ने समझ लिया कि 
यह सब राम के तेजोवल का भ्रमाव है कि हनुमात्‌ ऐसे उत्पात कर रहा हे । सेघनाद 
ने उसे ब्रह्मासत्र से बांघकर रावण के सामने भ्रस्तुत किया । राबण हनुमान्‌ से प्रमा- 
वित होकर मन में सोचने रगा-- 
पिद्धमक्षि पृथुल भुजाशिरः विस्तृतास्त रमुरः खरः करः । 
श्रद्भधमसलमफल्गु भाषित॑ कोप्ययं कलितकेतवस्सुरः ॥ हि 
हनुभान्‌ से परिचयात्मक प्रइन पूछे जाते हैँ । वह चुप रहता है। अमात्य प्रहस्त 
समभता है कि यह वहरा है ।* तारस्वर से पुनः वही प्रश्व करता है! जब पुनः 
क्रोध करके पूछता है तो उत्तर पाता है-+ 
रे रे कीशो$स्मि रे रे निशिचर क्रिमरे करत्वम्‌ भ्रस्म्यक्षहत्ता 
कस्य ॒प्रेष्योई्सि कक्षे तव वलगणनाशालिवालि-अहन्तु: ॥ ६.१८ 
जोशीछे और ब्यंग्य भरे संबाद के परचात्‌ विभीयण में रावरशा,से कहा-- 
जानकी समप्यंताम्‌ । हनुमान्‌ ने रावण से कहा-- 
रामाय प्रति दीयतां जनकजा तत्सौर्यमम्यथ्येत्ताम्‌ । 
मा मारीचमहेन्द्रनन्दनख राद्याप्तां प्रयासि दिशम्‌ ॥ ६.२५ 
ओर भी बताया कि सीता तुम्हारे लिए बया है-- 
लझ्भापत्तनकालररात्रिरिति ते प्राणावली-पन्‍्नगी- 
त्येपामन्तकपाशमूर्तिरिति च त्रेघापि निर्धायंताम्‌ ॥ ६.२६ 
रावण के सामने इस प्रकार की बातें करने वाला त्रिोकी मे नही था। उसने 
बहा कि इस कीशमशक को मार ही डाछो, या मे ही इसे चद्धहास के पार उतारता 
हूँ । किसी-किसी प्रकार विभीषण ने उसे रोका और कहां कि दूत को मारा नहीं- 
जाता | रावण ने कहा-अच्छा, इसकी पू'छ जला दी जाय । बस, मेघनाद की आज्ञा- 
नुसार चीयडे छाये गये और अग्नि जलाई गई। पूछ में आय लगाकर गलियो में 
हनुमान्‌ को घुमाते समय रावण को अपशकुन हुए ओर नेपय्य से सुनते को 
मिला कि लदड्छा जल रही है। तव तो विभीषण ने पुनः कहा कि राम से बैर समाप्त 
“ -करें। सीता को दे डाले) नहीं तो सभी मरेंगे। रावए ने उसे फटकारा तो 
५ विभीषण ने शाप दे डाला--तव निधनमधुनेव भवतीति । 
मह कह कर वह राम से मिलने चल पड़ा । 
दशम अक से राम का अभिषेक होता है। चौदह वपे पूरे हो गये ! आज भी 
राम नहीं भाये तो भरत ब्याकुल हैं । वे अग्वि में कूदकर मरना चाहते हैं। तभी 


१. ऐसे संविधान रंगमच पर विशेष रोचक होते हैं । 


स्का 


६७८ आपुविफक-संस्कृतन्वाटक 


मैपथ्य से सुवाई पड़ता है--आगतो रामः । हनुमान्‌ नें उन्हें राम का सन्देश दिया- 
मैं शीघ्र ही भा रहा था। मार में भारद्ाज के आतिस्य से रुक गया। अभिपेक 
की सज्जा अयोध्या में हुई। राम आये। भरत और झ्प्रुष्त साथु-वेषधारी सप्रप्नप्त 
हुए । राम का अभिषेक हुआ । सभी पुतः सुखी हुए । 
| सीता ने बत्तावा कि जाया के हाय में अगि में प्रवेश करके रही । मायासगी 
सीता भम्ि में भ्रविष्ट हुई और वास्तविक सीता अस्वि से वाहर आईं । 
समीक्षा 
राम-कया की वाल्मीकीय मूछधारा से अयगाहन कराने वाले कवियों में तारायण 
शास्त्री का श्रम सफल बहा जा सकता है।" कवि ने इसको पीठिका में कहा है कि 
इसकी कथावस्तु मे अधिक विभिन्न इतिवृत्त नही है, किन्तु इसका संविधाव अभिनव 
है ॥१ पहले और दूसरे अंक के बीच में दरा वर्षों से अधिक का अन्तरास है । 
» संवाद प्रायश/ स्वामाविकता लिए हुए हूँ। यथा, मारोच का रावण से कहना- 
तद्रोपारुणकोणमिक्षणमहो अद्यापि निध्यायतः। 
५ ,., रैफायं च पद पलायनपद जात॑ विविग्तस्थ मे ॥ ५-७ 
महामहिमा मात्रव्यक्त करने के लिए संवाद को लम्बा करने की रीति कवि 
नें यन्त्र अपनाई है। अनेक संविधान उच्चकोटि के हैं। पंचम अंक में रावण 
और मारीच का संवाद रुचिपूर्ण' होने के कारण अनूठा ही है। अप्दम' अंक में 
ब्रिजटा के स्वप्त का संविधान है । 
छठे अंक में मारीच के 'हृए लक्ष्मण, हा सीते' कहने पर सीता और लक्ष्मण से एक 
दुप़रे के प्रति नीच स्तर की बातें कहलाना कवि, नायक और काव्य तीनो की महिमा 
को क्षीण करता है । * ' 
संवाद की भाषा कहीं-कहीं बहुत चटपटी और भावानुसारिणी है॥ यथा हनुमान्‌ 
की पूछ जलाने का उपक्रम हो रहा है। तब वे कहते हैं-- 
विगृह्मता प्रगुद्यतां निमृह्मतामिद वधुः 
बिदह्मतां विमोह्यतां विषपह्मतां फल त्वया 
प्रशोद्यतां विषद्चतां प्रपच्यतां विभुवंषृ: 
भ्रदीयतां प्रदीयतां प्रदीयतां त्रिरुच्यते | 
५... अनुध्रास का सौष्ठव नारायण में निर्भर है । यथा, हनुमान्‌ का वर्षत् है-- 
“» “* क्रपिरत्ति कपिशाकास्वि: कृतसितवस्तावृतिश्य कदिरेपा । 
कलितस्फूटिमा वर्दी  कस्त्व जिन्ञासुरध्मि कथयस्व ॥ १०-५ 
नारायण शास्त्री ने हतुमपनाटक के अनेक तरवों को अपनी कृति में अन्य कवियों « 
३. प्रायशन नाटकका वाल्मीकि द्वारा भस्तुत रामकथा में बहुत कुछ जो5न्तोड़ 
किया है। श्रीतारायण शारत्री इस दृष्दि से वाल्मीकि के उपासक हैं । 
२. “दातिविभिश्वेतिवृत्तममितवसंविधानमिद मंथिलीयमारदचय्य' इत्यादि । 
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की अपेक्षा अधिक सफलतान-पूर्वक ग्रहण किया है। मैथिकीय का नवम अंक इसी 
प्रसंग में हनुमन्नाटक की पूछ जैसा लगता है। 
अभिनेता « 

अनेक नाट्य-मण्डलियाँ कुम्मकोराम्‌ के वसन्तोत्सव के अवसर पर नाद्य-प्रयोग 
करती थी । उनमें परस्पर स्पर्धा रहती थी कि हमारे दर्शकों की संख्या अधिकाधिक 
रहे । इस नाटक के प्रेक्षकों की संस्या सर्वाधिक थी | है 
नवनाठक 

सूत्रधार ने बताया है कि पुराने नाटकों को देखते-देखते ऊबे हुए प्रेक्षको को नये 
नाटकों मे रुचि होती है ।* 
हिन्दी-लिपि दक्षिण में 


कवि ने कलिविघूनन की भूमिका में लिखा है कि मेरे कतिपय चाटक द्रमिडास्ध्र 
लिपि मे प्रकाशित हुए हैं, पर मेरे मित्र इससे सन्तुप्ट नही हैं । वे देवनागरी-लिपि मे 
कलिविघूनन का प्रकाशन करा रहे हैं। कवि स्वयं १८ वर्ष की अवस्था तक आठ 
भाषाओं में कुशल था, जैसा सूत्रधार ने शूरमयूर की प्रस्तावना मे बताया है । 
शैली 
भारायण फी होली असाधारण रूप से ताट्योचित है । प्रायशः सरलतम भाषा 
वाले, समास-बन से सर्वथा रहित और कही-कही तो गद्य की भाँति पद्य से समलंझृत 
संवाद मन को मोह छेते हैँ । यथा, 
नर-सुर-सिद्ध-साध्य-गझंडो रग-यक्ष-सु रारिपरा- 
स्त्रियुवतकण्टकी5हमिति तन्‍न वदन्ति किमन्तरतः । 
मम सहजां तथापि सहजान्‌ परिभूय कथं स नरः 
समससुभिविभाति तदह ने सहेय सखे सुचिरमस ॥ 
कवि को वर्णवानुरूप उदात्त शैली मे लिखने की शक्ति थी, जैसा नवम अक मे 
हनुमान्‌ के द्वारा सुग्रीव के वर्णन-सन्दर्म से स्पप्ट है ॥ 
प्रकृति में अनुभूति का दर्शन कवि ने कराया है। सीत।पहरण के पश्चात्‌ कवि 
की अलकुृत कल्पना है-+ 
ताम्यन्ति वल्लिनिवहाश्शिखिनेव वीताः नव स्व॒तन्ति तरुकोटरगा विहुंगाः । 
तिप्ठन्ति दीनवदमास्तव दसख्रमग्रे सर्वे मुगाः कि. तथोपनतं वनाय ॥ ७.५ 
सीता के वियोग में बल्छी, विहये, मृग आदि उदास है 
कवि की चरित्र-चित्रण कला में उपमाओ के द्वारा विषय का प्रत्यक्षीकरण 
सुस्िद्ध है। यथा हनुमान्‌ के मुख से विभीषण का चरित्र-चित्रण है-- 
१६ प्रायः प्राक्तनमाटकप्रकटन-प्रावीण्यभाग्मिगंटेः । 
पौन:पुन्यनिरीक्षणे क्षणविघो सर्वेशपि निवेदिताः ॥ 


४, ६८० आपधुतिक-्सस्कृत-नाटक 


ककैपु कीर इव कुन्द इव स्नुहीपु व्याध पु कृप्ण इंच विष्प्यमिवोपरेपु 
लग्नोध्यमस्तु सुमवा: पिशिताशवेपु शूकेपु पुप्पमिव रत्नमिवों रगेपु ॥६.३४ 
शिल्प 
तृतीय अंक में नाट्य-मूमिका में दो वर्ग अन्नग-अलग हैं । सोता, ऊमिलादि एक 
भोर वार्ते कर रही हैं, उसी समय रंगमंच पर जनक, विश्वामित्रादि क्या कर रहे 
हैं--यह नहीं पता चछता । यह समीचीन नहीं है । 
छायातत्त्व इस नाटक में परदेन्‍्ददे मिछता है। आरम्म में ही रावण ऋषि 
बन कर वेदवती के समक्ष आता है। छठे अंक में म्रारीच स्वर्णमृग और रावण 
परिव्राजक बनकर राम के आश्रम में पहुंचते हैं। सप्तम अक में जदायु का रंगपीठ 
पर आना, राम का उसे मायावी राक्षस समझना, अन्त में उसे पिता का और सीता 
का सहायक जातना छाया-तत्त्वानुसारी है। 
कही-कही एकोक्ति का सौरभ इस नाटक में विद्यमान है। पंचम अंक के प्रायः 
अत्त में अक्रेला राबण कहता है--मारीचोःप्यमुप्साद विभेति) कथ्रमयमहमेव॑ 
वोयंवन्तं जयेयम्‌ ॥५-२८ 
आकाशोक्ति के द्वारा प्रथम थक मे वेदवती विष्णु को सम्बोधित करती है। 
यह आकाशोक्ति स्वगत से भिन्‍न है और एकोक्ति से भी पृथक्‌ है। उसने इसी अंक में 
बम के लिए बाकाशोक्ति कही है। प्रथम अंक में रावण की आकाशोक्ति एफोक्ति से 
भिन्‍न नही है। आठवें अड्भू का भारम्म हनुमानू की एकोक्ति से होता है। यह 
चार पृष्ठ लम्बी है 
चूलिका से वही काम पंचम अद्ू के पहले लिया गया है, जो अम्यत्र प्रवेशक 
5 ४५8५2 से छिया जाता है। दो पात् नेपण्य से सवाद करते हुए अोपक्षेपण 
का । 
अद्ू भाग मे प्रेक्षकों को बीती हुई घटना की सूचना सवाद के द्वारा दी गई है ॥ 
तथा दशानन मारीच से कहता है । 
भद्रां शूपंणाखां निशाचरपुरी-साम्राज्य » लक्ष्मीमिव 
प्रत्यादिश्य विकृष्यच श्रुतिनसोश्छित््वा च तां हेलया। 
इहप्त: को5पि नराधमः खरमुछावु कालाज्जनस्थानगान्‌ 
, आटोपादपि. नद--क्षपाचरकुलांक्रप्ररोहानिव ॥ ५.३ 
छठे भड्धू के पहले आई हुई चूलिका वस्तुत' इस भद्धू के लघु दृश्य के रुपमे 
है, यद्यपि नेषय्य भे राम, ल्मण और सीता का सवाद इराके द्वारा श्रस्तुत किया 
गया है । चूलिका में सायक और नायिका की वततवीत रखना समीचीन नहीं है । 
कवि की नाट्यबास्त्रीय नई विधा इसके द्वारा प्रकट होती है । 
“यू. दम अक मे। सीता के वक्तव्य के अनुसार रावण ने मायामवी पीता का 
अपहरण किया। वास्तविक सीता तो अग्नि की घरण सें गई ओर अखि-परीक्षा 
में बाहर बाई । यह छाया-नाटक का अनुत्तम आदर्श है । 
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नारायण संविधान के प्रस्तुतीकरण मे नितान्त दक्ष हैं। जठायु को देखकर उसे 
राम राक्षस समझते हैं। उसे मारने के लिए घनुप ले लेते हैं । वे जटायु से कहते हैं- 
मो भो घूर्तधुरीण नि सा नृशंसाग्र सरास्मिन्‌ वने 
तमी पक्षी कहता है-- रे 
नाह यातु जटायुरस्मि। 
मृत्यु का दृश्य इसमें रंगपीठ पर दिखाया गया है, यद्यपि अनेक परवर्ती नादूय- 
शास्त्राचार्यों ने मृत्यु-दृश्य को वजित किया है! 
आठवें अक में रगपीठ दो भागो में है। एक में हनुमान्‌ सीता और राक्षसियों 
के कार्यब्यापार के विषय में अपने मम्तब्य प्रकट करते हैं और दूसरे में सीता और 
राक्षस्तिनियाँ अपनी बातें करती हैं । 
मबम अंक के आरम्म में नेषथ्य से हनुमान्‌ की प्रावेशिकी ध्रूवा गाई जाती 
है। यथा, 
शिथलित - ध्वज - प्रकाण्डः शीर्णीक्रत - तुगतु गतरुपण्ड' । 
शिजरिएि प्रतिहतहिण्डः शिविर गमितो5स्ति मास्तश्चण्डः ॥ 
अभिनय-पृरता 
मारायण फोरी रामकथा नहीं कहता चाहते । संविधानों के समीचीन सप्निवेश 
के द्वारा रंगपीठ पर लोकरजक कार्यों को उपस्थित करने मे वे सिद्धाहरत हैं। तवम 
अप में नीचे का दृश्य इसका अन्यतम उदाहरण है--- 
दशानन--(अधरमापीड्य) स्थाण्पूयसे कपे 
न चेदरोत्स्यत्‌ सहजो5़घुना मां 
डिरादपास्यत्तव जोवमेपः । 
महू शह कर हनुमान्‌ रो घस्द्रहास दिखाता है और आगे कहता है-- 
ग्रमेन शिक्षा तब नो गतार्या 
विपह्यता फूरतरं विधास्ये ॥६.३३ 
लोकजीवत-दर्शन 
एश्मए ने राम ऐे सीता-प्रकरण के प्रसंग में कद्ठा है+ 
प्रायेण प्रियदेवराश्च पुझपा दारंभंवन्त्यन्यथा । 


द्रफर आधुनिक-सस्कृत-तादक 


कुम्मेश्वर के मन्दिर में क्ृत्तिकामहोत्सव के अवसर पर हुआ था। इसमे कातिकेय 
की कथा अनुयद्ध है । इस अस्तावना में प्रारिप्राश्विक वे कृति की उपलब्धियों कोः 
वर्णता की है-- 
भट्ट - भीपदला#छनेन रचिता. मारायणेबामता 
दृश्यानां नवतिश्च विशतिरपि श्राव्याः प्रवन्धा: परे ॥ 
गर्भाव्टादशन्वपं एवं... समभूचस्मिन्नयत्व॑ पुन- 
भॉपास्वप्टसु कौशल 'च कविता चेत न जानाति कः ॥ 
शिव के पुत्र कुमार काविकेय, पडानत या स्कत्द ने देवताओं का नेतृत्व करते 
हुए माया के पुत्र तारकादि अछुरों को मारकर दानवराज धूर को प्रयूर-रूप 
में अपना बाहव बनाकर इन्द्र की कन्या देवसेता से विवाह किया--इस घटना का 
नांटकीय प्रपंचर शूर-मयूर मे है। शूर-मयूर का अमिग्राय है शूर नामक दानव का 
मयूर बन जाना । 
कथावस्तु 
कुमार एक दिन मेरुशूग को ग्रेंद बनाकर दो अन्य पशुपति-पुत्रों के साथ न्रीडा 
कर रहे थे । साथी कुमार वीरकेसरी और घीरबाहु थे। शिखर को आकाश में 
फरेंककर पकड़ लेता--यही खेल्ल था। इद्ध ने समझा कि देवों फ्री आवास-भूमि से 
पीडक क्रीडा दानव कर रहे हैं । 
दातवों के अत्याचार और देवलोक के अपीडन का दुखड़ा लेकर इन्द्र यृहस्पति के 
पास पहुंचे। दातवों का नेता शूरथा। इसने इस्द्रलोक को जीत लिया था| 
बृहस्पति ने बताया कि देवो के पतन का कारण है: 
ब्रह्मपीनवमन्यते न गरणयत्याचार्यवाचमपि 
प्राचां पद्धतिमुज्जहात्यभिस रत्यन्याज़नामादरातू 
तास्तिकयं च नवांहसां च जगतामध्वानमादर्शय- 
स्वैश्वर्य सतिह्यतीत्थममरः प्रत्वं तपश्नोज्कति ॥ 
अब विपत्ति पडने पर रो रहे हैं! शूर की उन्नति का कारण बृहस्पति ने 
बताया--प्रतिदिन तप करता है, परमेश्वर की प्रजा करता है और सभी उससे 
प्रसतत हैं। 
इन्द्र ने कहा कि यह छुमेरु-शू ग का उत्पादन किसने किया ? वृहृप्पति ने बताया 
कि कुमार ऐसा कर रहे हैं । इख्र उन पडानन कुमार को पहचान गये कि यही हमारा 
भावी सेनानी है। इन्द्र ने उनप्रे प्रार्थना की->मेरी रक्षा करें और यह कहकर पैर 
पर पिर पडे। उन्होंने बताया कि घूर, तारक और धिंहवषप्र-ये तीतों माया-पुत्र 
मायावती हैं। इन्होने सर्वत्र अन्धेर फ़रैला रखा है। चीरवाहु ने कहा कि घूर तो बहुत 
अला है। वह दुष्टों के साथ रह रहा है ! 
बुमार क्यतिवेय ने देवसेना-्नायक बनने की इन्द्र की धरार्थना मान ली । उनका 
अभिषेक यूट्स्पति ने फर दिया । 


नारायणश्ञास्त्री का नाट्यसाहित्य इ्परे 


द्वितीय थड्ू के पूर्व प्रवेशक में अछाबुकुचि और अजामुख्ती मामक दानव स्थियाँ 
इन्द्राणी शची का अपहरण करने के लिए काशी मे आई है। थे शच्ची को अपनी 
भाभी बनाना चाहती हैं। वे इन्द्राणी का गला पकड लेती हैं। उसके आतंनाद को 
सुनकर कातिकेय आ जाते हैं। उन्होने उनके अघर, कुच आदि काटकर भग्ा दिया । 
उन्होने जाते-जाते कहा कि शूर से तुम्हें दण्डित करायेंगे । 
शूर देवताओं से छडना नहीं भाहता था # तारक में समझाया-- 
रिपुरोगपरीवाह-स्नु हिनास्तिवयमन्मथान्‌ । 
जातमात्रान्न शमयेद्य: स पश्चात्‌ प्रमथ्यते ॥ 
शूर के रोकने पर भी जडता के कारण हठी तारक माना नही । 
कुमार कातिकेय ने तारक पर घावा बोर दिया । दानवो ने कृत्रिम पर्वत बनाया 
और उस्ती की आड़ में छिपकर युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे। नारद ने कार्तिकेय को 
बताया कि कृतक एवं महीधर: । कार्तिकेय ने शक्ति-प्रहार किया । कौझ्च नामक 
, वह पर्वत कुमार कार्तिकेय के प्रहार से ध्वस्त होकर उनकी शरण मे करण विलाप 
करने लगा । तब तारक सामने आया, ऋ्रौद्च ध्वस्त हुआ। तारक को पशुमार 
मारकर कुमार ने भार डाला । थोडी देर के पश्चात्‌ वीरबाहु कार्तिकेय का दूत बन* 
कर दानवो के राजकुल मे आ पहुँचा । शूर उसे देसकर उसकी तेजस्विता से विशेष 
प्रभावित हुआ । दोनो ने एक-दूसरे को देखकर साश्चर्य ह्प मन मे व्यक्त किया। 
बातें कुछ मीठी फिर कठोर हुई । वीरबाहु ने फटकारा कि जैसो तारकादि की गति 
हुई, उसके लिए सज्जित रहो । 
सिहृबकत्र पष्ठ अड्डू में स्कनद से लड़ने के लिए जाय>-सुरसा ने सिंहवकत्र को 
देने के लिए यह सन्देश भेज/॥ पर मार्ये से ही उसे पुष्कर से शात हुआ कि सिंहदफ्श्न 
तो युद्ध मे मारा जा चुका है। 
पप्ठ अद्भू मे शूर और वीरबाहु और स्कन्द युद्ध मे लागडाँट की वातें करते हैं । 
फिर वे लडने के लिए चल देते हैं। सप्तम अड्धु मे स्कन्द फी विजय के पश्चात्‌ देव- 
सेना को इन्द्र विजयो सेनापति के लिए पुरस्काररूप मे अपित कर देता है। शची 
ऐमे उपकारी को श्राभृत देने के लिए इन्द्र से कहती है। इस प्रकार वह उम्रमंधा 
देवसेनापति घनते है 
शूर पराजित द्वोकर स्कन्द से प्रार्थना करता है-- 
शरण सुब्रह्मण्यपः शरण दर्पों मम व्यपगतो जनता प्रमीता। 
आस्ता घ्वजे तव शिरो मम दुवकुटात्मा यान भवान्यहमहों तब बहिरूपः ॥ 
समीक्षा 
नारायण ने झूरमयूर की कथायस्तु शकर-सहिता से ली है॥ इसमें धोरोदात्त 
नायक, प्रस्यात बस्ठु, घीररस आदि वी विशेषता है। शूरमयूर की विशेषता है एक 
नये प्रकार के कथानक को नाटकीय रुप देने मे ! अब तक के कवि प्रणय-गाया मात्र 
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को प्रायश्वः नाटयौचित मातते थे । इसमें तो झूर ( प्रतितायक ) को नायक रकम्द 
का सयूर बना दिया भया है। यह एक रुचिकर नवीनता है। सविधान प्रस्तुत करने 
में नारायण को बद्वितोय दक्षता प्राप्त है। चतुर्थ अंक में तारक की मृत्यु का समाचार 
शूर को किस प्रकार दिया गया है--यह सविधान अतिशय कौदल का दोतक है । 
गद्य भाग में कही-कही बाण की समानपदिका शामस्त-निर्भरी है! तो कही-कही 
छोटे-छोटे गेपह्न्दो में प््यात्मक अनुप्रासविलास से वारायस के नाटको में र॑जनीयता 
का उलत्कर्प है । पचम अंक में शूर कहता है-- 
मिशतो मम कोष्पंयदरष्यमिद मशिमंजुलमासनमस्यथ मुदे। 
युगपदहिलसदहिवसेशशत जयति ज्वलितं यदतिप्रभया ॥ 
बीरवाहु का धूर के विषय मे कथन है-- 
भण्ड पुरा हज चण्डकमुण्डान्‌ सैरिमकेटभशुम्भनिशुम्भानु । 
वैत्सि बदद्य विमृश्य विधेयं या हिं गुहं न यम नु विवेकिस्‌ ॥॥ 
शिल्प व 
शूरमंयूर मे दूसरे अंक के पहले जो प्रवेशक है, उसे लेखक ने दूसरे अंक का माग 
नही बनाया है, अपितु इसके विषप में स्पप्ट लिखा है- हि 
प्रय॒द्वितीयाडूस्य प्रवेशकः 
इस्त प्रवेशक के पद्चात्‌ कवि ने लिखा हैं-< 
भ्रथ॒द्वितीयाडुू: प्रारम्यते। 
विरक ही कवियो दे प्रवेशक भौर विष्कम्मक को अक का भाग नही बनाया है। 
सारायरा ने इस प्रकार शास्त्रीय विधान के अनुसार प्रवेशक को यथास्थान सप्निमिष्द 


किया है। छायातत्त्व की प्रधानता इस नाठक में है। '्रौज्च का पंत होकर भी 


बातें करना ओर इससे भी बढकर थूर का मयूर हो जाना छाया-तत्त्वतुसारी है । 
रंगपीठ पर युद्धोयत नायक और प्रतिनायक की छांग्रडांट-पूर्ण झड़प करा देने 
का विरल दृश्य शूरमयूर के तृतीय अंक भे सन्निबिष्ट है। मामक कुमार कारतिकय ने 
तारक से कहा-- 
यूय॑पुरारेयदि भक्तिमत्तो घर्म्येण चेदन्न पर्थंव यात्त:। 
चिरं च भोगान्‌ यदि भोकतुकामाः मास्मामरे रोद्धमितो यतध्वम्‌।। 
तृतीय अक में तारक की वातों का उत्तर स्कत्द के द्वारा उसी के पद्यों में देने की 
रांवादात्मक कला अनूडी है ॥ जो तारक कहता है, बही स्कन्द कहते हैं । 
भूमिका 
प्रतिनायक का व्यक्तित्व मव्य है। वह प्रातः काल उठकर शिव की स्तुति 
करता है-- , है 
एक यदु द्विदश्श त्रिद्धष्टि च चतुहुंस्त च पंचानन 
पड्वर्गा रति सप्तसब्तिवसति-ख्यातं तथाप्टाकृति। 
२, पंचम अंक में वीरदाहु के सन्देश मे बाणमट्ट की दोंली दृष्टियोचर होती है। 


हा 


नारायणश्ास्त्री का नाट्यसाहित्य 034 


लिंग च निरंजन निरुपम यल्तिमंमं निगुण 
तज्ज्योति्देहरे चकास्तु सतत शैव॑ शिवाय॑व मे ॥ ४.१ 
संवाद 
अनेक स्थलो पर कवि ने आवेश मे आकर नायकों के चरित्र को उनसे अपशब्द 
कहलवा कर हीन किया है। नायकों के लम्बे वक्तव्य अनेक स्थानों पर नाट्योचित नही 
रह गये है, यद्यपि उनमें काव्योत्कर्य पर्याप्त उदात्त है! 
एकोक्ति 
शूरमयूर मे अन्य नाटकों की ही माँति एकोक्ति का वैश्विप्टूय अविरल है। चतुर्घ 
अंक के आरम्म में शूर की एकोक्ति तीन पृष्ठो की है। इसो बीच वह चूलिका के 
द्वारा सूचना भी प्राप्त करता है । झूर की एकोक्ति के पश्चात्‌ उसी रगपीठ पर उसी 
अंक मे कवि शुक्राचार्य की एकोक्ति दो पृष्ठों की है । 
दृष्याभाव 
चतुर्थ अंक मे तारक की मृत्यु का सवाद कवि ने दिया है और शूर को परामर्श 
दिया है कि अब युद्ध आगे बढाने मे कोई छाम नही ।' केवल इतने ही सूच्य के लिए 
चतुर्थ अंक की सार्थकता विचारणीय है। कोरी सूचनाओं से अक को भर देता 
अंकोचित नही होता । 
प्रावेशिकी प्रा 


कमी-कभी महत्त्वपूर्ण नायकों के रंगपीठ पर आने के पहले उनका परिचय देने 

के लिए प्रावेशिकी ध्रुवा गाई गई है 
” बहुप्रतिक्रियता 

रगपीठ पर अनेक नायको की भ्रतिक्रियायें दिखाने मे नारायण को सफलता 
मिली है। परम अक मे एक ओर शूर ओर वीरवाहु वातचीत करते हुए परस्पर 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और दूसरी ओर उनसे कुछ दूर शूरपुत्त भानुकोप 
वीरबाहु की उद्ण्डता पर दाँत कटकटा रहा है इन प्रतिक्रियाओं का परस्पर विरोधी 
होना रोचक है। इस प्रकार की उक्तियाँ अतिक्रियोक्ति के अन्तर्गत आती हैं । 
वायुयान का दृश्य 

रुगपीठ पर वायुयान से आते-जाने का दृश्य यन्त्र-प्रयोग से दिखाने की संक्षिप्तिका 
प्रचलित थी, यथा, सप्तम अंक मे--तत्तः प्रविशति व्योभयानेन सजानिर्जिप्णुः 
सहसगीम्यां देवसेना च । 
श्रद्धारोपरा 

नायिका और नायक को एक दूसरे की गोद मे दिखा कर सम्मवत्तः प्रेक्षको का 
खुद्भारित मनोरजन अविकल करना कवि का उद्देश्य था । सप्तम अक के आरम्म में 
इन्द्र एची को गोद में ले छेता है और बन्त मे वह स्वयं अपनी कन्या देवसेना को 
सायक स्कन्‍्द की गोद में रस देता है। 


पर आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


रप्त ध 
बी रघाहु के लिए पृथ्वी से अपवे-भाए एक सिंहासन का उद्धव यप्ठ अंक में 
आदइचयं रस की निष्पत्ति के लिए है। शूरमयूर मे अज्भी रस बोर है । प्रायज्ञः चाटको 
में हास्य रस विदृपक और चेटी आदि तक ही सीमित रह गया है। 

लारायण हास्य की एक नई दिशा में प्रेक्षक को अबग्राहन करने का अवसर देते 
हैं। इनके दीर कुमार कहते हैं कि हम खेल में वाघा डालने वाढ्ले इद्ध को 
खोपड़ी इसी पर्वत-थ्ंग से छड़ाकर तोड़ देंगे। कुमार शव ग-ब्ेल में सगे हुए थे। 

अजामुखी रूप का पान श्रवण से करती है और करुण प्रलाप को नासिका 
से देखती है--जैसा वहू स्वयं कहती है । 

नाढक में विदूषक नही है। कंचुकी कम देखता है । उसे रगपीठ पर पुष्कर 
डण्डा दिल्लाता है और वह घहरा होने के कारण पुष्कर की बातों को प्लमर का गान 
समझता है | हक 

शर्मिष्ठा-बिजय 


शप्िप्ठाविजय के छेख़क नारायण शास्त्री ने इस नाटिका को लिखकर साटक- 
भण्डली के सुत्रधार को दिया था ।' सूत्रघार ने अपनी लिखी प्रस्तावना मे प्रेक्षकों 
को सुताया-- 

भट्टश्नीपदलाज्छनेन कविकुलशिखामणिना तारायणैन विरच्य वितीर- 
मस्मम्यमभिनववस्तु किमपि शर्मिप्ठाविजयाभिध॑ रूपकस। तेन पारि- 
पंदानू परितोपणिष्ये । 

सूत्रघार ने बताया है कि पुराने ताटकों को देखते-देखते लोग सिप्न हो चुके हैं। 
अतएब 
भ्रस्माप्ूनमनूतनाटकनवप्रस्तावनेच्छी: प्रयाछुद्धर्तास्मि । 

इस नाटिका का प्रथम अभ्विनय किसी मन्दिर में या राजाश्रय में नही हुआ था । 
कथावस्तु हे 
कुये में शिरी शुक्राचायें की रज्या देवी को राजा ययाति तिकाछ रहे हैं ।* 
निकाछी जाती हुई देवयानी ने कहा कि आपके द्वारा मैं सवाथ हुई । राजा के द्वारा 
हाथ पकड़कर उसे तिकालने पर देवथानी को रोमाच हो आया । राजा ने देसा कि 
प्रेम तो कर रही है, पर वस्त-वेप-मूषादि से बाह्मण-कन्या लग रही है ! फिर क्षत्रिय 
होकर मैंने उसका हाथ क्यो पकड़ा ? कन्या ने उसका हाथ अपनी जाँलों और छाती 
१. इसकी प्रकाशित प्रति अड्यार की लाइब्रेरी में और देवनागरी-प्रति घ्ागरविश्व- 

» विद्यालय में है। इसका प्रकाशन (८८४ ई० में खेप्नातगरी के गीबाणिमापा- 


रत्नाकर प्रेस से हुआ । 
हज आ २, इस पुस्तक में देवयानी का साम्र सर्वेश्न देवयावा मिलता है 


नारायणशास्त्री का नाट्यसाहित्य इ्षछ 


चर लगाया । इस पर राजा क्रुद्ध हो गया और अपना हाथ खीच लिया देवयानी 
में कहा कि ऐसा क्यों, हाथ पकडते ही आप मेरे पति हो गये, अब पार्थव्य कैसा ? 
कन्या ते कहा कि मैं दैत्यराज वृषपर्वा के पुरोहित शुक्राचार्य की कन्या हूं। आज 
छीलाविहार के लिए राजकन्या शर्पिप्ठा के साथ यहाँ आई। वहाँ वृषपर्वा ओर शुक्र 
में से कौन वडा है--यह विवाद हुआ | तर्क से मुझे परास्त न कर सकने पर श्भिष्ठा 
मुझे इस कुएँ मे ढकेल कर चलती वनीं | इसके साथ हो उत्तवे ययाति को बताया कि 
बृहस्पति का पुत्र कच कभी अ्णगिती होने पर मुझे अस्दीकार कर चुका है, क्योंकि 
मैं उसके गुरु शुक्राचार्य की कन्या हूँ । मेरे बार-बार हुठ करने पर वह मुझे शाप दे 
गया है कि तुम किसी राजा की पत्नी बनो । तव तो विधि का विघान है कि तुम 
मुझे पत्नी बना लो । 
राजा ने कहा कि पृथ्वीपालक राजा को ऐसे विवाह नही कर छेना चाहिए और 
फिर आप ब्राह्मण हैं । पर पीछे लग गईं देवयानी । उसने कहां कि आपके बिना क्षण- 
भर भी न जीऊँगी । 
वही उस समय शर्मिष्ठा के साथ देवयानी की माता उसे ढूढती हुई आ पहुंची । 
राजा ने शर्भिष्ठा को देखा तो प्रथम दृष्टि भे उसकी वाणी और सौन्दर्य से वशीमूतत 
हो गया । उधर वह बिलखती देवयानी की माता को आद्वस्त करने लगा कि यह 
देवयानी है । सबकी दृष्टि ययाति पर थी / बह कन्याओ के लिए प्रेष्ठ ओर देवयानी 
की माता की दृष्टि में श्रेष्ठ रक्षक था। इघर ययाति शर्भिष्ठा पर लदृटू था। बह 
मन ही मन सोचता था कि यह तो शिरीप से मी कोमछ है। वृषपर्वा और शुक्रा- 
चार्य वहाँ आ पहुंचे । शुक्राचा्य ने ययाति को अभिवादन करने पर आशीर्वाद दिया- 
अनुगुण रमणी-जनो भूयाः । 
इससे ययाति को सकेत मिला कि अनेक पत्वियाँ मिलती हैं । शुक्र ने अपनी 
कन्या देवयानी और राजकन्या शर्मिप्ठा को आशीर्वाद दिया कि तुम दोनो सापत्य- 
मत्सर से विरहित रहकर सुख भोगो । इससे शर्मिष्ठा को विश्वास पड गया कि 
मयाति मेरे पति होगे । आगे चछ कर भविष्यद्धप्टा शुक्र को बताना पडा कि देवयानी 
के तो ययाति विधिवत्‌ पति होगे और द्वामिष्ठा भी उनकी सेविका बनेगी | शुक्र ने 
ययाति को कम्या-दान का संकल्प कर दिया । नायक मे देवयानी का दाहिना हाथ 
अपने दाहिने हाथ से पकड लिया । 
* शर्भिष्ठा यहू देखकर जल गई । कंसे देवयानी से बढ़कर ययाति का प्रेम मुझे 
मिले ? यह विचार उसके मन में सरवॉपरि था| तभी ययाति ने उसे कनश्षियों से देखा। 
दूसरे अक में ययाति अपनी राजघानी में देवयानी को पत्नी बनाकर विलास 
करते हैं! वही शमिप्ठा देक्यावी की सेविका वनकर रहती है ! राया उसे पाने 
के लिए विदूषक कपिज्जल को नियुक्त करता है | वह विदूषक से नायिका की सौन्दर्य- 
राशि का वर्णन करके अन्त मे उसके वियोग से सम्तप्त होकर मूछित हो जाता है । 
सचेत होने पर--विवासि-ववासि” करता हैं। 





६६० कह आपधुनिक-सेस्टत-नाठक 


इबेत केशपाश जो दिखाई पढे तो उनका फलेजा मुह को हो ,आया “कालाय 
तस्मेँ नमः |” ययाति असमर्थ हो गये । उनकी स्थिति क्या थी ? * 
किमिंदं पलितं मूर्धजफलितं परिगत-सिन्धुवारसरसद्शम्‌ । 
प्रकर्ट वदति णरायाः प्रसभ॑ 'परामूतिहपेसवहसितम्‌ ॥ 


वे विमान से मारे में ही मातलि के साथ अपने आचार्य माध्यन्दिन के आधम पर 
पहुँचे । वहाँ पहले ते ही पुरु, यढुं, प्र्मिप्झा देवयानी आदि थे । श्रश्न था यद्याति 
की बृद्धावस्था लेकर अपनी युवावस्था देने का । पुर इस विनिमय के लिए तत्काल 
तैयार हो गया । माध्यन्दिन ने यह देखकर कहा-- 
उचित वृपपरवंसुताणनुप: संदृर्श वर सुधाकर-वंशशिशो:॥ 
अनुरूपमवाप-ययातिभरुवः सहज॑ च घारामरणोद्यमिनः ॥ 
पुरु बूढा हो गया । फ़िर भी पुरु का युवराण-प्द पर अमिपेक हुआ ! 
शिल्प हु 
रत्तावली की माँति सारिका का उपयोग इस ताटिका में किया गया है।- 
इसमें सारिका बताती है कि किस प्रकार देवयानी शभिष्ठा को नायक की दृष्दि में 
पढ़ने नही देना चाहती । रगमंच पर किसी पात्र को चुपचाप पड़े रहने देना तृतीय 
अंक में कवि की ब्रुटि है। मदालसा, शर्मिष्ठा और ययाति”तो श्रेक्षकों को अपती 
बातें सुदाते हैं ॥ वही खड़ा-खडा कुछ न कहता-करता विवृषक प्रेक्षको को अवश्य 
ख्टक रहा होगा । उसे उतने समय के लिए हटा देता चाहिये था । कप) 
वर्णना ४ कट 
अद्धों के अन्त मे समयोचित वर्णन! अनेक पद्मो मे गेय पदों में प्रस्तुत की गई" 
है। सुतीय अक्ु चत्रस्थोद्यान का वर्णन झज्जार-ररा के उद्दीपप विगाव के रूप में 
प्रस्तुत है। कवि अपनी वाक्रक्ति से शब्दों के द्वारा दृश्य उपृष्पित करता है। 
मंथा, नाधिका नायक को छोड़ कर जाती है वो रोदं रोद स्थायं स्पाय॑ दर्श दर्श, 
श्वास श्वास्त म्लायं म्लाय निष्फान्ता। 
हास्य-रस 
तृतीय बद्धू में हास्प रस की निष्पत्ति के लिए कवि ने विरछ मार्ग अपनाया है ।* ३ 
चेट भदिरा पान करके भ्रमत्त है। वह विदूषक कपिज्जल को अपनी प्रेयसी” समझ 
कप उछके पीदे पड जात है डिट्यक पिण्ड छुटरदर भायता जाहता है 
प्रेबेशक में दृश्य 
तृतीय भद्भू के पूर्व आने बारे प्रवेशक में सुचना तो गामग्राष्र फी है। इसमे 
/ प्रायः आाद्यन्त विदूषक और चेट की मृठमेड़ का दृश्य है--भूच्य नही ॥ शराब पीकर 
«चैट विदूषक का पीछे करता है--विदूषक मागरता है--यह दृश्य देखते ही बनता है। 
.. "इस प्रकार यहाँ प्रवेशक रूबु दृश्य है। ५ 
६. नाथानाद मे सदिरा पीकर शेखरक नासक विट विदूषक् को सवसालिका समक्ष 
« कर विदृषक से प्रणय याचना करता है । 


ह घघा 


नारायणशास्त्री का नादयसाहित्य | हद? 


चतुर्थ अंद्धू के पहले विष्कम्मक के अधिकांश में शुक्र के शाप देने की सूचना है! 
इस विष्कृम्मक के कया-विधायक शुक्र और देवयानी जैसे महान लोगो का होना 
सापवाद है। इतने बड़े लोग विष्कम्मक में नही आते । देवयानी तो नायिका है । 
गीत 


नारायण ने गीतों को अनुप्रासन्‍योजना से सुवासित किया है! । यथा, 
कालः कालकलातुलामधिगतः कामेन मे क्‍्लाम्यतः 
कान्तायाश्व न कापि वागिदमिदं कर्शान्तर॑ प्रापिता । 
काम कामकृरा: क्रमेण विलय प्राप्तैव कायोः्प्यसो रे 
कामिन्या: प्रणयोदयः प्रभवितेत्येवासवः शेरते ॥ 
तृतीय अद्ध मे नायक और विदूपक का दो गाना प्रस्तुत है-- 
नायक-- हे सारंग विलोचनप्रियतम सनन्‍्तोपयालोकनीः * 
विवृूषक--नागरश्चवितसललकी किसलया भान्त्यग्निलीढा इव । 
नायक-- मत्तेभस्तनिते धर न विमृशन्दह्मो ह्मवद्धभाविपा 
विदूषक--चूताडकूर कपायितश्च मघुरं पुस्कोकिलः कूजति ॥ 
पल्लवास्तरण से तृतीय अड्धू में राजा कद्दता है-- 
यर्व॑ पललवमंजरीमिववधू” मध्ये न्‍्यधाः करितां 
प्रद्धग्लानिमपाचिकीपु रमित तापं स्मरस्याहरः । इत्यादि 
प्रणयाष्ति का दृश्य 
रंगमंच पर आलिय्नादि वजित रहे हैं । पर कवियों ने इस नियम की प्रायशः 
अवहेलना करके कुछ व्यंजना से ओर कुछ साक्षात्‌ नायक और नायिका के समागम 
का दृश्य प्रेक्षकों को हृदयगम कराने मे अपनी दक्षता मानी है। इस दिशा में 
नारायण बहुत आगे वढ चुके हैं। इस नाटिका मे रंगपीठ पर ही नायिका की वाहु, 
में नायक जा पहुंचते हैं।* 
सविधान की कार्यपरता 


नारायण का विश्वास है कि रंग्रमंद्र पर कुछ आज़्िक अमिनय होते रहने « 
चाहिए--कोरी गप्पें नही । उदाहरण के लिए तृतीय अड्डछू में विदूषक का सत्कार 
कराया गया है, उसे देवयानी के द्वारा लता से पिटवा कर । अनुमावों मे कार्य 
दर्शन कराया गया है। शुक्र क्रोध करता है तो दन्तान्‌ कटकटाकरोति। 
१. गद्य में भी अनुप्रास योजना कही-कही है। यधा--प्रणय-प्रकर्प- पं प्रदर्शन प्राय- 
प्रतीकारा हि प्रमदाजन-प्रसम-प्रतिरवाः 


ति तद्वाह्वन्तमज्भमुपनयति (नायकः) हि 
मुखमुन्नमय्य ससीत्कार॑ चुम्वति (नायकः) #: «८ 


६६२ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


लोकोक्तियाँ है ४ + ' ! 
शमिष्ठा-विजय में चाद्य-संवाद को रुचिकद बनाने के लिए प्रायश्चः श्रमदिष्णु 
लोकोक्तियों का प्रयोग मिलता है । यथा-- * ' , गा 


१५ चर्द्रहासेन स्वमं छित्त्ता छिन्तत्रण विरोपणाय यतसे । 
२. म'हि निर्ाती निष्ठीवनेन निवारयते। ., 
३« भानुरपि वाष्प्यास्सेवातः शिथिलपादुसचारः । 
रक्तश्व गगनधिया पश्चिमपायोनिधि च्ष प्रविशति ननु ॥ 
विपदि विपरीतत्व व्रजन्ति मिन्नाण्यपि ॥ 
» धिग्वेधसमसमसमागमक्तोद्यममु 
एतत्खनु कनकपादुकाप्रहा र-सहशम्‌ 
* अये अमृतमववृष्टम्‌ । 
छाया-विह रणे-तरुपतनम्‌ । 
९. कि तक्राटप्रवेशार्थ' दघिभाण्डखण्डनमिवाचरितम्‌ । 
एकोक्ति , 
शमिष्ठा-विजय में एक्तोक्ति की विशेषता है। द्वितीय अक में रंगमंच के दो 
भाग हैं । एक में विदृपक है । दूसरे मे राजा प्रवेश करता है और एकोक्ति द्वारा 
नायसिका-विषयक अपने उदगार प्रकट करता है । विद्वपक दुसरे अंक के आरम्म में 
अपनी एकोक्ति द्वारा उन परिस्यितियों को बतावा है, जिसमें पह नायिका के चव्कर 
में वायक के द्वारा परेशानी मे डाला जायेगा ! है 
तृतीय अंक के आरम्भ भें वियोगी नायक की एकोक्ति तायिका की प्रणयन्‍्याधिका 
रूप में विशेष कलात्मक है । 
प्रतिक्रियोक्ति हि [४ 
अनदेक्षा रहकर तायिका की उक्तियो पर अपनी प्रतिक्रियायें या अनुमभाषण करने 
की अतिसरस रीति तीसरे अड्ू में अपनाई गईं है । 
पु कलिविधूनन 


नारायणश्ञास्त्री का २७ वाँ नाटक कलिविधूनन है, जैसा उन्होंने इसकी मूमिका 
में बताया है ! * कलिविधूयते5स्मिन्रिति कलिविधूननसू-यह नाटक केलि के ध्वस्त का 
प्रिचायक है ! देवतापरी लियि मे कुस्मकोतस ते इसका अकाशव हुआ है । ' लेखक ते 
इसे सूत्रधार की अभिनय करने के लिए दिया था । इस वाटक का सर्वप्रथम अभिनय * 
+ कुम्मेदबर के मलोत्सव में पारिपदों के प्रीत्यर्थ सन्ध्या के समय आरम्भ हुआ था । 


कथावस्तु 
नारद सें कलि ने सुना कि दमयन्ती के विवाह के छिए स्वयंवर होने वाछा है । 


.' १- इसका देवनागरी लिवि में प्रकाशन १८६१ ई० में कुम्मकोनम्‌ में हो चुका है। 
इसकी प्रति मद्राप्त के १०००४ 0क८६ में है । 


गढ़ दम हू 


प 


नारायणशास्त्री का नाट्यसाहित्य श्ध्रे 


बह वहां जाना चाहता है, किन्तु समझता है कि बहाँ मेरी दाछ मही गलेगी । हंस के मुख 
से नकली प्रशंसा सुनकर दमयन्ती का नल से प्रेम इतना अधिक है कि उसे विपथ नहीं 


किया जा सकता । त्रायक और नायिका को राजहंस के द्वारा परस्पर प्रयाढ पूर्वानुराय , 


उत्पन्न हो चुका है। फ़िर वाधायें है इनके एक दुसरे का होने मे । नायक नल 
कहता है-- गि 
बाला पतिवरेयं भुवि दिव्या आर्य सन्ति सुन्दराः पुरुषा: । 
दुप्कृत भी रोम॑म « पुनरिदमतिरभसं सुदुरयंम' चेतः ॥ १०१० 
नल को दमयन्ती के स्वयंवर के लिए विदर्म नरेश का पत्र मिलता है कि इसमे 
अवश्य पघारें | सेना-सहित नल चलते बने । उनके मनोरथ और रथ की गति का 
वर्णन है-- हु 
मम मन एवं मनोरथमतिलघुर्गरत नयति सम्प्रात विदर्भान्‌ 
अधिकतरतरस॒ एवते प्रागेव तयो रथ॑ , नयन्तीव ॥ १.१८ 
मार्ग में छोकपानों के उनको दूत वयाकर दमयन्ठी के £! प्रास अपना प्र॒स्ताव छे 
जाने के लिए कहा । 
द्वितीय अंक से नायिका दमयन्ती राजहस के बताये नायक नल का ध्यान करके 
विरह-ज्वर-पीडित होकर सलियों से उसकी परिचर्चा करती है । मायकत तिरस्करिणी- 
विद्या से वहीं अन्त पुर में लोकपाछों का सन्देश देने के लिए आया है। वह अदृध्य, 
रहकर नायिका और सप्तलियो के मुख से सुनता है कि मेरे वियोग में नायिका की क्या 
स्थिति है । वह अपनी प्रतिक्रियायें व्यक्त करते हुए कहता है-- 
कथमियमिह मम वचनादनुरज्येललोकपालेपु । 
* कामों हि दुनिवर्त: प्रत्नवरास्येति कुत्न वा सेतुः ॥ 
ड्वितीय अद्भू, में लायक उद्विग्न है। वह लोकपालो के सन्देश के? विपय में अपनी 
चिस्ता व्यक्त करता है-- 
आमिपमिय हि मनसो नियत्रिधेय निलिम्प विम्रुदृत्यम्‌ | 
कथमिह च॑ सविधान गतमर्यादा हि कामुको वृत्तिः॥२" . 
सायवः दमयल्ती के उपवन में जा पहुंचा है । वहाँ देखता है कि सरती-तट पर 
कु ज मे उसरा शीतोप्चार हो रहा है ! वह छिप कर सियों सहित दमयन्ती झी बातें 
सुनता है । तिरस्वारिणी फे द्वारा अदृदय न रहकर वह उनके सामने आकर बहता है 
कि मैं लोक्पालों का दूत हूँ । बह इन्द्रादि मो प्रशसा करता है। दमयन्ती बहती है 
कि आप खूब दूत मिले । धोकपरायों का वर्णन सुनकर दमयन्ती और ससियाँ उन्हें 
अपोग्य बताती हैं । थे नल से कटतो हैं कि आप अपना परिचय दीजिये । वे समप्त जाती 
हैं कि ये मल हैं। सारी परिम्यिति दमयन्ती के लिए घोचनीय है । नऊ प्रायंना करने 
वर भो दमयन्ती को इतापं नही करता / बह अन्तर्पान हो जाता है । 
दमयम्ती स्वयंवर-मण्डप में प्रवेश करतो है। वहाँ पाँच नल हैं--नछ के साप 


ह्श्ड आधुनिक-संस्कृत-नाठक 


उसी के रूप में चार लोकपाल । दमवन्ती ने निर्णय किया कि यदि नल न मिला तो 
, परिव्राजिका बन जाऊेंगी । . देवताओं के अनुग्रह से- दमयन्ती वास्तविक नल का वरण 
कर सकी ) उसने झड्धूर का नाम लेकर साला फेंकी तो वह उसके सतौत्व के प्रभाव 
से नल के गले में जा पडी ! 
तृतीय भड्ू मे कि ने पुष्कर की सहायता की और उससे जुआ खेलते हुए नह 
54428 हुए, यद्यपि पुरवासियो, मंत्रियों ओर स्वयं दमयन्ती ने उन्हे रोका कि जुआ 
भ सेलें 
पुष्कर भी दर के मारे खेलना नही चाहता था। किन्तु नल न॑ उसे मनाया | 
अन्त में सब शुछ हारकर नल वन की ओर चले । उनके दो पुत्र सारवि याप्णेय के 
साथ बिदम भेज दिये गये । 
चतुर्थ बच्ू मे नाथक ने दमयन्ती का वन में पिता के घर जाने के लिए परित्याग 
कर दिया । दमबन्ती को छोड़कर जाते हुए वह कहता है-- 
तदेष गच्छामि विसृज्य च त्वां ललाटरेखा-सरणिएमंमेवम्‌। 
या हि त्वमद्येव पितुनिवेश विमिन्‍नभाग्यः खनु जीवलोकः ॥ ४.३१ 
दमयन्ती अतिशय विपन्न हो गई | वह कहती है-- 
घिक्‌ प्रत्वकर्म सतत सुखितंकमाधि घिखेघरस कुटिललेखनवद्न्श्रदक्षम्‌ 
-घिग्देवमातंजनतातिकरं पुनए्च घिड्मर्त्यजन्म घिगिदं जनन॑ वधूनाम्‌ ॥४.५२ 
-* तििप्स ताग सर्प के उदर में जाकर नल का रूप बदल गया। भव उसे कोई 
पहचान नहीं सकता था। दमयमत्ती नल को दूडढती ,हुई वृक्षों से उसका पता 
पूछने छगरी-+ 
तिलक तिलकः ववास्ते बवासों रसाल रसालय: 
सरल सरलः क्वेक्ष्य: व्वासों कदम्ब कदम्बरीः । 
बंदर बद रे नाथ मुज्चेने चन्दन चन्दर्म || इत्यादि । 
प्रचधत अंक में दसयम्ती प्र क्षिराज् के आक्रमण करने की चर्चा है। दमयन्ही के 
प्रातिब्रत्य की अग्नि से -छबर मत्म हो ग्रया। नल जब खोजने से नहों मिला तो 
दमयन्ती ने लता से प्रार्थना की कि तुम प्रियत्तम का पता नही बताती हो त्तो मेरे गले 
की फँसरी ही बने जाओ । यथा, 
पृच्छामि तद्दद मम कब पति: प्रयातः 
यावे न चेदु भव गले मम वल्धरज्जुः ॥५.३७ 
बह फाँसी लगाकर मरने हो वाढी थी कि उपर से एक सा्थवाह निकहाव 
उन्होंने उसे बचा लिया । उनके राय जाती हुई दमयन्ती पर दूसरी विपत्ति आई । एक 
गन्पहस्ती ने आश्रमण कर दिया और साथंपाह वितर-वितर हो गया। 
पति के वियोग में दमयन्ती को चेदिपुर में सैरन्‍्प्मी दनकर राजमवत में समय 
बिताता पड़ता है। मेल अयोध्या में रम्जा ऋतुपर्ण का सारधि बाहुक बनकर 


दम्रयन्ती के वियोग में अपने कारण उसकी विषत्तियों का ध्यात करके वितान्त सम्तप्त 
हैं। वैसी सुन्दरी मुझे कहाँ मिलेगी ? सुदेव नामक ब्राह्मण ने दमयन्ती को पहचान 
लिया भर वह वहाँ से अपने पिता के घर पहुंची ॥।__* 
अष्ठम अंक में ऋतुपणण को संदेश मिलता है कि दमयन्ती के स्वयवर में पघारें । 
वे बाहुक को सारथि बनाकर कुण्डिनपुर पहुंचे । वहा उन्हे कलि का दर्शन हुआ-- « 
कोउसी करीयकारिकाककशेरुकाल: कालायसाकलनितंकायकलायकृत्य:/ 
-कुरक्रियः कुटिलकुचक रालकुक्षिस की लालकद्र कुरल: किरतीव कालीमू ॥८.५० 
बाहुक के पास नवम अक में दमयन्ती की भेजी हुई केशिनी नामक नायिका को 
सखी आई । उसने बाहुक से बातें करके जान लिया कि यह वस्तुतः नल हैं। फिर भी 
नल को अब दमंयन्ती में विश्वास नहीं रह गया था। वायुदेव ने आकाशवाणी 
करके उनके भ्रम को दूर किया । दोनों का मिलन हुआ | 
दशम अद्धू मे नछ पुनः सुव्यवस्थित होकर पुष्कर से जुआ खेलता है और उसका 
सर्वेस्व जीत छेता है । नल राजा बना । पुष्कर को क्षमा कर दिया गया ॥ गोतम ने 
राजकुमार का युवराजाभिपेक कर दिया । 
शित्प 
प्रथम अक के पहले मिश्रविष्कम्मक में प्रतिनायक का रंगमंच पर रहना नवीन 
प्रयोग है । वह अपनी मन स्थिति का वर्णन इस अवसर पर करता है । 
कलिविघूनन मे कलि, द्वापर और तिलिप्स नामक सप की भूमिकार्यें छायात्मक 
हैं। तिलिप्स के पेट में नल का जाना और वहाँ से कुरूप बनकर निकलना 
छायात्मकता के द्वारा अलौकिक व्यापार का नियोजन करती हैं। दसयन्ती का 


सैरन्प्ी बनना भी छायात्मक है। चार लोकपाल स्वयवर में भल का रुप बनाकर 
वर्तमान हैं। यह सारा कार्य-कलाप असाघारस रूप से छायात्मक है । श 

द्वितीय अक के पहले नायक की एकोक्ति अपनी स्थिति के विषय में है कि कंसे 
मैं लोकपालो का सन्देश देकर उनका कार्य सम्पत्त करूया । 


नवम अक में दमयत्ती का एके मापण चार प्रृष्ठ का है, जो माटकीय संवाद को 
दृष्टि से समीचीन नही है । 


प्रस्तावना और प्रयम अक के बीच आने घाले विष्कम्मक भें प्रतिनायक कलि 
कपिल ॥ समीचीन नही है । इतने ऊँचे पद की भूमिका अर्थोपक्षेपक में नहीं होती 
चाहिए थी । 
जेत्रजेवातृक 
नारायण शास्त्री के जैत्रजैदातृक के प्रकाशन की सूचना १८८८ ई० में निकली ।* 
इसमे सूर्य के द्वारा चन्द्र बी विजय की कयथत है । अन्त से रात्रि के समान रुपसे 
प्रणायी बनकर दोनो असस्न रहते हैं । 


सूचना फोर्टेसेण्टजा्जं के १२ मार्च १८८८ ई० को गजट में प्रकाशित हुई 

थी। इसके अनुसार वाणीमनोरगिणी मुद्राक्षर शाला, पुगनूर से यह निवला 
था । नारायणराव इसके प्रकाशक थे । 
छ 


अध्याय ८८  , 
उपहारवर्म-चरित  .. | 
उपहारवर्म-चरित के रचयिता श्रीतिवास शास्त्री का जन्य कावेरी नदी के तट, 


पर सहेजपुरी नामक ग्राम में १८५० ई० के लगमग हुआ था ।" कवि के पितामह 
सुब्रह्मण्य ' और पिता वेड्डूटेश्वर थे। कवि वे अपने नाटक को लाट कोल्नेमर की 


* समपित किया था, जब वे मद्रास के गवर्नेर १८८६ ई० से १८६० ई० तक थे, ।*े 


श्रीनिवास की ख्याति तिसुवसलूर-पप्डित नाम से थी। माध्वगतीस ने उनके 


घर्मोद्धारक कृतित्व से प्रभावित होकर इन्हे वेद-वेदान्त-वर्धक की उपाधि से समलकृत 


किया था । कवि ने जाई कोल्नेमर की आशसा श्रकरण कै मरतवाक्य में की है-- 
- » जीयान्तैकसमाश्च जीवतुतरां श्रीकन्तिमाराप्रभु: । 
श्रीमियास के गुर सुब्बाराव सुप्रसिद्ध थे। श्रीनिवास ने काव्य, अलंकार, नाटक 
आदि विययों मे विशेष वैपुण्य प्राप्त किया था । 
प्रस्तुत नोटक की प्रस्तावना में कहा गया है-- 
... सादये यो विमुखः स एवं परम निन्‍्यो रसज्ेः बुधेः। 
श्रीनिवास का अपने युग में बड़ा सम्माव था। वे स्वमाबतः उदार और 


*परोपकारी थे। « 


कथावस्तु ह 
/ प्रिषिता के राजा प्रह्मरवर्मा को प्ुष्पपुर के' राजा राजहंस ने अपने यहाँ हि 
निमन्त्रित किया । अ्रह्मरवर्मा अपनी गर्मवती पत्नी प्रियंवदा के साथ पुष्पपुर की ओर 
घले । मार्ग में प्रियंवदा ने प्रुश्न-प्रसव किया ) 

भ्रह्ारर्मा को अनुपस्थिति में उसके भतीजे विकटयर्मा से मिथिछा के सिहासन पर 
अधिकार कर लिया और पुप्पपुर से लौटते हुए प्रहारवर्मा को पहनों कौर पुश्न के साथ 


४ धन्दी बना लिया। रानी ने मवजात शिशु को तापसी नामक दासी को सौपकर उसे 


बुर हटाया । दासी के सामने एक चीता आया और वह शिशु को छोड़कर भाग गई ) 
इसी बीच उधर से मृगया करते हुए राजहस निकला । उसने शिश्वु को पहचान छिया 
कि प्रहारवर्मा का पुत्र है भौर उसे लेकर अपनी राजधानी में अपने पुत्र के साथ 
पॉलन-पोषण के लिए दे दिया ॥ उसका माम उपहारवर्मा रखा गया । 


१. उपहारवर्म-चरित का तेलुग्ु-लिपि मे प्रकाशन १८८८ ई० मे मद्रास से हो चुका 


है। इसकी छपी प्रति मद्रास के अडयार लाइब् री में है । 
३, छाई कोल्लेमर' साहित्यानुरागी था। उसने मंद्राप्त मे एक विश्याल प्रुस्तकाकूय 
/हैपापित किया या, जो अब भी उत्तम स्थिति में है। 


उपहारवर्म चरित घ्६७ 
उपहार-वर्मा बडा हुआ । उसे दिग्विजय की लालसा हुई । उसने मिथिला पर 
आक्रमण किया । वहाँ उसे विकटवर्मा की सुन्दरी रमणी कल्पसुन्दरी से प्रेम हो गया । 
उसने मायिका के पास पुष्करिका नामक दूती को भेजा । द्वितीय अक में दूती लायक 
का चित्रपट वायिका को दिखाती है और वह उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर 
देने के लिए समुत्सुक हो जाती है ।” वह उससे मिलने के लिए व्याकुल होकर 
अश्रू पात करती है | उन दोनों के परस्पर मिलन मे विकटवर्मा रुकावट डालता है। 
तृतीय अद्छू में नायक अपनी धायी तापसी के दामाद और अपने पिता के समय 
नन्ने भृत्य दत्तक से सम्पर्क स्थापित करता है । इघर विकटयर्मा कल्पसुन्दरी को अपने 
से प्रेम न फरती जान कार अपनी कुरूपता दूर करने के लिए गन्न-सम्पादन करता 
है। इसका पुरोहित पंचम अक में स्वयं उपहार-वर्मा तापप्त वेष घारण फरके बनता 
है। वह अकेले में अग्तिकुण्ड में बिकटवर्मा को तलवार के घाट उतार कर फेंक 
देता है और अपने आपको विकटवर्मा यज्ञ के द्वारा सुन्दर बना हुआ घोषित करता 
है। फिर तो कल्पसुन्दरी निद्वेंद्र रूप से उसकी हो जाती है, जो शाप के कारण 
कुछ समय के लिए विकटवर्मा के चंगुल में थी । 
नाक अन्त में अपने माता-पिता को कारागार से विमुक्त करता है और पिता 
को राजा बनाकर स्वये युवराज बनता है । 
समीक्षा 


उपद्यारयमं-यरित फी कयावस्लु पर प्रषानत' कौमुदी-महोत्सव बे कथानक की 
छाया प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है ।* इन दोनों में अतिशय समानता है। जहाँ तक 
सुन्दर बनने परी कामना से यज्ञ करने याके प्रत्तितायक को सार कर थज़जुण्ड में 
भोरने गी घटता है, यद् भी अर्वाचीन नाटक में सुपरिचित सविधान है । 

प्रकरण में अर्धेतिहारिक करयायस्तु और राजकुमारादि का नायक होना देवीचद्ध 
गुप्त नामफ शुप्रशिद्ध प्रफरण के आदर्श पर निमित है। इन दोनों प्रकरणों मे अदू- 
रागपा दरा से बम है। 

उपद्ार-पमं-घरित में छायातत््व का वैशिद्प्य है। नायक तापस बनरर यज्ञ 
फा पुरोहित हो जाता है और कापदिक यश कराता है । 
१५ भिप्रपट से वायफ के घति प्रेम पी उद्मावना छायातर्वानुसारी है । 
५ गोमुद्दी-महोत्मव था शुयानक ऐेयक दे। मध्यकाल्ीन सरशत-्ताटफ के पृष्ठ 


5३०२७ पर है। 


अध्याय ८8 
गेबणी-विजय 


जैर्बाणी-विजय के अग्रेता राजराजवर्मा केरलपर्मा के भतीजे ये।* इसका जन्म 
>१८६३ ई० ओर मृत्यु १६१८ ई० पें हुईं । इनके पिता; चन्नाश्शेरी के लक्ष्मीपुर नामक 
प्रासाद में रहते थे । इनकी शिक्षानदीक्षा का श्रेय आाचाये चुन्तकर अच्युत वारियार 
और इसके चाचा केरलवर्मा को है। इनकी पहली कविता भज़ुविज्ञाप १८५६ ई० में 
लिखी गईं, जब वे बी. ए. में अनुत्तोर्ण हुए थे। १८६० ई० मे वे विद्यालयों के अधी- 
क्षक नियुक्त हुए और १८६६ में ट्रावनकोर राज्य के संस्कृतशिक्षण के सुपरिण्टेष्ड हो 
“ये । उन्होंने मद्रास-विश्वविद्यालय से एम० ए० की उपाधि प्राप्त की, लिसके छिए 
नारायण मट्ट और उतकी कृतियो के विषय मे झोषनिवन्ध प्रस्तुत किया था। १६११ 
ई० मे वे ध्रिवेद्धम्‌ महाविद्यालय में संस्कृत के भोफेसर वियुक्त हुए । 
राजराज वर्मा संस्कृत के साथ ही मलयालम के प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होने 
मलयारूम का व्याकरण केरलपाणिनीय लिखा जोर भाषामूषण नामक मलयाली काव्य 
शास्त्र का प्रणयन किया । न 
राजराज ने संस्कृत मे आंग्लस/म्राज्य नामक म्रहाकाव्य २३ सर्यों में लिखा। 
उनके राधामाघव नामक गीतकाब्य के चार यामो में गीतगोविन्द जैस्ती सामग्री है। 
उनके उद्दालक चरित में शेक्सपीयर के ओयेलो की कहानी संस्क्ृत-ाय में निष्पन्न है।. * 
, के अतिरिक्त उनकी रचनायें तुलामार-प्रवल्थ ओर फ्वेद-कारिका हैं। 
राजराज ने लघुपाणिनीय में अष्टाध्यायी का संक्षेप किया है ॥ करथप्ररिष्करण 
ज्योतिष के ग्रन्य मे तिविषवसंशोधन के विषय में आवश्यक शोध किया है! उनकी 
लघु रचनोयें --बीणाप्टक, देवीमंगल, चित्ररछोक, पिश्ृवचव, माठृवचन, रागमुद्रात्प्तक, 
विमानाप्टक, मेघोपालम्म और पद्मतामपचक हैं।* 
राजराज में भारतीय संस्कृति के उन्नयन के प्रति गहरी आस्था थी। वे अपने को 
धमंघुरन्धर और परमघाभिक कहदे मे यर्वावुमूति करते थे। वे विद्वदृगोप्ठी में सरक्षत 
के अम्युदय के लिए योजतायें बनाकर उन्हे कार्यान्वित करते थे । प्तस्डत के प्रचार 
में प्रतिरोध करने वाली आग्लशासन की नीतियों का उन्होंने सक्षम निराकरण किया । 
गैवाणी-विजय का अयस अमितय चवरात्र-महोत्सव के अवसर पर सम्रागत परिपद्‌ 
के प्रीत्यर्थ हुआ था । 
१५ गैर्याणी-विजय का प्रथम प्रकाशन ग्रन्थ लिपि में १८६० ई० में कलपदि, पालपाट 
7. के कल्पतर प्रेस से हुआ । इसमे १२ यृष्ठ ये । 
2, परम ए०फफणांणा गण कचरे 0 5आफ्राव [श्धबाप्राए पृष्ठ २४६-२५७ 
- के आधार पर । 


* 


कथावस्तु 
भारती ( सरस्वती ) अपनी दुर्दशा से विपन्न होकर रोतो हुई समाधि से विमुक्त 
ब्रह्मा के पास जाकर कहती है कि भारत में ही मेरा आधिपत्य नही रहा । अब मैं 
होणी (अग्ने जी) मापा की दासी बनाई जा रही हें । ब्रह्मा कलि के प्रभाव से संसार 
को ग्रस्त देखकर अतिशय चिन्तित हैं। सवंत्र कुकर्म का बोल-वाला हैं। अपर्म 
बढ रहा है। 
भारती से बताया कि मेरी कन्यायें (मापायें) परस्पर लड़ रही हैं । इसका मुझे 
दुःख है। ब्रह्मा ने मारती को गोद मे विठाकर उससे पूरा विवरण देने के लिए 
कहा कि कंसा कुटुम्ब-कलह है। भारती ने कहा कि मेरी कन्याझ्रो से ही 
पूछ कर जान लें । विद्रमचज्चु नामक कंचुकी गैर्वाणी और होणी नामक भारती की 
कन्याओ को लेकर आ पहुंचे) होणी ने बाते ही 0००पएणणंगड़ से, ब्रह्मा का 
अमिवादन किया । वह अधेनग्न वैदेशिक वेषभूषा से बनठन कर आकर्षण उत्पन्न 
कर रही थी । नारद ने उसे फटवगरा कि यह चाण्डाली कहाँ से ब्रह्मसमा में भा 
गई । ऋषियों ने कहा कि यह ब्रह्मा का प्रमाद है। ब्रह्मा ने उससे प्रिंवगतश8४५९ 
किया। होणी ने दुर्वासा की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह खू'खार जानवर 
मुझे डरा रहा है| दुर्वासा ने कहा--यह वानरी बयो कर आई ? ५ 
गैवाणी ने पहले अपना दुखडा रोया कि आदिकाल से वाल्मीकि-कोलिदास आदि 
के द्वारा मैं समादुत हुई । अब कुछ समय से यावनी मापा मेरा स्थान छे रही है। मैं 
निर्वाक्षित सी हो रही हैं । होणी ने कपट-चाटुशतक से सबको मोह लिया है | लक्ष्मी 
जी होगी के साथ है। ब्रह्मा ने होणी से पूछा कि क्या गैर्वाणी सत्य कह रही है ?ै 
होथी ने फहा कि मैं तो गरैवाणी का आदर करती हूं, पर छोग मुझ पर रट्ट, हैं। 
आप हमारा बैर भाव दूर कर दें । गैर्वाणी ने कहा-- 
कथमित्र सदस्य समादथे5ह रूलह-पदेयु सनाग्‌ जिष्कृतेपु 
प्रतिपद-चरितां कथापराधां वद कथमेकपदे विस्मरामि ॥२० 
कि कि नहिं करोत्येपा मस्युद्देजयितु' जनानु 
लिगदोपमृपा-व्याधि - प्रस्यापनसुदारुणा ॥ २२ 
होगी निन्‍्दा सुनफर घवडा गई। नारद ने उसकी घोर निन्दा की। होणी की 
विनय से ग्रद्ा भी प्रमावित थे। उन्होंने गैवाणी से कहा कि हौणी कनीयसो मगिनी 
है। अब इसे अपने सारे मार देकर आराम करें ॥ आपका आदर होता रहेगा । 
तभी गररूद आ पहुँचे । उन्होंने समाचार दिया कि केरल के राजा मूलक 
दीप हि धमधाएत में अमिदचि व्यक्त करते हुए गैर्वाणी छी पद-प्रतिष्ठा द्विमुणित 
कर 
इस नाटक में छाया-तत्त्व सविशेष है ॥ 


6 


अध्याय ६० 
१९ गवेपरिणति 


गवेपरिणति मे रचमिता का नाम नम्दछाल विद्याविनोद मिलता है। यह मादक 
अमिवग के पूर्व हो संस्कृत-घर्द्िका में १६६४ ई० में प्रकाशित हुआ । अतएव इसमें 
प्रस्तावना का अभाव है। विनोद ने इसे प्राचीन नादय-परापरा से कुछ हूर रखकर 
नवीन सविधानों से प्रपन्न किया है । 
कथावस्तु , 
रामचमद्र और फमला को सुरेश नामक पुत्ररत्त की प्राप्ति हुई, नो रत्न के 
* समान ही मात्वर और कठोर था| पिता उस्ते अपने समाने ही मधुर-मापी, उपकार- 
परायण और विनयी बनाना घाहते थे । सुरेश निरन्तर पुस्तकों का अध्ययन करते 
हुए ,अपनी ज्ञावाग्सि संवधित करता था और उससे अपनी दुरुक्तियों और अभिमान- 


« भरी वाधी के द्वारा दूसरों को जलाता था । वह सबको भूख भोर नेय समझता था 


ओर अपने को शुक्राचार्य और वृहृस्पति भावता था | ऐसे महामानी को कोई सम्मान /, * 
ने दे-पह स्वाभाविक ही था । भाता-पिता उससे दु खी रहते थे | सबसे बडी तेद की 
बात थी कि वह अपने बड़े माई कृष्णास को हैप समझता था, क्योकि उसे आधुनिक : 
ज्ञान-विज्ञान और संस्कृति की गन्घ नहीं लगी थी । 

सुरेश पढ रहा है। हृष्णदास के पास आये पर बह भड़क जाता है कि मेरी 
पढाई में वाधा डाली ) घह कृष्णदास को दूर मय जाने की आज्ञा देता है। तमी 
पिता रामचन्द्र ने आकर उससे पूछा कि यह कैसा कठोर व्यवहार ? सुरेश ने कहा 
कि कृष्णदास मिरक्षर-प्टाचार्य है। रामचन्द्र ने कहा कि तुम्हारा पुस्तकीय ज्ञाव सब 
कुछ नही है । क्रृष्णदाप्त मी बहुत कुछ ऐसी बातें जावता है, जो तुम बही जानते । 
हुम उससे वहुत-कुछ सीख सकते हो । उसे प्रेम से बड़े भाई का सम्मान दो | सुरेद्ष | 
पिता की इन बातो को थोथा मानकर उन्हें भी अप्रबुद्ध समझता है । 
,  हृप्णदास मे सुरेश से कहा कि चन्द्रिका-चचित अधित्यका देखें । धुरेश उससे 
पुछता है कि क्या तुमने सांख्य पढा हैं ? इष्णदास्त ने कहा कि पढ़ा तो नही, लाओ, 
देखूँ” क्या है। सुरेश ने कहा कि तुम्हारे लोहे के द्वाथ से पुस्तक का स्पर्श नहीं 
होवा चाहिए। 

द्वितीय अंक में उदास रामचन्द्र अपनी पत्नी कमला से वातें करते हुए कहता है कि 
घुरेश वो मेरे छिए समस्या हैं । कमला कहती दै कि उत्तका विवाह कर दो । 

रामचर्द्र से मिलने के लिए उसका मित्र नीलाम्वर आया। उसने रामचन्ध 


पिता का मतथा । 
वास्डित्याभिमानि-गवितपुत्रेम्यों वितयी मूर्खोडपि वर) « “- 


वे 
[] 


ओर सुरेश से कहा कि अधित्यका में चन्द्रदर्शन करें । सुरेश मे कहा कि पुस्तकों में 
तो चर्द्रिका-स्वहूप भी वर्णित है। नीलाम्वर ने कहा कि तुम तो सरस्वती-पुत्र हो । 
भीलाम्बर और रामचन्द्र अरण्य मे गये और सुरेश छिपकर अपने विपय में उतकी बाते , 
सुनने के छिए उसी जंगल में जा पहुंचा । 

»« पूर्णिमा के दिन वन में एक साथ सूर्यास्त और चन्द्रोदय के दृश्यों से रामचस्द्र 
अत्रीव प्रसन्न है। उसी समय उसे समाचार मिलता है कि सुरेश भी वन में कही चला 
गया है और उसका पता नही लग रहा है। नीलाम्वर उसे ढूंढने ग्रया । रामचन्द्र ने 

, बनमार्यो' से परिचित इृष्णदास से कहा कि सुरेश्ष विपत्ति मे पडा है । 


सुरेदा बन में भटक रहा था। कोई सहारा नही था) रात बढती जा रही 
थी। उसे लगा कि में असहाय हूँ । किसी ऊँचे वृक्ष पर चढकर वही वह अपने 
दुर्माग्य पर अरण्य-रोदन करने लगा । क्ृष्णदास को उसका रोना सुनाई पड़ा । वह 
अधिलज्ञ सुरेश के पास सहायता करने के लिए पहुँच गया । 


सुरेश इतने मे ही बदल चुका था। जिस कृष्णदास को वह फूटी आँखों नही 

देखता था, उसके पास आते ही उससे गले मिलता है। उससे क्षमा याचना करता है । 

' क्ृष्णदास ने कहा कि अब रात यही वितानी है। उसी वन में वनचर श्वापदों के बीच 
: वृक्ष के मीचे चादर-रहित पर्णशय्या पर सुरेश को डर-डरकर सोना है ! अग्नि चाहिए । 

* फृष्णदास ने वहा कि 'काप्ठर्षणेतार्ति प्रज्वालय' पुस्तकों में कहां गया है। फिर 
सुरेश को मूल छगी थी । कृष्णदास उसके लिए जद्भुली फल तोड़ ले आया। सुरेश 


अपनी श्रुटियों और विवशता पर रोने रूगा । उसने फल साथा और कफ्ृप्णादास की 
बताई गुफा मे प्तास्तरण पर शयन किया । 





रामचरद्र ओर कमला प्रातःकाल पुश्र के न आने पर उद्दिग्न हैं। रामचद्ध ने 
अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि इृष्णदास के आने तक पैयें रखो । तमी सुरेश 
को लेकर एृष्णदास आया। पिता ने सुरेश को कृष्णदास को ही पुरस्कार-झूप में 
दे दिया । समी प्रसन्न हैं कि सुरेश में अमीप्ट परिवर्तत उसके सुख का निमित्त है । 


समोक्षा 


ग्र्वंपरिणति के अक दृश्यी में विभाजित है | अत्येकः दृश्य अपने आप मे स्वतत्र हैं। 
इसमे मान्दी, प्रस्तावना, अर्थोपक्षेपकादि वा अमाव है। नाथक के चरित्र का वियात्त 
इस नाटक थी. असाधारण विशेषता है। श्रायः नाटफ़ो में नायक आदि से अन्त तक 
समान हो रह जाता है । 
शभित्प 


नादर में वस्तु और नेता-विपयव जो शास्त्रीय मान्यतायें है, वे प्राय, समी को 


सभी इसमे छोड दी यर्ई हैं। इसमे कही-रहों करण ओर हास्य रख का परिषाक है । 
नाटकीघित वीर और श्द्धार तो स्पा नहीं हैं 


छ्ण्र हे 5 बाधुनिक-सस्कृत-नाटक 


गर्वपरिणति भ्र्वेथा गद्य में है, केवल अन्त में माछिनी छतन्द में भरतवाव्य है। 
: संबादों मैं बलंकार का समावेश घिरल है। छोटे-छोटे बावयो की छठा वाट्योचित 
है। असंमस्त पदावली और संयुक्ताक्षरों की विरलता से भाषा की कोमछता भौर 
चुबोधता द्विगुणित है। 

नाठक सांस्कृतिक कोटि में रखा जा सकता है। इसमें योरपीय संस्कृति की 
विपम्रताओ की ओर प्रेक्षकों का घ्यात श्राकर्षित किया गया है। अंगरेजी के विद्या 
थियों की सास्क्ृतिक प्रवृत्तियो से लेखक दुःखी प्रतीत होता है । प्रारिवारिक सम्वन्धों 
मे पेशलता का संवर्धन लेखक का उद्देश्य है, जो पूर्ण हुआ है। 

कथावस्तु की दृष्टि से गर्वपरिणति विकास की नई दिशा मे प्रवर्तित है । 


श्रब्याय ६१ 
मञज्जुल-नंपध 


मंजुल-नैपध नाटक का सूत्रघार उच्चकोटि का विचार-परायण समीक्षक भी है।* 
उसने स्पष्ट कहा है-- 
ये कालिदास-मवभूतिमुखप्रवन्धाः प्रायेण ते परिषदा खलु दृष्टपूर्वा। 
प्राचीनसार्गयलनादधुतातमीनां सलक्ष्यते कृतियु वाचि विचित्रतंव ॥ 
सूत्रघार अंग्रेजी पराधीनता के कुफल से परिचित था। उसने प्ताथ, नेत्रो , 
से देखा हैं-- 
श्राकान्ता मृतर्सिहकन्द रगता व्याधेयंथा शावका 
वर्षे$स्मिन्रपुना टंपतयों द्वीपान्त रीयैजेंने: ॥ 


उसे सहा नहीं जाता कि मारत्तीय राजा अंग्रेजी वेष और भाषा को अपनायें 
और अपनी राजनीति छोडें । *। है दि 

मंजुलनंपध के प्रणेता महामहोपाध्याय वेड्रूट रंगताथ विवटोरिया के द्वारा , 
राजकीय उपाधि से राम्मानित थे। इनके पिता संस्कृत और अंग्रेजी के विद्दान्‌ 
महाकवि श्री तिवासगुरु भरद्वाज-वशी थे और विजिगापट्टमू के निवासी थे। इनका, 
समय १८२२ ई० से १६०० ई० तक रहा है। कवि की विद्वत्ता विविघ-क्षेत्रीय थो । 
उनका पौराणिक फथावाचन सुप्रस्िद्ध शा, जिभसे प्रमाबित होकर अधिकारियों से 
उन्हें महामहोषाध्याय पददी के लिए योग्य माता था। इसके साथ ही वे सस्कृत- 
पाठशाला मे अध्यापत भी करते ये। उनकी अन्य कृतियाँ माग्लाधिराज-स्वागत, 
कुम्मकर्ण-विजय भादि हैं । सस्कृत-मापा और साहित्य-विषयक उतका विश्यकोश 
अप्रकाशित है। उन्होंने सस्कृत-व्याकरण को सरछ बनाने का प्रयास किया और 
इस दिशा में दो निबन्ध लिखे। मंजुर-मेपघ का प्रथम अभिनय स्थानीय विद्धानों के 
ओत्प्ष हुआ था । 
कथावस्तु 

नल को कोतवाल बताता है कि किसी सुन्दरी कुमारी को कोई पुरुप लिए हुए , 
उसकी राजधानी में जाने पर बन्दी बनाया गया है । नल ने उच्त कन्या को देसा तो 
मत गे फहने लगा-+ ४ 
किमियममरकन्या लोचनेनानिमेपे किमु मनुजकुमारी नेध्श वस्तु लोके। 


सुजति मदनमेषा सा कर्थ सृष्टिरस्य स्ववमिदमतिलोक रूपमत्राविरासीतु ॥ 





१. मंजुजवैषध का प्रकाशन १८६६ ई० मे विश्ञाछापट्रन से गद्धाक्षर में हुआ पा । 
इसके प्रकाशक कवि के पोष वेद्डूट रंगनाथ धर्मा थे। इसकी हस्तलिफ़ित प्रति 
अषट्यार, साइब्रेरी, मद्रास में प्राप्तम्ध है। * 


9०६ आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


शिल्प . ५ 
“मजुलननैधप नाटक में छायातत्त्व की प्रधावता है। आरम्भ में ही इसमें दमयन्ती 
की मूर्ति को शाजा नल सजीव रमणी समझकर उससे वाले करना चाहता है और उसे 
अस्तःपुर मे भेज देता है ) उस मूर्ति के प्रति उसका श्रेम उत्पन्न होता है । द्वितीय 
अंक मे इंद्रजाल़ द्वारा कुण्डिनपुर मे वर्त्तमाव दमयन्ती को विदर्भ में तछ को दिखाया 
गया है। नल उसको वास्तविक दमयन्ती ही समझ बैठा था । 

कुण्डिनपुर में दमयन्ती के विवाह के लिए स्वववर का आयोजन हुआ । नारद 
ने कल्नह देखने के उद्देश्य से इन्द्र, वरुणादि को प्रत्याशी बनाया । उनके लिए दमयन्ती 
को फुसलाने के हेतु नल ने दोत्य किया । यह छायातत्त्वानुसारी कार्य-व्यापार है ! 
चतुर्थाड्; में कलि का रोते हुए ब्राह्मण के रूप में नल के पास बता छामा- 
ताट्यात्मक है हि है | 
. प्नात अंक के इस नाटक को कवि ने महावाटक कहा है। सात अंक के छझपकों 
को नाटक ही कहते है, महानाटक नहीं । इस रूपक के प्रत्येक अद्धू, बहुत पढ़े हैं 
उनमें यद्यों की संख्या आयश्ञः शताधिक है । 

प्रवेशक और विष्कम्शक में परवर्ती अंक की कथा का साराश दिया ग्रया हैं। 
वास्तव में अरथौपकेपक ऐसी धटनाओ की घूचना के लिए हो प्रयुक्त होना चाहिए , 
जो रगमच पर दृश्य न हो | कवि ने इस नियम पर ध्यान नही दिया है। 


अध्याय हर 
धोरन॑ंघध 


घीरमैषध नाटक के प्रणेता महामहोपाध्याय रामावतार दर्मा वीसदी शत्ती के 
संस्कृत के महामनीपियों में से थे ।* इनका जन्म विहार-अ्रदेश में गंगरा-्सरयू के सगम 
की सन्निधि भें छपरा में १६७४ई० में हुआ था। इनके पिता देवनारायण 
पाण्डेय और माता ग्रोविन्द-देवी थी । उनकी आरम्मिक शिक्षा पिता के श्रीचरणों मे 
हुई और फिर वे उच्च अध्ययन करने के लिए काशी मे बालगगाघर शास्त्री और 
शिवकुमार शास्त्री के पास आ गये | वे राजकीय सस्कृत-महाविद्यालय से साहित्याचार्य 
की परीक्षा गगांघर का प्विप्य रहकर प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण हुए । उन्होंने स्वाध्यायी 
छात्र रहकर कलृकत्त से १८६८ और १६०६१ ई० मे प्रथम श्रेणी मे क्रमशः बी" ए० 
आनसे और एम० ए० सस्कृत की परीक्षायें उत्तीर्ण कीं। उन्होने पटना, कलकत्ता 
आदि की सर्वोच्च सश्थाओ में काम करने के पश्चात्‌ वाराणसी में हिन्दू-विश्वविद्यालय 
में संस्कृत-विमागाध्यक्ष पद को समलझृत किया । 
शर्मा का जीवन अनेक दृष्टियों से असाघारण था । वे मान-सम्मान, कृत्रिमता और 
जागतिक ऐदड्वर्य-वैमब-विलास से कोसो दूर थे । तपोमय जीवन की गरिमा से वे 
पूर्णतया मण्डित थे । उनका सादा व्यक्तित्व विद्यामम और शिवतत्त्व से अनुप्राणित 
था । उन्होने असख्य विद्याधियो को अपना ज्ञान देकर यद्योनिम्न॑रिणी को सदा-सदा 
के लिए शिष्यो के माध्यम से प्रवाहित क्रिया और अपनी ज्ञाननिप्लेरिणी मे अवग्राहन 
कराने के लिए बे अगणित सरस्वती-सौरमान्वित-कल्लोलिनी के रूप मे ग्रन्थराशि 
वितरित कर गये $ 
शर्मा ने परमार्थ-दर्शन पुस्तक लिखकर सप्तमदशंन की स्थापना की। उनका 
विश्व-कोश छदोबद्ध सस्कृतनच्ञान का महार्णव है। योरपीय दर्शन, मुद्गरदूत, 
मारुतिशतक, भारतीयमितिवृत्तम्‌ आदि उनकी अन्य प्रमुख रचनायें हैं। उन्होने 
मित्रगोप्ठी-पश्निका का सम्पादन किया था। सस्डृत, हिन्दी और अंगरेजी मे उन्होने 
अगणित धोधनिवन्यों का प्रकाशन किया । भारतीय ज्ञानज्योति की ओर पाठको को 
शलभायमान करने वाले दार्मा का जीवन-चरिध्र प्रेरणा प्रद है । 
सात अद्धभो का नाटक धीरन॑पघ कवि के विद्यार्थी-जीवत की रचना है। इसमें 
मलदमयन्ती की कथा को कवि ने एक नया रूप दिया है । 
१. धीरनैषध का प्रकाशन विहार-राष्ट्रमापा-परिपद्‌ से रामावतार-शर्मा प्रन्यावली 
में हो चुका है । 
छ 


अध्याय ६३ 
अधमंविपाक 


अधमं-विपाक के रचयिता अप्पाश्ाप्त्री राशिवडेकर उन्नीसवी और बीसवी घती 
के सन्धिकाल की संस्कृत की सर्वोच्च प्रतिभाओं में अग्रगण्प है। इसकी सर्वाधिक 
स्याति इनके द्वारा अ्पर्तित दो संस्कृत पत्रिकायें-संस्कृत-चम्द्रिका मासिक और मुनृत- 
बादिती प्राप्ताहिक पत्रिकाओं के दारा है। इस दोनो पत्रिकाओं से इन्होने अपनी 
सम्पादत-केला का और उससे वढकर अपने लेलो में प्रकटित परम बैदुप्य का परिधय 
दिया है। संस्कृत को स्देव अध्या की निष्ठा वाले महामवीपी साधकों की आवश्यकता 
४ रहेगी, जिनके ज्वव्त आदर्शों से प्रेरणा का स्फुछिंग निरन्तर प्रवाहित होता रहे । 
अप्पाशास्त्री का जन्म कोल्हापुर जिले में राशिव्े ग्राम मे भुवाहु नदी के तट 
पर २ नवम्बर १५७३ ई७ में भोर मृत्यु १६९३ ई० भे हुई । इनके पिता सदादिव 
भट्ट और माता पार्वती वाई थी । वे अपने माता-पिता के अकेले पुत्र थे। ऐसी 
स्थिति में कुटुम्व में इनका अतिथय दुछार था। इनकी आरम्मिक शिक्षा पिता के 
श्रीचरणों में हुई । इसके बाद उन्होने ज्योतिष का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया । (ैपदछ 
ई० तक उत्होंने हरिशास्त्री पाठ्याँवकर से काव्यश्ञास्त्र की शिक्षा प्राप्त की, फिए 
कान्‍्ताचायें से १८६३ ई० तक कोन्हापुर में व्याकरण पढ़ा । 
अप्पा ने हिन्दी, बंगला, सलेयाछमर, तेलुगु, तमिल आदि प्रावेशिक मौपाओों का 
अच्छा ज्ञान स्वाध्याय से आप्त किया ।| उन्हें भेगरेणी का भी ब्रच्छा क्म्यास था, 
जिसके बल पर उन्होने अरेवियत नाइट का सस्कृत में अनुवाद किया ) 
अप्पा को भारम्म से ही संस्कृत कविता करने की अदम्प रुचि थी। वे कवि- 
गोष्दियों में सहर्ष जाते थे । १८६४ ई० में उनकी प्रथम कविता संस्कृत-चरिद्वका मे 
प्रकाशित हुईं ! 
अप्पा का ग्राईस्थ्य जीवन सुखी तहीं कहा जा सकवा । उतकी तीन पत्नियाँ एक 
के बाद धूसरी भरती गई और आधी पत्ती को १५ वर्ष की अवस्था की ही विधवा 
छोड कर उन्होने अपनी इहलोक-लीला समेट सी। उन्होने अपने जीयन का उदात्ती- 
करण कर लिया था, जैसा उनके नीचे के पद्म से प्रतीत होता है-- 
जननी श्रीगिरां देवी पिता देवः सदाणिवः। 
घन च विपुला कीतिस्तनया कि च चम्द्रिका 
वान्धवास्त्वाहशा स्निः्चा इत्येतन्से कुटुम्बकस्‌ ॥। 
अष्पा की जीविका का प्रधान साधन ग्राम-पोरोहित्य था, जिम्रसे उनकी आय 
कुछ विशोष नहीं थी । व्यय वहुत था--कमी-कत्ी दो पत्रिकाओं को चलाना । उन्होंने 
सस्कृत-ग्रन्यो की दीकायें और अनुवाद लिखकर कुछ घन अजित किया । जीवन के 
न अन्तिम दिनों में उन्होंवे कुछ विद्याक्ृयों मे अध्यापन मी जीविका के लिए किया । 


अघमें विपाक ७०६ 


अप्पा निकटवर्ती और दुर-दूर की संस्कृत संस्थाओं में अपने सटूयोग और व्यास्यान 
भादि के द्वारा प्राण स्पन्दित करते थे । महाराष्ट्र, मेसूर, केरल; मद्रास, बद्धाल 
भादि में भ्रमण करके उन्होने संस्क्षत का प्रचार और प्रसार किया । 
अप्पा का राजनीतिक जीवन विशुद्ध देश सेवको का था । वे तिलक के गरम दल 
के थे। बे गोरक्षण के घोर पक्षपाती थे। काशी के घमेमहामण्डल के वे सक्रिय 
सदस्य थे । 
अप्पा के जीवन में संस्कृत-चन्द्रिका-पत्चिका के सस्थापक जयचद्ध भट्टाचाये॑ का 
हत्त्वपूर्ण स्थान था । जयचन्द्र १६०५ ई० में कलकत्त से वाराणसी आकर बस गये । 
उन्ही के साहचर्य से इस पत्रिका दा मार अप्पा ने बहुत दिनो तक बहन किया । 
अप्पा का युग महामनीषियों का था | उन्हे तिलक, विवेकानन्द, अरविन्द, 
मदनमोहन मालवीय आदि महान्‌ विघारकों और कर्मयोगियों के सम्पर्क में आने का 
अवसर मिला । इन सबका प्रभाव अप्पा पर पड़ा था । वे सारे भारत के अपने युग के 
समी ऊँचे साहित्यकारों और समाज-सुधारकों के सम्पर्क में अपनी प्रवृत्तियों के 
सम्बन्ध में आते रहे ! 
अप्पा को बंगीय सस्कृत-परिपद्‌ से विद्यावाचस्पति की उपाधि मिली । मारत- 
घमे-महामण्डल ने उन्हें विद्यालंकार और महोपदेशक की उपाधि दी ॥ उत्तर प्रदेश में 
अयोध्या, कानपुर, मथुरा, प्रयाग और वाराणसी में अप्पा का सस्कृत-व्यास्यान और 
सार्वजनिक संस्कृत-सम्मान हुआ । सहस्रो उपहार ओर सम्मान से अप्पा को यह 
परितोष रहता था कि सुसस्क्ृत समाज उनकी प्रवृत्ति के प्रति आस्था रछता है 
असरूय कप्ट सहते हुए भी उन्होंने अपने प्राण के समान सस्कृतन्चन्द्रिका को 
जीवन भर घलाया, मद्यपि इसके कारण उनकी आधिक स्थिति और विगड़ती भ्ई। 
पत्रिका का दो आने प्रति मास का चन्दा भी पाठकों से प्राप्त करने के लिए उन्हें 
असरुपशः विज्ञप्ति निकालनी पड़ती थी । कोटुम्बिको की मृत्यु की यातनायें पुन पुनः 
उनके धैर्य की परीक्षा के लिए आती रही! फिर भी हिम्मत हारना अप्या को 
राश्षि में नही था। 
अप्पा उच्चकोटि के कवि थे । उनकी कविता अगणित विषयों को संस्पृष्ठ 
करती थी, जैसा नोचे लिसे सण्ड काव्यों से प्रतीत होता है--तिलक-महाशस्प कारागृहू- 
निवासः, मल्लिकाहुसुमम्‌, निर्धनविछाप , पेंजरवद्धशुकः, वललमविलापः, आत्रन्दनम्‌, 
उपवन-्तदाफम्‌ इत्यादि अप्पा ने ग्ोकर्ध-सम्मव नामक महाकाव्य का अणयन किया 
था, जो अमी तक बही पूर्ण नहीं मिछा है ॥* 
अपमें-विपाक प्रतीक-नाटक अवोप-चन्द्रोदद बी शैली पर प्रथीत हुआ पावर 
१. इसके दो उदाहरण सस्दृत चच्ििका में ६१ में मिलते हैं । 
३६. अय्म-दिपाक के केवल दो अद्भू संस्वृत-चद्धिका ५-४, ७, ६, १० तथा ६.३५ 
में प्रकाशित हैं । 


2७१० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


इसके दो अद्भू सम्मवत- लिखे गये, जो मिलते हैं । शेप बडू अप्राप्य हैं। सम्भावना 
है 30948 * बृंक की योजना रहो होगी। इसको .प्रस्तावता में पारिपाइवेक 

यभ किल सम्यक्‌ चित्रिताधुनिकानां व्यापत्ति-्रथितश्वाधर्मानुशरणस्य 
परिपाको निरूपितं च घर्मस्येव सुखानुबन्धन-हेतुत्वम्‌ । 
कथावस्तु 

कृति और अधर्म दोनो का शत्रु घर्मे है। उनका नौकर पंक्पूर तापस-वेश धारण 
करके अपना काम क्षागरे बढाता है। पंकपुर ने सारे सप्राज को चरित्र-्पय पे 
गिरा दिया है, तीर्थों में पावन-तत्त्व विगलित हो गया, प्रत्िमायें मस्दिरों से हटा 
दी गई। अधम ने वाराणसी पर धर्म दी राजघामों को विघ्वस्त करने के लिए 
आक्रमण कर दिया है। संग्रामेद्योग विशाछ्ोत्तर स्तर पर चछ रहा है। भपनी 
पत्नी मिथ्यादृष्टि के साथ अधम विद्यामन्दिर में पहुंचता है, जहाँ नाप्तिकता, 
उपनिततता, वैदेशिक चाव-डाय आदि रए वोजबाला है / वहीकति अपनी बी 
रीढा देवी के साथ था पहुचता है। मिव्यादृष्टि बलि का और अथर्म रोढा का 
भआालिगन करके अपनी सुमंस्क्ृति का परिचय देते हुं। थे घर्म की भ्रवृत्तियो 
कीषर्याकरतेहै।' ' ' 

वाराणसी में क्या हो रहा है ? कहि अपर को बताता है कि सबसे भगदूर 
है धर्म-परिषदों की गोष्ठियाँ ॥ अधघर्म ने बताया कि मैंने धर्म शी कम्याओ--श्रदा 
भऔर भक्ति फो बन्दी बनाने के लिए यूढ भ्रपत्त कर दिया है । वे दोनो उपतिपदरण्प 
में परमेष्वर-प्राथना के लिए पहुंचेगी ओर बन्दिनी - बवदा ली जायेगी ! इस रामप 
अविस्रम्म मी धर्म की परामश-मण्डली मे भा जाता है। उसने बताया कि पमंपदा 
प्रवल है और वे तो मुझे भी प्राठ पढ़ाना चाहते हैं। मोह उन्हे नहीं स्थाप्त कर 
पा रहा है। अधर्म छक कर सुरापान करता है भर कलि को पीने का क्षाग्रह करता 
है। वह चपक में बची मदिरा को पीने परे लिए बस्धिलप्रेससी रीढा को, रीडा 
मिध्यादृध्टि को और मिध्यादृष्टि कलि को देती हैं। उम्रसे प्रेम बढ़ाने कै लिए कलि 
उसे गदक जाता है। समी छक कर पीते हैं। मिथ्यादृष्टि कलि रमम; बार दुर्मति 
का हाथ पश़ड छेती है। ये शमी प्रमत्त है । तमी इनका अनुचर मूघना देठा है कि 
धममं आवरण करने ही वाला है। सभी उसी अनुचर पर पिल पढ़ते है। 

मोजनातुणार अधम ने श्रद्धा और भक्ति कौ उपनिषद -भरष्य से अपर्रण णरके 
यादी बना छिया । अपमें प्रश्ष प्र विपूषषियादि व्थापियों का आत्रमण होगे बाला है। 
सद्ामौह तामड कारागार में धरदा-मक्ति वो रखा गया है और मिस्यानदृष्टि और 
आअविरग्म उसी देखभास वर रही हैं। धर्म वी पत्नी श्र, तिशीछता पुतियों डी दिपत्ति 
से व्यादुस है। श्ान्तिकर्म के अनुष्दान वा ग।म पढ़ने बाखा है 

इस नादर में अप्याधारत्री ने देश वो घामगिर विकाय से बपने के लिए जागरधथ 


म्‌] गरदेश दिया है । 
छ 


अध्याय ६४ 
पारिजात-हरण 


बंगाल में मेदिनीपुर-वासी रमानाथ शिरोमणि ने उन्नीसवी शरती के प्रायः अन्त 
में पारिजात-हरण का प्रणयत किया ।* पुस्तक का प्रकाशन १६०४ ई० में हुआ और 
लेखक की प्रकाझकीय भूमिका के अनुसार यह पाँच वर्ष तक मुद्रण-यस्त्राल्य के गर्म 
में यंत्रणा भोगती रही | इस कृति के विज्ञापन-पत्र के अनुसार छात्रों के अनुरोध 
से आचार्य रमानाथ ने इस रूपक की रचना की। वे अपनी सम्पत्ति से किसी-किसी 
प्रकार अपना और अपने आचार्य-कुल के छात्रों का भरण-पोषण करते थे । स्वयं 
पुस्तक का प्रकाशन करने के लिए बाध्य होकर उन्होने कुछ घन-संग्रह करके कलकत्ते 
के बरदाकान्त विद्यारत्न के ऊपर इसका प्रकाशन का काम डाल दिया। उन्होने 
इसका प्रकाशन अधूरा छोडा तो गिरिश् विद्यारत्न के प्रेस मे यह डाला गया। 
संस्टत-नाटकों के अभिनय के अवसर कम ही आते थे। तमी तो कषन्त से 
रमानाथ का इसके विपय में लिखना है-- _# (लक 
यद्यप्यस्ति च पारिजातहरण नाम्ना नव नाटकम्‌, 
करोनेव निपीयते न तु दशामुष्मिन्‌ प्रदेशे ववचित्‌ । 
दृष्टं येन तदेव तस्य च नव॑ प्राचीनमन्याइशम्‌, 
मत्व॑वं सममेति नाटकमिद प्राचीननाम्ता मया ॥ 
कथासार न 
कृष्ण और दविमणी र॑वतक पर विराजमान हैं। वीणावादन करते हुए वहाँ 
नारद पहुचते हैं। मारद से सुगन्धघ निकल रही थी । नारद ने बताया कि इन्द्र ने 
मुझे परिजात पुष्प दिया है । उसी की सुगन्ध है। नारद ने उसे कृष्ण फो दिया और 
मृष्ण ने उसे रुविमणी के केशप्राश मे पोस दिया । रुक्िमिणी में नारद के प्रस्थान फरते 
समय उनसे एक और पुष्प अपने लिए माँगा । यहाँ से नारद सत्यमामा के पास 
द्वारका आये और पारिणात-पुष्प की पूरी कथा रुविमणी के केशपाश में फोंसे जाने 
तक बताई । सत्यमामा को आक्रोश हुआ । 
रात्रि में रुविमणी ने स्वप्न देखा कि इन्द्र के ऐरशसव््त ने कृष्ण वी सेना को ध्वस्त 
कर दिया है और कृष्ण को भी मारने के लिए चक्कर कर रहा है। हृष्ण ने उन्हें 
समझाया-- 
नवे वयसि पृतनां तृषावकीौ च चत्सासुरं 
ततश्च. गिरिधारणान्मघवतोउभिमानाचलस । 
ततश्च शकटाजु'नौ कुबलयाभिघं दब्तिनं 
स्वासमहवें ततः . कयय बंग कया यौवने।। 
१. इसको प्रति हछक्त में संखत-कालेज के पुस्तकालय में हैक. - 


धर आधुनिक-संस्कृतन्नाटक 


और भी-- 
भवति किमहों सिंही भीत्ता मंगजशावकातु। 
भर्थात्‌ क्या सिंही हाथी के वच्चे से डरती है? कृष्ण का वाम नेत्र फड़का और 
तमी नारद आये और बोले कि मुक्के वधूवध पातक लगा है। मैने सत्यभामा को 
पारिजात की कधा बताई तो वह मूछित हो गईं । अब तो-- 
भवानुपायं विदघातु शीघ्र मम्ापि दोष: परिमाज॑तीयः। 
ज्ञेय॑ हि सर्व जगदात्मनस्ते मत्तो हि भूत न मबा कृत ततु ॥ 
आप मेरा दोष परिमाजंन करें । 
कृष्ण को मानसिक उद्विग्नता हुईं। उन्होने रुकिमणी से कहा कि पुष्प सत्मभामा 
को देदें॥ नारद ने कहा कि मैं आपको दूसरा पुष्प लाकर दे दूंगा। आप इसे 
सत्यभामा को दे डालें । कृष्ण ने नारद से कहां कवि इन्द्र से एक पुष्प माँग लायें। 
मारद ने कह(--आप इन्द्र से मॉपें--यहू उचित नहीं। युद्ध करके लें। कृष्ण ने 
कहां कि बिता लड़े मिले तो लड़ना व्यय है। नारद चले गये इन्द्र के पास 
तृतीय अडू, में कृष्णा सत्यमामा से मिलते हैं ॥ सत्यमामा की दु'स्थिति देखकर 
वे कहते हैं-- 
पश्याम्यैया नयनसुभगा . मत्तमानाहिदष्टा । 
. कष्ठापल्ना घरणिशयना जीविता वा नवेति॥ 
सत्यमामा की सखियों ने बताया कि नारद ने इन्हें पारिजात की वात बताई 
है । तव तो कृष्ण मे सत्यमाभा से कहां कि नारद प्रुष्प लाने के लिए गये हैं। 
और भी-- 
विधटितो5तिगुरु: प्रणयः प्रिये लघुनरस्प छृते कुसुमस्थ किम । 
श्राज्ञाप्यतां किमपि देवि मनोगत॑ ते बुर्वेईचुना तव पमक्षमतीव तूरं मूं। 
- सत्यमामा ने कहा--+ 
कथयत कथया में रुविमणीकान्तमेतं दहति कयमसी मां ती4चाटूक्तिवारां! । 
समभिलेपितमन्यत्‌ प्रस्तुतं चान्यदेव शठजनवचर्न नो जातु विश्वासभूमिः ॥ 
नारद ने आकर बताया कि इन्ध ने आप को गालियाँ दी हैं कि आप चोर हैं, 
परदाररत हैं, माई मदिरापान करता है आदि, बादि ॥ फिर, 
तस्येय॑ं न दुरात्मनः कथमहो स्वर्यीय-प्ुप्पस्पृद्या । 
कृष्ण ने प्रतिद्या की-- 
तदु गव॑' सर्वंमिह खबतरं करोमि। 
कृष्ण ने घारद से इस्ध को सन्देश मेजा-- 
यदिच्छसि दिवि स्थित्ति स्थितिमतां पुरो वा स्थिति 
यदिस्दयदसस्थदा कति दियानि वो जीवितुम 


पारिजात-हरण | ७१३ 


तदा मम समर्पय त्वरितिमेत्य बद्धाग्जलिः 
समूलमपि सानन्‍्वयः शिरसि पारिजातं वहन ॥ 


युद्ध के लिए सेना तैयार हो गई । वछराम और वैनतेय अपने सर्वसंहारी परा- 
श्रम की चर्चा करते हैं। कृष्ण सत्यमामा से वताते हैं कि इन्द्र से जो युद्ध होता है, 
वह यन्नस्वरूप है। यथा, 

यज्ञस्थलो सुरपुरी हविरिन्द्रदर्प इन्द्रः समिन्मम बलेपु सदस्यतास्ते । 

होतृत्वयज्ञफलदत्वपतित्वमास्ते मय्येव तत्‌ त्वरयति प्रतिनिस्वनोध्यम्‌॥ 

आप इसमे सहधर्मिणी हैं । कृष्ण के साथ सत्यमामा मी युद्ध भूमि में जाती है । 

पचम भड्डू में नारद इन्द्र के पास पहुँच कर हृष्ण का सन्देश देते हैं। इद्ध का 
कहना है कि कृष्ण में शक्ति होती तो वे पाण्डवों वी दासता वर्यों स्वीकारते ? मगघ- 
राज के मप से समुद्र के मीतर धर वनाकर क्यों रहते ? इद्धाणी भी इन्द्र की वातों 
का समय॑ंन करती हैं ! तभी इन्द्र को उसके पा गा आप मे यूचना दी. 'दर्ततत में 
पारिजात का उन्मूलन हो गया। इन्द्र ने अपना ब्रत सुनाया-5 

साजुनो नापिशकर्ट नरकों नच पुतना। 
नकंसो न च चाणूरों वासवोध्यं तवान्तक: ॥ 

इन्द्राणी को भी बुद्धि आ गई । वह इन्द्र को समझाने लगी कि आप पुष्प देकर 
सन्धि कर लें । इन्द्र के न मानने पर वह उसके साध युद्ध देखने के लिए चली जाती है। 

छठे भड्भ, मे पाती और शिव की वातचीत है कि शिव के कारण कृष्ण को 
अवतार लेना पढ़ा । दैत्य शिव की सस्ती पूजा करके वलश्ञाली बनने का वर प्राप्त 
कर के आततायी असुर बन गये हैं।॥ उनका धमन करने के लिए विष्णु को अवतार 
लेना पड़ता है। तमी नारद ने उन्हें बताया कि इस्# और कृष्ण लड रहे हैं। शृप्ण 
ओर इन्द्र के पुत्र युद्ध भे गुथे हैं। 

प्रावंती और महादेव युद्ध का निवारण करना उचित समझ कर युद्धमूमि की 
ओर 'ल देते हैं । 

सप्तम भद्भू में शिव से इख्द से कहा कि वुष्ण आपके लघु भ्राता हैं| ऐसी बातो 
से प्रसन्न होकर इस कृष्ण का आलिंगन करता है ओर सिर चूमता है। इन्द्र वी 
आज्षानुसार जयन्तादि कन्धे पर पारियात छाते हैं। पावंतो ने अन्तिम माय मे 
सबती प्रसन्नता के लिए वैर की दावाग्नि को धान्त किया । अन्त में पार्वती के मुस 
से बहुलाया गया है-- 

काले वषंतु वारिद: झितिरियं शस्थेन पूर्यायताम्‌ ॥' 

शिल्पालोचन 

मनोरण्जन की अतिशयता के लिए माठक के बमिनय में नृत्य, मंगोव आदि 
प्रस्तुत हैं। प्रस्तावना के प्रायः अन्तिम माय में मटी ताल-छय के अनुरूप नाचती है। 


छ्श्द आधुनिक-सस्कृत-वाटक 


नाटक के अस्त में दो किन्नरियों की भूमिका मे पात्र किरी राग में सति-्ताल पूर्वेक 
अधोभिद्षित संगीत प्रस्तुत करते हैं-- पु 
रविरभिसरति चरमग्रिरिशिखरे 
रजनीसंकेतितभुवि रुचिरे | 
सखि हे, परिणतिमेंति दिन विपमम्‌। ध्र्‌वम्‌ 
दो ग्रायिकायें एक-एक पद ऋमश्न: याती हैं। यथा, 
, प्रधमा-मृदरु मृद्ु विकसति कुसुम सकलग 7 
द्वितीया--कूजत्यलिकुलमतिमधु रकलम्‌ । 
चतुर्थ अडू में बलराम युद्ध के अवसर को देख कर नाचते है। पप्ठ अक में 
प्रवृत्ता देवी गिंखरियुता' इत्यादि चर्चरी-गाम नेपथ्य से होता है 
बाए की शैली पर कवि ने आख्यानोचित द्णेनों को अतिश्य लम्बा किया 
-«४ है। यह नाद्योचित नहीं कहा जा सकता । चतुर्थ अड्डू के पूर्व विष्कृम्मक में दरवती 
का वर्णन इसका उदाहरण है। इतना बड़ा वर्णन विष्कृम्मक मे देना कवि की 
कोरी प्रौदता है ।- ५ 5५. - ्ड ध्थ 
कवि परिहाप्-प्रेमी है। कृष्ण के व्यक्तित्व का वह ऐसे चित्रण करता है कि 
प्रेज्षक को हँसी आकर रहे । एक प्रसंग है कृष्ण के,विधय में जिज्ञासा कि कैसे उनमें 
इतमी दक्षता तिप्पन्न हुई ? इद्ध की विचारणा है--. * रे 
कि नन्‍्दादु धृतगव्यभारवहुलात्‌ वांसस्थ कारालये 
वद्धादानकदुन्दुमेः किमथवा भ्रातुहलं, विश्रतः।. 
श्रीदामप्रमुसानितालयुहदी ग्रोचारणां कुर्बत: 
कि वा गोपवबूजनादु यदितरो नो हृश्मते सद॒गुरः ॥ 


१, सप्तम अंक में इद्ध के पारिजात लाने का आदेश सुन कर नारद वोणा बजाते 
हुए नाचते हैं । धर 


एप आधुनिक-संस्कृतन्‍्वाटक 


छठे बद्धू, में हंसपदिका की एकोक्ति द्वारा कृष्णावगमन की सूचना दी गई है। 
शाटक में वन्दियों के द्वारा गाये हुए कविषय गीत भी हैँ। 
5 प्रभावती-हरण 
प्रमावती-हरण की रघना मिथिला के विस्यात कवि मानुनाप देवज्ञ ने लगमा 
१८५५ ई० में की थी । मिथिलाधिप महेश्वर सिंह के द्वारा भानुनाय सम्मानित 
थे। महेशर पिह इैलेवीं शंती के मध्यकाल ( १८५०-६० ई० ) में शासव 
करते थे । 
प्रभावती-हरण किरतनिया कौटि का रूपक है। मिथिला के किरतविया साटबों 
में बिवाह की क्या लोकप्रिय थी। कृष्ण वंश के मायक विशेष ब्रिय थे। प्रभावती: 
हरण में वद्धनाम नामक दत्य की कन्या प्रमावती के साथ पृष्ण के पुत्र प्रध,म्त के 
विवाह की कया है । 
प्रभावती-हरण नाटक की रचना जात्प्रकायमल्स ने भी १६५६ ई० में पी। इसपा 
प्रभाव दैवश की रचना पर पड़ा हैं। इसमें संस्कृत के अंग विरल ही हैं। देयश ने 
मंदाद संस्कृत भौर प्रादूत में रखा है. और पद्य या गीतों फो मैचिली मे 
राजलक्ष्मीपरिणय 


राजलदमी परिणय के प्रेषेता पद्दुटाएि ने इस प्रतीकनाटक में अपने पिता 
शौमनादि अधप्यारव मेः राज्यामियेक की कपावस्तु प्रहण मी है। इनझा राज्य गोदावरी 
के परियर में दूप्णा शिले मे पा। धोमनादि पा दोसतयाल १८६६० से १८८० ई० 
तह या । उनके आयय में अनेक बधियों ने उध्यकोटि के संरशतसाहित्य का शर्त 
किया । इसर्मे ध्योमवाद्रि नामफ हट कम ता गी स्तुति वष्णव-गम्प्रदायानुगार है। 

सत्संगविजय 

प्रभेठा वैदनाप बंद जस्म पम्यई के निरद सुगर्पपुर में हुआ 
और माधवदाता ध्ीजीयन पे॥ श्रीजीवन जी पहाराज 
थे। ये स्वयं उप्यरोटटि के डियात्‌ थे। शीदस बी 


साधांगविजय के 
था ।* इनडे गुरु रपुनाय भ 
बावई के यहामन्दिर में रहते 


मृत्यु १८७६ ई० में हुई । 
दंगरा प्रषम धमितय जीएम भी वी भाशा मे 


सहसगणिजय प्रतीक नाटफ है ॥ा 
हुमा पा इएर्ये दात्र हैं “संग, पोति, स्यमिपार, दु संक, हुर्सा), विएुत, सम, 


(का कुलबााातप्ाक“फल:सकेद प ः [ः 
१ प्रमावीहुए्य का प्रयाशन बह्माप ते हुआ है? इसरी हृशावितित प्रति 


गंगावाप का विदावीद, प्रयाय मेद्दै। 

४५ पोश्मी सुगस्मपु स्वैययहु सप्रयूतो शाजादि रामगगयों गए धपशिम्या। 

मतरगारवपरिशी सन एपरो रत धीजीयनायथितजनः ससु मोहमस्यायू । 

8. हशड़ा प्रशाणन हो चुष्दा है। दशओ पोदीलय में शराधित द्रव गर्ग में 
दिदयामदत के दुर्तकालद में है। 





उन्‍नीसवी शती के अन्य नाटक ण्श्६ 


प्रकाश, शिष्य, सनातन सिद्धांत, मिथ्याभिश्ञाप, विद्या, प्रतिष्ठा पौराणिक, प्रामाणिक, 
सत्य, अविचार, आर्जव, तत््वविचार बादि | 
माठक के पाँच अद्भो में विद्या विविध देशों मे भ्रमण करती हुई पालण्डियो का 
पोल खोलती है। यथा, ठृतीय अड्डू, मे विद्या ने अनेक पद्यों में गुर मे विचरण 
करती हुईं नारायणीय सम्प्रदाय की निन्‍्दा की है। उससे प्रतिप्ठा कहती है-गुर्जेर 
मे नारायण सम्प्रदाय का प्रशुत्व है। यहाँ से हम महाराप्ट्र चलें । अन्यन्न पौराणिक 
ने विद्या को आशीर्वाद दिया है-- 
श्रतन्त-पतिका भव । 
बहू अपना परिचय देता है-- 
सारस्वतं श्रूतिप्थ न कदापि नीतं, कार्व्यं न कोमलपदावलिहक्‌ समक्षम्‌ । 
रण्डासु मूर्सबहुलेपु जनेपु दम्भाव्‌ पौराशिकत्वममलं प्रकटीकरोमि॥। 
उसकी गृहिणी कोई विधवा थी । 
नाटक का नायक सत्संग और नायिका कीति हैं। प्रतिनायक दु.सग है । पिशुन 
की सहायता से वह सत्सग को परामूत करना चाहता है । सत्संग की विजय होती है । 
इस माटक की प्रकाशित प्रति मे अद्भारम्म का सकेत नही किया गया है। अद्ू 
का जहाँ अन्त होता है, केवल वही भद्धू की समाप्ति लिखी गई है। प्रवेशक का 
अन्त होने पर भ्रवेशक लिखा गया है। इस प्रकार अर्थोपक्षेपक को अद्भू का भाग नहीं 
दिखाया गया है, जैसी भूल छपे नाठको की परवर्ती प्रतियों में की गई है । 
जानकी-परिणय 


जानकीपरिणय के छेखक मधुमूदन के पिता वूरहन दरमगा के समोषवर्ती थे १ 
१६६१ ० में कवि ने इस रचना को पूर्ण किया | इसमे केवल चार अद्भू हैं । 


रामजन्म-भारा 


रामजन्म-माण के रघमिता श्रीताराचरण शर्मा हैं ॥* इसमे प्रमुतारायण सिंह 
के पुत्र का जन्मोत्सव वर्ष्य विषय है । ताराचरण काधीराज के समासद्‌ थे। विट 
जरती, कमलाक्षी आदि वेश्याओं से सलाप करता चछता है! इस भाण में बतिपय 
गीतो का समावेश किया यया है १ 
शुद्जार-सुधार्णव-भारा 
शद्धार-सुधार्णव के रचमिता रामचद्र कोराड १६वीं इाती के उत्तराध के 
आन प्रदेशी पण्डित-प्रकाण्ड थे । इनका जस्म १८१६ ई० में और मृत्यु १८४० ई० 





है. इस नाटक का प्रकाशन १८६४ में दरमंगा से हुआ । 

२. इस भाण की रचना (८७४ ई० में हुई। इसको प्रकाशित प्रति रामनगर" 
महाराज फे पुस्तकालय में हैं. 

३. श्रूगार-सुधार्णव वी हस्तलिलित प्रति 90४५ एनन्ाप्ज, 355, शिया), 
मद्रास में मिसती है । 


७२० आाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


से हुई। इनके पिता लक्ष्मण शास्त्री, माता सुब्वाम्बा और अस्िद्ध गुरु ऋृष्णमूति 
शास्त्री ये । रामचर्् मछलीपट्टन के नोबुल कालेज में पण्डित ये।.. 

रामचद्ध ने चार रूपक--अ्ज्भार-युघा्णव और कासानन्द मारा, रामचनद्र- 
विजय-व्यायोग ओर त्रिपुर-विजय-डिम लिखे। इतके अतिरिक्त इनकी अन्य सर्कृत- 
रचनायें--देवीविजय-चम्पू, कुमारोदय-चम्पू, घनवृत्त, उपमावली, मृत्युक्जय-विजय- 
काव्य, शृद्धार-मजरी, मंजरी-सौरभ, हकृष्णोदय-काव्य, कन्दर्ष-दर्प, वैराग्य-वर्धेगी, 
घीसुधा, पुमर्थ - भेवधिकाव्य, अम्ृृततन्दीय, रामचन्द्रीय, स्वोदयकाब्य' तथा 
बालचद्धघोदय । ! 

राम के वसन्तोत्सव को देखने के लिए आये हुए दर्शकों के प्रोत्यर्थ मद्राचल में 
इसका प्रथम भभिनस हुआ था। इस भाण में भुजंगग्रेखर नामक विट की वारवेश 
में चर्या का आँखो-देखा वर्णन प्रस्तुत है । 

श्र गारदीपक भार 

श्डद्भ।रदीपक भाण के रचयिता विज्ञमूरि राधवाचारयय का प्रादुर्माव १६ वी छाती 
के अन्तिम चरण में हुआ । वे वेजवाड़ा के हाई स्कूल में बहुत दिनों तक अध्यापक 
थे । उतकी अन्य रचतायें रामावृज - इलोकत्रयी, नरसिहस्त्रोत्र, मानस-सन्देश, 
हतुमत्सन्देश, रघुवीर-गद्य-व्यास्या आदि हैं । 

श्टंगार-दीपक मे रसिकशेखर नामक विट का श्ट'गार-चन्द्रिका मामक नायिका 
से समागम अनंग्रशेखर के प्रयास्तों से होता है ॥ विट कांजीवरमू, श्रीरंगम्‌ भादि का 
समसामयिक वर्णन करता है 

इस भाण का अभिनय श्रीदेवराज के यात्रामहोत्सव के अवसर पर काज्चीपुरी 
में आये हुए रफिकों के प्रीत्मषे हुला था । 

कौम्र॒दी-सुधाकर-प्रकररशा * 

कौमुदी-सुधाकर के प्रणेता चन्द्रकान्त का सोचना है कि अन्तर्यामी की प्रेरणा से 
ग्रन्थ-निर्माण की इच्छा हुई है ।? उनको अपने ग्रन्थों के छपाने वाले घनी-मानी लोग 
मिलते गगे । फिर भी कई ग्रन्थ छेसकों ने अपने पैसे से छपाये ॥ धनाभाव से कई 
ग्रत्य प्रेस का मु'ह ने देख सके । यह देखकर उसने अपने सम्पूर्ण प्रन्यों को पूर्ण करना 
अथवा नये प्रन्य शिखना बन्द कर दिया । पर अकस्मात्‌ सेरपुर के स्वनाम घत्य 


हरचर्द्व चतुधु रीण उनके सभी प्रन्यों के प्रकाशन का व्यय वहन करने के लिए 


३, स्वोदय काव्य आत्मकथा है । 

२. हगार दीपक भाण की हस्तलिख़ित प्रति मद्रास के शासकीय हस्तलिप्ित 
भाप्डागार से है। 

३, इसका प्रकाशन कलकत्ते से १८८८ ई० में हुआ है | इसको प्रति घंस्कृत विश्व- 

विद्यालय, वाराषसी मे प्राप्तव्य है 


उन्‍नीसवी छाती के अन्य नाठक छर१ 


समुथत हो गये ! इन्ही हरचत््र ने अपने पुत्र के विवाह के अवसर प्र कौमुदी- 
सुधाकर को छपाया ; यह थी संस्कृत ग्रन्‍्यो की चिन्ताजनक प्रकाशन-व्यवस्था । 

चन्द्रकान्त सेरपुर नगर के रहने वाले थे ।' उन्होंने दर्शन, घर्मं भौर काव्य की 
सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करके कलकत्ते मे राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन 
क्रिया | कलकत्ते में रहते हुए १८८८ ई० में उन्होने यह नाटक पूरा किया था । कवि 
के पिता राधाकान्त थे। चन्द्रकान्त को महामहोपाध्याय और तकालिंकार की 
उपाधि प्राप्त थी । 

इस प्रकरण का अभिनय हरचद्द के पुत्र हेमचन्द्र और चारुचन्द्र के विवाह के 
अवसर पर हुआ था। सृत्रधार ने नये नाटक के अमिनय में प्रेक्षको की अनास्था का 
निराकरण किया है । 

कौमुदी-सुघाकर में नायक सुधाकर का विवाह नायिका कौमुदी से कतिपय विध्नों 
के पश्चात्‌ हो जाता है। कात्यायनी-यात्रा-महोत्सव के अवसर नायक और नायिका 
का प्रथम दर्शन मे प्रगाढ प्रेम हो जाता है । इस बीच सण्डमुण्डन मामक कापालिक 
उसका अपहरण कर छेता है। नामक दू'ढते हुए उसे ऊंचे पव॑ंत पर लतापाश से बेंघा 
हुआ पाता है। उसे नायिका मिली तो, किन्तु पुनरपि वही काप्रालिक राजा 
वसुमित्र के लिए उसका अपहरण करता है ! भगवती उतको रक्षा करती है । अन्त में 
दोनो का विवाह होता है। 

इस प्रकरण पर मालतीमाघव का बहुशः प्रभाव है । 


चललीबाहुलेय 


वल्लीवाहुलेय के प्रणेता सुव्रह्मण्य सूरि का जन्म पुदुदुकोटा के समीप कुड्यकुड्टी ै 
मामक गाँव से १६५० ई० में हुआ। उनके पूर्वज अप्पय, रामभद्ध और चोबकनाथ 
दीक्षित आदि थे । इनके पिता चोवकनाय अध्वरी थे । सुब्रह्मण्य के गुर श्रीनिवासाचार्य 
ये । पुदुदुकोदा के दीवान शेयय्यशास्त्री के द्वारा वे विशेष सम्मानित ये । 
सुब्रह्मण्य की ब्राह्मी प्रतिमा वहुमुखी थी। उन्हें पूरा सामवेद फण्ठस्थ था। 
सगीत निम्न॑रिसी का प्रवाह वे स्ामगायन में करते थे। देवी-देवताओ के मावपूर्ण 
चित्रों की रचना करने में वे निपुण थे। इन चित्रों से उनकी अध्ययन-शाला तथा 
पूजागृह सज्जित रहते थे। हरिकथा ग्रायनपूर्वक सुनाने का उन्हें घाव था। 
१८६४ ई० से १६१० ई० तक बे पुदुदुकोटा के राजा काछेज में अध्यापक ये । 
१. सेरपुर कैकय प्रदेश में है। केंक्य श्रदेश कामरूष ओर ग्रह्मपुत्र के बीच 
का मूमाग है । 
३- इसका प्रवाधन १६२६ ई० में मद्रास से हो चुका है। इसवी प्रति अडयार 
लाइय्रेरी, मद्रास मे है | 


« इस गाँव वा नाम प्रस्तावना में विचित्ररायरघुताथ-समुद मिलता है । 
६ 


जे 


छ्र्र आधुनिक-संस्कृत-भाटक 


युब्रह्मण्य-द्धारा विरंचित रु ग्रन्थों का उल्देख मिद्वता हैं, जिनमे अमुफ़ हैं 
रामायणार्या, घतुष्पादी घतुइशती, शान्दसुचरित रामावतार, विद्वामित्रयाय, 
सीतावल्याण, लक्ष्मीकल्याण, हल्डीश, अभिषेचनक-रामायण, विभूति-माहात्म्य मादि । 
बल्लीबाहुलेय नाटक के अतिरिक्त उन्होंने मन्‍्मधर्मथनभाण की रचना की ।* 
धहलीवाहुलेय के पतात अद्भी में वत्छी और बाहुछेय के परिणय की कथा है। 
विष्णू भोर छप्षमी के छम्मवेश में उनसे ३ल्‍छी नामक ढन्या हुई । शिव के पत्र बाहुलेय 
थे । नारद के कहने पर शिव मे उनके विवाह शी अनुमति दे दी । बल्छी का पोषण 
विषादरात्र ने किया था। बाहुलेय छिप कर पिता का अभिमत अपने विवाह के 
सम्बन्ध में सुन चुका था । वह अपने मित्र हिडिम्व के साथ मलयगिरि पर पहुँचा, 
जहा वल्ली रहती थी। वहाँ उसने पहले किरात और फिर दृद्ध श्नाह्मण का रूप धारण 
करके नायिका से मेंट की और अपने प्रेम से उसे अभिभूत करके पहले से ही अनुरा- 
ग्रिणी वल्ली को अपना बना लिया | इसके पदचात्‌ वह अपने बास्‍्त्तविक रूप में प्रकट 
, होकर अपने प्रेमाचार को दृढ़ करता है। सापिका इस क्षेमश्रकाह में डुढती-इतराती 
हुई रागरोग से पीडित हो जाती है। विषादराज उसका बहुविध उपचार वैद्य, 
मान्त्रिक और यान्त्रिकों से करवा कर हार जाता है।॥ ज्योतिषी ग्रुरुप्रसादन के द्वारा 
उसके आरेग्य की साधता बताते हैं । 
बाहुलेय ने हिंडिम्ब नामक अपने मित्र के सुझाव के अनुसार देवसेना की सली काम* 
हूषिणी से नाधिका का नायक से अनुराग-विषयक समाचार राजप्रप्ताद में पहुच- 
वाया | वह ईक्षणिका बनकर निपादराज से मिली और उसे उनके प्रेम का संवाद 
दिया। बाहुलेय निपादराज के कुलदेवता हैं। ईक्षॉणिका ते कहा कि उतकी पूजा 
करो ओर कन्या उन्हें दे डाली । 
इस बीच बाहुलेय वत्ली का अपहरण कर लेत़ा है। निपादराज सेना-सहित उसे 
दू'डने जाता हैं ॥ वायक्र और सायरिका से मिछ कर बहू उत्र दोनों के विवाह का 
आयोजव कर देता है । इस वाटक में छाम्ातत्त्व के संविधान विशेष रूए से समुदित हैं । 


कोच्चुण्णि-भूपालक के भाण 
कोचुण्णिमूपालक ने दो भाणों की रचना की है---अनगजीवनमाण तथा विटदराज- 
५ विजय ।* भूपालक का जन्म १८५८ ई० मे कोचीन राज्य के कोटिलिग्पुर के राजवश् 
में हुआ था । उवका मूलनाम रामवर्मा था। उनकी तम्पूरन भी कहते हैं। वे राजा 
होने पर भूपालक कहछाये । 
१. इस भाण का प्रकाशन पुद्दुकोटा से प्रकाशित संस्कृत गासिक पत्रिका में हुआ था। 
२० अनंग्रजीवबमाण का प्रकाशन ६६० ई० में फेरल विश्वविद्यालय की संस्कृत- 
सोटीज में हो चुका है! इस दोनो का प्रकाशतर तिचूर के मंग्रबोदयम से 
हुआ है 


उन्नीसदी शती के अन्य नाटक छररे 


रामवर्मा की अन्‍य रचनायें हैं--विद्वद्युवराजचरित, श्रीरामवर्मकाव्य, विप्रसन्देश 
तथा वाणयुद्ध | उन्होंने देवदेवेश्वर-शतक में देवपरक स्तुतियाँ लिखी हैं। उन्होंने 
गोदावर्मा के अपूरे रामचरित को पुरा किया ! ग्रोदावर्मा कवि के चाचा थे । उन्होंने 
रामवर्मा को काव्यझास्त्र की शिक्षा दी थी। उनके दूसरे युरु कृष्णशास्त्री उच्च- 
कोटिक विद्वानू थे। रामवर्मा को संगीत और इस्द्रजाल में विशेष अमिरुचि थी । 
कोचीन के राजा ने रामवर्मा को कविसावंमौम की उपपधि प्रदान की थी । 

अनंगजीवन का अभिनय मुफुन्दमहोत्सव के अवसर पर समागत विद्वानों के 
प्रीत्यर्थ हुआ था । इप्तकी प्रस्तावना में नटी ने विटों के असत्यवादी होने का उल्लेप 
किया है। रगपीठ पर सूत्रधार और नटी आलिगन करते हैं।* 

विट शाज्जारसार ने राजा भद्रसेन का आनन्दवल्ली नामक गणिका से समागम 
कराया है। इसमे बूढ़ी वेश्या और युवक रसिया का चित्रण हास्यपूर्ण है । विटराज- 
विजय में भी ्न्ही दोनों का समागम वर्णित है। इस भाण में अनंगवल्ली का 
स्वयंवर होता है, जिसमें नेपारू, सूटान, विहार, जनकपद, कश्मीर, श्रीनगर, 
पटियाछा, उदयपुर, भरतपुर, मोपाल, जयपुर, धवलपुर, कोल्द्वापुर, उज्जपिनी, सिन्‍्य 
आदि के राजा सम्मिलित होते हैं । 


रसिकजनमनोल्लास-भाण 


रसिकजनमनोललास-माश के रचयिता वेडूट के पिता वेदास्ताचार्य कोण्डिन्य- 
गोत्री थे ।* प्रस्तावना के अनुसार लेखक मे भाण को रचना अप्रौदावस्था 
में की । इसमे तिथ्पति के पृज्य देवता श्रीनिवास के वासन्तिक महोत्सव का वर्णन है ! 
भाण के अनुसार विटाचार्य कोवकरोकोपाध्याय विट और वाराज़्ता-वालिकाओं को 
ध्यवरापोपयोगी प्रशिक्षण देते थे । 


अभ्िपुरविजय-व्यायोग 


दष्मताम ने पत्रेपुरविजय-व्यायोग बी रचना बी ॥* इनका जन्म गोदावरी तट पर 
कोटिपल्ली में हुआ था। एप्णमाचार्य के अनुसार इनवा प्रादुर्माव १६ थी झती 
में हुआ था 

तिपुरध्षिजय का प्रपम अभिनय उस समय हुआ, जब आकाश प्रकाग्प्राय था । 
सोमेश्वर के यसस्ततत्याण-महोत्सय पर समागत समासद्दों पेः निवेदन पर इसरा प्रयोग 


१. इति नाटयेत तशब्तेपमुसमनुभूय । 
२. इस माण शी हस्तलिसित प्रति सद्ास बी ओरियब्टल झाइब्रेरी में १२६३३ 
संग्ण्स है। 
३. पुस्तक वी हस्तलिखित प्रति मद्रास वे धासफ्रीय हू० लि० भाष्यायार में है । 
« ४ डा० पी० शरीराममृति ने प्रधताम शो तिथि अज्ञान बताई है। ऐश 
फष्डांग्त ० &॥ढठंधा5ड ० 85, ॥5, ए, ]45 





ज़्रड आधुनिक-संल्टत-ताटक 


हुवा । सूत्रपार ने इसे उच्चक्ोटिक व्यायोग बताया है।* इसमें त्रिपुरदाह की 
प्रप्मिद्ध कचा हैं । 


फंतिपय श्रन्य रूपक 
नाठक 

इल्लूररामस्वामी धास्त्री का कैवल्यावलीपरिणय, दामोदरन्‌ तस्‍्बुद्री का कुलशेखर- 
विजय दचम्व॒दी श्रीनिवासाचार्य का उपापरिणय, भद्राद्वि रामशास्त्री का मुक्ताबछी- 
साटक, पेरी काणीनाथ श्षास्‍्त्री का द्रौपदीपरिणय, पंचालिकारक्षण तथा यामिनीपूर्ण 
तिलक, मदमूसी बेडूड़ाचायें का शुद्धरत््व, टी० गशपतिशास्त्री का माघवीवसन्त, 
श्रीनियासाचार्य का क्षीराब्धिशयन तथा धुव, नरसिह चार्लू का चित्पूर्यलोक, वैधनाभ 
वाचस्पति भट्टायार्य का चैत्रयज्ञ, जाभेयवरद का रुविमणी-परिणय, शैलताताघार्य का, 
ग्रुगलांगछीय, वेद्भूटराघवाचार्य का मन्‍्मथविजय, राधामगल-वारायण का मुक्रुत्द- 
भनोरथ, उदारराघव तथा भहेश्व रोल्लांस, नृत्यग्रोपाल-कविरत्त का माघव-साधना- 
साटक, पद्ममामाचार्य का गोवर्षेगविछास तथा प्रुवतापस आदि । 
भाण 

जमन्त का रपसरत्वाकर, केरलवर्मा की शज्भारमंजरी, श्रीविवासाचा्य की 
आज़ रतरंग्रिणी, उदयवर्मा का रसिक्मूपण, अविनाशी स्वामी का श्ृज्ञारपतिलक, 
ओऔमिवास का रसिकरंजन आदि । 
इंहामूग 

कृष्णावधूतपण्डित का ईहामृग गीत । 
डिमि 

रासकवि का मन्मथ-मत्यन । 
ब्यायोग 

दामोदरन्‌ नम्बुद्री का उक्षेयपत्र, तम्पुरनु का किराताजुनीय व्यायोग । 
बीधी 

दामोदरन्‌ नम्बुद्री की मन्दारमातिका 
१. चक्े व्यायोगरल्व त्रिपुर-विजय इत्यस्वि सोध्यं रसादयः ! इसमे लिटू छकार के 

प्रयोग से प्रतीत होता है कि पद्मनाम की मृत्यु के पश्चात्‌ इसका अभिनय हुआ। 
२. इनके विरधित अन्य एकाद्डी थे-सुमद्राहरण, दश्चकुमारचरित और जरासन्धवध 


स्य्डा 





चीरुची शत्ती के नाठफ 





अध्याय ६६ 
पार्थपार्थेय 


काशिराज प्रभुनारायण सिंह का पार्थपायेय उल्लाप्य कोटि का उपरूषक है ।'* 
इसके रचयिता कादिनरेश १८८६ से १६२५ ई० तक रहे हैं। भूमिका-लेसक 
वामाचरण भट्टाचार्य ने छेखक का परिचय देते हुए बताया है कि वे सतत शान्तमूति, 
समनातनपम् के मूर्त रवरूप और बुद्धावस्था में भी युवकों की भाँति परिश्रमी थे । पे 
कविता करने मे निपुण थे, साथ ही वेदान्तविद्या के पण्डित-प्रकाण्ड थे ।* दे यूक्ति- 
सुघानामक संस्कृत-पत्निका में मी अपनी कवितायें प्रकाशन कराते थे । श्री प्रभुनारायण 
विह ने युवावस्था मे इसकी रचना की थी। 
पार्यपाथेय का प्रथम अभिनय विद्वत्परिषद्‌ के आदेशानुसार हुआ था । 
कथावस्तु 
सुभद्रा को अजुँन से प्रेम हो गधा--इस बात को अजुन भी नहीं जातता था। 
सुमद्रा विभफ्रतक पर अजु्त का चित्र बताकर मवोरंजन फरती थी। वित्र 
के नीचे उसने लिखा था-- 
अशवनुवन्ती परिवोदुमात्मगा भर चलन्मानप्तगूहराणिणी | 
प्रवर्धभानाजु नमारुरुक्षते यदुन्मुख्ली तिप्ठति माघवीलता।॥ 
उसकी सखी मे स्वयं एक और अजु मत का चित्र उसी फलक पर बना दिया । 
उस चित्रफलक को वहाँ चुपके से आये हुए नारद ने से जाकर हस्तिनापुर मे किसी 
नौकर के हाथ से अजुन को दिलवाया। यह द्रौपदी के हाथ मे चला गया । 
नारद मे सोचा कि कृष्ण के द्वारा उलूपी को प्राप्त करने के उपक्रम में मेरी 
अनुगृहीत अप्सराओं का भी उद्धार हो जाता चाहिए) भारद मुपिप्ठिर की समा 
में विमान से उतरे और हृष्ण, युधिप्ठिर तथा द्रोपदी ने उनका सत्कार क्या। 
नारद ने यग्रुधिप्ठिर से कहा कि आप लोगो मे कलह हो सकता है, यदि आप 
महू नियम नहीं बना लेते कि हम राव की एक पतली द्रोपदी किसी एक पति के साथ 
१. इसका प्रकाशन रामनगर राज्य के दानाघ्यक्ष थी लक्ष्मण झ्ाके द्वारा 
१६२८ ई० में किया यया था। इसकी प्रति रामनगर के राजा के पुस्तकालय 
भें ओर विश्वनाथ-पुस्तकालय काथो मे प्राप्य है । 
२० मृत्रपार से प्रत्तावना में सेसक के विषय से बताया है-+ 
कपिलस्य मतं॑ पतच्जले: कणमुग्योतमयोश्च कृत्ससशः:) 
निगमान्किल बेत्ति सोत्तरामपि साहित्यसमुद्र-मन्दरः ॥ 


छ्र्द आधुनिक-संस्कृत-चाटक 


एक वर्ष रहेगी और पति के साथ रहते उसे दूसरा पति यदि देखे तो १२ बच ब्रह्मचारी 
रहकर घूसे । यह नियम समी भाइयों को बतला दिया गया। 


एक दित किसी ब्राह्मण की गाय चोर चुरा ले जा रहे ये । उसकी रक्षा करने 
के छिए अजुन को गाण्डीव की आवश्यकता आ पडी, जो युधिध्ठिर के कक्ष मे 
था। उसे लेने के लिए वहाँ गये तो द्रौपदी को देखने मात्र से उन्हें १२ वर्ष का 
बनंवास लगे गया । 

युधिप्ठिर ने अजुँम से कहा कि वकवात्त है मारद के सामने की हुई प्रतिज्ञा, 
मिप्तके अनुसार तुम्हे वन जाना है । अद्भुत जाने को ही था कि उस्ते एक पत्र दरका 
से मिछा। अजुन ने उस्ते पढा नहीं और कहा कि प्रावार आदि ब्रह्मन्‍ 
चारियों के लिए मही है! अजु न सदसे अनुमति लेकर चछते बने । 

अजुन मगंग्राद्वर पहुंचे। वहां गंगा में महाने के लिए उतरे तो किसी स्त्री ने 
उन्हे पानी में ही पकड़ लिया । विदृपक ने अजुन की आत ध्वति सुती और लोगो को 
बताया कि किसी डाकिनी ने उन्हे पकड़ लिया है | 


, भागे चलकर उलूपी के साथ अजुं न प्रकट हुआ। अजुन से उलूपी या गात्पवें 
विवाह हुआ और वह प्रसव के लिए पिता के घर चली गई । इसके पदचात्‌ चित्राफ़ूदा 
नायिका अजुन के निकट बाई। एक दिन चित्राज़दा के तिकद अजुत आया 
और विदृूपषक से कहा-- 

ग्रस्था दर्शमेदाक्ृषप्टास्मि । 

बह उसके पीछे चला क्वि पिता से इसे माँग लूगा। इधर निशट भाये हुए 
“बित्राड़दा के पिता से अर्जुन ने युना क्रि मुझे योग्य थर नही मिल रह है। उप्के 
अमात्य ने अजु न का परिचय दिया और तमी दर्शनाथी बनकर अर्जुन भा पहुंचा। 
सित्रवाहत ने अजुन से प्रभावित होकर उसे कम्या दे दी पर रामय सगाया कि इसका 
प्रपम पुप्र चित्रवाहन नामघारी होगा। कुछ दिनों तक उसके साथ रहफर अुन 
अपनी भ्रह्मचर्य-पाभ्ा पर आये बढ़ा और चित्राज्भधदा रो बोला कि काम रामाप्त करके 
तुमसे पुनः मिलू गा । 

अजुन धुमते-फिरते द्वारका के पास कहूवे / वहाँ युनियों के जलाशय से स्वान 
करते समय उतहें पानी मे एक रमगी वर्या नामझ मिल गई पग्राहरूपिणी यह अजुने 
का पैर पवड़ते ही स्त्री बद गई थी। अजु न का बहना है-5 

यदनविधुविनिन्दितारविन्दा ननु कनकद्यूतिदत्तचिच्लोगा। 

कुचकतशनिधृष्टमंगलेयं स्फुरति पुरो रफ्तिरेष देवता भे॥ 

वर्गा कुबेर की दाधी थी ॥ उसने बताया कि अन्य तीर्थों से भी मेरी अन्य 
सर्तियां हैं। मँसे प्राह् दर्नी ? 


पार्थपायेय छ्२६ 


रिस्सवों वयं पच ब्राह्मणेन तपस्यता। 
विष्न॑ विचार्य तद्दत्तणापेन ग्राहतां गताः ॥ 
ता वय तीर्थ॑त्रत्निलि , नारदेन देयालुता। 
स्थापिता वो विमुक्ति: स्थादजु नस्पर्शनादिति ॥ 
थोड़ी देर मे अन्य चार तीर्षों से भी अजु न चार रमणियों को निकाठ कर छापे । 
वर्गादि मे प्रसन्‍नता से गाया-- 
नुमः सद्यो यशस्ते वारवार्र गमिप्यामों निज मोदादगारस्‌। 
पृथयामादितेयेशादुदार॒ समग्रानुग्रह॑ धत्सेश्वतारस्‌ ॥ 
वहाँ से अजुन प्रमास तीय पी ओर चले । फ्रृष्ण मिले । दृष्ण ने उन्हें अपने 
साथ द्वारका चलने का आदेश दिया । द्वारका में कृष्ण की वहिन सुमद्रा अजुन को 
दिखी । सुमद्रा की सस्ली कौमुदी ने उसे गाकर सुनाया-- 
उदय भाग्यवन्तमहो क' मनोहर घत्से करेण सुभ्रू, कपोत्त मनोहरम्‌ । 
ईहेत को न लब्धुमतुत्य॑ मनोहरमायासयस्यथाूमनर्थ' मनोहरस्‌ ॥ 
सलियों गे कहा कि दुर्गा देवी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगी । नेपध्य से सुनाई पड़ा- 
सुप्पामि साहसेन सुभद्वों यथा त्वया पंयोजयामि पराष्ड्सुतं त॑ मनोह्‌रम्‌ । 
तब तो प्रसस्ततापूर्वेक सुमदा ने याय[-- 
दुर्गे शरण त्वामुपयामि 
भजति जनो भवतीमनेकघा मुग्घा कति वलयामि। 
केवल्मेकमर्थमनुभवितु निजसुकृतेन शपामि । 
कृष्णाजु तादि का रप आ पहुंचा । कृष्ण मे अजु न फो सुमद। का दर्शन कराया । 
उन्होंने अजुन को अवसर दिया कि अकेले सुमद्रा को उद्यान में वृक्षों फो दोहद देते 
हुए देखें । बढ़ीं अजु न को दोपरी का भेजा पत्र मिछा। द्रौपदी ने अजुन के पत्रीतर 
में हिया था+- 
प्रियप्रसंगाय किल प्रियस्य प्रीणाति या योपिदसो प्रशस्ता। 
मा भूत्सपत्नीतिनिजाय॑ंसिद्धि-बुद्धिनिपेवेत प्रति हि तां घिक्‌ ॥] 
इस अवसर पर कृष्ण का सारा ध्यान सुमद्रा मे अनुपक्त था । सम्ध्या वा समय 
आने पर सुमद्रा घरषी भोर घठी। उसे अजुनस का ध्यान करते-करते चसा नहीं 
जाता था । तब तो अजु न ने उप्ते बरावसम्बन देते हुए बहा+- 
विलप्य शन्‍्पा विदिशा विचिन्वती यदर्थमेवं करमोरु कम्पसे | 
निवान्तहादेंन गठो विधेयतां ददाति तुम्यं सकरावलम्बनमु ॥॥ 
कृष्ण, दसरामादि यह आ पहुंचे। बसराम मे देखा झि शृष्प का खुमदा से 
ब्रेम पप्त रहा है। थे अजुन को मुसल से मार डालने को ही उद्त पे। वृष्ण ने 
रॉमाता और सुमद्रा से बहा हि यह तो दुर्गा देदी की इच्छानुसार अ्रुन तुम्हें पतिरूप 
में मित्रा है। तद तो नाचते हुए मपुमंगत नाम विद्वपक ने भरतवाक॒य पढ़ा । 


७३० आधुनिक-संस्कृतननाटक 


नाोट्यशिह्प 
पार्थप/थेय से तीन बद्ध हैं ) इसका मारम्म विष्कम्मक से होता है । 
विदृपषक के हास्य की दिशा कुछ दूसरी ही है। नारद के कुछ कहने पर उसने 
स्वंगत सुनाया कि कोई विपत्ति अब आयेगी ही । 
अन्य स्थलों पर भी हास्य प्रायशः सुपरिष्कृत है । 
रगमंच पर ताधककोटिक कोई न कोई पात्र पूरे अक में रहना ही चाहिए। 
इसमे ऐसा नहीं हो सका है । प्रथम अंक के बीच में कुछ देर तक अड्षेले मधुमंगल 
विदृषक रंगमंच पर है। उसके बाद द्रौपदी की दासी भी आ जाती है। इन दोतो 
पें कुछ देर बाद दोवारिक आकर मिलता है। यह अमारतीय है ! 
दौवारिक की इप उक्ति में अद्प्टाहति (77०7१) है कि 
दंवात्त्यक्तपुन:प्रसक्तविभवाः पार्था: सुखं शेरते। 
क्योंकि इसके ठीक धाद पाण्डवों का विघटन आरम्भ होता है। क्ष्यत्र वह 
कहता है-- 
वेपितें कपाले तवोपलवृष्टि: 
+ अरथॉोपक्षेपक का काम पत्र से प्रथम अंक में लिया गया हैं। क्रिरतनिया नाटकों 
को भाँति नायक का वर्णन सुनाने के लिए चूलिका का प्रयोग हुआ है । यथा, 
उल्लंध्योटज--संघपुष्पितलतागन्धान्धभ्‌ गावली- 
भ्का राकुलकाननान्तर-- मिलत्तीर्थप्रदेशापगाः । 
विध्रं: साकमुपासिताहिक विधिनित्यप्रवुद्धाग्लिभि- 
गंगाद्वा रमुपायतो ध्य निवसत्यक्लेशमेपो5जु नः ॥ 
नेपथ्य में स्त्री और प्रुदुष की अजुन-विपयक बातचीत प्रेक्षकों को सुनाई 
पड़ती है। 
यह उपहपक मनोरंजन की सामग्री से मरपूर है । गीतों की अधिकता प्रायः सभी 
बद्स्‍धो में विशेष है। 
द्वितीय अड्टू मे वित्राज़दा और भजुंन के विवाह के अवसर पर मधुमजुल 
मामक विदृषक नाचता और गाता है ।" इसके पहले गीतों का सम्मार रोचक है। 
सायिका उलूबी गाती है 
मुविकओ हट्दी गमिस्सदि दुल्लहो तेश हीण जीविदव्बं दुल्लहूं 
मत्तणों सथो अत्तणो णिम्मोइग्मा जे दिदट्टिग्रा श्रत्तदारों दुल्लहू | 
दुत्लहा सत्ये जा स्च्छन्दिश्ना कण्णआरां भोदि एदं दुल्लहं 
विपष्पश्नोए घम्ममाराहेदि जा साधणें एदं कलत्तं दुल्लहूं। 
जा विप्रोग्नो प्रज्ज उत्तादो भवेदेव दिस्से किन्तिस्सत्यं दुल्लहं ॥ 
३- नाटकीय मनोरंजन की दृष्टि से ट्वितीय अडू: में विदुषक का रोदा भी कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं है 


*. पा्यपाथेय ७३१ 


रुचिरशुचिनखे, पाटलापत्रपुप्पं पवित्राड़ लीभिए्च खजु रमुच्छम्‌। 

पदाम्यां प्रवाल॑ तरोः पाध्यणिगुल्फे न पर्वान्चय जंघयाघ: शिफाकाण्ड- 

मष्ठीवता जालक॑ चोस्युग्मेन रम्भाप्रकाण्ड्ल्छाव सन्नित्म्बद्ये- 

नापि वृक्षप्रकाण्डस्थस्थूलता वतु लत्वे शुभे। 

अर्थपक्षेपकोचित सामग्री है तृतीय अद्ु में दर्गा का अजुम से अपना और 
अपनी सक्तियों का वृत्तान्त बताना । 

एक ही तृतीय अद्धू में दूरस्थ अनेक स्थछो की घटनायें दृश्य हैं। प्रभासतीर्थ से 
अजु न कृष्ण के रथ पर द्वारका जाते हैं । बद्धू यद्यपि दृश्यों में विभाजित नहीं 
बताया गया है, किन्तु इसको पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि भड्डू में 
अनेक दृश्य हैं। है 

प्रमुत्तिह की उक्तियाँ बरूशालिनी हैं। विदूपक नारद के जाने के वाद अपती 
भेंडास निकाछता है-- 


भो गृहे$ज्भा रक॑ निश्षिप्य दूरमपक्रान्तो नारद:। 
कही-कही मावानुकारी शब्दों का सुप्ठु श्रथोग है। यथा, 
१--अल्ले माइओ घड़फडेदि मह जीओ । 


२--ही ही इदो भराज्भरान्द वणसद्दो 3 
३--दुन्दुमी ठंठणाअदि 


अध्याय ६७ | 
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भारत को स्वातस्व्योस्मुख्व बनाने वाले बीसवीं शताब्दी के संस्कृत-कवियों में हरिदास 
प्िद्धान्त-बागीश सर्वश्रथम वाटककार हैं।॥ इनका जन्म १८७६ ई० में फरीदपुर 
जिल्ले के कोटालिपाड़ा में अनशिया ग्राम में हुआ था! इसको माता विधुमुखी और 
पिता गज्जाधर-विद्यालड्भार ये ।* कमी इनकी जन्ममूमि में करोड़ो शिव के मत्दिर 
थे। सम्मवतः इसी कारण इसे दूसरी काशी हो कहते हैं। इन्ही को पृर्वेपरम्परा में 
सुण्सिद्ध मधुसूदन सरस्वेत्ती हुए ! हरिदास हिन्दुओ भे उच्च-वीच गम को अनुनित 
आवते थे ।* उनका स्वगंवास २५ दिप्तम्वर १६६१ ६० में हुआ । 
हरिदास ने बीवानन्द विद्यापागर से साहित्य-श्ास्त्र का अध्ययन किया । इनकी 
प्रतिभा धाकावस्था से ही चमत्कारकारिणों रही है। १५ वर्ष की अवस्था में उन्होने 
कसवंध नांटक तथा चम्पु का प्रसंण्म किया था, १८ वर्ष को अवस्था में जानकी- 
विक्रग नामक वाटक दथा १६ वर्ष की अवस्था में शकर-सम्मव वामक सण्ड काध्य 
तथा २० वर्ष की अवस्था में वियोगवैमव नामक खण्डकाव्य का प्रणयत किया ।* 
कवि के परवर्ती सुप्रसिद्ध बरादकों मे विराजसरोजिनी, मिवारप्रताप, शिवाजी- 
बरित ओर वज्भीय-प्रताप उच्चकोटिक हैं ) हरिदास के अन्य ग्रन्य हैं सविमणीहरण 
( महाकाव्य ), विद्यावित्तविवाद (सण्डकाब्य), सरला ( सरल संरक्षत-गद्यकास्य ), 
स्मृतिविन्तामरिि, काव्यकौमुदी ( अलंकारप्रन्य ) और यँदिकवादमीमांशा | उनकी 
बंगक्ा-मापा में लिखी प्रुस्तके हैं--श्रुधिष्ठिरेर समय तथा विधवार अनुकरप । वेदिक- 
वाद-मीमाया ऐतिहासिक प्र्य है। उन्होने महःमारत की टीका आदि से यंतपर्थ के 
कुछ अंश तक प्रकाशित की । 
हरिदास ने नक्किप्रुरतरेश के टोछ में प्राध्यापक पद पर काम किया ) हरिदास 
का हिन्दुत्वामिमान प्ररोचवा है । यथा, 
हिल्दुरेव हि हिन्दूनां विक्ृतः कुरुते क्षतिम्‌। 
मुदुगरीकृतबोह 'हि! लौह दलति शाशवतम्‌ ॥ मिवारप्रताप रे०१८ 
इस्त नाटक के पंचम अद् में प्रताप के मुह से बहलाया णया है 
हिन्दुभिरेव हिन्दूर्ना हिंसया संबृत्तोध्यं सर्वताशों भारतस्य । 
१५ गंगाधर के पिता का्मीचद्ध वाचस्पति उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे। 
३. शिवाजी-चरित में कवि ने शिवाजी के द्वारा अपना वार्य्रम कहलवाया है-- 
प्रथम हिन्द्ुतामुइ्बनीचनिविशेषेण प्रगाठमेकदावन्धनम्‌ | 
३. कोटातिपाड़ा में रैम६ह ई० में कंसवघ का अमितय हुआ था । यहीं इसके 
जावकीविकरम माटक का भी अभिवय किया गया था 
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शिवाजी-चरित मे देशझ्षप्रम की वर्णना है-- 
विघर्म्यंधीता नमु भारतप्रजा नदीप्रवाहूं च गता मृदुर्तता। 
न तून्नति गच्छति निष्फलोद्यमा परानुगत्यं हि लधीयसां क्रिया ॥ 


मिवार-प्रताप 


हरिदास ने मिवार-प्रताप नाटक की रचना वंग-संवत्‌ १२५२ तदनुसार (७४५ 
ई० में साहू चार मास मे की 7 इसके पूर्व उनके बड्भीय-प्रताप का अभिनय तौन 
बार हो चुका पा, जिनमें इसके काव्योत्त्ष ओर अमिनय यी मूरि-मूरि प्रशंसा हुई 
थी। इससे प्रोश्धाहित होकर मिवार-प्रताप मामके धरप्निदव रूपक की रचना में 
फवियर प्रवुत्त हुए 

मिवार-प्रताप का प्रथम अभिनय १६५५ ई० से कलकरो में स्टार-रंगमंच पर 
प्राध्यवाणी प्रतिष्ठान के उद्योग से प्रधम यार हुआ । नाटक और उसके भमिनय वी 
प्रशंता हुई । इसके अमिनय में अनेक एम. ए- वाब्तीयं, विनोद, धास्त्री दि 
उपाधिषारी अमिनेता थे । स्त्रियों बी मूमित्रा में सभी पुप पात्र थे । 

प्रत्तावना में प्रइत्त उठाया गया है कि गया सस्कृत-मापर मर चुकी है? 
गूपधार का बहता है-- 
वेदादिशास्प्रनिचयस्फुटदिव्यमूतिः सा बाकू किमन्यवचनादमरा ज़ियेत | 
मध्याह्नसूयंक रगो हि यदि ग्रवोति रात्रिः किलेयमिति हस्त स एवं मूढः ॥ 

नये माटवी के विरुद्ध एफ वर्ग अवश्य था, बिन्तु संस्दृत के उस्तायकों थी संरया 
हुए कम मे थी, जो कहते घे-- 

नव ना रियेल नवीन व चेत रमा यापि नश्यां गृह नृतनं थे । 
यचश्चाष्पपूर्य विशेषेश सर्वे रसनाः पुराणाच्विरायाद्वियस्ते ॥ 
--प्रस्तावना से सूत्रपार । 
गूतपार में दोष मिर्ाखने बालों को उपयोगी वराह की उपभा दी है। यपा, 
दोपी जनो निजमुगे दघदस्यदोप ुर्याद्‌ थिनिन्दितुमनासामदोपमेव | 
गर्षनू मंत्र हि घस्नेत वे बराह धालोडयन्‌ परममेव प्रिष्ण्रोति॥ा 
फयासार 
मानमिटट राधाप्रतार बे पर आया और उनसे शाक्ाररार तपा पक्ति-मोरन दे 
लिए सवाद भेजा। रादा ने मिरपीदा का बहाना बनादा झौर अपने पुत्र अमर 
को भेजना भाहा। एीत्तमिद पक्ति्मोशन डे द्वारा भो सस्यि शर फैते के: पथ में 
था) पष्ट सर देख कर मानमिह लिप्त हुशा! परोड़ी देर अमर से बात हुई तो 
झणरे दिया ने उते शुसा छिदा। भोजन हो दो के लिए सादा एप! रिन्‍्तु अमर 


है. दशहरा प्रशाधव १६४६५ ई० में श्मश्रों से हो चुद्टा है । 


७३४ आधुतिक-संस्कृतननाटक 


घटकर पक्तिगगोजद के लिए नहीं भाया । तब तो आनसिह से भी नही खावा 
और उसके हठने पर उसके देखते-देखते गंगाजल से उसके पदाडू; को धौकर स्थान 
पवित्र किया गया। तब मानसिह ने प्रतिशा ढी-- 
यद्यमुष्य प्रतीकारं न कुर्या वीयंवानपि 
तदाम्वरं न यास्यामि यास्याम्यम्वरतां पु ॥ 
उत्तके जाते ध्मय किसी ने उसे सुना दिया कि अपने बहनोई के साथ आना । 


/ मानसिह के जाने के पश्चात्‌ राणा ने समझ लिया कि अकधर की ओर से 
मेवाड़ पर ब्राक्ष्मण होगा हो और उसने इसके लिए पूरी सज्जा कर ली । 


प्रयम अक में अपने पक्ष के बीरों के समक्ष प्रताप प्रतिज्ञा करते हैं 
त्वमपि यतस्व तावदस्मदुच्छेदाय, वयमपि यतिष्यामद्दे युष्मदुच्छेदेन 
चितो रोद्धा राय 
सबते प्रतिज्ञा की--देह के शेष रक्तनकिदु पयंन्त, प्राणपर्यन्त मातृमूमि की 
रक्षा करेंगे / 
राणा प्रताप ने प्रतिशा की--- 
१- बितोरोद्धारं मावत्‌ सान्वया एवं वय प्रयोजने जायमाने समरे 
प्राशानपि प्रदास्थामः । 
२» भोजमे पादपपत्रमाश्रयिष्यामः । 
३ तृणशय्यामधिशग्य यामिनी यापयिध्याम: । 
४. वेशविलासं परिहरिष्यामः । 
राबने जंगदग्बा के समक्ष हाथ जोड़ कर प्रतिज्ञा की-- 
रामस्य भीष्मरय धनंजयस्य यथा प्रतिज्ञा सफला छता त्वया। 
तथा प्रतिज्ञां सफलां कृरुप्व तः चिरं व भूयाः समरे सहामिती ॥१.२६ 
द्वितीय अडू, में महिला-मेला का आयोजन है । सौन्‍्दर्य-प्रतियोगिता में मुगल" 
_ शानियाँ सुन्दरियों को पुरश्कार वितरण करेंगी । उसमें पृथ्वी राज की पत्ती कमला को 
* अकबर के विशेष आग्रह से भाग लेना पढ़ा। माय में झुगलोद्यान में उसे उद्यान- 
प्रातिका मिली । उसने उसके प्लौन्‍्द्य से मोहित होकर कहा कि इसे अकबर को 
अधित करा सकूँ तो जीवन सर की अर्धविन्ता से मुक्त हो जाऊे। उसने प्रस्ताव 
किया कि आपको अकबर से मिलाऊँ। कमझछा ने समझ लिया कि पह हो सकबर के 
पाश में फंताने का जाठ है। कमछा सेठे मे त जाकर बच निकलना चाहती थी। 
उद्यानपालिका उसे अकबरप्तात्‌ करता चाहंठी थी। उसते ओरों को बुछाकर बलातु 
कमला को रोकना चाहा । सशस्त्र कमला ने उसप्ते डराकर उद्यान-द्वार से बाहर 
“ मिकल कर अपने घर का मार्ग अपनाया । 
तृतीय अद्डू में मानधविहू ने अकबर से बताया कि राणा प्रताप ने कंसे अपमान 
किया है, और बएती प्रतिज्ञा बताई-- 
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मेबारजयभग्नतः कमलमी र-- संलुण्ठन 
प्रतापधृतिमानय प्रसमस्थ दिल्‍लीपुरे। 
सम॑ मुसलमानकेः सद्ति भोजन तस्यच 
ऋमेण करवाण्यहूं तव समेत्य साहायव म्‌ ॥। 
राणा के माई शक्तरसिह ने उत्तका प्रतिवाद किया । अकवर ने कहा कि यही 
“विभीपण बनेगा । 
चतुर्थ अद्धू में हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णव है। इसके अन्त होने पर इसी के 
गर्माडू, मे दाक्तस्िह के प्रताप को अपना घोड़ा देकर सहायता करने की कथा है । 
शक्त मे प्रताप का पीछा करने वाले मुलतानी मौर खोरासानी सैनिक्य को भार 
गिराया । उसने प्रताप को बुलाया । प्रताप ने उसे पहचान कर कहा-- 


सुहृदामुत्तमों शञ्राता दुहं दामपि चोत्तम:! 
सन्निपाते हि दत्तेथ्यूच्‌ हरतेअस्यत्र तानू विपम्र ॥४.४ 
शक्त ने देखा कि प्रताप हमे सन्दिग्ध दृष्टि से देख रहे हैं। उसने तलवार कोप 
में रख दी। उष्णीप उत्तार कर अलग रखा और हाथ जोडकर प्रताप के पास 
सविनय पहुंचा । प्रताप के पैर पर गिर पड़ा और बताया कि कैसे दो यवन-सैमिकों का 
बघ किया है। थोडी देर मे राणा का रक्षक घोड़ा चेतक भर गया। उसके मरते 
समय राणा ने उसे प्षा झला । उसके मरने पर राणा के भुह से निकला -- 
सलिले सरिगिरिवने तुरगः रणसकटे सुनिपुरः सचिव: 
परमः सखा विचरणो च॒ चिर॑ नहि वाहन नमु वहन्नपि मास ॥४ १० 


पराजप के पहचात्‌ राणा प्रताप को इधर-उधर गावो ओर वनों में भटकना 
पड़ा । मिवार-शल पर पर्णकुटीर मे सपरिवार राणा रहने ग्रे थे। प्रताप की 
पत्नी का मत था कि वन्य जीवन कठोर है, योग्य नहीं है। राणा का पुत्र अमर भी 
राजधानी कमलमीर का ही समर्थक था। वह कहता है कि कमरूमीर स्वगं है तो 
यह वत्य जीवन नरक है। 

एक दिन वनविलाव उसी एक रोटी को ले भागा, जिसे रानी गौरी ने अपनी 
कन्या इन्दिरा के लिए बनाया था। कन्या को सूखी रहना पड़ा, क्योकि दूसरी 
रोटी पकाने के लिए सामग्री नही थी । रापा प्रताप से यह सब दु ख देखा न गया ! 
उन्दीने निर्णय लिया कि आज ही झकबर को सन्पिपत्र भेजता हूँ। 

छठे भड्धू के पूर्व अद्धावतार में बताया गया है कि राणा ने अकबर को सन्धि- 
प्र भेजा । उसका उत्तर अकबर ने पृथ्वीराज से लिखवाया। पृथ्वीराज ने श्विप्ट 
म्रापा से राणा को लिखा कि आप हम सव पतितो के लिए भी गये के कारण थे | अब 
अपने ब्रत से क्यों गिर रहे हैं? राणा की समझ में बात आ गई । तमी भाभा- 
शाह ने अतुलिव घनराशि राणा को दी, जिससे उन्होंने ५०,००० संनिकों की 


७३६ ' आधुनिकन्ध॑स्कृतन्नाटक 


सेना और तोप सज्जित करके २६ दु्गों पर क्षधिकार कर लिया और कमझ़मीर और 
उदयपुर को समलंकृत किया । वे देवीदुर्ग को अपने अधिकार में श्ागा 
चाहते हैं । 

छठें बच्ध में देदीदुर्ग ग्रहण का वृत्त है। दुगने के मुसलमान अधिक रियों को 
राणा की ओर से समरसिह सन्देश लाया और उसझ?; प्रत्यक्षीकारण के लिऐ पत्र के 
साथ कथ्चा, ऋद्'ुला ओर तलवार ले आया, जिनका व्यग्य अर्थ था कशा से कि 
चाबुक लेकर घोड़े पर चढ़ो और किला छोड़कर माय जाओ, श्रद्धजा से कि तत्काब 
आत्मस्मर्पण करो, तरवार से कि चाहो तो य्रुद्मूमि में लड् हो। दूत के सन्देश 
से क्रुद्ध मुसलमात अधिकारियों ने राणा पर घावा बोल दिया, पर युद्ध मे परामित 
हुए । उन्होंने भागते हुए दुर्ग में आग लगवा दिया, प्रिल्हों ने परित्चा-जल से आग 
बुन्नाई । दुरगेपति शाहबाज को निगड्ित किया गया । भ्रन्नाप की विजय हुई । 


नांद्यशिल्प 
नृत्ययीत का आयोजन कवि को प्रिय है ।" काली पृवंत से उतर कर मील सैनिक 

प्रथम बड़ में गाते हैं“: है 

महु महु महरं सीह सीहु शिप्नरं पिउ पिउ चतुरं बीर । 
लहु लहु चरणं वहु वहु करण संहर जथरणं धीर॥ 
करेहि जीवरणपणं घरेढ़ि सा पहरणां। 
मारेहि 'जबरागणां पत्यरसमम्तरीर ॥ 
चतुर्प अर के सप्राप्त हो जाने फे प्रस्चातू पुर्धाद गर्मादु मिठता है । यह 
उम्ती के एक दृद्य के समकद्षा है । अन्तर यही है कि इस दृश्य फी एक प्रस्ताववा भी 
है, जिसमें एकमात्र वक्ता सुत्रधार है। ऐसो प्रयोग पूर्ववर्ती नाटकों में मही मिलता । 
गर्माडु; की कयावस्तु मूल कथा का अंश ही है । 
हरिदास एकोक्तियों से नाट्य कपा को मण्डित करने में निपुण हैं। द्वितीय अद्ू, 
के आरम्म में पृथ्वीराज की पत्नी कमला अपनी एक्रोक्ति में अर्थोषक्षेपश्रोचित 
प्रामग्री सूचित करती है कि कैसे अकबर ने मेरे पति मे मुझे महिला-मेला में साग 
हेने का आग्रह किया है। मुझे पति ने भेजा है। दिल्ली के पुरातग बँदिक सांस्कृतिक 
वैभव के स्थान पर हिल्दुत्व की हीवेहा का दृश्य देसकर बह अपनी मानप्तिक पीश 
व्यक्त करती है । बह सोचती है-- 
य किल हिस्दूर्ना गौरवरविरस्तं गतः, स कि पूनर्नोंदियात्‌ । 
उसे राणा प्रताप की स्मृति हो आती है-- 

१. द्वितीय अंक से महिलाओं का ग्रीत--है सथुप हे मभुप” इत्यादि चतुर्थ अक में 
चारणों का गीत “घाव पाव वीट तुमुठरणमध्ये” धत्यादि पंचम थंक में साधुक 
और मधुक का गीत हमे ण इस्सं सादुफलाइ” सतृत्य तथा हू शाये व बुदतः 
प्रवर्तित हैं। वप्ठ अद्छु में दीन वेश्याओं का सतृत्य गौत है-- 
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एकः स्फूलिंगों ग्रसते महावन रुद्रः किलेको घुनुते जगज्जनान्‌ । 
एको मरुत्‌ पातयते च पादपाच्‌ एकः प्रतापो5पि तपेद्‌ विधमिण: ॥ 
वह मार्ग में मुगछोद्यान को देख रही है और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करती है! 
कुजे कु जे मंजु मंजु रटति मधुपः सुमनो रसपः 
सातिशयगुणवात्‌॒गरुणगुण रववान्‌ मोहित-- 
पादप: ,सेवितविटप: इत्यादि । 
यह दृश्य सर्वंधा अनावश्यक होने पर भी इसीलिए समाविष्ट किया गया 
कि कवि इसके द्वारा प्रेक्षकों का मनोरंजन चाहता था 
तृतीय अद्धू के आरम्म मे अकबर की एक्ोक्ति में सम्राद पद की विडम्बना, 
कमछा द्वारा उपेक्षा, विविध धर्मानुयाणियों के द्वारा उत्पन्त बलेड़ो के कारण उसकी 
मानप्तिक चिन्ता भौर प्रताप-विपयक व्यग्रता व्यक्त की गई है । इसी भेक में मानसिह 
के द्वारा प्रस्तुत स्वगत की सामग्री सर्वेधा एकोक्ति के योग्य है? ॥ यह स्वगत अतिदीर्ष 
है। जब तक वह स्वगत में व्यापृत रहा, तव तक अकबर ओर सलेम चुपचाप 
रंगमंच पर रहे--यह भादयोचित मही है। इतनी देर तक पात्रो को रंगमंच पर 
चुपचाप रसना अस्दाभाविक भी है । 
चतुर्थ अक के आरम्म मे द्ाक्तर्सिह की एकोक्ति हैं। इसमे वह अपनी, 
मानतिह की तथा प्रताप की धस्थिति का आकलन करते हुए खालसा प्रकट 
करता है 
यदि वयमत्र सग्रामे विजयलक्ष्मी' लप्स्यामहे तदावश्यमेव भारतादु 
यवनापसारणेन साम्राज्यमारोपसितुमेव यतिप्यामहे। 
रुगपीठ पर चतुर्थ अंक मे चेतक धोडे की मृत्यु होती है। भश्व को रग्रमंच पर 
लाना सस्कृत नाट्य साहित्य में विर योजना है । 
अद्भू भाग मे अनेक स्थलो पर अर्थवक्षेपकोचित सूचनायें दी गयी है। यथा 
तृतीय अड्डू में मानेतिहू का अकबर से और बकबर का सेलिम से राता प्रताप द्वारा 
किया हुआ अपमान, मानपभिह का स्वगत में बतलाना-- 
यवनेन कन्याया' पारिं ग्राहयता तातेनव नुन्तो जातिधर्म: । 
षष्ठ अड्ड, के पूर्व अद्भावतार है। यह किसी भी दृष्टि से विष्कम्मवः से भिन्‍म 
नही हैं । कवि ने इसका नाम अद्भावतार क्यो दिया--यह दुर्बोध है ! 
युद्धभूमि पर राणा प्रताप ओर सक्तेम की बातचीत का अवसर प्रस्तुत करना 
हरिदास्त की भ्रुटि है। सलेम कहता है-- 
अवनम चरणात्ते प्रार्यय प्राणभिक्षां परिहर च मिवारान्‌ वन्दिभाव॑ भजस्व 
सहच यवनजास्मे रेकपात्रे किलान्र सपदि निगडितः सन्लन्यथा द्वाइसमज्रियस्व ॥। 


१. ऐसा लगता है कि हरिदास स्वगत ओर एक्ोक्ति का अन्तर महीं देख रहे थे । 
हि 
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भला ऐसी बातें छुनने के लिए प्रत्ताप पैदा हुआ था ? 
करतिपय अड्जों का विमाजन दृश्यों में मिलता है। प्रथम अंक मे दो, चतुर्थ बड्ू 
में पाँच, पंचम अंक में तीन और पष्ठ अंक में छः दृश्यों का विषात है।* 
बड़ में नायक कोटि का कोई पात्र होता ही चाहिए “इस वियम का निर्वाह 
इप नाठक में नहीं किया गया है। द्वितीय बच्धू में केवल दो पात्र आधस्त हैं-- 
उद्यानपातिका और कमला--अकवर के समा-कदि प्रृथ्वीराज की पतली । साढक्ष में 
” पुरुंषपात्र लगमग ४० और स्त्रीपात्र ११ हैं। यह संख्या अधिक.प्रतीत होती है । 
अद्धिया जाठक की भाँति पाभ्र-वर्णया की गई है, किन्तु सृत्रधार के मुख से ऐसा 
न फराकर रंग्पीठ पर पहले से वर्त्तमान पात्र के द्वारा" । तृतीय अंक में अकबर 
मानसिह को आता हुआ देसकर कहता है-- 
स्लान मुख हृदथदु.,खमलं व्यनक्ति रोपानलं मनस्ति शंसति तीब्रदृष्टिः ॥ 
जावद्धमुष्ठिरपि वक्ति दृठप्रतिज्ञां प्तस्मादभूद्विपमदुर्घेटनेव कापि॥ 


नाटक में वन्य जीवन को भाँकी प्रस्तुत करमा एक विरल विशेषता इस रचना 
की है। राणा प्रताप बपनी कन्या इन्दिरा से पूछते हैं कि तुमको राजपानी भच्छी 
लग्रती है कि यह बन ? वह उत्तर देती है-- 
, अत्र घूक्लिः प्राप्यते, पुष्प॑ लम्यते, निरभोरजलं प्रेक्ष्यते, पक्षिर्वश्च भूपते । 

छठे मद में रंगपीठ पर शक्त कौर नूर का परस्पर युद्ध मनोर॑ंजक है? | 

कवि ने कतिपय स्थलों पर अ्रवातुसारी शब्दों का रम्य प्रयोग किया है। यथा, 
हुलहुल्लिका, गुड़मू, ग्ुडम्‌, दुम्‌ आदि । 

इस नाठक के भ्रधम अड्ू की कोई आवश्यकता ही वहीं थी । इसमे अकवर के 
चरित्र के घूमिल पक्ष को प्रकाशित किया गया है। वस्तुतः इस अड्धू की कपावस्तु 
सादूय-कया से सर्वेथा असम्बद्ध है । 


देशप्रेम 
भारतीय स्वृतत्थता के लिए ग्रुद्ध का अन्तिम चरण था जब हरिदाप्त ने गाया-ः 
स्व-स्वजीवन--दानेत. रक्षणीयैव जन्ममूर । 
आदत्ते हि महदवस्तु स्तोकत्यागेन वुद्धिमात्‌ ॥ १-२४५ 
१. दृश्यों का निर्देश मुद्रित पुस्तक में नहीं है, किन्तु आरम्म मे थवनिका- परिचय में 
मिलता है। ः 
२. ऐसे वर्णनों से भाठक की अमिनेयता के साथ ही उसकी पठनीयता भी नाट्यंकार 
“” की दृष्टि में अम्ीष्ट प्रतीत होता है 
३. इसी अद्धू में राणा प्रताप और साहबाज दोनो तलवार लेकर रंगपीठ पर ही 
- लड़ने के लिए समुत्सुक हैं। 
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भारत को हिन्दुस्थान रहना है--- 
हिन्दुस्थाने यवनवसत्तिनोचिता. भारते5$स्मिचु 
नीहारौधस्थितिरिव शरबृव्योम्नि नक्षत्रदीष्ते। 
तस्मादस्मान्निजनिजधिया यात यूय॑ स्वदेशान्‌ 
अख्स्नोतः खवतु न खलुच्छिन्नभिन्‍्ताच्छरी रात्‌ ॥ ६-१३ 
नाठक के अन्त मे सुप्रमदेवीपाष्याय कहते हैं-- 
सन्तानपोषी परदास्यपाशान्‌ मातेव सुक्तेव च जन्मभूमिः 
लोकोक्ति-सौरभ 
लोकक्तियों और अन्योक्तियो का भ्रयोग प्रमविष्णु है । यथा+ 
१. श्रयं.. कल्याण--कल्लोलः स्वयं सम्मुखमागतः | 
दृढेन स विशालित शिलाबन्धेन वारितः॥ १.१२ 
२. मावतीह गृहिणों घनसम्पत्तावती ध्रुवममुष्य हि चिन्ता। 
चिन्तयातिविकले किल लोके शान्तिमन्‍्नहि सुख समुपेति ॥ ३.१ 
३» दारिद्रयं नाम सर्वेशान्तिनिदानमू । $ 
४. सम्मते याति वेमत्य॑ं सरसे. विरतायते 
दक्षिण च भवेद्‌ वामा रामा चित्र-चरित्रिका॥ ६-८ 


शिवाजी-चरित 


शिवाजी चरित का प्रथम अभिनय स्वाघीनता-दिवस-यात्रा के अवसर पर हुआ 
था। सूत्रधार ने बताया है कि भारतवासियो मे देशग्रेम को प्रोज्ज्वलित करने के 
लिए हम अभिनय करना चाहते हैं॥ यथा, 

येत हि साम्प्रतं से एवं स्वाधीनतां कामयते, वय च तदुद्दीपनमेव 
कच्ित्‌ प्रबन्धमशिनेतुममिप्रेमः । 

शिवाजीचरित की रचना शकसवत्‌ १८६७ तदनुसार १६४५ ई० में हुई थी ।? 
इसक्ते पू्वे कवि ने मिवार प्रताप की रचना की थी। सूत्रधार मे इसे मिवार- 
प्रवापानुज नाम्म दिया है ) रचना स्मयोपयोगिनी है--यह सृत्रध्घर का वक्तेष्य है । 
कथासार 


पाठशाला मे पढ़ते हुए शिवाजी ने अपने साथी गोविन्द के पूछने पर बताया कि 
गुर लोग झास्त्र पढने को कहते हैं ओर मन कहता है झस्त्र ग्रहय करने के लिए । 


१. छोकतु नागेन्दुमिते शकाब्दे । 


७४० आंधुनिक-संस्कृतन्‍्वाटक 


क्षत्रिय तो राज्य करने के लिए होता हैं। राज्य यवतों ने हडफ रखा है। शत्रुओं 
की उप विश्ञाल है। शिवाजी को भी अपने अनुयायियों की सल्‍्या बढ़ानी है। 
उन्हें पहला साथी मिला सहुपाठी गोविन्द, जिसने कहा-- 

सम्पदि विपदि वालिशं छायेवानुवर्तिष्ये भवन्तम्‌। 

राजनि च त्वयि मन्‍्त्री भवितवास्मि कारायां च सहयामी ॥ 


अन्य साथियों ने सम्मिलित होकर हिन्दुओ की दुर्दशा का बर्णत किया। 
शिवाजी ने कहा-- 
सुख्रमयमपि हिन्दुस्थानमप्यछ हिन्दो्द खलु वसतियोग्य॑ भोग्यमेतत्पिशा्:। 
शिवाजी ने अपनी योजता कार्यान्वित करवमा आरम्म कर दिया। दितीयाद्धान 
तुप्तार तोरण दुर्ग का अध्यक्ष करीमवक्स विलासी था । उसकी सेना जलदस्थुओं का 
दमन करने गई थी | उसी समय वहाँ रामहरी नामक कपटी साधु उसके प्राप्त आया । 
उसने करीम का मनोरंजन करने के लिए अपनी नतैकियों से सनृस्य गीव कराया 
और स्वयं वंशी बजाई । इसके पश्चात्‌ सरकस ठिछाने वाके अपना करतब दिखाने 
के लिए घुछाये गये ) प्ाछु पुनः बंशी बजाने घग और उसके निर्देशन में १०, १२ 
बीर मौपण युद्ध का अभिनय करने लगे । हे 
हीघ्र ही बातें बशल गई । साधु शिवाजी था। उसके संकेतामुसार सभी 
भर्तकियाँ क्र सर्कंस के युवक बीर योद्धा बन कर दुर्गाधिकारियो पर चढ बैठे । 
क्रीम वष्स को ग्रोविन्द ने शिवाजी के आदेश से वर्दी बनाया । इस्त प्रकार द्वितीय 
अंक में तोरण दुर्ग दर शिवाजी का अधिकार हो गया । 
हृतीय अंक में बीजापुर के सुलतान नादिर को सूल रहा है कि में पराधीन हूं । 
इसी समय राजदूत ने उसे सूचना दी कि आपके राजस्व-सचिव पूना के मूस्वामी 
साहनाथ के पुत्र शिवाजी मे आपके तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दुसरे परत 
ने एसे सूचमा दी कि पुरन्दर दुर्ग भिवाजी हे सैस्पवल से जीत लिया । नादिर वे 
साहनाथ को घुतवाया | उन्होंने बताया कि भरेरा पुत्र धमेराज्य की अतिप्ठा करता 
चाहता है। नादिर ते कहां कि उसे हुजूर में हाजिर करो। साहनाप ने कहां कि 
युत्र की भरगति में मैं दाधा नहीं डाल सकता । वादिर ते कहा कि तब तो सुम्हें मरना 
पह़ेंगा या कारागार में भेजना पड़ेगा | साहनाथ को वन्दी बना लिया गया। 
भादिर ने अफ़जल नामक सेनापति को बुलाकर उससे कहा--शिवाजी का अन्त 
करना है । अफजल ने कहा-- 
चातुरीत एवं चतुरं व्यापादयिष्यामि। 
चतुर्थ अंज में पूर्देधटित घटनाओं की सूचवा संवाद द्वारा दी गई है । पंचम अंक 
में बीजापुर का सेनापति अफजल खाँ शिवाजी को मारने के लिए दो सहकमियों 
के साथ आया। मिलने के पुव स्वावतन्याणी के पश्चात्‌ आलिंगन करते समय 
पिवाजी की याई छुक्षि मे वह कटार घुछेड़ने लगा | बषकर शिवाजी मे बपतय से 
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अफजल का उदर-विदारण कर दिया । दोनों साथी भी शिवाजी के साथ जाये वीरों 
के द्वारा मार डाले गये । फिर तो दोनों पक्षो के सैनिकों का तुमुल युद्ध हुआ । 
अफजल के पक्ष की पराजय हुई । 


छठें अंक के पूर्व विष्कम्मक के अनुसार बीजापुर के सुलताव नादिरशाह के 
द्वारा शिवाजी के दमन के कुचकर हैं। इसमे शिवाजी ने पता की विजय कर ली 
है। दिल्लीध्वर औरंगजेब ने श्िवाजी के विरुद्ध ग़ायेस्ता खाँ के सेनापतित्व में 
शिवाजी को ध्वस्त करने के लिए फौज भेजी । सायेस्ता छा को नादिरणाह को भी पमन 
करना था। उसने इस बीच शिवाजी की वीजापुर सुलतान से मिड़न्त होने पर 
पूरी को जीत लिया घा। बीजापुर की सेना को परास्त कर पूना को छात्रुओं के 
हाथ मे जाने का समाचार जानकर शिवाजी पानहाला दुगे में भा गये थे, जहाँ 
शिवाजी के माता-पिता पहले से ही आश्रय ले चुके थे । शिवाजी की माता जयन्ती 
देवी युद्ध करने में निपुण थी । ये युद्ध-मूमि में जाती थी | यथा, 
क्षिपन्तीवाक्षितों वह्लिमसिचर्मघरापरा। 
रणाचण्डीव चण्डश्री: साटोपमटति द्र[तम्‌ ॥ ६.३ 
हिन्दुओं के पतन से वे सिन्‍न हैं ॥ उनका कहना है 
प्रायः कालवशाहिलुप्तविभवा हन्ताधुना हिन्दवबः ॥ 


पूना पर इस्लामी पण्डे से जयन्ती का हृदय जलता था। उन्होने स्त्रियों की 
सेना बनाने क्री योजना घनाई | पूना मे सायस्ता सौ दुर्गाष्यक्ष था। एक दिन 
भास्कर शर्मा मामक शिवाजी के सहपाठी और सहकारी सेनापति ने वैष्णव-साधुवेश 
में सामस्‍ता से भेंट की और कहा कि मेरी माता का दाव ले जाने का भागे आपके दुर्ग 
से होकर है । सायस्ता के उदार विचार थे । उसने अनुमति दे दी । 
योडी देर में ध्ाव्यात्रा आ पहुंची। इसमे शिवाजी और उसके वीर सेनिक 
सशस्त्र थे । इस प्रकार परूना पर शिवाजी का पुनः अधिकार सायस्ता की सेना को 
परास्त करके हो गया । 
सप्तम अक के पूर्व के विष्कम्मकः के अनुछार बीजापुर के सुल्तात नादिर ने 
अपनी स्वाघीनता फी घोषणा कर दी। ओऔरगजेब ने उसका दमत करने के लिए 
जयपिह्‌ की अध्यक्षता में सेना भेजी । शिवाजी की सहायता से बौजापुर पर जगह 
की पिजय हुई और उपहार-हप में उनको छत्रपति की उपाधि मिती। जयसिह ने 
शिवाजी को दिल्ली आने का निमस्त्रण दिया। शिवाजी के साथियों को सन्देह था 
कि दिल्‍ली में उन्हें बन्दी घना लिया जायेगा । इसका उत्तर शिवाजी ने दिया-- 
तेजस्विन कौशलिने महायियं शूरं तथा को नु रुखदू हन्तु वा। 
आहस्यमानो४ग्लिकणो हि तेजसा प्रवर्षते संचरततेअन्यवस्तु वा ॥ 
ज्षियाज्री ने यह भी कहा छि दिल्‍ली को जीतने के लिए भी हो देना है । 


ण्डर आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


सातवें अंक में औरंगजेब राजसभा में है। राजध्व-मन्त्री ने कहा कि हिखू 
णजिया कर नहीं देना चाहते । गौरंजेव मे कहा--उसे शान्ति से बल्ूत्त करें हो! 
इस बीच शिवाजी बाये । उन्होंने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो औरंगजेब 
* मैं उनसे हाथ नहीं मिल्राया । उप्ने जयप्विह से कहा कि आप झएनी श्रेणी में बेढें 
ओर शिवाजी छो पंचहजारी में वैठायें | जयस्विह ने कहा कि ये तो पंचलखिया हैं। 
जिवाशी ने ओरंगजेब से कहा--मुझे अपने देश लोट घाने की अठुमति दें 
औरंगजेब ने कहा--जल्दी कया है ? बमी तो आए से प्रेमाचार नही हुआ । जयपिह्‌ 
ने कहा कि ये भेरे घर पर ही ठहर । ओरंगलेव ने कह्ा--इनके लिए मैंने एक अच्छा 
घर नियत कर रखा है। उसने बरदेश दिया--इन्हें शान्तिशाला में रखा णाप। 
बहाँ दो प्राह्मम भोजन पकाते के लिए और पौच-छः सेवक तथा तीन सहचर दिये 
जायें। यह सब कह कर मस्त्री के कान मे कुछ और भी जड़ दिया । 
अधष्टम अंक का आरम्म रंगमंच पर अकेले भास्कर शर्मा को एकोक्ति से होता 
हैं। इसके पदचात्‌ रंगप्रीठ पर शिवाजी आते हैं। वे भास्कर को विना देखे ही एकोत्ति 
द्वारा सूचित फरते हैं कि कैसे धोरंगजेव मेरे उपकार का बदला अपकार से दे रहा 
है। शिवाजी ने बीमारी का बहातां क्रिया) एक दिन ओरंग का भेजा एक बैच 
आया भौर शिवाजी फो मारने के उद्देषर से दो विष की गोलियाँ दे गया। उन्होंने 
जान लिया कि यह विधमय गोली है। शिवाजी ने उप्राप निकाला कि दान देने 
को मिठाए्यों को टोकरियाँ मेरे पास आयें ॥ उनमें से किसी एक में निकझ कर भाग 
जादा है। पद्धह दिन तक वितरण का काम चला । एक दित शिवाजी भाग विकले । 
मिठाई लाने की वाहिका उनका यान वनी। उतके भागते पर ओरंगजेब ने घोषणा 


फ़राईणण प॑गित तमहंति ४ 
यो धुत्वार्पयितुं तमहंति जतस्तस्म प्रदेया भ्रूवम्‌। 


मुद्रा: पंचसहल्रिका ब्रज जवाद गृह्वातु वा हन्तु वा ॥६"५ 
ओरंगगैब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए सेना भेजी । जयप्विह के पुत्र मुर्दानि्सिह 
> में शिवाजी से प्रस्ताव किया कि आप औरंगजेब को आत्मसमपृण कर दें, जिससे युद्ध 
में तिर्दोप प्राणी त भरें) शिवाजी ने उम्रे समक्ताया--हमारे साथ था जाओ, 
५२ समुत्यापय भारते विजय-वैजयन्ती हिन्दुजातस्य । 
उसकी सकवास घुनकर शिवाजी ने मु हतोड़ उत्तर दिया-- 
जोप॑ युप्मान्‌ हरि मृगानु संहरत्तद्य सच्चः । 
गत्वा दिल्‍लीं सपदि विदलच्‌ पदश्चिनीं पद्मवत्तास्‌ । 
वन्दीकुर्बच  निजपुरमिमामानयंस्त॑ नृशंसस्ु 
महन्दीत्वप्रतिफलमह. सर्वव. प्रदास्ये ॥ ६२३ 
अन्तिम दष्मम अच्छ में शिवाजी के राज्याभिषेक को कथा है ॥ शिवाजी ने 
मुद्ध में औरगजेम को हराश ) ओरंगजेद ने शिवाजी को दाजा की उपाधि दी । 


हरिदास सिद्धान्तवांगीश का नादयसाहित्य हे ७४३ 


फलतः राज्याभिपेक होने वाला था। इस अवसर पर रामदास स्वामी मे उन्हें 
भआश्षीर्वाद दिया-- 
ताप॑ हर छत्रमिव प्रजानाम॒ 

यह कह कर उन्हें छत् अपित किया; उपाध्याय महेश्वरशास्त्री ने उन्हें 
मुकुट प्रदान किया । पुरोहित नारायण द्वार्मा ने दण्ड दिया। भैरवी मुक्तकेशी ने 
गले में माला पहनाई । माता जयन्ती देवी ने तिलक लगाया । 

अपने विद्यार्थी जीवन के साथियों से अब तक सेव सहयुक्त शिवाजी ने पुछा 
कि आप को स्मरण है कि मैंने बालकपत में पढाई छोड़ दी थी। आप ही वी 
मोग्यतता का फल है कि महाराष्ट्र को यह वैभव मिला है। 
नाद्यशिल्प 

हरिदास ने इस नाटक के आरम्म होने के पूर्व भूमिका में कहा है-- 


प्रायेणव ययाायथमितिहासमनुस रता वृत्तान्तपरिवृत्तिमपूर्ववा पात्रमात्न॑ 
चू कल्पयता नाटकीयलक्षणादीनि च परिरक्षता नाटकमिदं मया निरमायि। 
इसकी प्रस्तावना में पारिपाइवेक पताकाय छेकर रंगपीठ पर आांता है। यह 
तिरंगा झण्डा है । 
कृतिपय अन्य माटकों की माँति हरिदास ने शिवाजी-चरित में भी गोतों का 
समावेश किया है। प्रथम अक के अन्त में नायक के साथियों का बाछगीत है-- 
बालको युवकः प्रौढो वृद्ध मनसा बचसा वपुपा घुद्धः। 
भवतु त्वरितमेकतावह: देशोद्धारे मास्तु विरुद्ध:। 
घर घर प्रहरणं चल चल महारणं 
कुर भारतोद्धरण न भव को5पि विरुद्ध: । 
इह बहुगुस आये न हि यवननिवायें: 
भवामि झतकार्यः परमपि सुसमृद्धः ॥ 
नाटक विद्यार्थियों के हाथ मे देने योग्य नहीं बन सका, ऐसे पद्चों के कारण-- 
या नूतना नूतनमेव भोग्या सा सर्वेथा भौणयतते युवानम 
न चर्वितायां पुनरिक्षुयप्टी सा स्वादुता केन च नोपलम्या ॥२.११ 
घतुर्ष अंग की सामग्री मृषना-प्रात्र होते के कारण बर्योप्रशेपक ग्ोग्य नद्गी है ! 
सम्मयत्तः अक सख्या बढ़ाकर महानाटक रूप देने के लिए ऐसा किया गया है। छठे 
अंक की आरम्मिक धाम भी अंकोचित नदी है! 
रंगमंच पर एक भाग से अफजल ओर उसके साथी संवाश करके पैठ जाते हैं । 
उसी समय दूसरे भाग में शिवाजी अपने दो साथियों से परामर्शात्मक संवाद करते 
हैं। दोनो मार्गों के सोय इतर वर्ग दो बात नहीं सुन पाते। ऐसी स्यवस्पां बुछ 
अस्दामाथिष्ठ सी सगती है, डिन्तु अरसंस्प नारझों में गृह्दीत है । 


छ्ड४ आपुनिक-संरक्ृतन्नाटक 


सप्तम अंक के पूदे विप्कम्मक में दृष्य सामग्री भी पर्याप्त है। उदरवद्धि भर 
उसके साथी जो करतब करते हैं, उसे देखकर कहा गया है--- 

अपदुनठ इच कटू नद॒सि, मर्कंट इबं विकठसुत्पतसि, रोदियि च॑ 
चाल्रपातसम । 

वाटक में छायातत्त्व उच्चस्तरोय है । शिवाजी और उतके साथी साधु, नतेकी 
बादि बनकर समय आने पर योद्धा बन गये और उन्होने युद्ध किया 

सप्तम भड्टू का आरम्म भौरंगजेब फो तोन पृष्ठ की छम्बी एकोक्ति से होता 
है। वह दिल्‍ली' राजसमा-मबन में था रहा है। वह कहता है घर्मे का संवर्धन 
करता जीवन का चरम लक्ष्य है। इस उद्देश्य प्ले मेने बाप को जेल में डाला, भा्यों 
को काल के गाल में दाता और अब स्वाघीन मारत सझआद हूं । हितते हीच काम 
करके साम्राज्य पाया है। हमारे प्रपितामह अकबर हिन्दू और मुश्॒लमान को 
बराबर सयमभते थे । मुझे अकबर से आगे बढ़ता है। हिन्दुओं को मुस्लप्तान 
बनाना, वाराणसी में विश्वताथ-मन्दिर, वृन्दावन में केशव-मन्दिर आदि देवस्थानो 
को ध्वस्त करके उनके स्थान पर मस्जिद बनवाता है। शिवाजी ने मेरी सहायता 
फी है। उस्ते छत्रपति बना दिया है । उसे दिल्‍ली बुलाया है। यही उसे बस्दी बना 
दूगा ! नवम भद्भू के अन्त में महाराष्ट्र सेनापति ग्रोविन्द मिह की दो पृष्ठो की 
एकोक्ति है। उपयुक्त एकोक्तियों से अर्थोपक्षेपण का भो कार्य लिया गया है। सप्तम 
अंक का झत्त भी रंगपीठ पर कमेले औरंगजेब को एकोक्ति से होता है, जिपमें 
बह शिवाजी का प्पवाद करता है। यथा, 

सत्तोरण पूर्वतया त्वमग्रहीः शादुबादजेपीरपि प्रण्यप्तनस्‌ । 

गर्वोद्धतञह्वाचरसीह संसदिच्छुलदू बगाच्चाखिलतनिप्क्रियं क्रियाय्‌ ॥ 

इस उक्ति को कर्वि ने “आकाश नाम दिया है, जो एकोक्ति से मिनत मही है।' 
अप्टम अंक के क्षारम्म में भास्कर शर्मा और उसके दाद दिवाजी की एकोफ़ि है। 


सुक्तितौरभ 


नाठक में सूक्तियों फा बहुश: प्रयोग यथा योग्य है । यथा, 
*» १, विपमा पराधीनता पिशाची सर्वेपामेव पौरुष ग्रसते 
२. एकीभूतः प्रस्तरौधो गिरिः सन्‌ र्धे वात्यां तीव्रवेगामपीह । 
३- तौय॑निक ग्रन्यविलासमोगा: खेलाकवित्व॑ सुकृतिः क्रिया घ। 
एतेश्नुकूलाः किल शान्तिकाले चण्डक्रियायां तु महास्त राया: ॥१"२० 
४. भाषाणां भारतीयानों मूलमेक हि संस्कृतस्‌। 
मूललोपे थे शासेव सा सर्वा शोपमेव्यति ॥२*४ 
» 5. वस्तुतः थाढ़ाये आकाशमापित हैं भर कवि का यहाँ आकाशे यहुना घिर्यहै । 


हरिदात सिद्धान्तवागीश का नाद्यसाहित्य छ्डश 


४. दर्षणे सल्वनुरूपमेव प्रतिविम्ब पतति। 
५. न खलु रासभ; पादपे फलति। 
<६* वपुर्वलाद बुद्धिवल गरीयः। 
७. बुद्धिविशिष्ठा लोकस्य तदमावे पशुहि सः । 
प्रदीपस्पाग्निविरहे मल्लिका मृत्तिकेव हि ॥७.६ 
८ मनसो वलमेव वी रत्वम्‌ । 
£. प्रयागे मूत्रितं येन गंगा तस्य वराटिका ॥७-१४ 
१०. भ्रग्निदाहे न में दुःखं न दुःख लोहताडने। 
इदमेव मह॒दुदु स॑ गरुजया सह तोलनम्‌ ॥ 
हृरिदास को अपने जीवनकाल में सतत प्रठिष्ठा प्राप्त हुई। इन्हें १२ उपाधियों 
से विभूषित किया गया । परीक्षाओं से सात उपाधियाँ मिली | काशी के भारत 
अेभहप्ण्डड ने इन्हे भहोषदेशक की उपि दी। भारत शासन ऐे उन्हे महा 
महोपाध्याय की उपाधि मिली । निसिल-मारत-पण्डित-महामण्डल ने इन्हें महाकवि 
की उपाधि दी । स्वतत्त्र मारत ने पद्ममूषण बनाया । रवीन्द्रशततवार्पिकोत्सव में उन्हें 


रवीद्पुरस्कार भिला । १६६२ में मारत-राष्ट्रपति की ओर से उन्हें 0७४४६९3६० 
० झणष्पणण मिला । 
५ बड्जीय-प्रताप 
देशो5पि हनन्‍्त ! विधिना विहितो विदेशः 
हरिदास सिद्धास्तवांगीश ने वंगरीय-प्रताप की रचना १८३६ छाक-संवत्सर 
तदनुपार १६१७ ई० में की' इसी धर्ष इसका प्रथम अभिनय कवि के धर पर कोटा- 
लिपाडा के उनशिया भ्ाँव भें उदयन-समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया | तीन 
बर्षे के पश्चात्‌ कलकरों में मिनर्वा रगालय में उदयन-समिति ने द्वितीय वार इसका 
अमिनय किया । उसी वर्ष कलकत्ते के विवेकानन्द-वालिका विद्यालय में पुरस्कार- 
वितरण-समा मे इसके २२ अमिनेताओ को २२ रौप्य पदक श्रदान किये गये । प्रथम 
अभिनय में दालिपद दब्भनाचायय और द्वितीय तथा ठृतीय जभिनय में शशिशेखर 
विद्यारत्त ने नाद्यनसमाज का परिचालन किया था। राजा यतीखनाथ नकी- 
पुरनरेश प्रथम अभिनय के समापति थे । 
कथावस्तु 
शब्दरचक्रवर्ती मामक ब्राह्मण युवा नवाब शेरखा के हिल कर्मचारियों से 
प्रपीडिति जनता की सहायता करने के कारण उनका कोपभाजन बनकर दण्ड से 
३. अद्धाग्ति नागरेन्दुमिते शकाब्दे सल्निर्ममे श्रीहरिदासश्चर्मा। बर्यातू (ए३६ 
छकसंवत्सर में इसकी रचना हुई थी | पु 
इसका प्रकाशन १६४४ ई० में कजकत्ते के सिद्धान्त-विद्यल्य से हुआ था | 


७४६ आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


बचते के लिए वन में भाग आया | वहाँ उसे एक बाघ मिल्रा, जिसे उससे हीर से 
मार ग्रियया । उस बाघ के पीछे कुछ अन्य सेनिक पहुढ़े से ही पड़े थे। प्ीध ही 
उनका स्वामी प्रतापादित्य घटनास्थल पर भा पहुंचा | बातचीत के धीच प्रताप को 
ज्ञात हुआ कि शंकर काम का व्यक्ति है। शकर ते क्षपत्रा ममस्ताप बताया कि 
यवनों के राज्य में क्या हो रहा है 
नवीनस्त्रीमात्रं गशयत्ति विलासोपकरणां 
प्रजानां सर्वेस्व॑ करगतनिजस्व च॑ मनृते | 
तुणस्तेये दण्ड प्रणयति परप्राणहरण। 
निरीहाणां खेलाकुतुकमसुभिः पूरयति च ॥१.१६ 
मैं ऐसे पीडित जनों का सहायक हुं--यह गुप्तचरों से जान फर नवाब ने मुझे 
पकड़ने का आदेश दिया है । तब मुझे बत की शरण लेनी पडी । दोतों का देश-निर्माण 
के प्रति समर्माव होने से साहचयें की इच्छा बढी ।- प्रताप ने अप्रता विचार प्रकट 
किया-- हु 
विधम्यंधीना बत भारतप्रजा नदीप्रवाहे पतिता लता यथा। 
नैवोल्लति ग्रच्छति निष्फलोद्यमा परानुगत्यं हि लघीयसां क्रिया ॥) 
शंकर ने प्रतिज्ञा की--प्राएपण से मैं आपका अनुवतेन करूँगा । द्वितोय अंक में 
यश्योरराज्य के नरपति दृद्ध विक्रमादित्य से पूवंपरिचित वैष्णव गोविन्ददास भोर 
श्रीमिद्रास मिलते हैं ।' वे बताते हैं कि आपने शिम्त वसन्‍्त पर राजकाज छोड़ रा है, 
बह विषय अस्त हो गया है। उनकी हरि-चर्चा के बीच शरविद्ध चोल रंगपीठ पर गिरा । 
पत्ता चला कि उसे कुमार प्रताप वे मारा है। वसन्त से उसके अमात्य भवानरद ने 
बताया कि शंड्धर नामक ब्राह्मणन्युवक की संगति के प्रभाव से प्रताप बिगड़ा जा रहा 
है | उसे कुमार प्रताप ने अपना मन्जी बना लिया है ( विक्रम मे अपना विचार 
स्पष्ट किया कि मैं वाराणसी जाकर वहीं रहना चाहता हु । विक्रम ने वध्षन्त से 
पुछा कि प्रताप की चरित्र-शिक्षा के लिए क्या किया य्या है। वसत्त ने कह्ान- 
वह सच्चरिश्र है। उसकी घरित्रशिक्षा की बात ध्यर्य है। विक्रम ने कहा कि उस्ते 
देशइशंच के लिए भेजा जाय ! मारत-राजधाती दिल्‍ली में भेजने के प्रस्ताव का बसन्त 
ने विरोध किया- 
प्रयोभवकरं परं॑ विविधवस्तुतज्जी कृत, 
विलोवय ननु संयतों भवितुमेव शवतोति कः। 
विकाधसि कुसुमावली ललितकानते को जन+ 
परिस्फुरितसौरभ परिह स्व विहत्तुँं क्षमः ॥ 
अवानन्द को प्रत्रप्रादित्य को दिल्‍ली भेजते को तंयारी करने का कांप्रदे 


दिया गया। 
३. वित्रमादित्य वगयस्थ-जातीय सामन्त था। 


हरिदाय गिद्धासतवागीय का नादुपसाहित्य छ्डछ 


तृतीय घंक के आरम्भ मे कार्य-स्थल शंकर का घर है। मवाब ने अपने सेतापत्ति 
सुरेद्धताय घोषाल को वहां भेज रप्ता है कि सभी अपराधी और दंकर की पत्नी को 
प्रकड़कर लाओ ) इ्ंकर ते धर से भागते हुए भवनन्‍्मार सूर्यकात्त गृह पर 
छोड़ते हुए कहा था कि शीघ्र ही आऊंपा। यवनन्दासों से झंकर के घर की दो+ 
घार दिन तक रक्षा पड़ोसियों की सहायता से हो सकी । सूयेकान्त ने सुरेद्ध से घूस 
छेकर लौद जाने की प्रार्थना वी । सुरेन्द्र तैयार न हुआ । सूर्यकान्त ने अनुतय-विनय 
की, पर सुरेद्ध पर कोई प्रमाव न पड़ा । किर मी सूर्य ने निर्णय किया कि इस 
विशज्ञाष के हाथ में एंकर फी पत्नी को ने दूंगा) उसने प्रुवः प्रार्थना की--आाप 
ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण ( शंकर ) का आपके हाथों अनर्ष हो-यह कहां तक 
उचित है ? सुरेन्द्र भचण्ड होता गया तो सूर्यंनाथ ने कह डाला-- 
सतीकुलशिरोमाणि द्विजवरस्थ पत्नी ह्विजो 
भवन्नपि समीहसे. यवनभोगसम्पत्तये। 
कदांपि भविता ने ते फलवतीयमाशलता 
सवीयहविपः ख्रतिः पतति कुक्कूरास्ये किसु ॥३*८ 
मैं समर में मर जाऊंगा, पर शंकर की पत्नी को तुम्हारे हाथों में न जाने दूगा । 
सुरेद्ध ने कहा-- 
हरति यवननाथ' कस्यचित्‌ कामिनीं चेतु। 
प्रभवति किम्रु रोद्ध कोषपि कायस्थ एक; ॥३'१३ 
सूर्यदाथ ने उसे गालियाँ सुनाई --फर्मचाण्डाल, यवनप्दकेहननिधू तघर्मा आदि | 
तब तो सुरेद्ध ने आज्ञा दी--सूर्यताय को क्षुद्रनलिका से मारकर बाँधों ।॥ तभी 
मुकुन्दघोष ने तछवार उठाकर सुरेन्द्र से कहा --अब तो आपकी ही गर्दन पहले कटनी 
है। इस तुमुल मे शकर के पक्षघर परास्त हुए। सुरेन्द्र शक्र की पत्नी के पास 
पहुचा । बह शिव फी स्तुति कर रही थी-- 


कृसकलकारि जाह्ल॑बीवारि वहति नदति जठाजाले। 
हिमगिरिकन्या भुवचशरण्पा मिलति वषुषि विशाले। 
अतिमनोहरो बालनिशाकरो विकसति विज्नसति भाले । 
नाशय विपदं देहि हृदि पद शद्भूर मम चिरकाले। 
वहाँ आक्रमणकारी सुरेख्ध आ पहुँचा । दामकर-पत्नी ने आत्मरक्षा के लिए 
छुरी निक्काल छी। सुरेद्ध ने कहा--आप नवाब के अम्तःपुर को सुशोभित करने के 
हिए चलें ।” उससे पाऊकी पर उसे बैठने के लिए कहा | उसी समय शंकर भौर 
प्रताप वहाँ जा पहुँचे । सुरेद्र मार डाला ग्या। कह््याणी को बचाकर ये यशोर 
जाने वाली नौका की ओर चल पड़े । 


१. जहीहि निर्धताथर्य चल नवाबहर्म्यान्तरम्‌। 


छ४५ - भापुनिक-संस्कृत-नाटक 


चतुर्थ अद्भू में चार यर्ष बाद का घटना-चक्र है। दिल्ली में सम्राट अकबर वा 
दरवार दृश्य-स्थठी है । मिवरार से मानधिह ने अकबर फो पत्र लिखा कि राना पा 
में तिरसकार किया है। अतएव मैं ब्रत छेता ह-- 
यद्यमुष्य प्रतीकारं न कुर्या' पीयंवानपि। 
तदाम्बरं न यास्यामि वास्याम्यम्वरतां धूप ॥४.७ 
पदचात्‌ म्चोर-राजकुमार की अकबर से भेंट हुईं। प्रताप ने अकबर को एक 
रत्न भेंट में दिया । अकबर उप्तकी महिमा से प्रमावित हुआ । यश्योर-राज्य से तीत 
वर्षों से कर अकबर के राजकोश्य में नहीं भेजा गया था । इस विपय में पूछने पर 
दद्भर ने बताया कि धह के वृद्धराजा विश्रम्मादित्थ वे अपने भाई बद्चर्त राम को 
राज्यमार दे रस्ता है। स्वयं वे नारायणनपरायण हो गये हैं। वसम्तराय ने तीन 
धर्षों से कुमार प्रताप को दिस्‍्ली की भोर भेज रखा है, क्योकि वे कुमार से डरते हैं । 
यहाँ कुमार ने दिल्‍ली में रहकर शस्त्र ओर शास्त्र की पूरी सिक्षा से ली है। अकवर 
प्रताप से प्रसतन होकर बोला 'भवन्त॑ पुरस्कतु मिच्छामि । प्रताप ने कहा--आप 
राजराजैश्यर मेरे छिए भगरीश्वर हैं। अकवर ने यथोर का राज्य पूरा प्रताप को 
दे दिया । शंकर से प्रताप ने अकेल मे कहा कि मैं चाजा का अधिकार तहीं छीनता 
चाहता । छांक़र ने कहा मूल्ले न बनो । फिर तो प्रताप अकबर कै पूछने पर बोला 
कि वक्षन्तराय आपके क्रादेश का पालन नहीं करेंगे। अकबर ने आदेश दिया-- 
प्रताप से कर तिया जाय, १२,००० राजपुत-योद्धा और १०,००० मुग्ल-योद्धा प्रताप 
के साथ जायें और घोपणा कर दी जाय कि बद्धाल का नवाब मो यदि गड़बड़ी करे 
तो प्रताप स्वेच्छापूर्वक उससे व्यवहार करें । अकबर ने कहा+- 
प्राज्येश्वर्णयशो रराज्यमखिल तल्लेख्यपत्रान्वितं 
सैन्यान्‌ जन्यजयक्षमानपि महाराजित्युपाधि त्वयि। 
अक्तिस्वीकृतमाददन्‍ननु ददे स्वल्पोडवि मूल्यान्महातु 
स्वरणंस्याणु रमश्चयस्य हिं समः स्वस्त्यस्तु शाम्तू प्रजाः ॥ ४.३३ 
पंचम अड्डू मे नवाव मशोर पर आक्रमण करता है। उसकी सेवा का स्कन्धावार 
यशोर छ दो योजन दूर बना | उसके केसद्ध मे नवाब का वासमदन बना । गुप्तचर 
सदनमल्ल ते यवन-वेश मे नवाब की सारी स्थिति जावकर प्रत्याक्रमण करने वाले 
प्रताप को बताया। बवाब यशोर पर आक्रमण करके प्रताप को दण्ड देकर अपने 
पक्ष के राजकर्मचारियों को मुक्त करके क्षद्धूर की पत्नी कल्याणी को पाना चाहता 
था । उसके वासमवन में तोराव नाप्रक उसका मित्र छलितादि तीन नवीन कन्याओ 
को कामारित बुझाने के लिए छाया था। जिस रामय उन्होने बात्मत्राण के लिए 
दकर को अपने गीत में सम्वोधित किया, उस समय नेपथ्य से सुनाई पड़ा-- 
हर, हर महादेव, ग्रुडुम गुडडंघ दुघू। 


अद्धूर ने तोषों से आक्रमण कर दिया । फलतः नवाब को कहना पड़ा-- 


हरिदास सिद्धान्तवागीश का नाद्यसाहित्य ४६ 


पंगुर्लंघयते गिरि क्षितिगतों घत्तें विधु' वामनः 
दर्पान्‍्यं विजिगीपते मृगशिशुः सिंह दिपेद्धद्विपम । 
खद्योतो चुतिभिदुनोति तरशि ताक्ष्य' च घावत्यहिः 
भामेवाक्रमशीय एप सहसा दुवू द्धिराक्रामति ॥ ५.१२ 


दूर से शुछ देर तक युद्ध देखने के पश्चात्‌ वह स्वयं तलवार लेकर दाचुओ से 
झड़ने घल पड़ा | उस पर दंकर टूट पड़ा । प्रताप ने उसे रोका कि मवाब का प्राण 
मे तो । धीरेनद्धदत्त ने नवाव से कहान- 
समर तावदात्मनोः्त्याचारम्‌ । 


मवाब ने अपने प्राणरक्षक प्रताप के चरणों पर अपना मुकुट रस दिया । ततोराब 
और नवाब को वन्दी बना लिया गया । यशोरपति की स्वाधीनता घोषित की गई । 

छठे बड्ू के पूर्व विष्फम्मक के अनुसार विक्रमादित्य ने राज्य का दस झाना 
प्रताप को और छः आना अपने छोटे भाई यसम्त को दे दिया । यशोर बवसन्‍्त की 
राजपघानी नियत हुई । प्रताप की राजधानी घुमघाट मे नई थनी ॥ विक्रम ने मवाब 
को मुक्त ब्रा दिया । प्रताप की पन्‍्या विन्दुमती का विवाह धद्धद्वीप ये! रामचर्दर 
से बर दिया गप । लोगों ने रामचन्द्र को डरा दिया । बहू डर कर वधू वो छोड 
कार रातों-रात भाग गया। 

चष्य अद्ू के प्राय: अन्त में प्रताप का राज्यामिपेग-दृश्य है। इस अवसर पर 
प्रताप ने मूमि और युत्ति दान में दी । 


शप्तम अष्ड, में यशोर वर मानति्द्‌ का आक्रमण होता है। इसके पूर्व विप्कम्मकू 
के! अनुह्प मवातरद नामयः यसग्तराय के मन्‍्त्री ने दिल्तसी जाकर मानधितद से सब 
मनगगग्त आरोप प्रताप के विदद्ध लाये । पघर एश दित यसन्तराय जब प्रताप को 
मारते के लिए संचेप्ट पा तो प्रताप ने उसे मार डाछा । इससे मवानम्द और परोधित 
हुआ। ययास्तराय के पदा में समी संघ होदर बतो से भागे था ययनों वी घरण में 
गये । इपर प्रताप के स्रेनावति सूरंकास्त ने पुर्तंगालियों से मेल करवेः रद मामकः 
दुनंगाली को अपना नोगेनापति बताया । 


अदबर थी मूस्यु होने पर जदाँगीर ने पभोर जीतने के लिए दो छाप सैनिकों 
को साततिू दी अध्यक्षता मे दिव्पी से भेजा । इपर यगोर के निशईइ मरावन्द कौर 
रापद मि्रे। मशनरई मासतिद शो उसको गेसान्यहित कहीं छितये हुए था । 
मानगिद वा दूत एक देड्ी और एश सवार छेरर प्रताप शे मिला और वहा 
हि दपमे कोई एफ सागगिर की मेंद-छुय में ग्रहण करें । प्रताप शा उत्तरबेधर झट 
बे मुत्त से पा-- 
अये सेन दत्त: गृषायोश्युवैव प्रतिश्चिप्ममेत ससेने निहत्या। 
ततोझप रयगुः स्वामिन सेनिमं घ प्रवापोडचिराद ज्नायों निहन्यात्‌ ॥ 


७५० बआधुनिक-संक्तन्ताटक 


प्रताप बोर मान प्विह के युद्ध में प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए राघव ने भरवानस्द 
से भ्राश्ीर्वाद प्राप्त किया। भवातस्द मे क्रह्ा--प्रताप, दा्भूर ' और पूर्षकान्त की 
दृष्टि से बचना । स्वयं भदातरद सानतिह फी ओर से छड़ने चछा । यह समझता था 
अपने विपय में-- 
नरकेईपि न स्थान मादृशानां स्वजातिदेशदंहिशाम्‌। 


युद्ध में उदयादित्य ने भानशिह के पुत्र दुर्जनाह पर आक्रमण क्िया। दु्ंत 
युद्ध भें मारा गया । मानतिह की पराजय हुई । हारे मात पर प्रताप ने पुत! थाक्रमण 
किया । राघव ने उसस्ते प्रत्याक्मण करने के लिए कहा । माततिह ने कहा कि कैवल 
प्रतिरक्षामात्र करने के लिए हमारा प्रमा्त होगा । 
युद् में मानपिह गे प्रतार पर आक्रमण किया । उत्त समय सूयंकान्त प्रताप 
की सहायता हे लिए आ पहुंचा । प्रताप की जीत हुई ! 
नादूयशित्प 
हरिदास एकोछियों के प्रयोग में निपुण हैं। प्रघम अद्भू का आरम्भ प्रद्धूर 
चक्रवती फी दो पृष्ठ की एकोफि से होता है; जिसमें वह बताता है कि किस प्रकार 
मैं मवाव शेर खाँ के निप्रह से डर कर जंगछ में भाग आपा हो-- 
स्वाधीनता-विरहितः परिदुर्वलाज़ आंक्रान्तिमात्रमतिभीतिपलायमानः । 
अ््भ: किलाज़मभिपुष्य झगालतृल्यों घोरं बने प्रविशति शंकरचक्रवर्ती ॥ 
सारे देश में अप्रोग्य व्यक्तियों का उत्थान और योग्य ध्यक्तियों का भ्रत्याचार- 
पीडत हो रहा है। झोग हवोत्साह हैं। य्या देश का भाग्य पलदेगा ? अवर्य, 
किन्तु इसके लिए किसी सत्पुष्य की आवश्यकता है। मैं ही वह बनूगा । पर फिर 
तो मेरी पत्ती को यवत पा जायेंगे। मुझे अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए 
पढ़नी की विस्ता को बाधक नहीं बगने देवा चाहिए। मैं चलू' इस वन में क्रिस्ती 
पर्बत-गुह्म में किसी योगी से उपदेश ग्रहण करू । आगे चलने पर उसे एक व्याघ 
दिखाई देता है, जिसे देख कर वह कहता है कि इससे बया डर 2 मरे यवन'थड़ोसी 
तो इससे भी वढ कर हिंस और अविवेकी हैं-< 
सारीधर्म न हरति न वा जातिनाणं विधर्ते 
धर्मंफ़्थं दलति न च्‌ नो देवमूर्ति मनक्तिता 
तीथेंस्थानं कसुदयति नो नापि वास्तुच्छितत्ति 
शुत्पारण्ये अ्मति नितदस्‌ सम्मुखस्थ हिंवेस्ति ॥ १०११ 
्वितीय मड़ू का आरम्म विक्रमादित्य की एकरोक्ति से होता है, जिसमें बह अपने 
जीवन की राजकीय उपलब्धियों की चर्चा करता है, अपने अग्रेरे भाई के हाथ में 
दाज्य भार दे रखा है, पुत्र कमंनिपुण है, स्वयं दृद्ध हो चुका है, स्वयं विराणी 
वैष्णव ही चुका है। घतुर्य झद्धू के आरम्भ में अकबर की एक्रोक्ति को कवि ते 
स्व॒गृत ताम दिया है । ,इपमें छवपत हे सक्षण भी हैं। पंचम के बीच से सभी बातों 


हरिदास सिद्धान्तवागीश्ष का नाट्यसाहित्य छ५१ 


के निष्क्रमण के पश्चात्‌ नवाब अकेले रग्मंच पर छाकर कल्याणी के चित्र को 
निहारते हुए एकोक्ति द्वारा अपनी लिप्सा प्रकट करता है। यह एज्लोक्ति दो 
पृष्ठों की है । 


सप्तम बद्धू के आरम्म की डेढ पृष्ठ की भवानन्द की एकोक्ति में बताया 
गया है कि किस प्रकार वसनन्‍्तराय के जीवनकाल में कितना ऐडवर्य विकास था 
और अब स्थिति कितवी विषम है । जैसी राक्षत और मलयकेतु की दशा थी, वैसी 
ही मेरी और राघव की है। भरोसा मानविह का है। इसके पश्चात्‌ रंगमंत्र पर 
आये राघव को एकोक्ति है! वह भवानन्‍द को नहीं देखता और मूछित हो जाता 
है। भवातन्द को एकोक्ति सातवें अड्धू के मध्य मे है। वह अपने देशद्रोह से व्यथित 
होकर कहता है । 
'घरातल, धरातल, देहि मे तलातलेडवकाशम्‌ । 
वह भूतकाल के समी देशद्रोहियों का स्मरण एकोक्ति मे करता है। वह युद्ध का 
वर्णव इस एकोक्ति द्वारा भस्‍स्तुत करता है। आठवें भड्डू के आरम्भ में रंगपीठ पर 
अकेले सानप्विह की एकोक्ति द्वारा अपने पुत्र दुर्जन के युद्ध में मारे जाने का बिलाप- 
बर्णनीय है । 
ग्ुद्ध रगपीठ पर नही होना चाहिए--इस मान्यता को लेकर कवि ने नवाब को 
दूरवीक्षण दे रा है। वह युद का वर्णन रगमघ से प्रस्तुत फरता है। सप्तम भद्धू 
में उदयादित्य और दुर्जन सिह के बाग्युद्ध का दृश्य प्रमावधाली है। 
छठे भड्डू: के पूर्व विष्कम्मक में कुछ इघर-उघर की अग्रासगिक बातें 
भी हैं । गया, 
वेज्षि पारं सरस्वत्या मधुसूदनसरस्वती। 
मधुसूदनस रस्वत्याः पारं वेत्ति सरस्वती ॥ 
छठे अड्ू के श्रारम्म मे सूच्य सामग्री बलराम के वक्तव्य में है-- 
'मुद्राविशेषाडतं प्रतिपादय पत्रम्‌' इत्यादि 
इस अद्धू के आरम्म मे कोई उच्चकोटिक पात्र म होना चुटिपूर्ण है 
अप्ठम अद्थू में पटपरिवर्तन होता है और फिर प्रतापादित्य रगपरीठ पर आते 
हैं।"* उन्हें संतेत मिलता है कि स्वय मा्सिह सेना का नेतृत्व करते हुए पुनः 
आक्रमण कर रहा है। उसके दोनों क्र सेना युद्ध करने के लिए प्रताप ने भेजी | 
मानतिह्‌ प्रताप के पाप्त आया और बोल।--तुम राजद्वोह कर रहे हो । 
दिल्‍लीश्वरापितबलं प्रसयादुपेत्य शास्त्र' च सम्यनियमं च मदादपेत्य । 
सस्यंव राज्यहरणों कुमतिः प्रवृत्तः पूर्ण निदर्शनमसीह कृत ध्नताया: ॥5 १४ .- 
१- अथ परिवतिते पटे प्रविशति युद्धनसत्रद्धः प्रवापादित्यः 


७५२ आधुनिक-संस्कृतनाटक 


प्रताप वे कहा--मेरी झृतध्तता नगण्य है अतिमाहृद्रोह की तुलना मे ।! माता. 
से यढ़ फर जत्मभूमि है-- 
धत्ते सा दश मासमात्रमछिलावाजीवनं जत्मभूः। 
स्तन्यं यच्छति समाद्दवमिये भक्ष्यं चिरायाज्धजम । 
बालेव भ्रहुतेव त॑ प्रहरते सपा तु सर्वसहा 
मातृभू मिर्तेकधा ग्रुरुतरा तेवातिमातोच्यते॥ 
मानधिह का अपवाद प्रताप ने इस प्रकार किया-- 
बस्तत्युदम्रे यदि पबेताग्रों चरत्यथो वा गहतप्रदेशे 
निहंम्ति वा यद्यपि मृठजन्तुद्‌ पेधापि सिहः पशुरेव वान्य: ॥७,५१ 
गर्भाद्भू नाम पे ठृतीय अद्भु में एक अमरितव दुश्य उपस्थित किया गया है। 
इसकी प्रस्तावता सूचघार प्रस्तुत करता है, जिनमें अर्थापक्षेपण है कि धंशर के सहा- 
यक परास्त हुए ओर यवत्र सेनिक शंकर के घर में धुप्त रहे हैं। सुरेद्ध कल्याणी के 
बम-बम को सुनकर देवी की स्तुति का बम-बम करके उपह।स कर रहा था । अ्रस्तावना 
के पश्चात्‌ सुरेन्द्र वह पहुंचता है, जहाँ शंकर की पत्नी कल्याणी शिव-स्तुति कर 
रही है ओर उप्तके समक्ष कुत्धित प्रस्ताव रखता है-- | 
जयेच्छा चेद्वलवती कटाक्ष क्षिप सुन्दरि। 
चतुर्थे अद्ध. मे मानिह ने अकवर को पत्र द्वारा सिवार की घटनाओ की सूचना 
दी है। यह अड्भूमाग में अर्थापक्षेपण है।* 
रंगपीठ से सभी पात्र पंचम अद्धू में चके जाते हैं। फिर अकेले नवाब कह्याधी 
( शंकर की पत्नी ) का चित्र लेकर भाता है। यह नया दृश्य बनाकर ही प्रस्तुत 
होना चाहिए था, किन्तु इस ताटक में दृश्य-विधान नही है । 
नाठक में उपदेश की वृत्ति इतनी लम्बायमान नही होनी चाहिए पी । सविधानो 
के माध्यम से कवि मे ऐसे भावों को, पद्चों मे निबद्ध किया है; जिनको व्यक्त करने पर 
ब्रेक्षक निस्तब्ध रह जाते हैं ॥ पंथा, कल्याणी कहती है-- 
तदिदानीमेव, 
' शिरो नमतु वासुकेः पततू भूतल प्रस्पलतु 
क्षितौ लुठतु भाक्करः किरतु सेखुतारा नमः। 
जगदहृहतु. सर्वशोी.. ज्वलितकोटिजालातलः 
विलोकयतुं विक्रम॑ झुवनमायंसत्या:  क्षणात्‌॥ ३-२३ 


१. जन्मसूमिरेवातिमाता 


२. ऐसा द्वी अर्थोपक्षेपण सप्तम अंक में भवानन्द और राघव के संवाद में है, जब 
बह यताता है कि कैसे मानसिह के दूत ने प्रताप को वेड़ी और तलवार मे से 
कोई एुक अपने लिए चुत छेने के लिए कहा था । 


हरिदास सिद्धान्तवागीश का नादयसाहित्य छघरे 


परिस्थितियों में नाट्पोचित विपरिवर्तत आकस्मिक होने से उतकी विशेष 
प्रमविष्णुता है । यथा, तृतीय अंक मे , इधर नवाव कल्याणी को द्िब्षिका'मे बैठाने 
के लिए आदेश देते हैं, उघर तत्क्षण उसके रक्षक शंकर और प्रताप था पहुंचते हैं । 
हास्य फी धारा प्रवाहित करने मे कवि निष्णात है। यथा पष्ठ अंक में--- 
नारीणां गुडिका वि्खाण्डतदलं दोक्ता च सक्ता पृथक्‌ 
नस्य भूरिमनीपिणां च॒ चुरटट चचद्विलासात्मनाम्‌। 
हुबका-मगरुड्गूड़िकाल्वला-विलसने: शेपात्‌ समालम्बते 
चक्र दर्शयते च्युतं बितनुते मुक्ति प्रदरों परम्‌॥ ६-६ 
कवि माघ के विषय में पूछने पर पण्डित कहता है-- 
भाष॑ को ने जानाति, यत्र किल वंग्रेप्वपि महच्छीतम्‌ । 'भल्ति कालिदास- 
सम्पर्क? पूछने पर उसने वताया-- पि 
प्रस्ति महान्‌ सम्पर्क: । स॒ हि में पत्नी-आता। 
तृतीय ने अपनी श्यामा फा वर्णन सुनाया-: 
“देवीमम्बां सुतानां क्षितिधरवदनां भ्राप्ट्रकान्ति जघन्याम्‌ 
सद्वारूढामुदा रामरुशितनयनां स्वदा. वख्वगन्तीमू” 
इस प्रकार अकमाग में इस माटक में कथा-प्रवतेन की दृष्टि से अनपेक्षित महंती 
सामप्री का समावेश चिन्त्य है 
गाली-एलौज की परसघारा फेल सध्यम था मपम कोटि के कायको में ही नहीं, 
अपितु उत्तम कोटि के मायहों में मी प्रकाम सम्बायमान है ।* 
संगीत-साम्मनस्य 
बद्जीय प्रताप में साज्ीतिक मनोरण्जन स्थान-स्थान पर विनिवेशित हैं। प्रषम 
अंक का आरम्म धांकर के गीत से होता है । द्वितीय अंक मे थ्रीनियास नामक वैष्णव 
साधु गाता है-- 
जीव, श्रीनरदेहो 
मिमेपे हि. नाशभेति कि मानमहो। 
गृह त्यज वर्ब ब्रज, हारे भज किमिच्दसि हो । 
नारी-नरः प्रणश्वरः, स्थिस्तरः को5पि किमाहो । 
इसके पश्वातू गोविन्द ने गाया-- 
प्रवोध मानव राजति भगवान 
झनिलें, प्नले दिवि भुवि जले सर्वेशक्तिमान्‌ । श्त्पादि 


१. अप्दम अंढछ में प्रताप ओर मातसिह का दुर्दाद इसका निदर्धन है । 
ड८ 


ण्श्ड *+ झआपुतिक-संत्कृत-चादक 


» पृत्रीय अंख के पूर्व विष्कम्मक का सारस्म धीयरों के प्राइत-गीत से होता है। यषा, 
ते, आकासे वहइ वाद्यो भासइ गेंहो दौसइ भंगओ' आदि। 
पंचम अंक में नृत्य के स्ताथ रंगपीठ पर गौत का बायोजन है। गौत है-+ 
'मत्द-मन्दगन्धवहों बहुति शीतल: कूजति कोकिल: हृत्यादि । 
इस मंक में तवीत फन्पाओ के संग्रोठ में भावी घटना की व्यज्जदा भी है। यथा, 
शंकर संहर तिमिरमतिदुश्तरमवत्तर वितर करुशाम' झ्यादि। 
अर्पत्र पष्ठ बंक में वैत[निश का गीत है-शारदे, वरदे, गतिदे मतिंदे! धत्यादि। 
चायातत्त्त 
वंगीयशवाप में छायातत्व बहुविध है । वेश बदले हुए, मनोभाव बदले हुए बोर 
रूप बदले हुए अनेक चरितन्‍नायक हैं॥ सबसे अधिक महस्त्वथूर्ण है नवाब का पंचम 
अंक में कल्याण का चित्र लेकर कयत+- 
उदयति शरदिन्दुःकि वृधास्था मुखान्ते 
विकसति कमल कि लोचनोन्मीलने४पि। 
वन्नति कि मृझाल्े वाहुसन्दर्शनेंश्गि 
स्फुरति सति किमंगे शारदी कौमुदो वा ॥५"र 
रंगपीठ पर व्याप्र को तौर मारकर पिराने का अभिनय छावातत्त्यात्तक है। 
इप्तमें मनुष्य व्याध बता था । 
समसामयिकता 
सूचधार ने इस नाटक की प्रस्‍्तावना में कहा है--सामाजिकों का आदेश है. कि 
दैशप्रेम-विर्मेर, सुन्दर प्रवत्ध का अमितय होना चाहिए #' यूत्रघार ने आगे चलकर 


पुनः बताया है-- 
विपमयवनराज्याव्‌. प्राज्यदुर्नीतिपुर्णात 
सुपम-विपमभावआप्तमिराजराज्यम्‌ ! 
' स्वजनकतमुपेत्य ज्ञातमिच्छु: स्वभावात्‌ 
तमस इब शरशार्क पूव॑बृत्तानि लोकः॥८ 
शंकरचक्रवर्तो के नोचे मिखे मातृसेवोपदेश|त्मक गीत से अन्त होता है-- 
हें सन्तात तव जननी 
घनजन-समस्विता केते अनाधिनी 
परमुखे दष्टिकरी परहारे भिक्षाकरी 
यथादीन-हीननारी जीविता विपादिनी' इध्यादि 
कदि ने भारतीय दु्दशा को सूक्ष्मावेक्षिका अस्तुत की है-व्यक्तिगत क्षुद्र स्पार्य के 
लिए घोग उत्पय पे आठ हैं । 
१. तदद्य कश्चन देशानुरागनिष्यन्दी सुन्दर: प्रवन्धो अमनेत॒ब्यः 
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सूक्तिसम्भार 

१. कुतो नाम गंगावगाहन कूपमण्ड्कानाम्‌ 

२. दिद्मूढो हि दिवाकरं दिगन्तरोदितं पश्यति । 

३. तमो हि सूर्योध्प्यनुदित्य हम्ति न । 

४ क्षुद्रस्य पक्षिणः साग रसेचनोद्यमः । 

५. कः कुर्यात्‌ मूपिक हन्तु बृहन्नालीकयोजनम्‌ । 
ऐतिहासिकता 

इस नाठक के सप्तम बंक मे ऐतिहासिक सामग्री महत्त्वपूर्ण है। इसमें बताया 
गया है कि प्रताप को ओर से पुतंगालियों को सहायता कँसे प्राप्त हुई॥ इस प्रकार 
को सामग्री से अनेक स्थलों पर यह साटक इतिहास हो गया है, णो नाट्योचित 
विधान नही है। 

इस नाटक की समाप्ति दूसरे दिन के धुद्ध तक कर दी गई है। तीसरें दिन 
राषव के द्वारा सुझाये हुए, कूट पथ से मानसिह ने कूठ घोवणा कराई कि प्रताप मारा 
गया। सेना का उत्साह भंग हो गया | सेना के तितर-वितर होने पर प्रताप कन्‍्दी 
बनाया गया ) उसको राजधानी जला दी गई । लोहे के प्रिजरे मे प्रताप हाथी पर 
दिल्‍ली के मार्ग में वाराणसी तक पहुँच कर मर गया । 


विराजसरोजिनो 


विराजसरोजिती सासक्त माठिझा फी रपना १६०० ई० मे हुई ।* इतके पूर्व ही 
कवि ने जानकीविक्रम नामक नाटक की रचना की थी। नाटिका की एक विज्ञापना 
कवि-विरचित है, गिसके अनुसार १६०४ ई० मे वृषसत्रान्ति के समय सावित्री-यत के 
अवसर पर महामारत फा उद्यापत हुआ। वागीश ने स्वये सहामारत-पाठ किया 
था । उद्यापन-दिवक्त पर विद्वानों की महती समा आ जुटी थी। कवि के गुर कनन्‍द- 
चन्द्र विद्यारतत भौर हइष्एदाप्त राय मे प्रेरणा दी कि विराजसरोजिती क्रादक का 
अभिनय भी होना चाहिए। इसके अभिनय में कवि के सहपाठी विनोदविहारी 
भट्टाचार्ये आदि और छात्र हरेन्द्रगाथ ओर आशुतोष राय की प्रमुख भूमिका थी। 
अभिनय निता+त सफल हुआ । 


कथासा र 
मालबदेश का राजा हरिदश्व वाराणसी की किसो अमिमानिनी कुमारी गरधवें- 


राजकम्या परोजिती के प्रेम परवश है, जो उसे बढावा नहीं देती । वह दीवाल से छिप 
कर नायिका फो देखने लगा कि वह नांविका मुग्घ है। यथा» 
इममेव युवा नवाज्भनाललितालापरस पिपसति। 
युवकात्मनि यस्य सन्तिधो नवप्रीयूपरसो&पि नोरसः॥। 


१. इसका अकाशत १३१७ बंगाब्द मे कलछकरोंसे हुआ ? इसकी अ्रति वाराणसी 
के भ्रद्येय ताराचरण भट्टाचार्म के पुस्तकालय से प्राप्त हुई॥ 


ण्श्र्‌ ”.. आधुनिकससंस्छृत-नाटक * 


उद्तकी सहेली हेमछता ते शिव से प्राथता कौ-- डर 
सरोजिनी हरिदश्वकरयोगान्मोदयस्व । 
फिर तो नायक नायिका के पासआ गया। तभी सरोजिनी को माता ने 
उसे घुला लिया । ४ हु 
एक दिव नापिका ने चित्तलेखा को आकाश मार्ग से मालव-देश भेजा कि गायक 
को उड़ा लागी । वह वहाँ पहुंची और मन्मपाठ करके सरसों फेंक कर' मायक को 
बलात्‌ सुला दिया । वह निद्वित होकर सरोजिती-विषयक प्रणयालाप करने लगा। 
तभी महादेवी भी था गई और झुछ सुना तो पूरा सुनमे के लिए वहीं जमकर बैठ 
गई । चित्रलेखा को निराश होकर लौट जाना पड़ा । 
हस्त बीच सरोशिनी वायक-कक्ष यें आकर इस प्रकार दिव्य क्षक्ति से बड़ी हो 
गई कि केवल नायक ही देख सके--और कोई नहीं । नायक ने जगकर उसे देखा-- 
शशिकला सकला तनुमण्डले नयनयोरनयोरसितोत्पले। ., 
विकसित च सितं कमल मुझे समुदये च सुंव्शंलता मता ॥| २.१९ 
वहाँ महादेवी भा गई। सरोजिती चलती वनौ। नायक वह से गहादेवी से 
मिलने के लिए प्रमद-सोध की भोर चलता बता । 
द्वितीय अंक में महादेवी ने वायक को ललकारा कि आपका परोजिवी से प्रेम 
चल रहा है । पर अन्त मे यह साव गई कि अस्य प्रेयी भी आप रख सकते हैं। 
तायक ने समझाया-- पे 
प्रथमा त्वयि प्रियत्तमे प्रियता न हि सा विन॑क्ष्यति परे5पि गता । 
अपर तर स्वशिरसाश्रयते ब्रततिन तु त्यजति मृलमपि॥२.३६ 
तृतीय अंक में सुबाहु दामक दानव सरोशिनी का अपहरण करने के लिए 
मोजनायें कार्यान्वित करता है। उसे सरोजिनी दिखाई पड़ती है। वह उसका वर्धत 
करता है-- 
* कर स्तम्भी विरलविरला लोममाला च भित्तिः 
द्वारं दृष्टिः निधिरपि कुचच्छादन॑ केशपाशः । 
दीपो बवत्नं नयनकुसुमे अराते तोरणेंच 
बामानाम्ती_ रतियहबरस्योत्तमादहक्‍मप्िकेयम ) ३०११ 
सरोजिनी ने उससे डरकर निवेदन किया कि मैं तो हरिदश्य वी हो चुकी हूँ। 
सुवाहू ने कहा कि है गत्यवें, शानव बोर मादव में से तुम मानव को कंधे खथतीय 
समझती हो ? मैं तुस्हारे सिए मर रहा हू । बौर मी-- 
त्वदर्य' जातोईस्मि प्रश-पिनि विहीमेन्द्रिय इव। 
दानवराज सुवाहु उसे बलातू अपने वश में लाने ही बालायथा हि यीरपिह 
मामक हरिदरव का सेनाप्रति संशरत्ष आकर सुवाहु ते मिड़ गया। पए्रहछे हो दोनों 
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में गालिदान हुआ। अन्त में डर कर सुवाहु माग गया और हरिदरव को सरोजिनी 
सदा के लिए मिल गयी । 
'नादयशित्प ३ ५ 
कवि ने छोकरंजन के लिए नृत्य भौर संगीत का आधद्यन्त सहयोग रखा है। 
प्रस्तावना में ही नटी नाचती और गाती हुई रग्प्रीठ पर आती है। स्त्रीमुख से 
होने पर भी गीतों को श्रस्कृत में ही रखा गया है, नियमानुसार प्राकृत मे नहीं। 
प्रथम अंक का नायिका और उसकी सस्तियाँ का गाया हुआ प्रथम गीत है-- 
चन्द्रदूड शान्तिकर कुछ करुणाम्‌, मालती यूथी .विकासिनी याति यातनाम्‌ । 
अतीतकलिकादशाम्‌, उदिततरुशरसां विनालिमतिविरसां पश्य मलिनाम्‌। 
शोपयति समी रण: तापयति विरोचन- दिवसे निशि च पुनः याति मुद्रणम्‌ ।॥ 
कवि तरुणियो के गीत को मोहन-विद्या बताकर व्याख्या करता है।-- 
बररेव तनुस्तनोति नितरामाकर्षणं नेन्नयो- 
सीलालोलगतिविलुम्पति मर्ति धैयंक्षयं॑ कुर्बंती । 
गीत॑ ताललयाश्रितं युललितं प्राकृचित्तमाकपंति ' 
मध्ये नन्दयते ववचिदु व्यथयते सम्मोहत्यन्तिमि।॥ 
किसी प्राव को आकाश से रंगमंच पर उतरते हुए दिखाया जा सकता था। 
द्वितीयाडू; के गर्भाडू, मे लाट्यनिर्देश है-- 
ततः प्रविशति गगनादबत रन्ती चित्रलेखा । । 


गर्माड् की योजना इस नाटिका मे स्पष्टतः दृश्य के समकक्ष पड़ती हैं । इस 
प्रकार इसका नियोजन नाट्य शिल्प में अपूर्द है। 
द्वितीय अक फे गर्माडु; मे नायक की एकोक्ति सुप्रयुक्त है । इसमें वह नायिका के 
विपय मे कहता है कि जब से तुम्हे देखा, मेरी समी इन्द्रियों अपने-अपने व्यापार में 
शचिपूर्यक प्रवुत्त नहीं हो रही हैं । फिर गायिका को एकोक्ति में सम्बोधित फरता है- 
हृदये प्रतिभासि सन्‍्ततं व्यथकस्त्वद्विरहस्तथापि में । 
विपमे समये समागत्ते विगुणत्वं हि गुणेडपि गच्छति॥२-११ 
फिर कामदेव को सम्बोधित करके बहुत कुछ निवेदन करता है। मन्व्रवशात 
सोते हुए वह सुधृप्ति की प्रशंसा करता है-- द 
ने बलेशलेगो चिषयस्पृद्ा च मोहो न वा नेन्द्रिय वृत्तिरस्ति 
तत्त्वज्ता कारणमन्तरेण सा प्राणिनां मुक्तिरियं हि निद्रात २१५ 
१. धन्य गीत हैं द्वितीय अंक में नेपध्य से देवी का, तृतीय अंक में स्रोजिनी की 
देवी-परार्थना, चतुर्थ अंक में नायक-मायिका के मिलन पर चित्रडेखा और 
हेमप्रमा का गान । 


हु 


छ्५ आधुतिक-संस्क्ृत-ताटक 


बदुष्ट रह कर चित्रंलेखा इस एकोक्ति को सुनती हे। इसके पहचातु उसके 
समीप आई महादेवी की एकोक्ति है। 
ड्ितीप-भड्डू के अन्त में रंग्पीठ पर अकेला गायक है। वह अपनी एक्रोक्ति 
के द्वारा नायिका क्री प्राप्तिनविपयक चिस्ता व्यक्त करता है जौर मावी कार्यक्रम 
स्पष्ट करता है। यथा, 
झन्वेषणीयैव तथा सरोजिनी यथा परी वेत्ति ने वित्तमी5पि सन्‌ । 
येषां प्रवर्धत यशश्च कर्मप्रिः कार्य च सिध्येत त एवं पण्डिता; ॥२-३६ 
| न्‍ तृतीय भड्धू फ्रा आरम्भ सुबाहु नामक दादव की एकोक्ति ते होता है, शिप्तमे 
, है सरोजिनी के हरण की योजना मो प्रकाशित करता हैं। इस प्रकार यह एकोक्ति 
अर्थपक्षेपण फरती है!" 
सोया हुआ नायफ धपदी नई-नवेछ्ली नायिका के विषय मे प्रेमोत्माद प्रवद कर 
रहा दै। जिसे उसको महादेवी सुतती जाती है। यह तविधाव नांद्योत्वर्प 
विधायक है! 
तृतीय घड़ू में प्रतितापक का नायिका से अति विस्तृत संवाद व्यर्थ की बकवाध 
है । घंदाद में घुस्ती होनी घाहिए। न कि झुस्‍्ती । 
बेक स्थलों पर मनोवेशानिक तय्यानुसत्धान उल्चकोटिक है। यथा, 
(१) स्त्रियों के विषय में-« 
सरसे कुटिलाचारा सुलमे दु्लभा पुनः । 
मृदुले कठिना नित्यमपमाने च मानिती ॥ २०२४ 
स्वेपिति च॑ धामपाएवें दक्षिणे-्णप च॑ समाचरति पाममर) 
वीक्षे। च॑ वामदशा महती हि. निपुणता विधातुः॥ 
(२) भीदि--एकस्य मिथ्या वचमस्य रक्षणे सहस्नमिय्यावचनप्रयोगवश । 
(३) स्रापहम-सापत्यं माम्म सीमन्तिनीनामनाशीविपविसृप्टमततसूप 
च्‌ महाविपसु 
(४ ) निशहाप पण्टित दारितरिक वस खो देते हैं। बयों ! - 


+ 


६, यहुत बड़े रंगमंच पर पात्रों का कमा-अतय समूहों में अपनेन्भपने कार्यब्यापार में 
नियम रहदा साधारण याठ है, डिस्तु बधाधारण है दिप्ली रंग्पंप पर हरे 
पात्र का उसी रगर्मंद पर अन्य पात्र 5 विषय में एक्रोक्ति द्वारा मन्हस्य प्रकट 
करना, जँसा इहसे तृतीय बंद में मिलता है, जहाँ मुदाहु सरोडिनी के दियय में 
अपने उद्रगार प्रश्ट करता है । 


हरिदास सिद्धान्तवागीश का नाट्यसाहित्य ७५६ 


चुल्लीं वह्लियुतां विधाय विता म्लानानना ध्यायति 
बाला भोजनभाजनं निदघतः पश्यन्ति मातुमु खम्‌। 
विप्रं दासमुरीकरोति न जनो नास्ति प्रभूणां दया 
नष्ट देहबलं गृहेशपि न घन कः स्पथादुपायस्तदा ॥ ३-४ 
और भी--वाल्ये वेतसताडनं प्रियतमाविश्लेषण्यं यौवने 
प्रौढे भ्रूकुटीदर्शनं च घनिनां पाश्चात्त्यशिक्षावताम्‌ । 
वा्ंक्ये पठितु शिशोगंतवतो विच्छेदना यन्त्रणा 
, सर्व बलेशनिदर्शनाथंमसृजज्जाति बुघानां विधि:॥ ३.५ 
बाशीश ने नाठिका को गांवों की ओर प्रवृत्त किया है । यह असाधारण सघटना 
है। इसके चतुर्थ अद्धू का भ्रारम्म दो किसानों के संवाद से आरम्म होता है, 
जिसमे वे बताते हैं कि कैसे खेती अच्छी हुई है या डिगड़ गई है । 
किरतनिया था अक्षिया झूपकों में सूत्रधार या निवेदक पापों का बर्ेन कर दिया 
करता था। ऐसे वर्णन इस नाटिका में मिलते हैं, किन्तु वे पात्र के द्वारा ही प्रस्तुत 
किये जाते हैं । यथा, तृतीय अद्धू में प्रतितायक सरोजिनी की वर्ण॑ना प्रस्तुत करता है-- 
ऊहस्तम्भी विरलविरता लोममाला च॑ भित्ति 
द्वार॑ दृष्टि: मिधिरपि कुचच्छांदनं केशपाशः। हृत्यादि 
नाटिका का चतुर्थ बद्ू विक्रमोवेशीय के चतुर्थ अद्ध: से प्रभावित है, जिम्ममें 
हरिदश्य नायिका के वियोग में प्रमत्त होकर कहता है-- 


द्वितयचपलभूजू -- प्रान्तसम्पीयमाना 
सरलमृदुष्प्गाल --  इन्दसंश्रीयमाणा | 
अनधिकविकचाम्यां संगताकोरकाम्यामु 
पतदुदकसरोजा नान्यरूपा स्थलेउपि ॥ ४.१४ 
लोकोक्ति-सो रभ 
नाद्योचित है सूक्तियों का नाटकीय संवादो मे प्रचुर समावेश करना । कतिपय 
सूक्तियाँ हैं-- 
१. असति रससेके कुतो मृदुलता लतायाः। 
२. दिननाथदर्शंन विना न भवति अर॒विन्दस्य विकास: । 
३« उदयति रपतिकत्वं योवने क[मिनीनां » 
सततमनपनेया मुग्घता शैशवे तु। 
४. श्रयस्कांन्तनिकदात्‌ किमन्तरा भवितु प्रारयति लौहबशजलाका।) 
५ न हि खनु संयुज्यन्ते सन्‍्तप्तहेमशलाका शीतलहेमदण्डे । 
६. न खलू वारिप्रवाहः ती रमेकत रमेव प्लावयते । 
७. न खलु प्रध्वम्नो5पदे पदमपपित्वा अकृतार्थों भवति ॥ 


७६० आधुविक-संस्क्ृतन्‍नाटक 


८ ने खलु केनापि मूल गत्वेव नारिकेलरसः पीयते । 
६, त्वमपि कठाहे तेलमर्पमित्वा आगतः + 
१०. यत्र भवति वृकमय॑ तत्रेबाविर्भवत विभावरी । ६; 
११, आहारमाहतु ' वुमुक्षमाशस्य नियोग: सम्पद्यते खलु मिजनेराश्याय । 


शेली कं 

कवि की मापा तितान्त चरछ है. यथा; * मु ल्‍ 

दिवसो भविष्यत्ति स भे कदा सलले प्रभदा यदेयसतिलोलपाणिना । 

अवज्नोकमानजनत्योचनेः सह सजमीहशी मम गले प्रदात्यति ॥ १०३० 
. फिर भी भाषा में वाशीविन्यास (0०० ) का कौशल है। 

(१) स्वयमेव कैसरिसीमुखे निपतितोप्ति। - 

(२) लोचने5ड्ध लीमपंयित्वा यत्करोषि तदेवासुघ्मू।  « 

(३) देवी अपि महा राजपूहे पुष्करिणीं खनति । शा है 
_-. उपमानोपमेय की' कल्पना ,निराली है| महादेवी के : विषय में .विदृषक 
कहता है... - 

', « पीतरसा खजु रिक्रेव एपा -गच्छतु। . .६६ 
अनधिक कक्षरों के छल्दों फा आयक्षः अयोग होते से पद्ों में भी सुबोशता है ! 


समोजना हट 0 
साटिका का झ्गार निर्मेर होता स्वाभाविक हो है।' इसमें नायिकादि का 
सौद्य-निदर्धत विभाव है ! यथा कामिती-मौवेत है-- - 
मनिति भनिति नादः संचरल्तृपुरस्य 
ललितचप्लतायामीपदीपच्च ' लज्जा। 
विविधनयनभंगी हेतुशूल्य स्मितच 
४४ / ' - युवजतमदबायें ५... भद्यभूतान्यगूति ॥ टे 
हवास्यरस की निर्शेरिणी विदूषक प्रवाहित करता है। वह परण्छितों क्रो दूढ़ने के 
लिए उत्कोचमन्दिर से पहुंचता है । 


अध्याय €८ 
वीरघर्मदर्पण 


जीरधर्मदर्पण नाटक के प्रणेता परशुराम नारायण पाठणकर ने अपरान्त 
विद्यापीठ से बी० ए० और प्रयागविद्यापीठ से एम० ए० की उपाधि ली थी।* 
कबिवर छेक्कन कालेज पूमा में डा० रामकृष्ण गोपाल भण्दारकर के शिष्य 
रह चुक्रे थे। भण्डारकर ने इसकी हस्तलिखित प्रति पढ़ कर कहा था-- 
'ज़ली, एलाए प्रथा 40 9[86९5. 
अर्थात्‌ नाटक ठीक है | कई स्थानों पर बहुत अच्छा है। 
पहले कवि ने इसमें प्राकृतोचित स्थलो को भी सस्कृत में निवद्ध किया था। 
अण्डारकर के आदेश पर प्राकृतार का सप्तिवेश किया गया । कवि मे वाटक को 
सोहेश्य प्रणीत किया है, जँसा उसकी भूमिका मे बताया है-- 
प्रात छप्राए0०58 0 ४०७६ शाच्एछ धाः0च९००, 47एणैण७४ ४6 
207085४ ० 26 3[ग्रत।एश एफ 76 फणा007 ॥60 ३०4 6०97३शंभा।ड 
ठलप्०000 ६0 5णए 874 (00णा, द 
पाठणकर का जन्म भीमा नदी के तट पर रत्नागिरि में हुआ था। इनके 
परदादा नरहरि भट्ट, दादा माघवशर्मा और पिता नारायण शर्मा थे। अध्य।पक 
घन कर अनेक देशो मे पराटणकर ने निवास किया था। उन्होने इस नाटक की 
रचना १६०४ ई० के लगभग की ( 
माठक मे जो प्रस्तावना मिलती है, वह मूत्रधार द्वारा-विरचित है । इसकी 
रचना सूत्रधार ने इसके दूसरी बार अभिनय के अवसर पर की थी।* लेखक ने 
इस नाटक की रचना थिप्यो के प्रीत्यर्थ की थी-- 
स्वान्तेवासिप्रीतये य॒त्नशीलो जग्रन्थैतन्नाटक॑ सत्प्रयोगम्‌ । 
इस नांठक में श्गार का सर्वथा अभाव हैं। प्रायः पुरुष पात्र है। इस में 
सात अद्ूू हैं । 
कथावस्पु 
भीष्म घायल हो चुके है । वे चीरशस्या पर पडे है। अर्जुन अपने पुन्न अभिमन्यु 
» और उसकी माता सुभद्रा के साथ उनका अभिवादन करने के लिए आये। "भीष्म 
में आशीवरि दिमा-- 
चिरं जीव चिरं जीव वह गुर्वी घराघुराम्‌ | 
स्मरावतीर्णमात्मानं॑ नर भूभारहारिणम्‌ ॥ 
भीष्म से सवाद करते हुए अजुन उत्तररामचरित के राम के समान कहंता है-- 
१. इस नाठक का प्रकाशन १६०७ ई० से काशी से हुआ था। इसकी प्रति 
सस्कृत-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से प्राप्त हुई । 
२. सूजध्रार--यत्कृतिरस्माभिरात्मविनोदार्थ मभिनीतपूर्वा । 





वीरघमंदपंण ७६३ 


द्वारा नियुक्त होकर उनसे उस वनवीधि से मिलता है, जिससे होकर वे रात्रि के 
समय सशप्तको को परास्त कर लोठ रहे थे । 
घोर अन्धकार मे रघ पर आते हुए कृष्ण और अर्जुन के रथ के पीछे-पीछे 
शंकूकर्ण तलवार खीच कर चलने लगा। उसने योजना वनाई कि पीछे से विल्‍ले की 
भाँति क्षपट्टा मारकर तलवार से अर्जुन की गर्देत उडा दूंगा । 
ऐसे समय युधिप्ठिर के भेजे दूत मे चिट्ठी दी कि अभिमन्यु चक्रब्यूह में मारा 
गया । अर्जुन करुण-विलाप करते हुए मूछित हो गया। तभी शकुकर्ण आक्रमण के 
लिए उद्यत हुआ | उसे दीपधारी दूत ने देख लिया। कृष्ण ने उसका गला दवोच 
लिया । शंकुकणे ने अपनी व्यया वताई कि मुझ मारें मत, मुझे जयद्रथ ने भाप लोगों 
की हत्या करने के लिए नियुक्त किया था। अब मैं आपका सेवक हूँ। क्रृष्ण ने 
उसे वन्दी बना लिया। उसने प्रतिज्ञा की कि अव से आपका हित करूँगा। 
जयद्रथ का दुर्वृत्त जानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की-: 
नियतमुदितंबंपा संध्या श्व एवं जयद्रथम्‌ 
प्रतिविधिफलायाहूं हन्तास्म्यनस्तमिते रवो । 
अथ स भगवानस्तं यायाद्व्रों मुघयन्मम 
स्वतनुमफलां सद्यो होष्याम्यहं खलु पावके ॥ 
शकुकर्ण घटोत्कच का अनुचर बन गया । उसकी सेना कृष्ण के पक्ष में आ गई ! 
पंचम अच्ू के आरम्भ मे अर्जुन ने कृष्ण से बतलाया है कि आचार्य से न लडना 
हो तो अन्य शत्रु-अमुखो को ठृणवत्‌ गिरा दूँगा। कृष्ण ने कहा कि जिस देव ते 
भीष्म को परास्त कराया, वही द्रोणाचारय के लिए भी है। कृष्ण और अर्जुन 
द्रोण के पास पहुँचे । 
द्रोण प्रेम से मिले । कृष्ण ने उन्हे बताया कि आपके प्रिय शिप्य इस अर्जुन 
के पुप्र अभिमन्यु को समारने वाला जयद्रथ कूट-विधि से घतजय-वध के लिए 
प्रयत्त कर रहा है । शकुकर्ण की योजना बताईं। द्रोण ने कहा कि वह शीघ्र ही 
पाप से मरेगा। अर्जुन ने कहा कि जेब तक आप उसकी रक्षा करेंगे, वह अमर 
है। कृष्ण ने कहा कि जो शाप आचाय॑ ने उसे दे दिया है, वह सत्य होकर 
'रहेगा । द्रोण ने कहा-- 
मां चेदतिक्रमिप्यसे तदा जयद्रथस्याद्यावसितं जोवितम्‌ । 
उनके जाने के बाद जयद्रथ आचाछ़ से मिलने आया । द्ेण ने उसे फटकारा-- 
सैनापत्ये विलुझितमनास्त्वादृशः कः कृतघ्न: । 
फिर भी द्राह्मण देवता मान गये । उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे पास से युद्ध 
भूमि में कही और न हृटना। तुम्हे यम भी नही मार सकेगा! महाभा रतीय युद्ध 
हो रहा है। जयद्रथ का प्राण आचार्य बचा रहा है। अर्जुन के रथ को कृष्ण ने 
द्रोणाचार्य के मार्ग से बाहर कर लिया ! जयद्रथ का रथ द्रोण से दूर हो गया। 
इस प्रकार-+ - 


ण्ध्ड आधुनिके-संस्कृत-नाटक 


एकत्ः सिन्धु राजोस्याधयमाधाएयों दृरमेकत: 
उभयोग॑ध्यमासत्र: पा्थस्त्वरितसारथिः ॥ 


जयद्रध ने लुकछिप कर प्राण वाया है--यह कृष्ण को असहाय हो गया। 
उन्होंने न्होनि अकालसन्ध्या कर दी। युद्ध वन्द हुआ। द्वोण ने विज्ञप्ति कौ-मोघ: 
पाथस्प सगरः + 
विषण्ण अर्जुन ने खदग छोड़ दिया । जयद्थ ने कहा कि अब मैं तुम्हें तलवार 
से भारता हूँ । भूत ने उसे रोका कि धिककार है इस अप्रमे व्यवस्ताय को ) अर्जुन 
के प्रावकअवेश के लिए कृष्ण ने भायात्मक अग्नि जला दी। जयद्॒थ ने कहा-- 
पा्थ हतकस्प देहदाहं प्रत्यक्षीकरोमि | 
सप्तम अड्ू का आरम्भ एक करुण दृश्य से होता है, जिसमे अर्जुन जल मरने 
के लिए उपस्थित हुआ। उसके सभी सम्बन्धी स्त्री-युरुप आ पहुँचे । युध्रिष्ठिर रो 
रहे थे 
हा हा कुतान्त एवं बलवान सत्त्वं न भृत्य भुवि। 
पुभदा रोती है कि मेरा पुत्र मारा गया, अब पति भी चला। मैं अनुमरण 
करूंगी । 
अन्य सभी लोग रोते हैं कि हम भी मर जावंगे। तभी जयद्रव उज्ज्वल बस्व 
पहन कर विजयमहोत्सव मनाने के लिए आ पहुँचा । उसके मुख से अदृष्टाहुति 
( ए०॥9 ) है-- है 
व्यपेतमखिलं भय॑ घवलितं यशो मे३धिकम्‌ 
श्रपानतमुखा नमन्त्युपहसन्ति ये मां पुरा। 
पुनः स्वयमुपागतों विजय एप मदृहेतुकः । 
स्वहस्तमरणाद रिपो बेहुमुखोश्य लाभोदय: ॥ 

- इस वक्तव्य के कुछ ही क्षणो के पश्चात्‌ सूर्य, दिखाई पडा और उसे यह कहते 
हुए युनते हैं-+एप ,घातितोउस्मि ॥ तब तो अर्जुन ने अपने बाण से उसझा प्रिर 
काट दिया । शक्‌कर्ण उस सिर को ले उदा कौर उसे जयद्रथ के बिता की गोद 
डाल दिया । उसके भूमि पर गिरते ही पिता का सिर शतधा विदीर्ण हो गया । 
इस योजता के कार्यान्वित होने पर शकु कर्ण ने कहा;7 

: सो&मनृणो5स्मि रक्षितजीवितस्य महाभागस्प | 
तव सुभद्ठा ने उसे भर्मभगिनी वना छ्तिया। इसी अवसर पर उत्तराकों 
चेष्ठाशुन्य वालक उत्पन्न हुआ, जिसे कृष्ण ने सचेप्ट कर दिया। 
शिल्प 
वोरधर्मद्पंण नाटक सर्वथा परम्परानुगामी है! इसकी कय्रा-वस्तु का विकात्त 
प्राचीन नाटकों के समान है और चरिदनायक आदशे लेकर चलने वाले हैं । प्रथम 
अड्डू में अजुन के लिए अभिमन्यु से शो वढ़ कर कर्वब्यपातन को बताया यया है! 
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तृतीय अद्धू में अश्वत्थामा और जयद्रथ की स्पर्धात्मक बातचीत वेणीसहार की 
अश्वत्यामा और कर्ण की वातचीत के आदर्श पर है। 
नाटक में एकोक्तियों का समावेश बहुशः किया गया है। द्वितीय अद्धू के 
आरम्भ में वंचुकी अकेले ही रंगमच पर है। वह पहले की घटवाओ का परिचय 
देता है कि मैंने फंसे युद्ध मे भीप्म का सामना किया और अभी-अभी संशप्तको 
को पछाड़ा है । दुर्मोधन अपनी विजय को दूर देखता हुआ चिन्तित होकर कर्ण 
से भन्त्रणा करता है। इन बातों के कारण यहाँतक एकोक्ति अर्थपिक्षेपक ही 
प्रतीत होती हैं । इसके पश्चाद्‌ दुर्योधन की एकोक्ति है, जिसे लेक ने भ्रान्तिवण' 
'आत्मगतम्‌” माम दे रखा है। वह कहता है-- 
निजभनविनाशप्रसंगेनानेनाभिमानशुन्य इव संवृत्तो5स्मि । 
इसके पश्चात्‌ कर्ण की एकोक्ति है-- 
अहप्टकुलसंभव॑. रणरसंकबद्धस्पृहः 
स्वमाण्डलिकमण्डनां ननु निनाय यो मां पुरा । 
क्ृतान्तगतिविवलवं न यदहूं तमुत्साहये 
धिगस्तु ननु जन्म में बत कृतध्नतादूपितम्‌ ॥ 
ठृतीय अड्झू. के बीच मे रगमच पर अकेले जयद्रष अपनी एकोक्ति में बताता है 
कि राणप्तकों को परास्तकर सौदते हुए अ्जन फो गुप्त रीति से सार शालने के लिए 
मैंने शवुकर्ण नामक गुप्त घाती को नियुक्त बिया है। इस आयोजन के पद्ा-विपक्ष 
और सफलता-विफलता के विषय में यह बहुविध विमर्भ करता है ॥ 
पत्मम अष्टू के! बीच में जयद्रथ रगपीठ पर अबेले है। यह अपनी एफोक्ति में 
बतताया है दि अर्जुन ने मुंशी कल मारने थी प्रतिशञा की है। इससे मैं उर्ग्नि 
है! और भी 
न रिपुणा राह योदुमना अहूं न समराच्च पलायितुमुत्सहे | 
अगतिकः स्वपरात्रमदुबलः फमुपयामि धरण्यमिहेतरम्‌ ॥ 
यह एबोक्ति विभिष्ट रूपगे समीचीन और साथंक है। इसके पश्यात्‌ ए॥ 
दद्य भी टद्रोण वी एयोकि आस्मगतम्‌' नाम से है । 
बधि ने एृगीय अद्यू में जयदय के भावों के बैपरीत्य को गपलतापूर्यक समाविष्द 
हिया है। इधर उसरे दिजयबूजा-मगल का अयोजन पूछ्णे हो हुआ था कि जउयदय 
वी घारर से गुनना पद ८: 
रफक्षपीयश्य प्रयलेन मोमद्रवधपरधानहेतु: मिन्धुराजः । 
इसे सुगना था वि जदय्दय में अपने मने से सोचा-- 
अपि विज्ञाता अनेन में प्रयत्नगूडा महाभोति: ॥ 
चतुर्५प अद्धू में जपदय वे उस एटचढ व वर्जन है, शिममे वह माय में ही 
अजुन और हाथ की दृशग हत्या शददुरं मामक राक्षस में बरा देता चाहता 
धरा, झउ वे दोगे शगप्वशों शों पराशत कररे बनरीयि से होहर रबक्‍न्धावार मे 
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ओ रहे थे। शकुकर्ण सेनासहित बन में जा छिपा थार । वही उससे जयद्रथ का सेवक 
गुप्तचर उल्ूक मिला । उसने बताया कि मुर्चं जयद्रथ मे भेजा है कि मैं वताऊँ कि 
आपने कहाँ तक सफलता पाई । 
कह्टी-कही मानवता पर करारी फवती है । शंकुकर्ण नामक राक्षय कहता है-+ 
युष्माक ( मातवानां ) दशयर्देभभारपर्याप्ते नीतिशास्त्रमू । अस्माक 
तु प्राणात्ययेषपि यथावचन वर्तितव्यमित्येतावत्येव नीतिः । 
कवि मे चारित्रिक वंचित्य का अनोखा उदाहरण द्रोण के विषय में अत्छुत 
किया है। यथा/-८ 
योध्यं बिश्रदरातिपक्षकटठकप्राम्भारभूमि गुरः 
कहूँ भूमिप्रपाण्डवामिव रणे सज्जों5स्ति सत्यव्रतः । 
स्नेहीत्कर्पवशाहिलीन इच मामालिगित्‌ स स्वयं 
यृष्टिव॑त्समिवावलोक्य रभसादायाति हर्पान्वित:॥ 
उपात्तरणकर्मंणे. स्फुरणशालिबाह्वोगुंगम 
किसीटिपरिरम्भगे भवति कथ्टकरावृत्तम्‌। 
मनो5पि दधदुग्ग॒तां विनयमस्य दुष्दूवा ममि 
विल्लीनमिव॒सर्वथान्यययति प्रत्मोप्मां धियम्‌ ॥ 
पुद्ध का दृश्य रगपीठ पर भले न दिखाया गया है, किन्तु योधनशीस क्षर्ुन का 
जजमद्रथ रे वाग्युद्ध का प्रकरण दृश्य है, जिसमें है अर्जुन जयद्रथ को खलकार 
रहा हैः 
के अरे अरे रणभीरुक क्षत्रियबन्धों युद्ध विहाय पलायसे भाम । 
जयद्रध डरकर रथ की आड़ में छिप जाता है। चहाँ उसे देखकर अर्जुत 
कहता हैः 
करे रे क्षत्रियकुलाधम जाल्म एप वासादितोउसि । 


छः 
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हरिश्वन्द्रचरित 


हरिश्रन्दचरित के लेखक कविराज रणेन््रवाथ गुप्त वंगदासी थे। इन्होंने 
१६११ ई० में इस नाटक की रचना कीं। इस नाटक में सत्यहरिश्रद्ध की कारुण्यपूर्ण 
चरित-गाया है । 
धर्म का प्रतिपादन करने वाले इस नाटक मे राजा हरिश्वद्ध की पौराणिक कथा 
को स्वकल्पनाओ से उदात्त रूप प्रदान किया गया है। कथा के माध्यम से कवि ने 
बर्म पर घर्मे की वरेण्पता को प्रतिपादित किया है। नाटक के प्रारम्भ में कर्म की 
महत्ता प्रतिपादित करने वाले महपि नारद का धर्म से विवाद होता है तथा निर्णय 
के लिये हरिभ्रद्ध की कया उदाहरण रूप में प्रस्तुत है । 
कथावस्तु 
अपम अद् से सहधि के तप को भज्ञ करवे के जिये विध्वराद्‌ तैयार होता है, 
किन्तु आश्रम-द्वार पर चौकसी रखने वाले महाब्रत के कारण वह प्रवेश नहीं कर 
पाता है। बह मृगयानुरागी राजा हरिश्रन्द्र को पहाँ लाने की योजना बनाता है। 
विघ्नराट्‌ सूकर रूप में नगर के समीप उपद्रव करता है। अपने भूगया सहायकों से 
इसबी सूचना पाकर राजा उसका पीछा करता है । वह कौशिक ऋषि के आश्रम 
तक आ जाता है । वहाँ महृपि के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में डाली जाती हुई विद्याओ 
का आतंनाद सुनकर राजा अज्ञानवश मह॒पि कौशिक के प्रति बाण चलाना चाहता 
है, किन्तु उसी समय महपि का ध्यान दूठता है ओर वह छुद्ध होकर राजा से उसके 
अनुचित व्यवहार का कारण पूछता है। राजा कहता है-+ 
दातव्यं द्विजदीनेम्यों रक्षितव्या भयातुराः। 
घर्मनीतिमतं युद्ध कर्तंव्यं धरणीभृताम्‌ ॥ 
राजा के इस आदर्श यो सुनकर वह उसके पुत्र और पत्नी को छोडकर सम्पूर्ण 
भूमण्डल का दान मागता है तथा एक राजसूय यज्ञ की दक्षिणा रूप में एक साख 
मुद्राएँ भी । अनेक कप्टो यो सहन कर राजा अपने यचन-पालन में समय होता है ! 
मूतते उद्भावनाओं केः कगरण इसमे नाटकीय कथावस्तु अधिक प्रमावगाली है । 
विध्तराद्‌ जैसे पात्र बी उद्धावना के द्वारा कवि ने महि के मुनिनचरित्र की 
रसा वी है तथा धर्म को समपित राजा को सहिष्दुता की परीक्षा भी महपि 
कौशिक को वद्वत्‌ क्ठोरता द्वारा सफत चित्रित है! 
नादक में राजा हरिक्रद्ध पुराण प्रसिद धीरोदत कोटि का नायर है। वह 
अपने कत्तेब्यों के इति जागरुक है। राज्य-वार्यों मे अहनिश व्यस्त रहने के भारण 
यह प्रिया पत्नी को भी श्रसप्त नहीं ढर पाठा हैं। प्रयमाु में शैष्याबी विरह« 
दिशलता उसशी स्यस्‍्तता वे प्रदर्शन के साथ ही वत्तिंव्यों को ब्राथमिकता देने बी 
भावना का प्रतिपादत करतो है। राजा दददत है तथा यबत पलन के लिये न बेवत 
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राज्य का त्याग करता है अपितु अपनी पत्नी तथा पुत्र के सुपर से भी वस्चित 
होकर धैर्य का अवसम्बन लेता है। ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा तथा अपने धर्म वी 
मर्थादा नायक के संकट काल में सहायता देने को उत्सुक ब्राह्मणों को दिये गये इस 
उत्तर से स्पष्ट होती है-- 
“आर्य: ! क्षत्रियोह्ह आशीवदिमस्तरेण ब्राह्मणम्यः किमिप्यन्यद्‌ ग्रहीतुम- 
समर्थोश्स्मीति क्षम्यतां मेईविनय: । ( हृवीय अंक, द्वितीय दुश्य 
क्नेकशः महपरि कौशिक के कठोर वचनो को सुन कर भी वह विनम्र रहता 
है । इस प्रकार नायक के धीर तथा उदात्त दोनो गु्यों को समाग महत्त्व देते हुए 
कवि ने हरिश्रद्ध के रूप मे लोक के समक्ष आदर्श-चरित प्रस्तुत किया है । 
नायिका शंव्या का चरित्र नायक की घरंपरायणता को निखारने में सहायक 
हुआ है। शब्या वीरजा, वीरजाया भौर वीरजननी के हृप मे प्रस्तुत की गई है। 
सम्पूर्ण भूमण्डल का दा हो जाने के पश्मात्‌ राजा को धैयं धारण करने के लिए 
कहे गये वचनो के उत्तर में उसका कथन बड़ा हृदयस्पर्शी है--“राजन्‌ ! प्रल- 
मनेनोद्ेगेद । श॑व्या क्षत्रियाडूना, क्षत्रियोचितकायेपरायणा, महेन्द्रतुल्य- 
स्थाप्रभवतः सहधस्मिणी । जयन्तजननी पुलोमजा कि पृथ्वीदानेन कातशा 
भवति ?” 
नाटककार ने राजपुत्र रोहितांश्व के चरित्र-चित्रण में विधेष निषुणता दिखलायी 
है। वह पौराणिक घृत्तान्त सुनने मे रुचि रखता है और पूर्वजों के उदात्त चरितो 
का अनुसरण करने के - लिये तत्पर है। राजा द्वारा दिये गये दान की सूचना 
प्राकर उसे प्रशुराम की समुद्रल्योपण की कथा का स्मरण हो आता है और अपनी 
माता से बालसुलभ भोलापन के साथ कहवा है-८ 
'पृथ्वीश्वरेण ममापि,तातेन दीयतामियं.मेदिनी । अहमेव अपसारयामि 
समुद्र कार्म्मुंकप्रभावेण । हु 
कि पिता का अनुकर्ता वह बालक अश्वमेध यज्ञ मे शिक्षार्थ उपस्थित हुए द्वाह्मणो को 
अपने भाभूषण उतार कर दे देता है, वालक रोहिंताश्व बहुत सरल, साथ ही चतुर 
है | माता को द।सी बनाने वाले ब्राह्मण को वह अनेकश्ः व्यज्जभपूर्ण बचनों के 
द्वारा उचित मार्ग पर लाता है। कभी-कभी ज्ञानपूर्ण व्यवहार के अवसर पर उसका 
बाहना--आंचार्य॑मुखात्‌ श्रुत॒मिदम्‌--अबात्‌ गुढ ने देसा हहर व॥ हतस्योलाइक 
हो जाता है । न्‍ 
इनके अतिरिक्त धर्म, विध्नराट्‌ , महाव्रत आदि प्रतीकात्मक पात्रों की योजना 
हारा कवि ने पौराणिक कथा को सार्वकालिक तथा सा्वदेशिक रूप प्रदान किया 
है। ये सभी प्रवृत्तियाँ सामात्यतया प्रत्येक सासमव के मन मे निवास करते हुए 
अदसर पाकर प्रभाव जमा लेती है । हास्य रस की उद्भधावना-हेतु विदृयक को भी 
नाटक मे अस्तुत किया भ्या हैं; जो कथा के असग से नात्यशास्त्रीम दृष्डिसे 


झ्मावश्यक है । 


हरिश्रन्द्रवचरित छ६६ 


शिल्प 

इस नाटक पर उत्तररामचरित का प्रभाव स्पप्टतया परिलक्षित होता है। 
भवभूति ने राम के मुख से राजा के जिस भादर्श को कहलवाया धा-- 

स्नेहूं द्यां च सौद्य॑ च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य मुच्तो नास्ति में व्यथा ॥ 

उसे हरिश्वद्ध मे शेब्या का त्याग करते हुए अपने चरित्र में दिखलाया है। 
उत्तररामचरित की भाँति ही इस नाटक में शब्या का विरह-बंक्‍लब्य तथा बालक 
द्वारा समुद्र-्शोपण कर कुटी वनाकर रहने की अभिलापा भावी विरह तथा भूमण्डल 
के दात का सूचक है । 

नाटक को पाँच अद्थों मे और अड्भो का आधुनिक रीति से दृश्यों में 
विभाजन किया गया है। एक दृश्य में पात्र अनेकशः आतिे-जाते है। इस प्रकार 
आधुनिक रफज्जमज्च के सबंधा उपयुक्त यह नाटक है! परम्परा से हटकर इस 
नाठक के स्त्रीन्‍्पात्न तथा विदृषक भी सस्कृत बोलते है, केवल वनेचर प्राहृत का 
प्रयोग करते हैं । 

नाटक की भाषा भावानुटूल मृदु अयवा ओजस्वी है। कवि ने संवादों में 
जितनी रसमृप्टि नहीं की है; उत्तनी परिसर-वर्णन द्वारा की गयी है, जिसमें 
पाश्चात््य रगमचीय विधान को भी अपनाया गया है। यथा-सूर्य के प्रचण्ड ताप 
से तपरी मस्भूमि पर पत्नी तथा प्रश्न-सहित हरिश्रद्ध का उछलते हुए चलने, 
दशाश्रमेध घाट पर प्राप्त आक्षेपो को विष की भाँति पीते हुए तथा भिखारी की 
भाँति जीर्ण वस्त्रों से आवृत मूक हरिश्वस्द्र को देखकर किसका हृदय करणा से 
हृवीभूत नहीं द्वोगा ? 

रज्मज्च की मर्यादा को रखते हुए अनेक घटनाओं तथा कार्यों की सूचना 
मौखिक रूप से दी गयी है। जैसे वराह के भयकर स्वरूप का प्रतिपादन, प्रज्वलित 
अग्नि के मध्य महधि की तप साधना का विहूपण, श्मशान-भूमि पर मयकारी की 
उपस्थिति आदि वर्णन द्वारा ही सूच्य हैं । 
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अध्याय १०० 
लक्ष्मणसूरि का नाटब-खाहित्य 


प्ध्मणगूरि अवग्रेस भें चीन रूपको का प्रणयत क्रिया--दिल्‍्ली-साझाण्य और 
प्रौचर्यवध नाटक तथा घोषयात्रा [ युधिप्टिरानुशरय ) डिम ! लक्ष्मण मे 
भीष्मविजय तथा भारतसग्रह में अपने चरित-विपयक्ष बुत्तास्त दिये हैं। उनतवा 
प्न्‍्म मद्रास के तित्मेवट्ली उनवद में पुरताल में १८५६ ई० में हुआ था। इसके 
पिता मुयु सुस्या शारती उच्चरोटिक मिद्ानू तथा सस्बूत और तामिल के लेखक 
घे। सश्मण के गुरु पिता के अतिरिक्त र॒ब्वा दीक्षित थे। दीक्षित ने उन्हें व्याकरण 
औरे दर्शन रो शिक्षा दी ! १८८६ ई० तक उन्होने अध्यापतन्वाय निध्पन्त झिया ) 
झपने जीवन के अन्तिम भाग मैं परिप्राजझ बन फर उन्होंने तोर्य स्थानों मे भारतीय 
संस्कृति और अध्यात्म-दर्शन पर प्रवचन किये । कविदर को १६०३ ई० भे मैसूर के 
दीवान ते उसके तंजौर में शुभागमन के अयसर पर सूरिकी उपाधिसे मडित 
किया । उनके पाण्दित्य की अशस्ति युनकर तथा राजमत्ति-विषयक रचनाओं से 
स्ताम्मित होकर भारतीय सरकार ने (६१६ ई० में ऊहे महागहोव्राष्याय उपाधि रे 
समलंकृत किया था / झूपकों के अतिरिक्त सदमण में श्रीप्य-विजय, भारत-संग्रह 
और नतोपाश्यान-संग्रह तामक तीन गद्य काव्य, जाजंशतक-काव्य तथा कृष्णलीला- 
मृत नामक महाकाव्य और अनर्धराघव, उत्तरराभबरित तथा वेणीसहार की 
दीकायें लिखी ।* इनके अतिरिक्त वालरामायण पर प्री उन्होंने टीका मिष्षन्न 
की । जार्मेशतक का अयरेजी अनुवाद मुडुटोत्सव के अक्सर पर सुबाया गया था। 
भद्ठास की सरकार से इसकी रखना पर कवि को पारिश्रमिक भी मिला था । » 


दिसली-साम्राज्य 
दिलली-साप्राज्य नाटक की रचना लक्ष्मण मे अपने प्रित्र और आश्रयदाता 
कृष्पस्वामी अग्यर के सुझाव देने प्र किया था। यह कवि की पहली नाटकीय 
रचना है । इसमे पाँच अद्थू हैं । 


कंथानक 

वाइमराय लाई हा्डिब्ज भारत के हिर्तपी थे। वे साम्राज्य के हितो को 
भी साथ ही सुरक्षित रखना चाहते थे ! वे पचमजाजें का दिल्‍ली में सम्रादू पद 
पर अभिषेक करवाता चाहते थे । उन्होने पालियामेण्ट को अपना प्रस्ताव विचारार्थ 
भेजा । काइसराय के सक्तिव के साथ विमर्श करते हुए कतिपय समस्याएँ सामने 








३. दिल्लीसाआज्य, पौलस्त्यवध तया वोषयात्रा का अ्रकाशन मद्रास से 
क़मश- १६१२, १६१४ तथा १६१७ ई० में हुआ है । 

२. उपयुँफ्त १९ रचनाओ के अतिरिक्त लक्ष्मण वे १६१७ ६० तक ३७ और 
सस्कृत-भन्यों का भ्रणयन किया था । इनमे से सर्वप्रथम उपनिषदु-कारिका है ! 
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आईं कि अकालम्रस्त भारत के लिए क्या इतना व्यय करता समीचीन है? 
इस भ्रकार सार्वजनिक समारोह में अपने को डालना सुरक्षा की दृष्टि से क्या 
सम्राट के लिए उचित है? भहामारी का भय भी था। फिर भीवे दोनो 
आशान्वित थे। निर्णय लिया गया कि सम्राट्‌ कंप्टरवरी के आकंविशप का बड़ा 
आदर करते हैं । उनको पहले से ही इस विषय मे सूचना दी जाय । 
द्वितीय अद्ध भे पालियामेण्ट में बहस होती है । लाडे मार्ले ने उपर्युक्त प्रस्ताव 
का समर्थन किया और कर्जन लेण्ड्सटाउन ने विरोध किया। दूसरा प्रश्न था कि 
किस नगर में अभिपक हो । दिल्‍ली की सर्वाधिक योग्यता समारोह के लिए सर्व 
मान्य हुई। बज्ञाल के एकीकरण के लिए भी हाड्िड्ज ने लिखा था । 
तृतीय अड्भु में भारतीय नरेश लण्डन जाकर वर्किधम-पैलेस में सम्राद 
से मिलते, है। सम्राद्‌ को इस अवसर पर अपने राजकुमार होने के समय 
भारत-भ्रमण की मधुर स्मृति हो आई । जार्ज की मातामही, महारानी 
एलेकजेण्ड्रा ने राजाओं की इच्छानुसार अपना प्रभाव लगाया। आकंबिश्प ने 
सर्वप्रेमा की प्रशसा करते हुए सम्राद्‌ से कहा--भगवान्‌ आपकी रक्षा करे और 
आप प्रजा के रक्षक बनें। ज्योतिषी ने बताया कि जिस दिन जार्ज दिल्ली पहुँचे, 
उसी दिन उनका अभिपेक हो जाय । स्वसम्मति से दिल्‍ली में अभिषेक का 
निर्णय हुआ । 
चतुर्थ अक में जाज॑ का जलयान भारत की ओर चलता है । वे वम्बई पहुँचते 
है। लार्ड हाडिझ्ज, उसके सचिव, वम्वई प्रान्त के गवर्नर जा्ज कलाके, सेनापति 
आदि सम्राद्‌ का स्वागत करने के लिए वहाँ उपस्थित है। यान से उतर कर कार 
से वे कार्पोरेशन-कार्यालय भे उपस्थित हुए। वहाँ सर मेहता ने एक समुद्गक 
भेंट किया, जिस पर अनेकविध द्वादश्ष के प्रतीक थे, जितसे व्यज्जना होती थी 
कि १६१२ ई० में १२ वें मास की १२वी तिथि को १२ बजे जार्ज का अभिषेक 
होगा । भनेक प्रतीको के द्वारा भी जार्ज की सम्भावता की गई थी और उनको 
भारतीय प्रजा की हित॑पिता का सन्देश दिया गया था । 
मेहता ने जाज के लिए प्रद्यस्ति-पत्र पढा और वतामा कि किस प्रकार ब्रिटिश 
दासन में बम्बई की और भारत की उन्नति हुई है। उनसे भिक्षा माँगी गई कि 
हमे शिक्षा दीजिये, प्रकाश दीजिये । जाजें ने वचन दिया कि यह सब यथाग्मीक्न 
निष्पन्न होगा। छात्र और छात्राओं ने स्वागत-्गान और नृत्य किया। वहाँ से 
जार्ज दिल्‍ली की ओर चले । 
पचम अंक मे अभिषक की प्रक्रिया और सम्भार दृश्य है। सगीत और नृत्य से 
लोकरंजक वातावरण वना है। सेना वी वलसालिनी क्रीडा लोकप्रिय रही । एक 
अमरीकी अपने वायुयान से यह सब देख रहा था । उसे रोका गया। - 
प्रकृति अपनी रमणीय विभूतियाँ न्‍्योछावर कर रही थी। वाइसराय ने जा 
का स्वागत किया । सभी राज्यपालो और राजाओं का परिचय उनसे कराया 


श्र »  आधूर्निकसत्कृवनयाटक 


गया | उतकी शोभायात्रा दरवार-कक्ष तक सम्पक्त हुई । दो स्मारक स्तम्भ विशित 
किये गये ये--एक हिल्दुओं के साम्राज्य-विजय का और दूसरा मुसत्यानी राज्या- 
घिकार का । उनके साथ अंगरेजी झणष्डा फहराया गया। इस प्रकार भारतीय 
'इतिहाप्त की व्रिजयिनी प्रस्माधित हुई । भारतीय प्रजा की राजभक्ति का गुणगाव 
सर जेड़िन्स ने बपने प्रशस्ति-पत्र में किया। दिल्‍ली-मैदान मे भूतपूर्व सआद सप्तम 
एडवर्ड की शिल्ला-पट्टिका का अनावरण किया गया। 
, ठीक दो पहुर के समय हाडिण्ज जाजें को गद्दी पर ले गये! वहाँविधिदत्‌ 
'उन्हें राजमुकुट पहनाया गया । मधुर संगीत से आकाश विवादित हुआ ) 
समप्राद ने इस अवसर पर ५४० लाख रुपये ख्षिक्षानरिक्राग के लिए दिये! 
उन्होंने इप्ती समय कलकसे के क्‍््थाव पर दिल्‍ली को राजधानी दनाई। ज्योतिषी 
पुनः एक बार रंगमंच पर आया और सम्राद ने उसके प्रति समादर व्यक्त किया] 
उसने राजकीय वैभव की समृद्धि के लिए आशीर्दाद दिया । 
समोक्षा 
इस कंथानक में पालियामेण्ट का अभिपेद् विषयक विचारणा ऐतिहासिक तथ्य 
नही है। छा पेरिन ज्योतिषी कल्पित है । | 
नाटक में चालीस से अधिक व्यक्तियों वी भूमिका है। इतनी बड़ी भूमिका 
प्रधत्य नहीं है । 
जाटक मे सन्थियों और अवस्थाओं का कलापूर्ण विकास नहीं दिखाई पड़ता! 
अधिक से अधिक वार्ताओं को पिरोकर अभिषेक की गरिमा ढिगुणित करना कवि 
का प्रधान उद्देश्य प्रतीत होता है, न. कि क्‍्लाइृति में सोप्यवाधान और तत्वोक 
लावष्य का विन्याम । - ह॒ 
कावि की शेंली सरल, मुवोध और फलत' सर्व! नाट्योचित है। अगरेजी और 
हिन्दुस्तानी शब्दों झा संस्कृत रूप या पर्याय बनाते में लद्मण की नेपुणी विशेष 
सफ़न है। इसमें आगरा, रेवरोड, म्यूजियम जादि क्रमशः आग्रा, आयस्रध्वा और 
प्रेक्षा-निवेश हैं । स्वालियर के लिए कवि वृुवालियार लिखता है। बस्वुतः व्यातियर 
गोपरलगिरि का अपश्रम है! जन विद्वाद्‌ $९ हुह्द चाय के इत नाटक थी क्ेसी 
वी प्ररोषगा मे लिया है--य४ ०४४ ऐश (हीं$ ऋ०#एंटर्णि, पी कह 
आल्का6 [80566 #3॥06व 6पर 5 गवाह, 5 चृ्णा6 6 (9 टाफा८88 
ग्रा00678 [कै८85 289 १0 26०क98 (6 70%॥ 50:६9) 4श/ण5 आप |त 
पर८आ5075 98 8 ७६७॥ 0 एचच$38 708 ए्रथणादा- 
शिल्त 
इस साटक मे और और थ्ूंगार अर्जी नहीं हैं, अपितु दस अद्भी है। तादग 
में स्वीयात्ों की धंघ्या कप है ॥ उच्चकोटिक स्थियाँ संस्टत बोछती हैं। शतिपय 
बत्यकादें प्राइल में भी बोलती हैं 
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नाटक का आरम्भ वाइसराय की एकोक्ति से होता है, जिसमें वे अपनी 
योजनाओं का प्रकाशन करते है । 
नृत्य और सभ्रीत का चतुर्य अड्भू में समावेश लोकरंजक संविधान है । 


पालस्त्यवघ 


पौलस्त्यवध मे विराध की मृत्यु के पश्चात्‌ की रामकथा है। इसका प्रथम 
अभिनय चैत्रोत्सव मे उपस्थित विद्वानो के प्रीत्यथ हुआ था। इसके द्वितीय भद्डू में 
राम की सीता-प्रेम विषयक रमरणीय उक्ति है-- 


ये पूरिते सुकण्ठयाः प्रथमालापेग ते मम श्रवसी । 
धन्ये उभे हि शेपाण्यवयवसाकल्य-संपर्दर्थानि ॥ 
इसके छठे अद्धू मे अन्तर्नाटिका का समावेश हुआ है। राम के औदात्त्य की 
अतिप्ठा करते हुए कवि ने कहा है-. , 


दान॑ करे प.दतले न तीर्थ बाहौ जयश्रीवंचने च सत्पम्‌ । 
लक्ष्मी प्रस़ादे प्रतिधे च मृत्युरेतानि रामस्य निसगंजानि ॥ 
राम के चरित्र मे कौटुम्बिक प्रेम और सौहादं की मर्यादा उच्चकोटिक आदर्श 
: अस्तुत करती है। अशोकवनिका में सीता की उक्ति है-- 


चारुस्मित सरसपिजोदरचारुनेत्रं नित्यप्रसादसुमुखमुखमिन्दुकान्तम्‌। 
नाथ प्रदर्शय जनो जननान्तरेथ्यं भा भृत््वया विरहितश्न विपदृगतश्र ॥ 
शबरी की रामपरायण-भक्ति का वर्णन है-- 
तपस्तप्त॑ चीर्ण ब्रतमुपचिता भूतकरुणा 
समाधिः सम्पन्तो बरिवर्सितपादाश्न गुरवः। 
जिता देव्या लोका जितमपि च जन्मेदमघुना 
यतोएहल्यातीर्थ जयति मम कुठ्यां पदरज: ॥ 
प्रस्तावना भे नदी क्थावस्तु के प्रमुख संविधान का सकेत देने के लिए अपने 
ऊपर घटी हुई वस्तु की चर्चा करती है, जो सर्वया मनगढन्‍्त होती है । विगत अनेक 
शताब्दियों से इस प्रकार की रीति सूत्रधार ने प्रस्तावना में प्ररोचित की है । 
इसमे नटी के द्वारा सूत्रधार को सूचना दी गई है कि आपके साथ नाठ्य के लिए 
आती हुई मुझ को मार्ग में कोई कुशीलव हरण छूरने लगा। तुम्हारे भाई के श्षीघ्र 
आ जाने से मैं मुक्त हुई। इस प्रसग में नही का अभिनय उल्लेखनीय है ! वह 
भयकातरता का अभिनय करती हुई हृदय-कम्पन प्रकट करती है। सूत्रधार-रचित 
यह प्रस्तावना है--यह इस तथ्य से भ्रमाणित होता हैं कि वह पात्रों का परिचय 
देता है" । स्त्री-भूमिका स्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत है । 





३. इसके अभिनय में नटी का भाई और भौजाई क्रमशः राम और सीता बने 
थे । सूत्रधार का भाई लक्ष्मण बना था । 


420 * आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


नाटक कौ “विशेषताओं के विपय मे सूत्रधार ने बताया है-- 
रप्ो न हीयते मुहुर्निषेवयाप्पभंगु रोध्ताविवधतेत रामू ।. 
मनम्व संस्कारमवाप्य शास्त्रज॑ व्यपेतमोहं पदवीं प्रपध्चते ॥ 
सम्भ्रसीदत्युपज्ञातुहं दय॑ दर्पण. यथा। 
यद्वस्ति नाटक वाह्युत्सुका वयमी क्षितुम्‌ ॥ 


इसमे गोदाबरी का रमणी-हूप में वर्णव है-- 
बवचिन्मुग्वेबान्तस्मितत रसत्वालसतया 
ववचिन्मष्याकारा नयनशफरीवल्थुवसने: । 
प्रगल्भेव क्वापि प्रक८रसपूररधितटा- 
हि दवसस्थात्रैविध्य॑ युगपदधिरूढेव तरुणी ॥ 
रंगमंच पर राम सीता का आलिगत करते हैं-ऐसा प्रयोग अभारतीय होते 
पर भी प्रायः नाटकों में अपनाया गया है । 
भरत के ओऔदात्य के विषय में राम ने कहा है-- 
विजिग्येउसो दीर्यादवमिभयमिच्छाव्यपगमात्‌ 
स्‌ इष्ट्वा पूतोउश्व॑रयमपि निगुद्येन्द्रियहुयातु । 
जरन्पुक्तो लक्ष्मया स खल्ु मुमुचे तां युवतमः 
'पितुर्म भ्रातुश्च॒ प्रथितमहसो रन्‍्तरमिदम्‌ ॥ 
विष्टरवित्ज और करने वे इस नाटक की भूरि प्रशसा की है। 
घोषयात्रा 
धोषयात्रा का अपर स्ाम युधिष्ठिरानृभभस्य है। इसका प्रणयत्र भद्रास की 
सुगुण-विलास-सभा के द्वारा अभिवय करने के लिए हुआ था। इस सभा के अध्यक्ष 
आनरेबुल जस्टिस टी? बी० शेपगिरि अय्यर मद्घास-हाईकोर्ट के जज बे । सुगुण- 
विलास-सभा का प्रमुख कार्य रूपकों का अभिनय करना था । त्रिचतापल्‍ली के मुसिफ 
'रामस्वामी शास्त्री ने इस सभा के विषय में लिखा है-7798 890 गौ & 
2006 70600 00 एण: ॥7 उठ छ०वी+ 8ऊ6 #93 68026. 979 ३5 6०05 
शी ७ डठाड त ५8 छ०/ णी कंगन पा/शागर॥ प्रछाती गाएँ 
डगडथादाशं००, 4 28१8 008 ठ608 फ्री2 4 शञाणार आणप्राबवार ध्वज 
20ाजए 800 |79479:क00.- ९ए/ै। एज [050 ॥ ॥48 ए०टव (978 वी 
ब्रज एड. णीगाएड ब्रा्ण[ट.. इंद्रतंधव्टखला।ड.- बारे. फट. ७धफू 
ज8 घएाणपबं ६0 पिल ००प्राए०आंी०05 ० इण्जाय्न्‍रड काव ९०एकलक्षा: 


शण08 
इस रूपक की अभिनेवता के विषय में शेवगिरि कर कहना है कि--|ैड ह३ 
तक्‍न्नाआा5 व शिटषश जाधिंट। फची 06 ९ाफुः८55 009९00 0048 $5शं०४ इछड००५ 


॥ 80३ 80 शेणजञा जा शाप एचक्राएन्साए ठ॑ धाएाधअंणा छी।6 छा5च0व78 
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40 एड 5ए6०६ ठभाद्वलंवड 00 ब्टाप्रयला। बाएं व्यगीणा बात विडलंगबांगराड़ 
शाणीशपह३ ० 0०१ ध 
शेपग्रिरि ने इस रूपक की भूमिका में महत्त्वपूर्ण चर्चा सस्कृत के विपय 
में की है ) 
जापा8 $आ$:तं६ ॥45 ॥0 96 ॥6 व्ध्वाश हा जाती जो! छादादाए० 
6 8780८5 80 (6 गिव४7800655 छत ध० गी0ए७5 ए 86 एथाबलाविः 
॥08065 77 छगजीए खराशाहणि० बण्व $९बए/]. ९०चछए०अ(0798 वा 
$4750 प्रा 98 जाला ॥.- पी6ह उ०्भया5 ० वटिगणाढ, एजं]050फाए, 
शाह 02ए०पंणा4। एएड० (0 खाल 06 - ब्था5ंटा।। (0876 890. 077 87०80 
8009] 8790 590 क्‍6९205 प्रा णिटट5 ग/ 0णच [6४ कात 40 एश॥/6 
06 फाइल जाप ६0. 6 छ85 300 00.- परशदा 90. ख्ातंड्रद्म०७. 6 
छबछ99 200० 8007005 7०8 [80 45 (0 9८. ४ 
घोषयात्रा डिस कोटि का रूपक है । इसकी परम्परागत परिभाषा के अनुसार 
इ्मे देव, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, उरग, भूत, प्रेत, पिशाचादि कोटि के सोलह नायक 
उद्धूठ चरित्र के होने चाहिए। इसमें माया, इन्द्रजाल, चन्द्रसूयोपराग आदि; दृश्य 
होने चाहिए । इस डिम मे उपर्युक्त लक्षण अंशत' ही घटता है। इसकी भूमिका 
में अधिकाधिक मानव पात्र है। युधिष्ठिर, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, कर्ण, दु.शासनः 
दुर्मुख, सैनिक, भानुमती, दौवारिक आदि मानव है | इन्द्र देवता है और चित्रसेय 
तथा चित्ररथ गन्धवं है । 
प्रथम अक मे वनवास के समय मे युधिष्ठिर, द्रौपदी और भीम आदि सभी 
भाइयो के मध्य बातचीत से ज्ञात होता है कि युधिष्ठिर को अपनी दु स्थिति से 
छुटकारा पाने के लिए उद्योग करने की प्रेरणा दी जा रही है। तभी उन्हें दूर से 
दुर्योधन की वाणी सुनाई पडती है-- 
धन्यास्त इंव पुरुषा भुवि ये रिपूण्ां ववत्र प्रदोषकमलच्छविदुर्गतानाम्‌ । 
पश्यन्ति सस्मितमपत्रपयोपगूर्ड लक्ष्मीविलासललनीयमुखेन्दुबिम्बा: ॥॥ 
दुर्योधन के इस गीत को चित्रसेन ने सुता और अपने सेनाधिप चित्रर॒थ को 
आदेश दिया-- 
निगृह्मयतामयमस्मतृसन्रिधावेव विस्तरं गायन सपरिवारो दुरात्मा 
सुयोधनहतकः । 
दुर्योधन के निग्रह से युधिप्ठर आकुल हो गये । युधिप्ठिर ने कहा कि यह कुर्ल 
की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दुर्योधद के पराभव से हम सभी कलकित होगे । 
रगपीठ पर द्वितीय अक मे चित्रसेन, चित्ररथ, शकुनि, दु शासन, दुर्योधन, कर्ण 
और शकुनि के, सरक्षण मे कौरव स्त्रियाँ एक और है और दूसरी ओर लतागृह मे 
भीम और अर्जुन है। वाय से चित्रसेत ने झकुनि को सूछित कर दिया । ि 


३. डिम कोटि के रूपक सस्कृत मे विस्ल है। - न 





७8७६ + आधुतिक-सल्कृतन्‍ताटक 


* चिब्रय ते कर्ण फो दिल्‍्दा की । दुर्योधन मे उसकी अशंसा करते हुए कहा-- 
भीतोःस्मादेव पार्थों दिवि भूवि च परिश्राम्यति त्राणकॉक्षी |. ' 

यह सुन कर अर्जुन को रोप हुआ । कर्ण ने डुर्योधव से कहा-- 

अमी चण्डकोदण्डदण्डादुदग्रा: शिताग्राः पतन्तः पतज्ेर्रवेगाः । 

पिरं जिष्णुवक्षस्तदीशोणितोत्काः प्र॒पत्काः अपास्यन्त्यसूनस्य यावतू )। , 

यह कह कर उसने वाणअयोय ' किया । भीस ने सुना वो कहा कि इस 
बकवास करने वाले कर्ण को अभी-अभी मार डालूँ। अर्जुन ने कहा+-अभी प्रतीक्षा 
करें। कर्ष ने कहा: ५४ 
, , नुन॑ स्वरसंयोगे चतृररुत्वं तात न धरसंयोगे ४ 

तब तो चित्ररथ ते उसके ऊपर वाव्यास्त्र का प्रयोग किया ) कर्ण उसके प्रभाव 
से पलायित हो गया । ढुः शासन भ्रन्धवाँ के विरुद्ध चला तो चिम्रसेव ने कहा 
तुम्ही गे महेन्द्र की पश्रवधू द्रोपदी का केशकर्षण किया था। उसे तलवार लेकर 
मारते के लिए चित्रर॒प दोड़ा । जित्रसेत ने कहा क्रि इसे जीवित ही वन्दी बता 
लौ । उसे रथ पर कस कर बाँधा गया । उसे छुडाने के लिए धनुर्वाण लेकर दुर्मोधन 
बौडा।' अन्य लोग भी दुर्मोधन की राहायता के लिए दोड़े शो सबको वस्दी बगा 
लिया। केवल दु्यंधत को छोड़ दिया गया। भानुमती ने दुर्योधन को रोका कि 
आप बहुत भागे न बढ़े, पर दुर्योधन बातें बढाता गया तो चित्रसेन ते आदेश दिया 
कि प्ैनिको, दुर्भधिर के अन्त पुर की स्त्रियों को थर्धवस्त्र से संयप्तित कर लो, 
क्योंकि नीति है-- 

यादृशेनोपचारेण  परानुपचरेत्‌ पुमाव्‌ । 
"ते. प्रत्युषचरेत्तत. तथीपचरणग्रियम्‌ ॥ २. १८ 

उसने स्वयं दुर्योधन को बधा। तब तो भानुप्तती ने सुझाव दिया कि हम 
सभी मिल कर रोगें । कोई उदात्त पुस्ष सहायता करने के लिए भा जाये । 

अर्जुन से मही रहा गया। भीम ने घिल्‍्सा कर बद्धा-सम्राद्‌ युश्रिप्िए 
भाज्ञा देते हैं-- 

मुंचेध्वं आदृव्ग किमएमविनय: पौरवेन्द्रे घरित्री 
शासत्युहृण्डप्रणयनविनताशेपसामन्तचकओे । कर 

दुर्योधन ने भीम को देखा तो मत मे कहा कि यह सो बड़ी हेठी हुई । ब् 
में कहा कि सभी बन्‍्दी महाराज युधिप्टिर के पास हम लोगों के साथ ही चलेंगे । 

तुतोय अड्डू में रंगमंच पर धनुधर अर्जुन और उसके पीछे भीम है ! दुर्वोप्रग 
आदि को सेकर गर्व राज आया । दुर्योधन यह देख कर विपण्ण हुआ कि बुध 
कोई पृष्ठ भी मही रहा है। इधर दुर्योधन ने चित्रसेन मे बह कि आप तो मु 
मार ही डालें । देया गहित जीवत दो कौड़ी का है। उसने उत्तर दिया दि आपके 
ब्राणों के स्वामी तो ये अर्जुन हैं। उसने अर्जुन और भीम को अपने रथ पर 
बैठाया । अर्थुत को चित्रगेग आतिथ्य के लिए दिव्य फल देने सथा तो उसने शहा 


सद्मणतूरि का साव्य्साहित्य छछ० 


कि पहले आप दुर्योधनादि को छोड़ें ॥ चित्रसेन ते कहा कि इन्हें इद्ध के आदेश से 
पकड़ा है। अजुन ने कहा कि हमारे आदेश से इन्हे छोड़ दे।. चित्रसेन ने स्पष्ट 
किया कि इन्द्र ( वाप ) ने बहा है कि पकडो और अर्जुन ( बेटा ) कहता है 
कि छोड़ो । वया करूँ ? दुर्योधन ने वहा कि मुझ मार डालें । भीम के सुझावानुसार 
सभी इस वात पर सहमत हुए कि युधिप्ठिर के पास चलें । 

चतुर्थ अंक में भोम ने युधिष्ठिर को सारी घटना बता दी। युधिष्ठिर के पास 
गन्धवं राज घुलाये गये । द्रौपदी ने यह्‌ सुना तो वौली कि भीम सभी कुर्वधुओं को 
शीघ्र मुक्त कराये । मैं स्वयं छुडाने जाती हूँ । कही देर न हो जाय | 

युधिप्ठिर ने जाना कि इन्ध ने यह सव कराया है तो चित्रसेत से पूछा क्लि 
इन्द्र को यह सब विदित कैसे हुआ ? ध्यान-चक्षु से इन्द्र सब कुछ जान लेते है-- 
यहू चित्रमेन ने बताया । इन्द्र ने वा जाना इसका उत्तर चित्रसेन ने दिया--दुर्वोधन 
ने आपकी पतियों को नीचा दिखाने के लिये घोषयात्रा का आयोजन किया। 
तब तो आपके ग्रीत्यर्थ दुर्वोश्नत की दुप्ंत्ति करनी पड़ी / युध्ित्ठिर ते कहा कि यह 
तो मेरा उपकार ही किया इन्द्र बे। मेरे भाई को दण्ड देकर मुझे परितोप कैसे 
प्रदात कर रहे है ! युधिप्ठिर ने कहा कि यह विछूड़े लोगों से मिलते का समय 
है। स्त्रियाँ स्त्रियो से, लडके लड़को से और मैं दुर्पोधन से मिलता हूँ । इस दृश्य को 
देखने के लिए इन्द्र भी आ पहुँचे । उन्होने दुर्योधन से कहा कि अब भी सदवृत्ति का 
पाठ पढो । इन्द्र ने राजा युधिप्ठिर की भरत वाक्य की आकाक्षाओं की पूति के 
विपय में कहा--तयास्तु । 

इस ताटक में रगमच पर शस्त्रास्त्र प्रयोग के द्वारा अभिनय विशेष 
प्रभावोत्यादक है । 


अध्याय १०१ 


पंचानन तकेरत्न का नाटय-साहित्य 


पंचानत तकेरत्न वीसवी दती के उन कतिपय लेखकों में अग्रगण्य हैं, गिनकी 
लेपिनी से भारत-भारती सतत धन्य रहेगी। उनका जन्म बद्धाल में चोवीस 
परगना जिले में भादपाड़ा (अट्पल्ली ) मे ६८६६ ई० में हुआ था । 
यह नगरी परिडतों की खानि रही है । कविवर के पिता नन्दलाल विद्यारत न्याय 
और साहित्य के परष्डित-प्रकाण्ड थे) इनकी आरम्भिद व्याकरण-शिक्षा पिता 
के श्रीचरणों में हुई । इनको वालावस्था में ही पिता दिवंगत हो गये । पश्चात्‌ 
१३ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने जयराम न्यायभूषण से काव्यशास्त्र का अध्ययन 
विया। इनके अन्य गुर राखालदास न्यायरत्त, मधुसूदन स्मृतिरत्न, ताराचरण 
तकरत्न, भास्कर शर्मा आदि थे। १६ वर्ष की अवस्था तक पचानन से इत सभी 
गुझुओ से पूर्ण प्रज्ञा प्राप्त कर ली । 

१८८५ ई० से सुदीर्घ काल तक बंगवासी प्रेस में पावन ग्रन्थों के राम्पादन, 
संशोधन आदि कार्यों के लिए नियुक्त रहे | वे १६२७ हू० में इस पदभार पे मुक्त 
होकर काशी-सेव्त के लिए वाराणसी मे आ बसे । 

उन्होंने नेशनल कालेज, सस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ आदि की स्थापता में 
योग दिया । वे वर्णाश्रम धर्म के विशेष मालने वाले थे! धर्म के अभ्युदय में 
शारदा-विल को बाधक समझ कर उन्होने इसका सक्तिय विरोध करते हुए 
महामहोपाध्याय की सरकारी उपाधि से तिलाञ्जल दे दी। इस उद्देश्य से 
उन्होंने वंगीय ब्राह्मसभा और अखिल-भारतीय-वर्णाश्रम स्वराज्यन्सध का 
प्रवर्तन किया । अंग्रेजी शासन को वे धर्म का उन्पूलक मानते थे ! इसे समाप्त 
करने के किए उन्होने अनुशीलनी नामक क्रान्तिकारी पार्टी का गठन किया था।! 
अलीपुर-वम्ब-विस्फोटन की घटना अरविन्द के दिग्दर्शन में घटी। इसके सम्बन्ध में 
१६०७ ई० मे उन्हें वददी बनाया गया था 4 

पंचानन का पार्थाश्वमेध नामक काव्य विद्योदय पत्रिका में प्रकाशित हुआ था । 
उत्होंने अमरमंगल तथा कलडूमोचन नामक दो सस्कृत नाटकों का प्रणयन किया ।* 
अमरमगल १६१३ ई० में लिखा गया था। इनके अतिरिक्त उन्होंने रामायण 
महाभारत, पंचदशी, वेशेपिक दर्शन, सांद्यतत्त्वकौगुदी आदि को दौीकारयें लिखी । 
ब्रह्मसूत्र पर उन्होने शक्तिभाष्य लिखा । इत सब ग्रल्यों के रचयरिता होने के फ्ारण 


१. अमरमगल का प्रकाशन वाराणसी से १६३७ ई० में हुआ। कलंकमोचन या 
प्रकाशन संस्कृत साहित्य-परिपद्‌ पत्रिका में १६२७ ई० में केवल एक जक तक 
हुआ | सेषक के पुत्र जीव न्‍्यायतीष के अनुसार इसका सम्पूर्ण प्रकाशन सुर्योइय 
में हुआ । इसको प्रति श्री जीव के प्रारा उपलब्ध है । 





प्ंचानन तक॑रत्व का माव्यससा हित्य छ७& 


पंचानन को आचाय॑ कहा जाता है। कवि के व्यक्तित्व का परिचय उनके अमर- 
मंगल के भरतवावय से मिलता है। यथा/एः हे 


सन्तु स्वधर्मनिरता मनुजाः समस्ताः प्रीति सजातिपु भजन्तु विहाय मायाः। 
सम्पूजयन्तु जननीमिव जन्मभूभि भुपालभक्तिनिरताश्व चिर्॑ं भवस्तु ॥ 
अमरमंगरू 
अमरमगल का प्रथम अभिनय भट्टपल्ली के विद्वानों के प्रीत्यर्य महात्तारस्वतोत्सव 
पर हुआ था । कवि ने इसे प्रयोग के लिए सूत्रधार को दिया था । 
कथावस्तु 
प्रथमअड्डू मे मेवाड-नरेश राणा प्रताप का पुत्र चित्तौड के दर्शश और उसकी 
भगवती की अर्चना के लिए लालायित है । यथा, 
आजीवन भवदुपासनमेव धर्मस्त्वदूगी रवाय मरण॑ च सुर्ख यदीयम्‌ । 
तेपां त्वदभ्युदय-दर्शन-वंचितानां मातदंयस्व तनुजेपु भव पसनन्‍्ता ॥ 
शत्रु मुगलराज के द्वारा उसे विलासी बनाने के लिए वेश्याओ के जाल में फंसाने 
का प्रयास उसके कपटी साथी समरप्तिह के द्वारा प्रवतित था। इसी समय कुछ घीर 
दूर से आते हुए दिखाई पड़े और उनके आतड्ट से मानों भीत होकर एक रमणी 
'आ्राहि मा! कह कर चिल्ला रही थी। 
अमरसिह ने उसकी बातो और चेप्टाओ को देखा तो समझा कि यह क्षत्रिय 
बाला मदपितहृदया मुझे देखकर मूछित हो गई है। उसने समर को भेजा कि तुम 
तो जाओ और इसके रक्षी वर्ग को वचाओ। मैं इसे तव तक आश्वस्त करता हूँ। 
समर ने आगे बढ फर देखा कि सभी यवन मारे गये । रक्षियों में सभी राजपक्ष 
के सामन्‍त है। उस ललना वेश्या के साथ की बुढिया मे बताया--राठौरवशी 
सामन्‍्त राजसिह की यह वीरा नामक कन्या है। इस समय इसके पिता ने अभि- 
लापा प्रकट की है कि इसे यवनराज को दे दिया जाय, जेसा आमेर के राजा ने 
किया है। विवाह का दिन पक्‍का करने के लिए राजसिंह उधर दिल्ली गया, 
इधर महारानी ले इस कन्या को रक्षियो के साथ आपके पास भेज दिया। गत 
रात्रि मे डाकुओ ने हम लोगो पर आक्रमण कर दिया और पालकी मे बेठी इस 
ललना को ले भागे । मेरे चीत्कार करने पर रक्षी जगे और उन्होने दस्युओ पर 
धावा घोल दिया । यवन-दस्यु भाग गये । 
दिकीय अद्धू के पूर्व विप्कम्भक में झानशिह में दो जुप्तचरों की बातोंके 
अनुसार मानसिह ने ग्रुप्तचरों को अमरसिह के पत्तन के लिए योजनायें कार्या- 
न्वित करने के लिए नियुक्त किया है। प्रथम योजना थी-झालापति का पुत्र 
पानी में डूब मरा था। उमस्का शव नहीं मिला । दंवज्ञ से झालापति की रामी 
को यह आश्वासन दिया गया कि तुमको अपना पुत्र मिलेगा | उसी दंवज्ञ ने 
कुछ दिनो के पश्चात्‌ म,नर्सिह के ग्रुप्तचर दुर्जनसह को सभी बातें बताकर 
रानी को अपित किया और कहा कि यही आपका पुत्र समरसखिह है। यह रानी 


जप साधुनिक*मंस्कतन्‍-वादक 


अमर की माता की सहेली घी । माता ने अमरसिह से कहा कि समरप्तिह ( वस्तुत' 
दुर्जनसिह्‌ ) को अपना सहचर वनालो। तवसे मानसिह झा वह चर समर- 
सिंह नामधारी वन कर अमरत्तिह के साथ रहता था। मानसिह ने स्वयवराधिनी 
क्षत्रिय कुमारी ( वस्तुतः वेश्या ) को अमरसिह के पास इस उद्देश्य से भेजा कि 
वह अमर को चित्तोड़-विजय के लिए प्रेरित करें । समर भी यही कर रहा था! 
मानसिह्‌ चित्तीड-रक्षा के लिए मुग्लराज को लगा कर अमरप्तिह का अन्त 
कर देना चाहता था! साथ ही यदि अमर का साथ चित्तौड़-पाक्रमण के समय 
अन्य सामन्त नही देते तो निराश होझ़र असर विधाधसिनियों के बीच भोग-अ्रव्ष 
होकर व्यसनी वनेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ-कही भो अगरमिह हो, उसे मुगतराज 
के द्वारा परास्त कराया जाय, यह मानसिह की योजना है। वह वेश्या अमरप्िह के 
सम्पर्क में आकर स्ंधा परिवर्तित हो गई है। बह अपनी माता के कहने मे 
नहीं रही । है 

द्वितीय अद्भू के अनुसार देवी ने अमरसिह से प्रार्थंता की थी कि आप बीरा को 
ग्रहण कर लें ! अमर ने प्रतिज्ञा की थी कि चित्तोड़ जीते विना अन्य किसी रत्री 
से विवाह व कहगा । चित्तोड पर आक्रमण की योजना कार्यान्चित की जाने की 
यांतें चल रही थी। वीरा ने देवी से कहा कि मेरा विवाह अमर से भले न 
हो, थे चित्तौड पर आक्रमण का संशय न लें । मैं उतको देख कर जीती रहूँगी । 

जित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए अप्तर की अध्यक्षता में साभन्‍्तों की 
सभा जुदी । वहाँ राणा प्रताप के अन्तिम समय का इस प्रकार स्मरण किया गया- 
आ ताम्रदीर्घनयनद्ययपुक्तमुक्तास्पूलाशुत्तत्ततिमपाज़तटादगलन्तीम्‌ । 
हा हा चितोर न तवोद्धरण मयाभूद्‌ इत्यं विलापबहुलां सतत स्मराप्रः ॥ 

सामन्तों ने कहा कि दिल्ल्लोश्वर ने मेवाड पर आक्रमण करना छोड रखा 
है । अकबर राणा प्रताप के गुणों से आर्वजित होकर उन्हे कप्ट में नही डालना 
चाहता था| हमारे चित्तोड़ पर क्राक्रमण करने से स्थिति बिगड़ सकती है ॥ अमर 
स्रिह ने कहा कि भय के कारण आप लोग इस प्रयाण से डरते हैं । 

समरक्षिह ने अमरसिह का पक्ष लेते हुए कुछ कहा तो अमर के चचेरे भाई 
भणसिह ने उसे दुत्कारा । फिर तो अमर का समर्थन पाकर समर ने कहा-+ 
झालापतिमंम पिता यदि वा न वासी, क्षात्रे कुले मम जनुयंदिवा न वास्तु । 
आस्ते तु दण्डधरदण्डसमानवीयों निस्त्रिश एप कुछमानविधानदक्षः ॥ 

भण पिह ने कड़ा उत्तर दिया-- 

तत्राहूं ननु शक्तसिहतनय+ को&्यं ममाग्रे पशुः 

समर जो काम चाहेगा, उमसे हम सव॑ बलग रहेगे । सामन्‍्तो ने भण का 
समर्थन किया । श्षाजुम्बा ने अमरसिह के उत्तेजफ सम्बोधतन को सुन कर कहा कि 
आपकी बातें ठीक तो हैं, किन्तु कहीं चौवे गये छब्वें बनने, दुबे बन के आये। 
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परिणामतः जितनी स्वतन्त्रता है, वह भी कही न चली जाय। अमर ने पुनः 
कहा-+ 
देशस्थ मंगलमये समये चिराय या शान्तिरप्रतिहताभ्युदयं तनौति । 
संवेतरत्न कुरते प्रबलावसादं धर्मावृसंक्षयकरीमपि मोहतस्दीम्‌ ॥ 
चित्तौड पर आक्रमण भी वात भागे त बढ़ सकी । सामन्‍्त चलते बने । तव तो 
जरती ने राजकीय आवास में आग लगा दी! अमर मे देखा कि उस अग्नि में 
जरती स्व्रय जल गई । 
तृतीय अद्धू के पूर्व विप्कम्भकफ के अनुसार अमर तृण के घर के स्थान पर मव- 
निर्मित प्रसाद में रहने लगा और व्यसनी हो गया । उस प्रात्ताद के भीतर तिनके से 
बने गुप्त भवन में वह रहता है। उसका ब्यसनी होना भी कृश्रिम है, जिससे शत्रु 
मानपिह को प्रलोभन हो और अपने सामन्‍्त उत्तेजित हो । आग लगाकर बुढिया 
भागी तो ठोकर खाकर गिरी और आग की लपट से अधंदरध होकर बचाई हुई भी 
मर ही गई । मरते समय उसने मानसिंह की सारी बालें अमर वेः विध्वयस की दिशा 
में बताई। राजगुर ने शुकावली को राणाप्रताप और मानसिह के प्रकरण-विधयक 
अधिक्षेपरात्मक पाठ पश्मकर साससिह के जयप्रर आवास की ओर भेज दिय। । उत्की 
शुकवाणी सुनकर मार्नेिह उद्विन्न हुआ। एक तोता ग्रोली से मारा गया। उत्त 
अधिक्षेप को मुनकर मार्नसह ते कहा-- 
येन श्रतापवचन-क्रकचेन पूर्व ऋत्तेपु मर्मम्रु विषक्षतमुद्दह्यमि। 
तत्तुत्पकी रबचन श्रुतमेव सद्य. क्षारीमवत्‌ क्षतमुज़े नितरां दुनोति ॥। 
एकलिंगनाथ का पुरोहिय एक दिन आया। उसने मानशिह के द्वारा प्रेपित 
पूजा की सामग्री उन्हें लाकर लौटा दी और कहा कि जिस भगवान्‌ को राणा- 
प्रताप की पूजासामग्री अपित करते आ रहे है; उसे आपका पाजक बदन कर आपकी 
वस्लुर्यें कैसे दे सकता हूँ ? मानसिह के सेनापति के अडबड बकने पर उसते कहा-- 
प्रथवा का ते त्रपा यवनश्यालचरणरेणगुभोजिनों यवनदासानुदासस्य 
क्षत्रकुलकलड्डूस्य । 
और भी-- 
अदेवलो5हमथवा भवामि यदि देवल:। 
तथापि यवनष्यालं न याजधितुमुत्सहे ॥ 
तब तो मानसिह ने प्रतिज्ञा की कि अब तो मेँ मेवार से प्रस्थान बरता हूँ और 
जब तक यह सर्वंथा विध्वस्त न हो जायेगा, यहाँ प्रवेश नही करेगा । मानसिंह ने 
प्रतिज्ञा की कि राणाप्रताय के पुत्र को युगलराज के पैंयों पर बिरा कर ही दम 
लूंग! । उसने दिल्‍्लीपति के द्वारा उदयपुर पर आक्रमण करदे वी अनुमति पेन 
की योजना बनाई । हु । 
चतुर्थ अद्भू के अनुयार अमरभिह ने मुगरलनसेना का प्रतिरोध करने के लिए 
भीलो की सेता व्यवस्थित की थी। एक विलास-निकेतन में समर्रत्तिह रावो अमर 
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से मिला और बताया कि यावनी सेना था रही है। अमर के प्रतिकार पूछते पर 
उसने दताया कि अभी तो कुछ नहीं करना है । समय आने पर बताऊँगा । 
शाउसुम्प्रापति, भणसिंह, वान्दा टककुर आदि सामन्‍्त अमर भिंह के विलास- 
निकेतन में उससे मिले। अमर ने कह्ां--मुझे शान्ति से रहने दें ॥ आप लोग 
यथोचित कर । शासुम्बा ने सुनाया-- * 
बव ते यात॑ तेज! बव पुनरग्मत्ते भुजवर्छ _ 
बव वा देशप्रेमा वव च यवन-विद्वप-गरिमा ) 
पितुः कार्ये भक्ति: बव च तब गता सा नरपते 
चितोरोद्धारार्थ ननु यदवलम्बोष्जनि भवान्‌ ॥। 
राजा अमर ने कुछ कहा भी नहीं कि समर ने कहा कि धन देकर यवनसेदा 
फो हटा दिया जाय । अन्य साभन्‍्तों ने उसे खोटीयरी सुताई और अमर को उत्तेजित 
किया, पर जब उसने कुछ भी नही यघुना तो शालुम्त्रा मे कहा-- 
(धन्यं तदीयमिवमासनमारयेगो ग्पमिद्धायनादपि पविन्नतमं प्रधीम: । 
अध्यासितुं तदयमहेँति नैवभीरु्यावन्न याति समरे यवनक्षयाय ॥ 
उचित अवगर देखकर राना अमर ने ब्रत लिया-- 
यावसत्मे शस्त्रवातक्षुभिवहयगजोदभ्रास्तिविश्रान्तयोधा 
रकतोद्गारास्याज्ा यवननरपतेवाहिनी मुक्तकेशा। 
देशादस्मान्न ग्रच्छत्यचितविभवा नायि यावच्वितोरं 
प्रत्यापद्ये न तावत्‌ कथमपि जनकस्याशंसर् संस्पृशामि ॥ 
औरकहा- 
यावज्जीवमहं स्थितोउस्मि समये साक्षी भवत्वीश्वर: ॥ 
राजा अमर ने समर सिंह से कहा--आज भी कप नही छोडते । उसने नगर- 
बाल को बुलाकर आदेश दिया--इस समर सिंह के चाटुकारों को वन्दी बनाओ ! 
इसके वाद सभी सामन्‍्त पूरी सज्जा के साथ देशरक्षा के लिए उछल पडे । 
पचम भ्ू के यूर्व विष्कम्भक के अनुसार अमर सिंह की पत्ती छिपे या प्रत्यक्ष 
रूप में सदा अपने पत्ति की छुरक्षा का प्रबन्ध साथ रहकर शास्त्रास्त्र मे भी करती 
थी। वौरा झा अनुप्तरण करने वाले ग्ेवन को इसी देवो ने छरसन्धान करके भारा 
था । गुगससेना से युद्धपरायण अमर के साथ देवी अश्वारोही वनकर वीरेश भरे 
: पीछे-पीछे रहती थी | सुबला भी उसके साथ ही पुर्ष-वेश मे रहती थी । 
पचम में युद्ध/स्थल मे भण का घोडा तोप की गड़ेगडाहुड से डर कर भागा, 
चट्टान पर ठोकर खाकर गिरा और भण का घुंदना टूट गया। अमर सिंह की 
सेवा पलायन कर रही थीं। उस समय अमर ने वीरो को सम्बोधित किया-: 
/ ओो भो भेवारवीराः समरमिदमहो युप्मदाक्रोडलीलं 
याथ क्वेम॑ विहाय त्रिदशपुरपर्थ देशरक्षात्रतं वा । 
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वीक्षष्वं॑ जन्मभुमिज्जंबनपदभरैदुःसहेः पीउयमाना 
:शब्दं रोदितीयं मलिनमुखरुची रक्षतंनां सुपुत्राः ॥ 
एक बार और भण सिंह उसका प्रोत्साहन सुन कर युद्ध करने के लिए समुथत 
है। बन्दुक और तोपी की मार से राजपूत सेना पराड्मुख हो रही थी । उदयपुर 
की ओर यावनी-सेना वढी आ रही थी । उसे उचित स्थान पर स्थित हीकर रोबने 
के लिए शालुम्ब्रा सचेप्ट था। वही उसे भणसिंह मिला । अपनी सेना के भागने से 
वे दोनो दुखीथे कि पहले ही चित्तौड़ पर महाराज की आज्ञानुसार क्यों न 
आक्रमण कर दिया था ? है 
भागती हुई सेता को राजा अमर की पत्ती ने युद्ध-स्थल्‌ में सन्देश दिया-- 
अआणत शणुत पुत्रा मातरं मामवेक्ष्य 
त्यजत समरभीर्ति यात वैरिक्षयाय। 
सफलविजययात्रा मण्डिताः पुण्यकीर्त्या 
वस्मुचितमभीष्दं प्राप्स्यथ प्रीतिपूर्णा: ॥। 
यह सुन कर बोरो ने जय-जय ध्वनि करते हुए कहा-+ 
बिजयता जननी । एते वय  वैरिक्षयाय प्रस्थिता एव । 
कैबाड की दिजप हुई ५ उब अपर सिह की परी अपना कार्य समाप्त समझ 
कर महाराज की आज्ञा लेकर नगर जाने के लिए आ गई। अमर ने उसकी 
अशस्ति में कहा-- 
त्व॑ राजनीतिनिगमे मम शिक्षयित्री 
शिष्यासि मे रणकलासु कृतश्रमा त्वम्‌ 
सर्वापर्दि स्थिरमतिः सचिवो5सि मे त्व॑ 
त्य॑ गेहिनी सदृशदुःखसुखा सखी च॥ 
छठ अड्भू के अशुस्तार राजा ओर रानी के युद्ध मे जाने पर वीरा भी कही चली 
गई । उसका पता एकलिड्जनाथ के पुरोघा से चला, जब वे विजयोत्सव के अवसर 
पर अमर से मिलने आये । उन्होने बताया कि चितोरेश्वरी के पूजा-महोत्मव के 
समय हजारो तपस्दी दुर्गापाठ करने के लिए बुलाये गये । किसी सिद्ध तापसी की 
सहायता से चितोर के शासक सागरमिंह ने इसके लिए अनुमति दे दी । वे सभी 
पुस्तकों के वेप्टन में शस्त्र लेकर एकत्र हुए थे | वे सभी ब्राह्मण योद्धा थे । 
उसी तापसी में चितोर-दुगें में प्रवेश का उपाय भी रचा है। पुरोधा ने वहा 
कि राजगुरु ने सप्तमी के दिन आप सब को बुलाया है। तापसी ने चित्तौड-शासक 
का आज्ञा-पत्र राजां को दिया, जिसे देखकर चित्तोड का द्वार खोल दिया जाय । 
दूसरा पत्र तापमी का लिखा हुआ देवी के लिए था। पत्र से ज्ञात हुआ कि तापसी 
वही बीरा थी । 
सप्तम अड्डू के अनुसार चित्तौड़-विजय के लिए प्रयाण में शक्तान्वय अबवा 
चण्डास्वय सेनाग्रभाग-परिचालन का श्रेय पार्ये--यह शक्तवंशी भणसिह के लिए 
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अश्व बना हुआ है! चण्डवंशी -वान्दा ठवकुर ने तभी सणधिह आदि सामन्तों को 
कहा कि मेट़े पीछे चलने के लिए सम्जित हो जायें । धणमिह ने कहा--मेरे रहते 
ऐसा न होगा । बारदा ते वह झगड़ पडा ! बान्‍्दा भी वचस्सौप्ठव से विरहित या 
भण ने उससे कहा-: 
यदि रे बच्चाधिकतया प्रगत्फसे त्यज वाग्विसर्गमवलाजनोचितम । 
कृतशस्थमुय्तमशस्त्रपाणिपु प्रहरन्ति शक्तततया न जात्वपि॥ 
हमारे और तुम्हारे वश के बीर ल्ड । जो जीते वह सेना का अग्रणी बने । 
बाल्दा ने तलवार हाथ में ले ली और कहा आा जाओ। उसी समय पुरोधा था 
गया। उससे उन्हें सगधाया-- 
जन्मभूमेः परिक्तेश-हानये, भवदायूधम्‌ 
ने तललेशइते भातृ-हत्याग्ों विनियुज्यताम्‌ ॥ 
पुरोध्ा की बात से वे दोनो झक गये। पुरोधा थे उन्हे आगे समझाया कि 
मारसिह के अणिधि ने तुम.दोनो की वैराम्नि उद्दीपित की है। तुम दोनों अपनी 
श्रेप्णला सिद्ध करने के लिए अस्तला दुर्ग पर आक्रमण करो। जो पहले उसमें 
विजयी होकर प्रवेश करे, वह श्रेष्ठ । राजा भी इसके लिए निदेश प्रचारित करेंगे 
अप्दम अद्धू के पूर्वे १२ पृष्ठों के विष्कम्भक के अनुसार घुबला के पूछने पर 
बीरा ने बताया कि स्वप्त में देवता का आदेश प्राकर बिना किसी को बताये हुए 
ही मैंने देवी का आवास छोड़ दिया । मैं जानती थी क्रि मानसिह और दिल्लीबर 
को हानि करने वाली मुझे देवी चित्तोड आने की अनुभति न देती । अब सब 
अभी ष्सित उद्देश्य पूरे ही गये । बेवल एक बात शेष रही । धुवला ने कहा किए 
बह भी पूरा होगा । घित्तौड को विजय द्वोते पर देवों स्वयं आपका विवाह राजा 
से कर देंगी। वीरा में कहा कि देवी से मेरी और से कह देना-- 
प्रेम्शः सुख येन जनेव लब्धं ने तस्य शारीरसुसेशभिलापः । 
सुधारसास्वादन-तर्क्िताय ते रोचते पद्धिलवारिधारा ॥ 
. कल्न ही चितोंडू पर कमर की विजय-पताका फहरायेगी | तभी उस्ते दियाई 
पड़ कि दूर से देव अमर सामनन्‍्तों के सहित वडी सेना के आगे-आगे आ रहे हैं । 
जित्तीड की भोर प्रयाण करते हुए निकट पहुँचने पर अमर ते कहा-- 
अपूर्वेय युष्टिस्त्रिशुवनविधातु: सुखमंयी। 
रजस्पर्शो य॒त्या वपुषि पूलक में जनयति ॥॥ 
शीघ्र ही चितोरेवरी-मन्दिर में यहुदे । वहाँ स्तोषगीत बुनाई पड़ा-- 
जयत्यलवधिहविपस्पुण्डमाला कराला करालि स्फुरत्काशिलीला | 
घनग्रयामधामा चतुर्वाहुवामा चितोरेश्वरी विश्वरोणाग्रधनामा ॥ 
वहाँ गुय भीमातन्द मिले। वही चित्तोर का छत्रदण्ड-चामर-राजगस्िहागतादि 
साया यया या 4 राजमहिपी भी विराजमात थी । सोमानत्द ने कहा--अभी योड़ी 
देर मे त्वागर सिह देवी को प्रधाम्र करते के तिए क्षा्ंगे । ाग्रर सिह आ पहुँचे । 


प्रचानन तकरत्न का नाट्य-साहित्य एड 


उन्हें कालभेरव का सन्देश शड्धूत कर रहा था ।' सन्देश था--यवनदासता 'छोड़ो, 
नहीं तो तुम्हे पा जाऊँगा । उसने अपने अमात्य से कहा-- ० 
एवं मूढधियों गतो बहुतिथः: कालोउल्पभ्ाग्यस्य में । 
यस्मिन्‌ नो गणित कुल न महिमा धर्मो न शौर्य व च ॥ 
राजत्व से मुझे क्या मिला ? 
राजत्व मे नैव दास्य॑ यदेतत्‌ राज्य नेदं गोत्रशरय॑श्मशानम्‌ । 
रक्षानेयं किन्त्वसी प्रेतवृत्ति: मानो नाय॑ न्‍्यवक्ृतिः सर्वषषा ॥ 
सागर लज्जित था । उसकी मानसिक ग्लानि थी-+ 
वर्तन्ते बहवः सुमन्दमतयों ये पापवृत्ति श्षिताः 
सर्वेपामहमेव निन्दिततमो लज्जाधुणावजित:।॥ 
दस्योर्दास्यमुपागतैन हि मया तस्यैव वृद्ध्य॑ प्रभो- 
रम्बायाः परिधानमम्बरमहो हृत्तूं समाकृष्यते ॥ 
सागर के अमात्य ने कहा कि मानसिंह को हटाकर आपको चित्तौड़ का धासन 
दिल्‍लीश्वर मे दिया था। इसका उपकार मानें । सागर ने उत्तर दिया-- 
सुतोडषषि यवनीकृतो मम दुरात्मभियें: स्थत्रिया। 
ते एवं यवना ननु प्रभुतया नियच्छन्ति माम्‌ ॥ 
अमात्य ने कहा कि मानसिंह की भाँति आप राजकाय॑ में असमर्थ है। सागर 
ने स्पप्ट कहा“ राज्य तो योग्य वाप के सुयोग्य पुत्र अमर का है। युद्ध के विना 
ही उन्हे मैं इसे अपित करता हूैँ। तब तो भालुम्द्रापति ने अमरसिह का चाचा 
सागर से परिचय करा दिया । सागर ने अमर का आलिगन किया। फिर उसने 
भीमाननन्‍्द के चरणों में प्रणाम किया। सागर ने अमर को राज्य देना साहा तो 
अमर ने फहा कि राज्य का दान नही प्रहण करना है। विजय से राज्य चाहिए | 
तब सागर ने अमर को समझाया-८ 
कुलप्रदोपेन कुलान्धकारो वत्स त्वयाहं विजितः प्रकृत्या । 
पुरप्रविष्टस्य रणोद्यतस्य जानामि ते वीयंजितं स्वमद्य ॥ 
अमर का राज्याभिपेक सम्पन्न हुआ । बीरा ने गीत गाया-- 
विधिवदमरसेव नन्दिताधम॑वेरिक्षपण- 
नियतभावा भीमभवितप्रसन्नाः । 
बहुकरतनुमष्या स्मेरथत्त्रा घनाद्ी 
जयति शिवपदान्तः श्रीचितोरेश्व री नः ॥ 
इस नाटपः बी क्यावस्तु का आधार मुय्यत कर्नेल टाड का अनात्स आब 
राजस्थान नामक ग्रन्प है 
पुर्वपीटिका 
नाटक में प्रस्तावना के पूर्व ही कवि द्वारा लिथित आठ पृष्झो की सम्बी 
भूमित्रा है, जिसमें बताया गयां है कि राजपुताने मे मेवाड़ तामक भूमाग के 
* २३७ 
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के प्राधीवतम राजा रामचद्ध के द्वितोय पृत्त॒ लव थे / इस प्रदेश में वष्पा ने चित्तौड 
में अपती राजधानी बताई ११ आजकल भी यह राजवंश उदयपुर में चत्र रहा है । 
बाबर से संप्रामसिह पराणित हुआ। ठव तो चित्तौड़-राजधानी मे लण्जित 
राजाओं ने प्रदेश छोड़ दिया और उदयपुर में आ बसे ।, उदयभ्निह संग्रामर्िह 
का पुत्र धा। उपयुंक्त युद्ध में चित्तौड़ के सभी बीर मारे गये और बीराज्डनायें 
जल मरी । उदयप्निह का पुत्र महा राणा प्रताप हुए ) उतहोंने व्रत लिया कि जब 
तक चित्तौड़ का उद्धार न कर लूँगा, तव तवः भोजन-पान में स्वर्ण-रजत के 
पात्रों का उपयोग नहीं करूँगा । प्रसाद में नही रहेगा; कोमल शब्या पर नहीं 
सोऊँंगा, दाढी नही बनबाऊँगा। तृणपर्ण के पात्र तथा तृणपर्ण का आवास होगा । 
पतन्‍होंने अकबर के विजेता सेवापति मावसिह क्षे साथ भोजन नहीं किया। उसके 
कहने पर अकबर ने प्रताप पर सेना का प्रयाण कराया और २० वर्षों तक प्रताप 
को युद्ध मे जूझना पढ़ा! ऐसी स्थिति मे राणा को अनेक दिल ऐसे बिताने पड़े 
कि भूख लगते पर अन्न, प्यास लगने पर पानी, ठंडक लगते पर वस्त्र, गर्मी लगने 
पर एंया, पादरी बरसने पर दारण भी न रहे। उनकी रानी और पुत्र को भी 
ग्रही विपत्ति झेलनी पड़ी। मन्‍्त्री भामाशाह के दिये धन से उन्होंने सैन्य-संघटन 
किया और चित्तौड को छोड़कर साही राज्य ले लिया। उन्होने ग्रामवासियों को या 
जाने वाले शार्दूल को अकेले ही भाले से मार डाला | चित्तोड के उद्धार की आशा 
लिये हुए ही वे दिवंगत हो गये । 

प्रताप के पुश्र अमरसिह ने पेछला के तीर पर अवस्थित पर्णशाल्ा के स्थान 
पर सौधावलि बतव।ई | अकवर के मरने पर जहाँगीर ने मेवाइड-विजय के लिए 
बड़ी सेता भेजी | उसने १७ बार दिल्ली/वर की सेना को पराजित करते हुए 


शासन किया ६ 5 
जहाँगीर मे चित्तौड़ पर अमरतसिह के चाचा सागरसिह का स्वर्य अभिषेक 


किया । इधर अन्‍्तला के दुर्ग पर चन्दावत और शक्तावत बीरों को भेज कर कमर 
भें उसे मुगर्लों के अधिकार से विमुक्त कर दिया । 

घषण्ड के पिता के पास राठौर राजकन्य। के विवाह का प्रस्ताव आया | उसने 
कहा कि मैं वृद्ध हूँ। मेरे लड़के से इसका विवाह हो जायं। लडका नहीं सहमत 
हुआ । पिता ने कहा कि तब तो मुझे विवाह करवा पड़ेगा, पर इसकी सन्तान 
राज्याधिकारी होगी । उम्र कन्या से मुकुत्त का जन्म हुआ / वहब वर्ष करे अवस्था 
में मुकुल राजा बना और दण्ड सहर्ष उसका रक्षक बना। पहले तो चण्ड को 
विमाता ने दूर देश भिजवा दिया, जब उराने देखा कि मेरे पुत्र का प्राण सकट में 
है तो चण्ड को शरण देने के लिए बुलाया । चण्ड ने भुकुल की रक्षा करली। 
मुकुल ने उसको राजप्रमाणक शाश्वत श्रतिष्ठा अदान की । 

प्रताप का छोटा भाई शक्तसिंह था। वह दिल्‍्लीश्वर की शरण मे पहुँचा । 





१. लेखक के अनुसार चित्तौड़ चित्रकूट का अपश्रंश है ! 
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एक वार जब युद्ध मे प्रताप के विरोध में च्क्तस्तिह राजस्थान में आया तो प्रताप 
के पराक्षम से और देशरक्षा के लिए उसके आत्मत्याग से प्रभावित हुआ। प्रताप 
को गोली लगी और वह्‌ अकेले घोड़े पर चढ़कर जगल की ओर प्रस्थान कर रहा 
था तो दो यवननसैनिक उसका पीछा कर रहे थे। शक्तसिह ने उन दोनों को 
मार डाला और अपने पूर्व के किये हुए पापो का ध्यान करते हुए विछ्वल होकर 
प्रताप के चरणों पर वह गिर पड़ा | इसी श्क्त्सिह का बड़ा लड़का भणप्िह अमर 
का अनुयायी था । 
पन्ञानन ने इस भूमिका को पढ सेने के बाद नाटक को पढ़ने यादेखने की 
समीचीनता प्रकट की है। 
नाटघशित्प 
कवि में इस नाटक में अक का आरम्म प्रस्तावना के पश्चात्‌ मानकर २५ थें 
पृष्ठ से प्रथमो5द्ध! का आरम्भ माना है? इसी भ्रकार प्रथम अद्धू के वाद 
विष्कम्मक और उसके पश्चात्‌ द्वितीयो$ड्डः दिया है। अप्डम अंक के पूर्व १५ प्रृष्ठो 
का विप्कम्भक अद्भू के समान पडता है ! इसमे गरीतात्मक पद्य तीन कौर साधारण 
पद्म पाच है । अभिनय कार्यपरक है । 
कापटिक पात्र समरसिह्‌ का काम छायातत्त्वानुसारी है । वह वस्तुतः 
शत्रुओं की ओर से नियुक्त था कि अमरसिह्‌ को भप्टो में डाले। उसने इस छाया+ 
बृत्ति का सदीक वर्णन इस प्रकार किया है-“ 
कपटो हृदये कपटो वचने कपटो नयमे कपटों वपुषि । 
कपटस्त्वचि चेति समृद्धगुणः परवंचनवत्मंनि दक्षतरः ॥ १.४६ 
और भी 
मनसि गरलभारों वाचि पीयूषयारा वपुपि मधुरभावो भावनान्यादृशी घ 
प्रकृतिरियमघीता किन्तु नेश्रत्वचं में सलिलपुलकजालं काममात्रान्न घत्ते ॥ 
सात्विक बनी हुई वेश्या-रमणी का प्रथम अद्ध का माटक भी छात्रा तत्त्वान 
नुमारी है। उसके माया रोदन को सुनकर समर सिंह कहुता है-- 
भ्रहो निपुणता वाराज्नाया यया तावदसम्मिपन्नस्वरवर्णवचनयां तथा- 
यमार्ते घ्वनिरुत्थापितों यथा जानतो5पि में सहसाभूतार्थपरिशंकिनी बुद्धिः 
समुत्पत्ता । 
उसके कार्यव्यापर के विपय में कवि ने कहा है-- 
अध॑स्खलितवसना मोह नाटयति। 
पात्रों का घारित्रिक विकास पचानन भी बह सफ़ल योजना है, जो संख्यत 
नाटपमाहित्य मे विरल है ॥ 
द्वितोव अद्धू के आरम्म में जरती केः स्वगत या एकोक्ति के द्वारा निम्ताडित 
अर्थपिशेषत्र जिया गया है-- 





१. अन्य छपो पुस्तकों में भ्रमवश प्रस्तावना को प्रषम अद्धू में रखते हैं! 


के 


दर ४ आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


(१) विपप्रयोग या अन्य किसी: उपाय से धस्तीक अमरसतिह को मारता 
। चाही है। 

' (३) उत्होंने उसकी कन्या को दहला कर अपने पक्ष मे कर लिया है। 

( ३ ) सारे राजकुल को अग्निसात्‌ करना चाहती है । 

इसके पश्चात्‌ अड्टू भाग में भी वौरा और जरती के संवाद में भी अर्थापिक्षेपणा 
तत्त्व है। यथा-- श 

(१) दौरा नामक वेश्या को अमरसिह का सर्वनाश करते के लिए एक 
लाय स्वर्ण-मुद्ा दी गई है। वह अमरतिह से सात्विक प्रेम करने लगी है। 
अमर्रास्ह और उसकी पत्नी वीरा पे स्तेह करते लगे थे। वीटा मे निर्णय लिया 
कि अमरसिह के प्तन का कारण न बनूँगी । 

चेतुर्थ अड्ू मे ममरप्तिह के स्वगत में अर्थोपक्षेपण है कि दिल्‍्लीश्वर की महतो 
कैना निकट भा पहुँची है । तब भी अमरफ्रिहू निरद्यम है । 

द्ितोष अड्भू के बीच मे' वीरा की एकरोक्ति है. जिसमें बहू अपना हुदम- 
परिवतंन प्रकट, करती है कि अब मैं अमरसिह की भक्षिका मही, रक्षिका वन 
गई हूं ! 'यद्‌ कृत॑ं तद्‌ छृत॑ पुतरकाय ने करिष्यामि । कपटेनायेंवृत्र न पात- 
पिध्याप्रि ।!” पचम अक के आारस्म में रग्प्रोठ पर अकेले भणसिह गुद्धभूमि मे 
घुटने दूट जाते से विवश होकर आत्मन्गाथा सुनाता है। कँसे घुटना टूटा, पीसे 
असर की याहिनी भाग रही है। उसकी एकोक्ति सप्तम अंक के आरस्भ मे भी 
है, जिसमें वह भसमंजरा में पडा हुआ अपनी स्थिति का पर्माल्ोचन करता है । 

द्वितीय अक में रंगमच पर गीत का आयोजन लोकरंजक सबविधान है। सुबला 
ग़ातो है । 

देव सुधाकर ' किर कर, दिनकर दुर्जयतिमिरहरम्‌। 
तथ सुघोदय-लालसहूदय कुमु्द सेवर्ता विमलममृतम्‌ ॥| इत्यादि 
इसी भज्कू मे नेषथ्य से येतालिफ गाते है; जिनके गीतो के अन्तिम धरण हैं-- _ 
जपति * जयति. देशोद्धारवद्धेकदृष्दिः । 
जयति जयति नृपतिवर्मो हिन्दुयुयोह्मघशौये: ॥ 

“ तृतीय अद्भु का आरम्भ वैतातिको के गीत से होता है, जियममे वे मासिह्‌ की 
अशस्ति-चर्णवा करते है। पथा, 

जय दिल्‍लीश्वर-रोनापतिवर वी रनिकरकरहारी । इत्यादि 

* ज्तुर्ष भद्भु में बीरा का गीत तेषध्य से चुनाई पडता हैं-- 


रन अर ४ कि कक फटड जम पल ही अल अल 
१. अन्यत्र भी गीतो हे द्वारा प्रेशको के मबोरणन कया अवसर कृवि ने पस्तुत किया 


है। यथा, चतुर्थ अक में युवतिमुखमण्डलं कनकमय कुण्डलम्‌' आदि; चारण 
का गीत (६ पदों में: अस्दमस अंक के पूर्व डिप्तस्मक में रेणु-महिला-विपयक 


बी कर गीत हे कद्यो में है। 


पंचानन तकरत्न का नाठ्य-सा हित्य एप 


प्रतिततरमणो... हरितमानव-देशहित-ब्रत-जनसमुदाये । 
बिदिवदुरापं परम सुखमप्ति जतकपरायण-शुभमति-तनये ॥॥* 
किसी पात्र को रंगपीठ पर विना कुछ वहते-करते कुछ देर तक रखना कवि 
की योजना के अन्तगंत है । द्वितीय अंक में वीरा रंग्रपीठ के एक ओर चुपचाप 
प्रथी रहती है; जब तक दूसरी ओर देवी और सुबला बातचीत कर रही हैं। 
उनकी बातचीत के मध्य वीरा की चर्चा थाने पर वीरा उनके बीच आ गई । 
अंक भाग में नायक को आय्न्त रहना चाहिए । द्वितीय अंक के भारस्मिक 
भाग में ऐसा नही है । सप्तम अद्धू में तो नायक कोटि का कोई पात्र आदि से अन्त 
तक, कही नहीं है? दशहपक के अनुसार-अझ्छू को प्रत्यक्ष नेतृ-्चरित तथा 
आसप्ननायक होना चाहिए! । 
अ्षकों में कार्यहीन संवाद प्रचुर हैं। फिर भी बातचीत के बीच आईड्डिक 
अधिनय का समावेश कहो-कही द्वितीय अच्टू, में इस प्रकार किया गया है-5 
इति खज़मादत्ते ( समरमिहः )* मं 
तृतीय अद्भू मे भी इसी प्रयोजन से मानरमिह के अ्रसग से कहा गया है-- 
इति पद्भमृचच्छन्‌ प्रतिसंहृत्य ( मानसिहः ) 
जब सेनापति पुरीधा को पकडने जाता है तो पुरोधा इण्डा फटकारता है । 
राना अमर फा विलास-वेश में भी चतुर्य अद्धू में तलवार वा खोच निकालना 
लोकीत्तेजक राविधान है । 
लोकीक्ति-सौरभ 
पचानन की लोकोक्तियाँ ययास्थान सन्निवेशित होकर सुमण्डित हैं। यथा, 
( १) को नाम स्वतन्धः स्वयमुपनत पीयूप॑ नाभिनन्दति। 
(२ ) सागरमुत्तीयं वेलायां मम्नप्रायोईस्मि । 
(३ ) गुणवानिति कः शत्रु बलवान समुपेद्षाते। 
द्विजराजोश्यमिति कि राहुन॑ ग्रसते विघुम्‌ ॥ २.३ 
(४ ) उदर मे गुडगुडयति 
(५) ब घुस फाप्रे न सुप्ं विषये सुपमिह केवलममले हुदये 
(६ ) विप्रकृतः पप्तगः फर्णा कुझ्ते । 
(७) एक: सूर्पो ध्वान्तराशि निहन्ति व्या प्रश्चैको हन्ति मेपान्‌ सहस्तम्‌ | 
विद्वानिकों मूर्यलक्षस्थ जेता हन्ति वष्पावंश्य एको$रिसंघम्‌ ॥ 
(८) मद्मण्यपतितस्य पिपासाकुलस्य भागीरथोीप्रवाहोः्वती थे: । 
( ६ ) प्रमादे हि प्रभवो रक्षणोया मन्त्रिभिः । 





१. शायर में यह नाथिया, ध्रतिनायक आदि भी यृही7 है। दररूपक ३.३०,३६।॥ 
“३. यह अंड वेशीसेहार दे यूतीय अप का सनुमरध करता है। 


७६०. आधुनिक-संस्कृतन्दाटक 


अन्योक्ति-- है (7 ' 
रे दपंण त्वमसि निमंलवाह्ममूत्िरन्तर्नितान्तमलिन तु तवाध विद्यः 
यद्राजनामविदित कुलकज्जलाडूमेन दधासि हृदये गणिकेव यत्नावू ॥ 
पंचानन की भाषा स्वथा नाटयोचित है । भाषा में रसप्रवणता प्रायः संबंध 
है | इतनी सरल भाधा में सृक्ष्म भावों और भावनाओं की वर्णता के द्वारा पंचानत 
बीसवी शी के महाकवियों से गध्यमात है । 
कठझ्ूमोचन 
कलडूमोचन श्रीपंचाननतकरत्व भेट्टाचायं का अन्य प्रय्यात नाटक है, जिपमें 
माटककार वाराणसेय विद्वानों के अनुरोध से नवीन माठक के अभिनय की चर्चा 
प्रारम्भ में करता है । 
इसके आरम्भ के मर्गाचायं और बौधायन के भ्रवेश से ज्ञात होता है कि 
कृष्णअिया राधा पर आरोपित कलंक निराधार है। ' 
कलडूए कत्पनामात्र भरी राधायां तदात्मति । 
नित्यतेजसि मातंण्डे यथा द्षेणकालिमा ) 
श्रीराधा ननन्‍्दनत्दन की आत्मा है! विमुढ तत्त्ववोध-रहित होकर मोहित होते 
हैं। विष्कम्भक मे ब्ोधायन गये से श्रीकृष्णराधा-तत्त्व सुनने के लिए लालायित हैं। 
प्रथम अंक मे सुदामा और कृष्ण, परम रमणीय प्रदेश मे भ्रवेश करते है। श्रीकृष्ण 
घिन्न हैं और राधा के प्रति प्रगाढ स्नेह से अनुविद्ध है । 


न्‍्क् 


६. इसका प्रकाशन सूर्योदिय-पत्रिता में हो चुका है। 


अध्याय १०२ 


काछीपद का नाव्य-साहित्य 


कालीपद का उपनाम काश्यप कवि है । आजकल के बागला देश में फरीदपुर-+ 
मण्डलान्त्गंत कोटालिपारा-उनशिया गाँव में श्रो तकंतीर्थ--तर्कभूपण हरिदास 
शर्मा के पुत्र कालीपद अपनी परौविक-मनीपि-अतिभा को सस्कार-द्वार से सपुजित 
करके १८८८ ६० से आधविर्भूत हुए थे। इनके पूर्वजों मे सोलहवी शत्ती में 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ मघुसूदब को अमर कीति अपनी सास्कृतिक प्रतिभा से विश्व 
व्यापिनों रही है । ये 

इनका परिवार भूलत' कान्यकुब्ज-मिश्रोपाधिक था । कालोपद के पौविक प्राता 
हरिदाससिद्धास्त वागीश थे, जिनके माठको की चर्चा हो चुकी है । विद्वन्मण्डित ग्राम 
मे आरम्भिक शिक्षा प्राप्त करके वे कलकत्ते मे अपने पिता के द्वारा अंगरेजी पढ़ने, के 
लिए भर्ती कराये गये, पर पिता के लाख प्रयत्न करने पर भी वे अग्रेजी न पढ़ 
सके ! फिर तो सस््वत्त की ओर प्रवृत्त हुए और भारतीरंजत और मूलाजोड- 
विद्यालयों मे पढा । कालीपद की उच्च शिक्षा भट्टपल्ली गाँव भे महामहोपाध्याय 
पण्डित शिवचद्धध सावंभौम के श्रीचरणो मे हुई । 

कालीपद ने अपने गाँव की पुरा समुच्छलित किन्तु सम्प्रति विलुप्त विद्याधारा 
को पुन प्रवर्तित करने के लिए वही एक सस्कृत पाठशाला स्थापित की थी। यह 
पाठशाला पाकिस्तान बनते पर दिवगत हुई। कलकसे के राजकीय सस्कृत-महा- 
विद्यालय मे १६३१ ई० मे कालीपद न्याय के अध्यापक बने और कालान्तर मे वही 
तकें के प्राष्यापक बनाये गये । अलोकिक प्रतिभाशाली छात्र कालीपद ने तकाचार्य॑ 
की उपाधि शिवचन्द्र सावंधोम से पुरस्कार रूप मे अजित की ।" वे सस्कृत-साहित्य- 
परिषद के द्वारा नये स्थापित सस्कृत-विद्यालय मे १६१८ ई० में अध्यापक हो गये । 
यही परिषद्‌ की पत्रिका के सहसम्पादक बनाये गये। इस विद्यालय मे उन्होंने 
१२ वर्ष तक ब्रह्मचारियो का अध्यापन करते हुए अनेक दर्शन-प्नन्यों की टीकार्ये 
लिखी | प्रिषदू-पत्रिका में उनके अगणित निवन्धों और काव्य-मालिकाओं का 
समय-समय पर प्रकाशन होता रहा। कवि को नाटकों के अभिनय कराने का 
छाव था। उन्होंने विद्यार्थी जीवन मे मूलाजोड विद्यालय मे अपने नाटक विदर्भ- 
समागम का अभिनय कराया था। फिर इसी के परिष्दृत संस्करण का अभिनय 
अपने अध्यापन के युग में संस्तृत-साहित्य-परिषद्‌ के विद्यालय में परिषद्‌ बी 





१. काशी के भारत-धर्म-महामण्डल ने उनको विद्यावारिधि की उपाधि दी थी। 
१६४१ ई० में भारत-सरवार ने उन्हे महामहोपाध्याय बनाया । १६६१ ई० में 
राष्ट्रपति ने उन्हे पाण्डित्य-प्रशस्ति-पत्र दिया । हर 


छ्र्र आधुनिक-संस्कृतनताटक 


वाद्यग्रोप्ठी द्वारा कराया । वे स्वयं परात्ष भी बनते थे । अपनी जन्मघूमि मे उन्होने 
कई अभिनय कराये । 

का १६७२ ई० में वर्दवान-विश्वविद्यालय से उन्हे डी० लिदू की उपाधि मिली। 
री मठ के शंकराचार्य ने उन्हे तकलिंकार की उपाप्रि दी थी। हावडा के 
सस्कृत-पण्डित समाज ने उन्हे महाकवि की उपाधि दी थी । 

“ ' उन्होंने पंचवाणी नामक एक संस्कृत पत्रिका चलाई, जिसमे संस्कृत के चित 
विचित्र पद्मवन्घ छपते थे । वह तीन वर्ष चल कर धवाभाव से कालकवलित हुई 
१६५४ ई० में उन्होने सरकारी नौकरी से विश्रान्ति पाई। फिर तो वे पश्चिम 
बगाल मे हुगल्ी प्रदेश मे भव्वकादी नगर में गया के पश्चिम दौर पर अपने घर मे 

“रहने लगे । 

कालीपद-विरचित्त सस्कृत-गन्य अधोतिखित है--- 
महाकाब्य--सत्यानुभाव, योगिमक्त-चरित । 

5! काब्य--आशुतोयावदान, आलोकतिमिर-यैर । 

: , गद्यकाब्य--मनोमयी ( 

४ पद्यानुवाद--रवीन्द्रग्नतिच्छाया, गीताल्वलिच्छाया । 

“» प्मालोचना“-काव्य-चिन्ता । ड 

विविध गद्य-पद्य-निवस्ध । 
दर्शन-अ्न्य-न्याय-परिभाषा, जतिवाधक-विचारः--ईश्वर-समीक्षा, न्याय- 
बैशेपिकतत्त्व-भेद ) इन मूल ग्रन्थों के अतिरिक्त आठ दर्शन-प्रन्‍्थो पर उनकी गम्भीर 
आलोचनात्मक टीकारयें है | 
. कालीपद के वंगभाषात्मक ग्रन्थ है-- 
८ , अनुवाद-८ववगीताच्छाया ( पुथ ), _चण्डीच्छाया इनके अतिरिक्त विविध पद्च 
और निवन्‍्ध है ! > + ० 
-, इनका औपाधिक नाम काश्यप कवि था और इस नाम से अनेक स/द्वित्यिक 
मिवन्ध प्रकाशित हैं 
विश्रान्ति के दिनों में वे महाचार्य श्रेणी के विद्यावियों का चालक के रायफीय 
संस्कृत-महाचिद्याजय भे आजीवन निरदंशन करते रहे । इस वीच.वे प्रणव-पारिजात 
माम॒क सस्कछृत-प्रत्रिका के सचालक रहे । क्षार्यशास्त्र और, सनातनशारत्र_ नामक 
अपनी पत्रिकाओं के वे मुख्य सम्पादक रहे । प्रणवपारियात्र में स्थमन्तकोदार 


। उवकी अधोलिजित पात्र-भूमिकार्यें सुविद्धित हैं“: 

४“ “मुच्छकटिक में चारदत्त, मुद्राराक्ष में चाणक्य, चन्दनंदास और राक्षस, 
चण्डकौशिक में धर्म, वेणीसंहार मे भीम और यृधिप्ठिर, उत्तररामचरित में 

, राम,, अभिनज्ञानशाकुन्तल मे कण्व, दुष्यन्त, मध्यमव्यायोग मे भीम, पचरात्र 


में विराद कौर ऊस्भय मे दुर्योधन । 
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व्यायोग छप्ा। उनके मन्दाक्रान्तादूत नामक खण्डकाव्य का प्रकाशन . सस्कृत 
साहित्य-परिषदुपत्रिका में हुआ । 

कालीपद ने वाराणसेय-संस्कृत-विश्वविद्यालय में स्याय-वैशेषिक-दर्शनरविभर्ग 
विषय पर अध्यक्षीय व्याय्याव और पंगानाय झा-स्मृति-समारोह के अवसर पर 
न्यायवैशेषिक विपय पर तीन व्याख्यान दिये । ये सभी छपे है । उनकी रचनायें-- 
ईफ्वरसिद्धि' ऋतु-चित्रमू, सवाद-कल्पलता आदि प्रस्तिद्ध हैं ! उनके शिष्यों में 
हारवर्ड इंगल्स; कूचविहार के सस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष यादवेन्दुनाथ राय, 
सस्कृत-विश्वविद्यालय, काशी के उपकुलपति डॉ० गौरीन'्थ शास्त्री आदि विप्यातत 
हैं। आचार्य १६७२ ई० में दिवंगत हुए। वे आमरण संस्कृत-साहित्य-परिपद्‌ 
पत्रिका के सम्पादक रहे । 

तर्राचार्य स्वशावत- विनम्र थे । कवि का व्यक्तित्द सर्वतः समुदित था ) 

कालीपद ने तीन नाटक लिखे--नलदमयन्तीय, माणवक-गोरव और प्रशान्त- 
रत्ताकर । इसका चौथा रूपक स्यमन्तकोद्धार व्यायोग है । 


माणवक-गौरव |! 


माणवकगी रव का प्रथम अभिनय सस्कृतसा हित्य-परिपद्‌ के आदेश से सूत्रधार 
ने प्रस्तुत किया । 
कथावस्तु 
आचार्य धौम्य ने देर से उठने वाले शिष्य कात्यायन से कहा कि अन्य शिप्यो 
को भी जल्दी जंगाओ और कहू दो कि विलम्व से उठने वालो को आश्रम से निकाल 
दंगा । कात्यायन को अन्य साथियों कै साथ सरोवर तक जाने वाली पगडण्डी को 
सुसभ करता था, जिससे होकर आचार्याती स्तान करने जाती थी। सभी शिप्यों 
ने कात्यायन से गुरु की आज्ञा सुनकर उसे शिरोधायं किया ! केवल हारीत वे 
गुरु का विरोध किया । 
एक दिन स्नान करके लौटते हुए धौम्य को दूअर, भूखा-प्यामा, मूछित शिक्षार्थी 
उपमन्यु मिला | कमण्डलु के जल की बूदो से भी वह सचेत त हुआ । किसी-किसी 
भ्रकार सचेत होते पर कमण्डलु का जल पीकर वह स्वस्थ हुआ । उपमन्यु ने 
पिता की अन्तिम इच्छा बताई । धोस्य ने कहा-ः 
अद्य प्रभृति बाल त्वा पित्रो: स्तेहेन वंचितम्‌ । 
पुत्रवत्‌ पालय्रिप्यासि दीपयिष्यामि ते मतिम्‌ ॥ 
साथ ही आश्रम का नियम बताया--मिरे मनोरथ और आदेश का उल्लंघन 
करके शिष्य नही रह सकेगा ।/ उपमन्यु ने इसे माना । 
द्वितीय अड्ू मे आरुणि के माता-पिता उसकी शिक्षा के विपय में विन्तित हैं । 





१. इनका प्रकाशन प्रणवपारिजात तथा साहित्य-परिपद्‌ पत्रिका भें हो चुका है। 
पुस्तकाकार इनका प्रकाशन भी परिपद्‌ वे द्वारा क्या गया है 


जहर आधुनिकन्संस्ृत-नाटक 


गुरु बिता सोचे ही शिष्य को अपने निजी फार्मों में जोत़ देते हैं, उनके भोजन और 
पान की बात भी नहीं सोचते, उनकी मांगी हुई भिक्षा पूरी की पूरी अपने लिए से 
पते हैं और जो उनकी बात नहीं मानते, उन्हें बाश्रम से डांट कर बाहुर हर देहे 
है । ऐसे आचाद॑ के यहाँ पढ़ने से अच्छा है कि मेरा पुत्र न पढ़े । अपने ही धर नहीं, 
पशेसियों के यहाँ भी शिष्यों फो काम्र करने के लिए वे भेज देते हैं । 

पिता ने कहा धोम्य के वास्तविक स्थरूप को तुम नहीं जातती । वे कठोर है 
तो साथ ही कोमज़ भी हैं-- 

विद्यायामपि चारिश्ये लोकोत्तरगुणोत्करः । 
वच्चादपि कठो रात्माकुसुमादपि कोमलः ॥ 

एक दिल सतौर्यों के साथ उपभन्यु बन में प्रमण कर रहा था, जब उन्हें 
बज्क तामक व्याध के द्वारा शरापात से क्षत पक्षी मिला। पक्षी उनकी सहायता 
होने पर भी मर गया । वच्चक मे उपसन्यु का विवाद हुआ तो उपसन्यु को सुतता 
पड़ा कि तुम लोग भी तो मन में पशुओं को मारते हो ? 

आधचाय॑ घौम्य ने आदुणि को भूर्योदय के पहले ही फूल लाने के लिए दूर भेजा । 
उप्तके पीछे कात्यायन को भेजा कि देखो, उसे कोई अनिष्ट तो नहीं हो रहा है। 
आहणि पुष्पावचय करते हुए सर्पदश से व्याकुल हो रहा या । वह रो रहा था कि 
गुए की आशा का परिपालने किये देना ही मर रहा हूँ-- 
नाल साधयितुं दैवात्‌ त्ववाशामिह जन्मनि) 
जत्मान्तरेडपि धिष्यत्वं तवाय॑ याचते ततः ॥ 

आरुणि का प्राण बचाने के लिए कात्यायन गहासृत्युझुजय का जप ऋरने 
लगा। उपर से एक संपेरा सपत्नीक आ निकला ! उसने एक साँप पकड़ा, जिसका 
बिप यह हारीत को देना चाहता था। साँप गे उसे काठा तो विष से मरणासत्न 
होने पर भी उसको पत्नी ने उसे मन्त्रपृत-निष्ठीवन से बचा लिया। उस सौंप 
को उसने प्रेटी मे रघा । आगे उस्ते बही साँप गरिल्ला, जिसने आरुणि को काटा था । 
आहितुण्डिक ने शीक्ष आरूणि को डूंढ निकाला, पद उसके उपचार करने प्र भी 
वह ठीक नही हो रहा था। उनके चले जाने पर वहाँ धल्वस्तारि आये ! उन्होंने 
सपंविष दूर कर दिया और चलते बने | हारीत ने भी आहिंतुण्डिक से विष लेकर 
किसी दिन आरुणि पर प्रयोग किया, किन्तु बह बच गया। 

चतुर्थ अड्धू में हारीत अपने गुरुद्वेंध के कारण कुप्ठपीडित है। घोम्प ने उसे 
सूर्योपस्थान करने के लिए कहा। ऐसे पतित विद्यार्थी का आचार्य होने के दोप 
को परियणाज॑न करने के लिए उन्होने चान्द्ाथण ब्रत का सकल्‍्प किया। गुरु ने उसे 


आश्रम से बाहर कर दिया । 

उपभन्‍्यु गोचारण करता या । वछयो के भरपेट दध पी लेने पर बह उनकी 
माताओं का बचा दूध पीकर अपना जीवन-निर्वाह करदा था | गुरु ने कहा कि 
इससे वछवे कम दूध पी रहे हैं और कण होते जा रहे हैं। गुर ने बछवों के 
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मूँह से गिरा फैन पीने से उसे रोक दिया । भिक्षा नही माँगने के लिए कहा और 
बन के फल-मूल का भी निषेध कर दिया । कारण उनके पास बहुतेरे थे । यथा, 
मुनि के चुन लेने के पश्चात्‌ यदि वन्य फल तुम्ही खा लोगे तो पक्की क्‍या थायेगे? * 
हरे पत्ते भी नही खाना था । कयौ-"..... 
अन्तःसंज्ञस्य वृक्षस्थ प्रभड्धं शरीरत:। 
बलादू वियोजित तस्य व्यथां संजनयत्यलम्‌ ॥ 
अपने आप गिरे सूखे पत्तों को उसे याने की अनुमति मिली । गुरु का मनःकह्प 
था कि सोना तपाने और पीटने से ही रमणीय अलद्भार का रूप धारण करता 
है । यथा,-7 हु ४ 
बिना हुताशस्य विशेषतापनं न जातु शुद्धि समुपैति कांचनम्‌ । 
न वा तदेवायसताडनाद ऋते मनोहरालंकरणत्वमंचति ॥ 
पचम अडू, मे आरुणि को खेत की मेड़ बाधने के लिए आवचाय॑ ने भेजा तो 
वह दिन भर नहीं लौटा | सख्या के समय अपने कठोर ब्रतविधान के विषयथ में 
सोचत्ते हुए वे कहते है-- 
नारिकेलसमाकारा गुरवः परुपा बहिः 
अन्‍्तः सुमघुरा होते परिणामसुखा: शिवाः ॥ 
कात्यायन आरुणि की स्थिति देखते पहुँचता है। वह धौम्य को वही बुलाने 
जाता है। उसे मार्ग में धौम्य मिलते है। आचाय॑ ने आरुणि का कार्यभार पूरा 
करने का उत्साह और श्रम देखा तो उसके लिए उनके मुख से आशीर्वाद निकल 
अदा तय 
सम्पूर्णमद्य ते सुदुष्करं शिष्यत्रतम्‌। तदद्यारम्य सर्वास्ते विद्याः सरहस्या३ 
प्रतिभास्यन्ति । 
गुरु ले उसका नाम उद्यालक रख दिया । 
पष्ठाडू; मे अयोदधौम्य को योधमलल्‍ल नामक राजा और मन्त्रियों ने प्रधाना- 
मात्य चुना | स्वयं राजा ने उनके आश्रम में जाकर नियुक्ति के लिए प्रार्थना 
की । धौम्य अपना आश्रम-जीवन छोड कर राजधानी की जीविका के लिए उद्यत 
न हुए। राजा के पूछने पर उन्होंने वताया कि मेरा प्रथम शिष्य ब्रह्मवान्धव 
काचनपुर में रहता है ' राजा ने इस प्रस्ताव को मान लिया । 
एक दिन उपमन्यु सन्ध्या के समय गौओ को लेकर नहीं लौटा। बु्ें में 
गिर पड़ा था | गुरु ढूँढने गये तो मिला ! उसने गुरु को भरत्युत्तर बही से दिया-- 
आस्थ्यदोयाइन्धकूपे पतितो5स्मि । 
लम्बी लता को ऊपर से भीचे लटका कर उसके सहारे शिष्य को ऊपर छीचते 
हैं धौम्य और कात्यायन। धौम्य ते अश्विद्य की स्तृति का मन्त्र उपमन्यु 
को दिया। कात्यायन ने उसे कन्ये पर सेकर आशथम' भूमि में पहुँचाया । वहाँ 
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पचवर्ी-कुछ्ज में वह अध्विद्यय की स्तृति का भन्त्र-प्रयोग करने के पहले पुरक्षरण 
द्वारा आत्मशोध कर रहा था । ् 
5. एक दिन अश्विद्यय उपभन्‍्यु के पास आये। अख्विद्यय ने उसे अपूप दिया कि 
इसे खालो, तुम्हारी अन्धता दुर हो जायेगी। उसे आशीर्वाद देकर वे चलते बने । 
उस अपूष को गुरु की. आज्ञा विना उपमन्यु कैसे खा सकता था ? बह तो तदमुसार 
शीर्ण-पत्र-वृत्तिता का ही अधिकारी अपने को मानता था | उसने कात्यायन को 
बुलामा और अपनी समस्या बताई। फ़िर कात्यायन ने उसका हाथ पकड़ा और 
वे गुरु के पास पहुँचे । वही गुरुपत्नी थी। वे उपमस्यु की दु्दशा देख कर रोने 
सग्री | उपमन्यु ने पूप खा लेते के पश्चात्‌ दृष्टि-प्राप्ति की बात बताई ! कात्यायन 
ते कहा कि आपको निवेदन करने के पूर्व कैसे इसे खायें ? घौम्य ने आशीर्वाद 
डिया-- 2. शेप  औ क 
लब्धा सोभाग्यतों दृष्टि परीक्षायां 'जयों बृतः। 
प्रतिभातानि शास्त्राणि किन्ते काम्यमतः परम ॥ 
“अ्यो वेदास्त्रयों देवा गुणाः सत्त्वादयस्थयः। 
धौम्यस्थापि त्रयः शिप्या वेदारुण्युपमन्यवः ॥ 
उस समय आरंणि ने आकर धौम्य से कहां कि हाटीते “का उठ्ार करें। 
पुरश्चरण करते हुए उसे गगनवाणी से सल्देश मिला है-- हु 
हारीत यावद्‌ गुरुणा प्रसीदता न दृश्यसे त्वें कृपया विमृढघीः । 
तावन्न सिद्धिस्तव क्ृत्यसम्भवा न रोगमुक्तिश्व शुभायतिधवेत्‌॥ « 
हारीत तो आपकी छुपा के लिए निरन्तर रो रहा है | यया-ा 
अश्रुणा तस्य दीनस्य हृदय-प्लाविना भृशम्‌ | 
“ - साहुतापविल्लापैश्ष : प्रापाणोडषि ' विदी्यते॥ “ध, 7 * 
विहंगकुलनिर्ादिः सायं शिशिरबिदुभिः। '. 7 
तदृदुःखन्दुःखिता नून॑ रुदन्ति वनदेवताः ॥) 
हारीत को आएणि गुरु की आज्ञानुसार ले आये। तभी सूर्य ने आकाशवाणी 
द्वारा सुनाप्रा+- 49 हु 
प्रीतो ग्ुरुस्तुष्टिमयां ततो5हूँ मन्‍्त॒स्य ते साधतमापतरिद्धिदमू !| 
आरोम्पम्रासादय मत्यसादातु रूप पुराण पुनरेहि तुर्णम्‌ ॥ 
क्षण भर में हारीत का कोढ़ विनप्ट हो गया! 
इस अवसर पर धौम्य के अयस शिष्य ब्रह्मवान्यव राजा योधमल्त के महांमात्य 
बनकर गुरु के लिए उपहार लेकर आ पहुँचे । शिष्य का उपायन अस्वीकंर नहीं 
करना चाहिए--यह विचार सुना कर आराम धौम्य ने कहा-5इसका बाघा दोवो 
को बाद दो और आधा आश्रम के विद्याथियों को दितरित कर दो ) 
मू्तिमती ग्ुद्ध भक्ति मे अन्त में आकाण से आशीर्वाद दिया-: 
अशिष्ये ग्रो च यशसामभिवृद्धिरस्तु । 
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नाटक का अन्तिम वावय है-- 
सर्वेपां नयशिक्षणे ग्रुरुषदं यायाव्‌ सदा भारतम्‌ ] 
समीक्षा 
माणवक ग्रौरव का कथानक एक नई दिशा की ओर प्ररूढ़ है। देवताओं और 
राजाओं की परिधि से बाहर ऋषियों की वतभूमि को ब्रह्मचारियों के सम्पर्क मे 
प्रेक्षक को ला देने का श्रेय कालीपद को प्राप्त है । नायक ब्राह्मण है । 
द्वितोय अद्धू के तृतीय दृश्य पट में ताडी पीने वाले किरात, उसकी पत्नी 
और पुत्र वञझ्क वी दुनिया में कवि ने विचरण कराया है । पचम अड्ु में किसान 
हलवेल के साध प्रेत जोत कर श्रान्त लौटे हुए रंगमंच पर दिखाये हैं । 
माणवकंगौरवका सविधान सस्कृति-परक है । राजतन्त, आश्रम-जीवन और 
नीति का सूक्ष्म निदर्शन पदे-पदे परिभाषित है। कतिप्रयथ अभिनव संविधानों के 
द्वारा रगपीठ पर आजड्लिक काय दिखाये गये हैं। यथा, सप्तम अक में किसी 
सम्बी लता बे वृक्ष से उपार कर कात्याथन लाता है। उसके एक छोर को 
कार्यायन पकड़ता है और दूसरे छोर फो आचार्य धौम्य बूप में डालता है। 
उसे उपमस्पु नीचे जाने पर पैकड़ता है। वाह्यायन और धौम्य उसे ऊपर सोचते 
हैं। इस प्रवार उपमस्यु पूय्यें गे बाहर आता है । 
भूमिका 
माणवक गौरव की भूमिका वा वैविध्य कथावस्तु में प्रतोत होता है। इसमे 
भावात्मक भूमिका गु्मक्ति है । यह सप्दम अरु है कृतोव दृश्य पट में याती है 
और मानव-भूमिका वे अनुरूप ही बोतती है 
सुचिरादमशनादिकिलष्टस्पास्य घरी रमनुप्रविश्य किचित्‌ फप्ट-प्रतीकारं 
करोमि। 
यह उक्ति भुसिकोधित है। मानव-भुमिता से ऐसा यही महलाया जा सवता । 
भाटएश में जागरण के गीतों की विपुलता है। यथा प्रथम अझ में चनुप दृग्प 
बट वा आरम्भ ध्रद्म॑घारी के नीये लिपे गीत से होता है - 
अगि जायुहि मूठ जीव निद्रां किमु रोवसे । 
। कथमरण राग रफ़्पूयंगगनमीक्षसे ॥ इत्यादि 
प्रपमारदु से पप्ठ पद हा आरम्भ उपसस्ध के गीत में होता ह-- 
विससति परषों देवनिषातः । 
गये नु तु तातः बय नु शलु माता भाता यय नु बत दूरे यात्रः । 
करविएय सघतों घर रपोप-गान है । शया धौम्द हा स्तान दे प्रश्फाष गान है-- 
शम्भो शिवशनियेेपरवृप्रभातनवारिनु 
भूतिधदतरजवापत्तमप्तिमननुपारिनू. ॥ 


है. बकरे रायतचगादण है। 


> 
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अष्टमूतिशोमितभवभव्यनिकरकारित 
, कएणां कुछ कुशलं कुछ कामकलुपहारित्‌ ॥। 
सह प्रवृत्ति किरतनिया नाटक से आई है । 
द्वितीय अड्धू के द्वितीय दृध्य पट में किरातवालकों का गान है-+ 
एघ एघ वअस्सपझा एघ एस वअस्सआ । 
दूल॑ लहु आहिण्डध सठणकदे बीदभओ | 


थे रगमच पर आते हैं और गाकर चल देते हैं । 
द्वितीयाडू और ' तृतीयाडू के बीच की कडी चिवेक के गान के रूप में है। 


“ सभी पात्रों के चले जाने के वाद रगमच पर अकेले विवेक आता है और उसके 


गाकर चले जाने पर तृतीयादू का आरम्भ होता है ! 
सप्तम अंक के तृतीय दृश्य में गुसुमक्ति का गीत है-+ 
अभया गुरुपदसेवा 
यो गुरुमचति कुशल स॒ भजत्ति । त्तस्य हिं तुप्दा देवा; ॥ आदि 


नाव्यशिल्‍्प | 
नाटक मे दृश्य-्पटो की विशेषता है। प्रथम दृश्यप्ट नान्‍दी से समाप्त हो 
जाता है। द्वितीय दृश्यपट भ्रस्तावनारो समाप्त होता है। तृतीय दृश्यपट से 
क्रथाभिनग्र आरम्भ होता है । 
बैतालिक अन्य रुपको मे प्रायश अड्भूान्त मे कालवर्णन करते हैं। इस नाटक 
में यह काम प्रायः आचाय॑ धौम्य करते हैं। कहीं-कही अन्य उच्चकोटिक पात्र 
भी ऐसा करते हैं । 
माणवक*गौरव मे एकोक्तियो की बहुलता है। इनसे अर्थोपक्षेपक का काम 
"भी लिया गया है । प्रथमाडु का आरम्भ धौन्य की एकोक्ति से होता है। वह देश" 
काल के वैपम्य के प्रति अपनी उद्विग्नता प्रकट करता है। इस अक के तृतीय 
दृश्यपट का अन्त कात्यायन की एकोक्ति से होता है, जिसमें वह गुरु की शिप्यो 
के प्रति पशहषता का मन ही मन पर्यालोचन करते हुए कहता है: 
सर्वाः शिष्यहितायेव गुरोः पव्यवृत्तय: 
विद्विपन्ति गुरु मुढ्ाः पुरुषाः पापपंकिला: ॥ 
प्रधमाडू के छठें दृषषपट का आरम्भ उपमन्यु के एकोक्तिर्प गीत और उसके 
पश्चात्‌ लम्बे व्यास्यान से होता है, जिसमे वह अपनी दुर्दशा का वर्णव करता 
है। इसमे सूचनायें भी हैं। यथा, मेरे पिता ने मुझे धौम्य का शिष्य बनने के 
लिए मरते समय आदेश दिया। मै उन्हे कब्टपूर्वक दूँढ रहा हूँ। गुर धौम्य न 
मिले तो मर जाना ही कच्छा है, क्योकि-+ े 


१. लेखक ने इन्हें एकोक्ति न वताकर स्वयत कहने की भूल की है। 
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सप्तम अच्धू के दृतीय दृश्यपट का आरम्भ रंगपीद पर अकेली गुरभक्ति 
के गीत से होता है। गा लेने के पश्चात्‌ उसकी सूचनात्मक एकोफ्ति है, जिसके 
पश्चात्‌ दृश्य समाप्त हो जाता है। यह दृश्य विशुद्ध विप्कम्भक स्थानीय है। 
इसी अंक के चतुर्थ दृश्य के बीव में रंगप्रीठ पर अकेले उपमन्यु की एकोक्ति है। 


ह प्रशान्त-रत्नाकेर 2 “5 


प्रशान्तरत्वाकर की अनुवन्धिका मे कालीपद ने लिखा है कि भादिववि 
वाल्मीकि पहले दस्यु ये--यह कथा केवल अध्यात्मरामायण में ही नही, अन्यत्न भी 
मिलती है, किन्तु उनका पूर्व नाम रलाकर था--यह सर्वप्रथम कृत्तवाम-हत 
वच्चेभाषा में विरचित रामायण में मिलता है। वही इसके बिता का नास च्यदत 
मिलता है ।* ५ 

इसका अभिनय सल्क्ृत-सा हित्य-परिपदु के सदस्यो के द्वारा कवि के अध्यापक 
रहते हुए किया गया था * 

कयाचस्तु 

रतनाकर नामक पहलवान भिक्षु को भीख नहीं मिलती । उसके ुद्ुम्बी जद 
भूयों मरते हैं।॥ वह निर्णय लेता है कि सक्षायीशों की सम्पत्ति बल ये प्राप्त 
कहूँगा, भीष से नहीं। तभी सुमति नामक भिक्षुकी का गीत उसे सुनने को 
मिलती है-+ 


जीव मुणाकर सुचरितमतुसर खलतां परिहर वह बहुमानम्‌ ) 
भोतिककाये दुरितसहाये मा झुझ मा कुर गोरवदानम्‌ ॥ 
विधिविषरीतं विधिमनुभीतं मानसमधिकुछ लस्तदवघानम्‌ ) 
वरमिह मरणं सुचरितशरणं तदपि वर नहि पापविधानम्‌ ॥ 
इसमे रलताकर वी ग्रमभ में बात आई कि दुर्बृत्त नहीं होना है! फिर तो 
बृष्ठ भी नहीं शिया जा मवता। उन्होंने सोचा कि फॉसी सगाकर मर जाना ढीफ 
है। यह बृश्ष पर घढ् कर प्रॉसी सगा ही रहा या कि दूरमे सुनाई पढ़ांकि 
मुझ अताधा को डाएू सूद रहे हैं। रत्वाप्र गो यह अत्याधार सहा गही गषा। 
बह पेड से डाट उत्तरा। रत्ी ने डादू को उसी इरठानुगार सभी अलवार दे 
दिये। किर क्षों डापू में बह-मेरी शामशतना को दरितृषप्तन्‍रों॥ परित्राण 
बरती हुई स्प्री को उसने बात सीया । कमी रतारर ने उसे शढ लगाई । उसने 
कष्ट से डाकू शी हुसर पर बलापूर्वेक सारा यो कह अध्याय हो ग्रया। शनाकर 





३. शृक्तवाग गो रानावर नाम वहाँ से मिला+यह सु्लिख्चित गही है । 
२. मध्यापक् दशारा पथ बशुत-याहिए-परिप्मदस्ध पेश शागी डसश्प्यस्थीयर 
प्रगाखराना रर-ह्पमलफौठा रनास्नो.. सिहतहध शाधाम भिण+तेदर हैं 
परगे। 


कालीपद का नाटचन्साहित्य दण्श्‌ 


ने कहा कि इस महिला को घर पर पहुँचा कर लौटता हुँ। तब तक यही रहवा। 
स्त्री ने कहा कि तुम्ही इन अलकारों को ले लो! ठुमने बचाया है। स्त्री को ज्ञात 
हुआ कि मेरा रक्षक रत्ताकर है | उसने मन ही मत कहा--यह्‌ रत्नाकर दीन- 
हीन सुना जाता है, पर सभी पुरतासी इसकी सुजनता की प्रशसा करते है । 
अथवा कुतः खबु सुधाकरादन्यतः पीयुषवृष्टिः ) डाहू से रंडी के अलंकार 
रत्वाकर ने सौटवाये । स्त्री ने कहा कि यह सब रत्नाकर को दे दो । रत्नाकर ने 
अस्वीकार करने हुए कहा-- 
भवत्या भातृतुल्याया नापरं किचिदर्थये 
मनस्तापविनाशार्थमाशीरेव प्रदीयताम्‌ ॥ 
उस स्त्री को वहाँ से अकेले जाने देने के पक्ष में रत्लाकर नहीं था। डाकू ते 
कहा कि उसे कोई भय नहीं है। मार्ग मे यदि कोई रोके तो उससे कह देना 
मेरा नाम वीरवल । इस प्रदेश वेः सभी दस्युओ का मैं नायक हूँ। फिर तो स्त्री 
अकेले चली गई। वौरवन ने पूछने पर अपना वृत्तान्त बताप्रा--मैं ब्रद्मपुर के 
विष्णुदास ब्राह्मण वा पुत्र हैं। मेरे बालपन में ही मेरे पिता का स्वगंबास 
हो गया । युवावस्था से दरिद्र होने पर भी माता ने मेरा विवाह कर दियां। 
अवालगस्त देश था ! ज्वरात्रोस्त मेरी पत्नी मर गई। बहू के जाने से सन्तृप्त 
माता भी रुप्ण हुई तो कमी ने सहायता न दी। माता की प्राणरक्षा बे लिए सै 
बोर बना-- 
विभिन्दतु मर्यादां कुलमगणयन्नुन्नततमं 
स्वमातुः प्राणार्थ कतिचन दघद बालसुहदः । 
रहश्चोर्य झृत्वा घनमुपगतो मातरमहं 
व्यथां सुस्या तस्मात्‌ प्रभूति कलये साहसमिदम्‌ ॥ 
रत्ताकर ने बताया कि मेरी स्थिति बुछ आप जैसी है। वया करूँ? इसका 
उत्तर वीर मे दिया कि मेरे तस्कर-वर्ग का नेतृत्व आप करें । 
रत्नाकर जैसे-सैंसे तस्कर बनने को तैयार हो गये। तभी भोज्य सामग्री 
लेब'र एक गाडी निवली और वीरवल के बहने पर रत्नाकर ने उसे लूटा 
भूख-व्याम में अधमरे गुदस्बी जनों को रत्वाकर सूठ का भोज्यादि देते हुए 
बताता है हि यह सब किसी मित्र ने दिया है । 
र्माशर दम्युसघ का प्रमुय हो गया। उसने अकासप्रस्त अनेव' प्ररिवारो 
की भ्राणरक्षा की । ये सभी सोग स्वाकर के आजशावारी वन गये थे। रत्नाकर ने 
उनमे से चार प्रमुस पुस्षो से कहा“ जैसे भी हो, धनिफो वी सम्पत्ति दरिद्रोंशी 
बप्राधरक्षा के! तिए उपयोगी बनाती चाहिए ॥ रस्नाकर बा साम्यवाद का 
छिद्धान्त घा>+ 
गर्य॑ घधर्वयत्त प्रभावजनित वित्तेश्वराणां मुहूः 
सर्वेपां समतास्तु भूमिवलये देय लय॑ गच्छताव। 





5.34 


घंणर लाधुनिक-सस्कृत-नाटक 


एको भूरिविलासभोगनिरतो भोज्यं विना चापरः 
प्राणरेव वियुज्यते कथमिदं वैपम्यमालोक्यतामू॥ 
सभी दीन-दु-खियो को रतलपुर की नवीन वसति मे सुव्यवस्थित ढग से रखना 
है। उरा देश के राजा कामेश्वर के थत्याचार से श्रपीडित प्रजा है। उस राजा 
को पाठ पढ़ाना है । उसने योजना बनाई कि रात में दीरबल कतिपय वलिप्ठ 
पुरुषो के साथ फासेश्वर की राजधानी के प्राकार के पास मिले! वह स्वयं 
अपने अभिन्न मित्र कायस्थ वसुदास से कपट-लेख वनवाकर कामेश्वर के पास 
पहुँचने वाला है। 
कामेश्वर से' धकाल-पीडित ब्राह्मण अपनी पत्नी के राजयक्ष्मानमम्त होने पर 
उसका उपचार करने के लिए कुछ सहायता मेने आया। कामेश्वर ने आदेश 
दिया कि इसते राजकर नही दिया है । इसे वन्दी बनाओ । यथा,-+ 
कारागारे. तमश्छन्न शतकीटनिषेषिते 
विना पान॑ विना भोज्य॑ स्थापयध्वं स्वभूतये ॥॥ 
ब्राह्मण ते उसे सर्वशः विनप्ट होने का शाप दिया । इन सब बातो से उद्विग्ग 
कामेश्वर लीलावती नामक वेश्या के पास विनोदार्थ जाने के लिए प्रस्तुत हुआ; 
जो कभी ब्राह्मण कन्या थी, फिर बालविधवा हुई। उससे प्रेम करने के राज" 
भागे में बाधक उसके पिता की हत्या कामेश्वर ने करवाई और उस्ते भवीन प्रुष्प- 
वाटिका में रख कर नृत्य-गीतादि की शिक्षा दिलाई ) मदिरापान करके प्रणयासण- 
अवतेन हुआ । * रथ 
तृतीय अक में रत्नाकर अपने सघोतियो-सहित कामेश्वर की राजधानी पर 
आक्रमण करने के लिए आ पहुँचा । उसने कपटपन्न दुर्गेश्वरमिह वर्मा के द्वारा 
कामेश्वर को लिखवाया था कि मेरे दुर्ग पर शैलराज आक्रमण करने बाला है। 
हमारी सेना अपयप्त हैं। इस पत्र को देखकर कामेश्वर ने अपनी सारो सेना 
सिह॒वर्मा को सहायता के लिए भेज दी थी। रत्नाकर ने योजना बनाई कि पहले 
किसी मल्त्री के घर में आग्र लगा दी जायेगी । सभी लोग राजप्रासाद से लिकफल कर 
उधर जायेंगे । तब राजप्रामाद में प्रवेश करके हम लोग यथेप्ट कार्य करेगे। 
ऐसा करने पर सव कुछ योजनानुसार ठीक चला | किसी दासी-विधथा का शिशु 
प्रदीषित धर में रहू गया था। उसे बचाने के लिए वह आतंनाद करने लगी । 
एक तोगरिक उसे बचा लाया $ 
कोश-हरण के पश्चात्‌ कामेश्वर ने आदेश निकाला कि कल तक यदि चोरों 
को ढूँढा नहीं गया तो सभी रक्षी फाँसी पर सटकाये जायेंगे। कामेश्वर के 
शंम्दों मे>- के 
क्ेचिद्‌ विपस्ता ज्वलनेत दःघाः केचित्‌ स्वहस्तेन हताश्र दुप्टेः ) 
एक दिन अपने ऋणदाता धनदत्त क्रो कभी वा भिझुक च्ययत ऋण 
लोटा रहा था! बनदत्त को आश्चर्य हुआ कि कहाँ से इसके फ़्स इतना घने 


कालीपद का नाव्य-साहित्य झगड़े 


आया ? समीप ही पड़े राजपुरुष ने उसकी बातचीत सुनी तो” कौतू हलवश 
कान लगाकर सुनने लगा। कल ही रत्नाकर धन ले आया-न्‍्यह्‌ च्यवन के 
बताते ही राजपुम्प भाँप गया कि कल के डाके में रत्तनाकर का हाथ है । उसने 
राष्ट्रिय से च्यवत को पकडवाया ! धनदत्त से ऋण को लोदाने के मद में दिये 
हुए च्यवत के द्वारा प्रदत्त धनराशि को राजपुरुषो ने माँगा । पहले तो उसने 
कहा कि च्यवन ने कुछ नहीं दिया | फिर कोड़े से पीटे जाने पर धनदत्त ने सारी 
राशि लौटाई | राजा कामेश्वर के आदेश से च्यवत और रत्नाकर के पुत्र आतेय 
को राजपुस्पों ने पुन पुन पीठा। दोनों ने रत्नाकर का आद्धान किया कि 
बचाओ । रत्नाकर सघातियों के साथ आ पहुँचा। राष्ट्रियादि को मारकर 
उससे अपने बाप-चेटे को सुरक्षित स्थान रलपुर से भेज दिया । 

पंचम अद्धू में माधव नामक गुप्तचर रत्नाकर को बताता है कि मैंने 
शत्रुपक्ष को दुबंश कर दिया है। उसने यूचना दी कि आज ही रात में कामेश्वर | 
५०० सैनिकों के साथ सरयू में उतरेगा । रत्नाकर ने घीरबल से कहा कि आज इन 
सबको मार डालूंगा । 

कामेश्वर लीलावती और उसके सघातियों के साथ सरयू नदी में रात्रिके 
एक पहर बीतने पर छिटव॑ने वाली चन्द्रिका मे 'नदी-वक्षसि! कोमुदी-महोत्मव का 
आनन्द से रहा था । इस अवसर पर रत्नाकर कामेश्वर से प्रतिहिसा की भावता 
लेकर अपने सघातियों के साथ नौवाभों पर आ पहुँचा ।' 

कामेर्बर को रत्नाकर और उसके साथी वन्दी थना लेते है ( उसे च्यवन की 
देप-रेप में पेड के तने से रस्सी से जकड़ दिया जाता है कि दूसरे दिम सवेरा 
होने के पहले मार डालेंगे । आठव अच्चु में उसके पास च्यवन आकर उसे वन्धन- 
बिमुक्त करता है। इसबे ठीक पश्चात्‌ च्यवन वी एकोक्ति है, जो तीन पृष्ठ तक 
लम्बी है। इसमे बह कुत्ते वा भोंवना सुन कर घबड़ाता है और उसे अवारण 
जानकर बहता है-5 

श्वानः क्षणेन निद्राति क्षणेन च प्रबुध्यते । 
नृणान्तु मोहसुप्तानां प्रयोधो न चिरादपि ॥ 

बहू अपना निश्चय बताता है कि अपने पुत्र को सत्यथ पर लाने के लिए 
और बामेश्वर वो रक्षा बरने के वटाने आत्पहत्या वर सूंगा। अपने पृत्र वो 
दुर्बृत्त भू निमग्न देख कर भेरा भर्भश्यत छिल हो सहाहै। यदि मैं आत्महत्या 
मही कलेंगा तो प्रापभार से मेरे पुत्र वो मरना पड़ेगा । मैं कमेरर को घोद कर 
उसको रस्सी से पौसी समा सूँगा । मैं सिय शर छोड़ जाऊँगा रिद्धे रनागर, 
सुम्हारे पापों शो सट्‌ मरने मे असमर्थ मैं आन्महस्या कर रहा हूँ। सियने के 
लिए अपना शस्छ निरासता हैँ । यथा, 














१. तालमुद्िय प्रशिशावम्‌द-दुरात्मगा कामेशररस्थ स्तन शोशिन शातस्य 
वादों प्रशालयामि । 





कण क्धुनिक-संस्कृत-्ताटक 


सोणितेव विनिः्सायं शोणितं स्वशरीरतः। 
तेन पत्र लिखाम्यच तनयस्य विशुद्धये ॥॥ 
वह उलूक की ध्वनि सुमकर समझता है कि वाघा डाले के लिए मेरा पौत 
ही जा पहुंचा ! उसने कन्त मे आत्महत्या कर ली । इसके पश्चात्‌ वहाँ र्लाकर 
बोरबल को लेकर पहुँचा | कामेश्व्र को न देख कर उसका माया ठतवा | उसकी 
पकट़्ने के लिए उसने दलवल को सजग क़िय्रा । तभी पेड़ पर लटका मृत च्यदत 
उन्हे दिखाई पड़ा । रत्ताकर को पिता का पर मिल्ला, जिससे लिखा, था-5 
स्वस्ति च्यवत्तों त्ताम पुत्र रत्नाकरमसंस्याभिराशोमिरभितत्य 
विज्ञापयति--वत्स रलाकर लेखोपकरणमतासाध कपण्टकेव शरीखो 
निःसारितेन रतेन पत्र लिखामि, वत्स, बहोः कालातू श्रभ्नृति साहसिकेपु 


.कर्मसु प्रवृत्त त्वां प्रत्ति संशमानस्य में तास्ति लेशोईपि शात्तिः । पुनः पुनरेच 


मया प्रतिपिध्यमानस्यापि ते विरति विना तत्र दूं प्रवृत्तिमेद परिलक्षयामि 
अथ्य तु सबिशेषमेव निर्णेये गतोईर्मि । तदद्य कामेश्वररय प्राणरक्षामुपक्राय 
मदीय-जीवन-व्ययेनापि निरविष्णस्य सपि ते सुमतिः भरादुभवेदिति रबये- 
मुदृबन्धनेन प्राणानतिप्रियानपि विस्र्जग्रामि। अहेँ परलोकम्रषिष्ठाय तवे 
शीलशुद्धध्या सुखी भवितुमिच्छामि। यदि परलोक॑ ग्रतस्य पितुः शान्ति 
कामयसे, तदा सत्पथे चित्त प्रवर्तयेथा:। अलमतः परमपि साहसामुवननमेन। 
चत्स रतताकर, न सघुना सस्तापेन प्राणाधिक त्वां पौन्नमात्रेयं तथा सर्व 
परात्‌ परिजनाव स्वेच्छया विहाय जोबर् मुंचामि | तथाप्ि-- 
तव सत्पयलाभाय राज्ञः संरक्षणाय च। 
ब्रात्मघातमहापापमज्भी कृत्प प्रजाम्यहम्‌ ॥ 
रत्ताकर पूठ-फुठकर रोने लगा ( वह अपने को पित्ृमरण का कारण 
मानकर मूछित हो गया। रत्ताकर का पूरा ठुनवा आ पहुँचा। सभी रोने 
लगे ! च्ययन को पौज आजेय की रामझ में नहीं भा रहा था कि मेरे दादा मर्द 


+» कभी भी नही उठे, न वीलेंगे, न उसके साथ पूल तोडते जायेगे। उसका हूुठ था 


कि जहाँ दादा गये, वही मैं भी जाऊँगा | वह मृछित हो गया । 
अप्टम अक के अनुसार रताकर के थोकसत्तप्त परिवार के सभी लोग मर 
गये । कैसे ! रत्तावार के शब्दों मे-८ 
आदीद देवसम: पिता स सहसा यातो दिवं स्वेच्छया 
माता तैन सहैव प्रण्यपरमा शोकेन मृत्युं गता। 
आसीद्‌ प्राणसमः सुत: स विधिना मीत: क्षय॑ निर्देय 
तच्छोकेन विष निषीय निम्ृृर्त रंचत्वमाप्ता प्रिया ॥ 
उसे बीरबल से समाचार मिलता है कि कामेश्वर पकड़ा गया है। उस्ते छोगने 
बढ़ आदेश देते हुए रत्ताकर ते कट्टा “८ 


कालीपद का नाटब-साहित्य मण्श्‌ 


कामेश्वरे यस्य व्भूव वरं रत्नाकरः सोध्य न जीवितो5स्ति । 
देवेम से: स्वजनेविहीतः कोठप्यन्य एवैप नेंवीनसृष्टि: ॥ 
अर्थात्‌ मैं अब पुराना रत््वाकर नहीं है । रह्नाकरतने बीरबल को हपदेशय 
दिया-- 
क्रो वृत्ति परित्यज्य सुपथि स्थाप्यतां मनः । 
तथैब निजवर्गस्थ परिवृत्ति: प्रसाध्यताम्‌ ॥ 
रलपुर का प्रच्छन्त कोशागार सैंकडो वर्षों के लिए उपभोग की सामग्री 
सभी नाथरिको को प्रस्तुत कर सकता है, किल्‍्तु सवको कुछ काम करके खाना है । 
अतः ऐसा करो-- है 
परव॑तप्रान्तवरतिपु नदीसल्निहितेपु क्षेत्रेीप यथायोग्य-कृष्यादिकर्मंसु 
व्यापारयितव्या:। एवं कर्मव्यासकतचेतर्सा दोपलेशोइपि नात्मनि परदे 
कुर्वीत । 
कामेश्वर को छोंड दो । उतसे मेरी ओर से क्षमा माँग लेबा--+ 
रत्नाकरेण. पादेन यत्तवापकृत पुरा। 
निशशेप॑ तत्फल॑ प्राप्तो भिक्षत्रें स भवस्क्षमाम्‌ ॥ 
रप्नाकर सरयू मे परूवकर भरने के लिए नदी देवी से प्रार्थवा करता है। मरते 
के लिए नदी से कूदने के पहले मुमनि प्रकट होती है । उसने सब्देश दिय--- 
सप्स्यसे विपुलां द्वान्ति गुरुणा दीक्षितों यदा। 
अन्विष्यतां गुरु: सोध्य स ते शान्ति प्रदास्यति ॥ 
असारं संसूरति मत्वा सारे चित्त निवेशय ! 
गुरौ ब्रह्मणि विश्वस्तः परमार्येन युज्यसे ॥ 
उसने दीक्षा केः लिए रत्नाकर वी पान्तिनितितत की ओर डगरा दिया। 
शान्तिनिपेतन मे ब्रह्मा के भेजे नारद ने उन्हें राममन्त्र दिया, जिसके जपने पर 
रत्नाकर को आँप मँदने पर दिखाई देने लगा: 
दूर्वाश्यामतनुस्तनूकृतमहाध्वान्त: श्िया दीप्रया 
यामे शक्तिकया कयापि रुचिरः श्री रत्नसिहासने। 
भव रघ्जलिभिः सदा सुरनरैरम्पर्चितः को धप्यय॑ 
स्निम्वेदाक्षिवुगेत सिझचति सुधाघारां मुहुः शान्तये ॥ 
सारद ने पह-जिस देव को तुम ध्यान-नेत्र से देखने हो, वही तुम्हारे ॥भीप्ट 
देव हैं। इन्ही से तुम्हें परमार वी प्राप्ति होगी | भरत बाकय हैः 
न्यग्रोघमूलेडत्न कृतासनस्य वर्षातपा्य रनभिद्वतस्थ । 
रत्नाकरस्तु निजेष्टसिद्धिः सर्व जगप्नन्दतु साम्यताभावू ॥ 
प्रशास्तरत्ताक र थे कयासक पर गसगासमिक सकातप्रीहित बद्धाल की छापा 
है। उस युय मे दीन-हौन और राजप्रीडित सोयों का उद्धार करने के लिए 


म_०५ ६ आधुनिक-संस्कृतन्वाटक 


असंय्य प्रवुद्ध वीर अपनां प्राण संकट में डालकर 'घमिकों के कोश से धन प्राप्त 
करके दूसरों का कष्ड दूर करते थे ॥* 
नाव्यशिस्प. « 

प्रस्तावना में नाटक की कथावस्तु की समीचीनता की रामर्या के समान पारि- 
पाएवेक की समस्या सूत्रधार के सम्मुख रखी गई है । यथा, प्रातः प्रभृति भिक्षुभिः 
समुद्देजितस्य दुर्भिक्ष-विक्षमिते जनपदे कवाट्संवरणभन्तरेण नास्त्यन्यो 
निस्‍्तारो पायः । 

एकोक्ति की विपुलता उत्लेखवीय है। वाटक के प्रथम अड्भू का आरम्भ 
नायक रत्ताकर की तीन पृष्ठ की एक्रोक्ति से होता है, जिसमें वह कहता है--दित 
भर धर-धरघूमकर माँगता हूँ, पर कुछ भी नहीं मिलता। संसार में यह कया 
हो रहा है ? धनिकों के लड़के मेरे पुत्र को दीन कहकेर धिवकारते है। मेरी 
पत्नी और माता को मन्दिर मे जाना नहीं मिलता । इस प्रकार की दु स्थिति के 
लिए भगवान्‌ को छोड़कर किसे घिक्कारा जाय ? बहू अपये को सम्बोधित करते 


* हुए कहता है-- 


मूढ रत्नाकर क्व एप ते विश्वाभ-प्रयास:, 

त्वं ताव॑ जननी तथा पतिरतां पत्नी सुतं वत्सलं 

हिल्वा क्षुत्ररिपीडितानपि यूहे विश्राममाकांक्षसि । 

धिकू घिक्‌ त्वां निजशान्तिमातनिरत जात॑ वृथा भूतके 

प्रौत्तिप्ठ प्रतिकर्तुमात्मकरणँ: स्वेपां विवादक्रमम्‌ ॥ 

घर के सभी लोग भोजन विना मर रहे है। फिर मुझे क्या करवा है *-- 

बलेनेव ग्रहीष्यामि ततस्य सक्षपतेर्धनम्‌। 
स्वजनाहां विपन्नानां रक्षा कार्या यथा तथा ॥ 

, हितीय अद्भू का भी आरम्भ रलाइर भी एशेक्ति से होता है! इसमे यह 
अपने भूत काल की सत्त्व-सम्पन्त दीम दशा, व्तमात की उद्यता से पोषित 
दीन-हीव जनता और भावी राजत्व का मावसिक विश्लेषण करता है। वह 
भावी कार्यक्रम की सूचना भी देता है। तुतीयाई मे धनदत्त और च्यवत की 
एकोक्तियाँ है।' इसके पश्चात्‌ राजप्रुम्प अपना दुखडा रोता है कि चोर का पता 
न लगाने पर सस्ध्या तक मर जाना होगा। पंचम अड्ू के बीच में रत्लाकर की 
एफोक्ति है। 2 

अप्दम अड्डू के आरम्भ मे पेट से बंधे कामेश्वर को एकीक्ति है । वह बहुविध 
शौचमाओं के बीच अपनो प्रेयमी- वेश्या के विषय में पहता है--_ 
१. समसामयिकता है| चतुर्थ भक्‌ में सूदखोरी और' घमखोरी का स्रव्रिधान 
रचने में । इसी अंक में अपरात्र स्वीकार कराने वेः लिए आय आदि को पीटा 
जाता है । - 





कालीपद का नाटचनसाहित्य ८5०७ 


लीलावतीं कुसुमकोमलकायकान्ति मुक्ति सपादपत् बत भिक्षमाणम्‌-॥ 
क्ूरो जघान यदसो परिपश्यतो मे तत्तीदणशल्यसदृ्श रंजमातनोति ॥ 
बह अपने सभी सम्वन्धियों के लिए हा, हा करता है, जिनका रत्नांकर के 
द्वारा प्राण-प्खेरू उडाया गया है। 
नवम अड्जभू के आरम्भ में सभी कुटुम्वियों के विलय हो जाने से रत्नाकर 
रगपीठ पर अक्ले विलाप करता है। सम्कृतनसाहित्य की अनूठी एकोक्तियो 
में यह अनुत्तम है। यह एकोक्ति विलापात्मक है । 
नवम अद्भु के मध्य में रंगपीठ पर अकेले रत्वाकर सबिग्ग होकर 
अपनी स्थिति और भावी कार्यक्रम पर विचारणा करता है । वह सरयू से 
प्रार्थना करता है-- 
ताप; कायनत: प्रयाति बिलय॑ शीतेन ते वारिणा 
तृष्णामप्युपहन्ति पीतमचिरात्‌ पीयूपतुल्य॑ हि तत्‌ । 
ज्वालाभारसमाकुलेत मनसा तापप्रशान्तीच्छया 
तब्नीरे प्रविशामि देहि कृपया स्थान प्रतप्ताय मे ॥ 
नाटक की अन्तिम एकोक्ति है नवम अद्भू के बीच मे सुमति की। वह सारे 
दृश्य का वर्णन करतो है । 
परम अक के आरम्भ मे चार पृष्ठो का कुमति और सुमति का पद्यात्मक संवाद 
पद्म ही पद्य में लिखे परवर्ती नाटक का अमेसर आदर है । 
यदथयि अद्थो का विसाजन दृश्यों में नही किया गया है, फिर भी सुदृरस्थ 
नये स्थान की घटना को रगपीठ पर एक ही अड्डू में इसके बिना नहीं होना 
चाहिए था । पहले अक मे यही विप्रतिपत्ति है। इसमे एक स्थान पर पृष्ठ २३ तक 
की घटनाये तो जैसे-तैसे दिखाई जा सकी है, पर इस प्रृष्ठ पर जहाँ च्यवन को 
अपने परिजनों के साथ अपने धर पर वत्तमाव होकर रगपीठ पर दिखाया गया 
है, वह दूमरा स्थान है और प्रर्वंघटनास्थलो से बहुत दुर है । 
द्वितीय अद्धू में पृष्ठ २१ पर सभी पात्र निष्क्रान्त हो जाते हैं। कार्यस्थली 
में परिवर्तन होता है। रगपीठ पर नये पात्र आते है। यह सब विना दृश्यपट 
प्रिव्तंन के ही विया गया हे । इसे अंक में तीसरी दृश्य-स्थली प्रुष्पवाटिका की 
है। रगमच पर्याप्त विस्तृत है। एक ओर रगमच पर धनदत्त, च्यवनादि है और 
दूसदी ओर राजपुरव है । ये एक दूसरे से अदृय्ट है /* 
अभारतीयता 
रुगपीठ पर राजा और उसकी वेश्या का परस्परालिज्न अभारतीय है, फिर 
भी यह आधुनिक सस्कृति का अग्रदुव है । यथा, 





१. छठे अड्डू में नदी का दृश्य 'स्रमाप्त होता है और बिना पटपरिवतंन के 
ब्यवन के घर का दृश्य समक्षित है 


छ्ण्द आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


कष्ठे रमापेय भुजो परियोड्य गाढ॑ पीनस्तनो घटय वक्षसि कामतप्ते। 
*रक्ताघरामृतरसं परिहातुकामं कामेश्वरं जनय तन्वि समाप्तकामम्‌ ॥ 
( इति यथोक्त व्यस्थत्ति ) 
परिष्वजस्व मां कण्ठे निरन्‍्तरम्‌। 
अघरामृतपानाय प्रसादं मगर योजय ॥ 
( यथोक्त कर्तु व्यवसितः ) 
व्याजेन भ्रुजबन्ध॑ मे परिमुचसि चेंचले। 
चिरमेव॑ गतायास्ते प्रमोद: कि न रोचते॥। 
( आलिस्य चुस्बितुं व्यवसितः ) 
तृतीय अंक में रत्माकर रक्षी को मार डालता है। अम्टम अंक में च्यवव का 
रंगपीठ पर फाँसी लगाकर मर जाना जाटपशास्त्र की दृष्टि से चिन्त्य है। 
रंगपीठ प्र प्रथम अंक मे प्रारपीट का दृश्य मनोरंजक है । 


भूमिका 
कालीपद ने कतिपय भावात्मक भूमिकारयें अपनाई हैं। यथा सुमति और 
नियति प्रथम अछ्टू में । रत्नाकर जीवन को विपमताओ मे ऊहाषोह के क्षणों में 
बियति का गीत सुनवा है-+ 
जनको मृच्छेति जननी रोदिति लयमुपयाति विवस्वाब्‌ । 
मूछिततनयं समुचिततविनय पश्यसि न कथ पीमाव॒ 
क्षुपया विकलान परिहतकुशलाब स्मरसि न कथमिह दाराव्‌! ॥ 
$ कवि ने अपने सभी नाठकों मे सभी पाद्ो से सस्टत में सवाद कराये हैं। 
उनका विचार है कि प्राइत भाषा समझने मे प्रेश्षनों को कठिनाई रहती है । 
नायक के चारित्रिक विकास की दृष्टि से यह नाटब अनुत्तम है। इसमे रला- 
फ़र भिक्षुक से दस्युराज और फिर द्ह्मपि बतकर चारित्रिक बिशास का भादश 
प्रस्तुत करता है। 
कबि ने भारतीय सास्टतिक आदशों का पुन पुन. स्मरण कराने हुए जीवन 
को उज्ज्वल पक्ष समुदित विया है । यथा, 

- स्त्री मातृरपा स्तनदुग्धदायितों सर्व जगत्याति शुभानुकम्पया। 
भक्तया स्त्रियों यत्र भवन्ति पूजिता: सर्वे सुरास्तप्र बहुन्ति तुष्टताम्‌ ॥ 
सृतीय अड्डधू में अत्याचारी राजा का कोश छुट जाने पर नागरिक 

कहते हैं ४ 
प्रस्यायेनाजितं वित्तमेवमेव प्रणश्यति। पा 
२. पंचमादु के आरम्सम में गौर सातवें अद्धूके अन्त में सुमति या गीत भो 
सोद्देश्य प्रयुक्त हैं। ऐसी भूमिगा फे द्वारा वि दियलाता है वि अधिष्ठानू 
देवतोक शत्याण ये प्रेरक हैं । 


कालीपद का नाव्यन्साहित्य झण्छ 


सामाजिक कुरीतियो को नाटक में झलकाया यया है। यथा, धनदत्त ने 
च्यवन को ६० मुद्रायें दी, जो सृदसहित्र २०० हो गई $ 

भावों की उच्चाक्‍ता का अनुसन्धाव कालीपद मे सोप्ठतपूर्दक सेजोया है । 
द्वितीयाडुू मे जब कामेश्वर और नीलावती मदपान करके प्रणयासक्त है, तभी उन्हे 
पीछित प्रजा का कोलाहल सुनाई पड़ता है।* न 

कबि नाठक को रस-निर्भर करने भे नितरा सफल है। उदाहरण के लिए 
अप्टम अड्ड, का वह दूर लें, जिसमे अपने मरे दादा से आत्रेय कहता है -- 
+* पितामह, उत्तिप्ठ, प्रभाता रजती। एहि, कुसुमानि चेतु गच्छावः। 
मात्त' कथमद्यापि न पुण्पकरण्डको दीयते ।* 
हृश्यवैविध्य 

कालीतद ते इस वाटक में कतिपय बिरल दृश्यों का समावेश किया है। यथा 
अग्तिदाह, लूट, मत्म्मासादन, दुर्भिक्ष, भीख माँगता, तरणी-विहार आदि । 

हे छायातत्त्व 

सुभति के कार्मकलाप छायात्मक है । इसके अतिरिक्त कतिपय पातन्न अपने भव 
में कोई अन्य अभिसन्धि रखकर ऊपरी रूप में किसी दूसरे उद्देश्य से कुछ कहते- 
सुनते और करते हैं । थप्ठ अंक मे विशानाक्ष हृदय,में कामेश्वरादि के विनाश के 
लिए प्रयत्तणील है, पर ऊपर से कहता है--/ डूब रहा है. बचाओ ।* 


गीननृत्य 
कालीपद गीत के प्रेमी है । उन्होंने नाठकों भे प्रायण गीतों का समावेश 





फिया है। गीतों के भाथ अनेक्य वाद्य की सगति है। छठे अड्ड में ्लीलावती के 
गायन के साथ मृदद्भ वी सगति होती है और तदनतुसार अभिनयात्मक नृत्य सीलावती 
अस्तुत करती है। रगपीठ पर ऐसे मदोरजक कार्यक्रस से प्रेक्षक मुग्ध होते हू । 


नलछदमगन्तीय 


कालीपद ने नलदमयन्तीय की रचना १६१७ ई० मे की, जब वे मृलाजोड 





१. दितीयादु में धनेदत डर रहा है क्वि न्यवन ऋण माँगने आया है। वस्तुतः 
बह ऋण लौटाने आया था ! फ़िर तो उसकी आँखे का पट्टर छुख गया। 
अप्टम अक में कार्मेश्वर डर रहा है कि मुझे मारने वाला रत्नाकर आया, 
जब उसका रक्षक च्यवन उसके पास पहुँचा था। 

२ .सप्तम अद्धू में भावात्मक छाम्रातत्त्व है च्यवन का यह कहना कि कामेश्वर को 
भेरे घर के पास बाँघ दो। मैं रात मे उसे देखता रहूँगा। फिर सबंरा होने 
के पहले ही अस्थैव सन्वप्तेव शोणितेन रक्तचन्दनीकृतेन पग्रोद्यतः सूर्यस्थाध्यं 
कह्पमित्वा सुवरां तृछ्ो भविष्यामित 


ब१० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


के मस्तत-महाविद्यय में विद्ार्शी थे। उसी समय सारस्वत मदरत्सव के अवसर 
पर बह के विद्याधियों ने इसका अभिनय किया था। परवर्ती काल में १६२६ ई० 
के लगभग लेखक वे इसका पुनः स्वेधा परिष्कार किया। कवि ते इस वाटक की 
विशेषता बनाई है कि यह कालानुस्प रचना है। यथा, 
कालानुरुप रचनाप्रचित॑ यदि स्यात्‌ काव्यं तदा कवयितुः कविता चकास्ति | 
वोरस्यथ भृषणमरातियये कृप्रण श्रृंगाररंगसमये. तदयोग्यमेव ॥) 
लेयक मे इसकी प्रत्रि स्थापव को अभिनय करने के लिए दी थी ।* 
इसके अभिनय मे दमयन्ती की श्रूमिका में स्थापक पान्न बना था। मित्रगुर्ते 
नामक विद्यार्थी विदूषक्ष बना था । 
कथावस्तु ह 
मन को विदर्भकुमा री दमयन्ती वा वित्र देखने को मिला भर वह अपीर 
हो गया । विदर्भ के बन्दियों ने उस्तकी वड़ी प्रशसा की थी। मदनत।प दुए करने 
के लिए तल उपवन में जा पहुँचा | वहाँ उसे राजहंस दिखाई पड़ा। नल ने उप्तके 
सौन्दर्य से आक्रप्ट हौकर उसे पकडा। हंस ने नल से दमयम्ती का सौर्दयय-वर्शन * 
किया कौर दमयातती से नत की चाए्ता वी चर्चा की। अपने वाहव उस हँस को 
ब्रह्मा ने बत-दमयन्ती का प्रेम-संकर्धन करने के लिए भेजा था ! 
विदर्भ में दमयन्ती-स्वयंवर के अवसर पर इद्धाग्ति, यम, वरुण आदि देवता 
विवाहार्धी वत कर आ पहुँचे । उन्होते तल को अपना दौत्य करने के लिए पढ़ा 
लिया । 
एक दित दमयन्ती अभिलपिताथ्ं की प्रति के लिए अम्बिकापूजन करने गई। 
वही नल देवकार्य करने के लिए जा पहुंचे । दममन्ती से उन्होंने बताया कि देवता 
आपको पाने के लिए उत्सुक है! दमय्न्ती ते स्पष्ट कहल्या दिया कि मेरा मत 
नम को छोड कर अन्य किसी के प्रति आसक्त नहीं हो सकता ! 
स्वथंवर हुआ । वहाँ सभी देवताओं ने नल जैसा रूप वताकर अपने को 
उपस्थित किया | दमयस्ती के सद्भाव से प्रसन्न देवताओं ने अन्त भे नल का यरण 
हो जाने दिया । कुछ दिनो तक सुखी जीवन विता लेने के पश्चात्‌ नल को उसके 
भाई पुष्कर ने दयूत में हरादिया । तलका वनवास हुआ । साथ से दमयन्ती गई। 
कलि ने उत दोनों का वियोग कराने की प्रतिज्ञा की । 
नत और दमयन्ती के कार उनकी सारी हांगरिक प्रजा भी चलती बनी। 
सत्त्री, सेनावति आदि भी चलते बने ! पुप्करने अपने राज्य में आज्ञा गचारित कीएए 





8. समुद्युग्मानसचस्धमाने * बंगीयकर्पे मियुतस्थनूरे ! 
गुरोदिने मप्तदशे समाप्ति प्राप्त नवीन नलवृत्तताटबम्‌ 3! * 
»» ३- कविना समर्पितमस्मासु ततदसयन्तीयं नाम वाटक यथा रसमभिनेतु्ु 


कालीपद का नाटब-साहित्य ८११ 


वेदेषु श्रणयो विनश्यतु “नयः शास्त्राद -बहिवंतेतां 
ये शास्त्र रचयन्ति तेडपि मनुजा नेते४पि कि तादशाए॥ . - 
यस्मे यद्धि विरोचने जनिमते तेनेव तत्साध्यतां 
काल कंचन देहसंग्रतिरियं काम्येन संयोज्यताम्‌ ॥] 


विवेक ने अपने संगीत द्वारा पुष्कर का उद्वोधन किया । उच्तकी आँखें 
खुली । उसने अपने को घिककारता आरम्भ किया और नल को बन से बुला खाने के 
लिए तत्पर हुआ । यथा, 

को वाहमिव ज्यायांस राज्यादपवाह्य सिहासनमभिलपेत्‌ । तदल॑ में 
राज्येन । वन गत्वा सम्प्रति देवं नल॑ प्रसाद निपधेपु प्रत्यावतेयम्‌ । 

पर तभी कलि आ पहुँचा ! उसने प्रुप्कर के भावी कार्यक्रम को सुन कर 
कहा कि कर्हा मूर्ता में पड़े हो । पाप पुण्य की वार्ता मेन पडो-यावद्‌ यावद्‌ 
देहिकः सुखसम्भो गस्तावदेव प्रवत्यंतामात्मा ) 

तृतीय अच्भू में नल दमयन्ती के साथ घने वन में जा पहुँचता है। नल प्रगाढ 
शोक से अभिभूत था | दमयन्तो उसे धैय॑ बंधाती थी । नल ने कहा कि ठुम को कष्ट 
में पडा नही देख सकता हूँ। यहाँ से मार्ग विदर्भ वी ओर जाता है। चलो, तुम्हे 
माता-पिता के घर छोड आऊँ। दमयन्ती ने कहा-फिर ऐसी वात न कहना । 
तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती । यहाँ मै बनदेवी बनृंगी और आपको 
भी बुसुमो से अलकृत कर के वनदेव वनाऊँगी । 

नल ने दमयन्ती से बताया कि कलि के प्रभाव के कारण भ्रिय पुष्कर इस प्रकाश 
बिगड़ गया है । फिर तो वही किरात वेशधारी कलि आ पहुँचा। उसने नल से 
बताया कि इस बन के राजा का नियम है कि फल उन्हो को दिये जायें, जो सुबर्ण 
भूमि से प्रकड कर स्वर्ण-हस हमे उपायन-रूप में दे! । कलि क्षे द्वारा माया-निर्मित 
हस को पकडते के लिए जब नल ने अपना परिधान फेंका तो उसे लेकर पक्षी 
उड़ा और दूर चला गया। कलि पति-पत्नी का वियोग कराने के लिए उत्सुक था । 

चतुर्थ अद्भू में नल और दमयन्ती एक ही वस्त्र पहने रगपीठ पर आते हूँ। 
प्यासी दमयन्ती के लिए पहले जल-सरोवर दिखाकर उसे पुन शोणित-सरोवर 
बनाने का काम कलि करता है। जब न पाकर दमयन्ती श्रात्त होकर सब्ध्या के 
समय नल के हाथ को हाथ में लेकर बटवृक्ष के नीचे सों गई। आशका थी कि 
नल कही छोड कर ने चल दें । 

नल ने उस वस्त्र को काटा, जिसे वे दोनों पहने थे । वह दमबन्ती को छोड़कर 
चलता बना । किरातो ने भर्प से उसकी रक्षा की, पर दमयन्ती के रूप पर मुग्ध 
होकर वे उसे तग करने लगे । तव तो किरातराज ने वहाँ आकर दमयन्ती की रक्षा 
की। किरातराज ने उसे पुत्री मान कर अपनी कुटिया मे लाकर रखा। कलि को 
पक्षधर मोह यह देखकर दुःखो हुओ ओर घम्म का पक्षधर विवेक प्रसन्न हुआ |. 
विवेक ने गाया+-- ् ह ध 


फर्र आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


रे जीवाः सुकृतेयु मानसरति कुवेन्तु नक्तं दिवम्‌ । इत्यादि 

चह अपनी एकोक्ति द्वारा सूचित करता है कि अग्नि में ककॉटक जल रहा था। 
उस्ते बचाने के लिए मल अग्नि में प्रवेश कर गया! परिणामत- उसका रंग वइत 
गया। किरातराज ने राजकम्पा दमयन्ती को विदर्भ पहुँचवा दिया ।* 

पप्ठ अंक के पर्व विष्कम्भक के अनुसार - दमयस्ती नल को प्राप्त करने के 
लिए अपदा स्वयंबर रचवा रही है। अगशोध्यानरेश ने किसी अश्व“विशेषज्ञ को 
भेश्वाधिकारों बदाया था। नल का भूतपूर्वे विदूषक उसे ढूँढते हुए उससे मिला। * 
पहले तो दोनों ने एक दूसरे को ते पहचानने का बहाना किया। मन के देश* 
काल पूछने पर विदृपषक मे बताया कि विदर्भेराज की कन्पा देययन्ती। इतना 
ही सुनते पर नल ते पुछा-क्या मर गई ? विदृषक ने कहा--ऐसा क्यों ? वह तो 
अपना स्वयंवर रचवा रही है। कल सवेरे तक तुम्हारे महाराज ऋतुपर्थ को विदर्भ 
पहुँचना है । 

सप्तम अंक मे नल विदर्भ पहुँचा । वहाँ अम्विका-पूजन के लिए दमयन्ती बाहर 
मिकेली ! उसके लड़के इत्धस्रेन को एक भैसा डराने लगा । इस भैसे को विदृषक 
ने ही इच्धसेन की ओर प्रेरित किया था, जिससे मन उसके पास आ जाय। नन्ल 
ने उसे बचा कर उसका ह।थ पकड़ लिया। बातचीत करते हुए नल ने इद्धसेन 
के पिता मल की निन्‍्दरा वी । इब्द्सेव कावेश मे आ गया और वे दोनो वड़ने के 
लिए युद्धभूमि में उतरे । तथ तो दमयन्ती के पिता भीम सपरिवार युद्धव्यापार 
रोकने के लिए आ पहुँचे । नल पहचान घिए गये। नल से भीम ने बताया कि 
स्वयंवर का साथा-व्यापार आपको शीक्ष प्राप्त करने के लिए रघा गया घा। 
हक तो मल को अपने पुक्र के उबाहने देने पर कहना प्रदा-- 

राज्यं विहाय धनकाननश्ुप्रयाणे नाभूत्तथा किमपि दु.,खमसहयरूपम्‌ । 
. यावत्त्वदीयवदनाम्बुजहास्थरेघासम्पर्कविच्युतिवशाद विपम॑ तदासीत्‌ ॥ 
वत्स, एहि इदाती परिप्वज़ेण बिनोदय माम्‌ । 

इस अवसर पर राजप्भा मे आकर पुप्कर ने नल से वहा कि मुझे दण्ड दें। 
कालि ने कहा कि मेरे प्रभाव में आकर पुप्कर में खव दुराक्षार रिये ! बचत में उसे 
दण्ड दिया-- , 5 
प्रभूत-स्मेहदिग्पेन हृदयेंन बलीयसा। 
तव गात्रपरिष्वद्धो योग्यदण्डो वितीर्यते ॥ 
इस नाटक में राग्टिय-चरित्र-उत्थानात्मक पद्य अविरल हैं ! मध्ा, 
न केवल जातिकृता महात्मता यन्‍नीच जातेरपि तस्य साधुवा । - 
सनातनो गोपकुले समुदूगतो ददाह लोकस्य दुरन्तदुर्गंतिम्‌ ॥ 


नाव्यशित्प पु 


रंग्पीठ पर नाच-गाने वय विशेय कार्यक्रम प्रस्तुत है। वसपराल और उसकी 


१. यह सूचना अंक में न देकर अ्पिक्षेपक द्वारा दी जानी चाहिए थी । 


कालीपद का नाटचन्साहित्य प्श्रे 


पल्ली प्रथम अक के पूर्व विष्कम्भक में रंगप्रीठ पर वाचते-याते हुए प्रवेश करते है। 
संगीत सुनकर विदृपक्र कहता है--- 

अहो रागपरिवाहिणी संगीत-पद्धतिः 

तृतीय अक में विवेक गाता है-5 

नवनिपधेश्वर सितकर कुलधर खलता परिहर वह वहुमानम्‌ । 
मोह का गायत है-- 


परिसर दूर त्यज रसपूरं सुप्ता विलसति भीमसुतेयम्‌ । इत्यादि 

इस प्रकार के भीतो मे सूच्य सामग्री निर्भर है। आगे चत्कर चतुर्थ अंक में पुनः 
मोह और विवेक गाते है । 

भाण की पद्धति पर आकाश-भाषित का प्रयोग प्रथम अद्धू के पूर्व विप्वम्भक 
में किया गया है।' महाराज कहाँ है--इस प्रश्त का उत्तर विद्ुपक्त नौकरों से प्राता 
है। इसमे “आताशे' कोडि की उक्ति का प्रयोग तृतीय अंक के पूर्व विप्कम्भक में 
मिलता है। यथा, 

कलि: ( आकाशे लक्ष्य बद्ष्वा ) घम विवेकेन मां पराभवितुमी हसे । घिडः्‌ 
मूर्ख, अपध्वस्तोडसि । पश्य कियती मिव ते दुर्गेति सन्‍्धा रयामि । 

प्रथम अक के आरम्भ में नल को एकोक्ति है; जिसमे बह दमयन्ती-विपयक 
अपने मनोभाव और कामानलताप की चर्चा करता है। ट्वितीय अड्डू के मध्य में 
अपनी लम्बी एकोक्ति में वह अपने दौत्य वी दुष्करता का बर्णन करता है और 
दमयन्ती के प्रति प्रेम की अतिशयता की चर्चा करता है । 

चतुर्थ अद्भू के मध्य में नल की एकोक्ति सांत पृष्ठो को है। द्वितीम अंक में 
रगपीठ के दो मांग है। एक भाग में अदृश्य रहकर नल एकोक्ति द्वारा अपने 
मनोभाव का वर्णन करता है और दूसरे भाग में दमयन्ती सजी के साथ पुष्पावचय 
शरती है। 

प्रतिक्रियोक्ति के उदाहरण द्वितीय अक में मिलते है, जहाँ रंगप्रीठ के एक 
भाग से अदृश्य रहकर नल दूसरे भाग में दमयस्ती और कल्पलता वी बाते सुनता 
है। वह अपनी प्रतिक्तयाय व्यक्त करता है । यथा, 

अहो श्रोत्रामूत वचनसस्या: 

वाइमात्रमाधुय विशेष-हेतो श्चित॑ ममोत्मर्पति मोहराशिम्‌ 

लन्नापि यन्‍्मामधिकृत्य मुग्धा को वास्ति तस्मात्‌ परतो विनोद: ॥॥ 

चतुर्ध अड्टू में मोह वे गीत को सुन कर नल वा वक्तस्य देना प्रतिियोक्ति 
है । सातबे अक के आरम्भ में नल की सारगर्भित एक्ेक्ति के पश्चात्‌ चूतिका्े 
जो मंबाद दिया जाता है, उसके पश्चात्‌ पुन. नत्त अपना प्रविक्रियात्मता भाषण 
देता है। यह प्रतित्िियोक्ति हे । 
ह. ( श्ुतिमभिनीय ) कि यू । 


फ्ट्ड आधुनिक-संस्क्ृत-नाटक 


अतिशय सम्दे होने के कारण अनेक्र संवाद 'नाव्योचित नहीं प्रत्ौत होते। 
रूपक में तो छोटे-छोटे संवाद बातचीत के आदर्श पर होने चाहिए! भत्ता बातचीह 
में एक पृष्ठ तक कोई बोलता चतता है! ऐसे संवाद व्याव्यान ये वगते है । 
कालीपद ने अपने अन्य नाटकों से आकृत भाषा को स्थान नहीं दिया है, 
क्योकि श्राक्त दुर्वोाध है। केवव इसी नाटक में कतिपय वात्र प्राइुन बोलते हैं । 
चिदूषक संस्कृत वोलता है । इसकी रचना के वाद कवि ने प्राकृत छोडी । 
छायातत्त्व का व॑चिश्य कालीपद के सभी नाटकों में है। विवेक का पाभोचित 
कार्मकनाप छाया-तत्त्वानुसारी है । उसका रूप है-- 
वस्ते गैरिव्मेकमेव वसन ्रीवाग्रवन्धस्थिरं 
शीर्पालम्विसुदोर्ध-केशविलसत्पृष्ठ-अभोजख्भासिता । 
मुरति: कामपि कान्तिमेति परमां पू्तां विनीतामिव 
हंहो किन्तु मम्रापि चेतसि नव॑ भावं मुहुयंच्छति ॥ 
हूतीय अड्भू में कलि किरात का वेप घारण करके नल से मिलता है । चतुर्थ 
अबू में मोह रंगपीठ पर आकर ग्रीत यात्रा है। छाय्रातत्त्व का स्वाभाविक उद्गम 
अग्निप्रवेश के पश्चात्‌ कालित नल है ! उसे कोई नहीं पहचाव पाता । रुप तो वही 
है, रंग भिन्‍न है। उसने नाम भी बदल लिया ओर काम भी । बहू अब अयोध्या 
में अश्वाधिकारी है । 
वात्रानुमस्धान की दृष्टि से सानवस्पधारी भाषों का रंगमंच पर उत्तरमा 
अनोरंजक है | विवेक और मोह ऐसे पात्र है। यह विधान छायात्मक है । 
विप्कम्भक मे अद्भोवित साम्रग्री प्रायश. दी गई है। तृतीय अड्डू, के पूर्व के 
विष्कम्मक के अन्तिम भाग में कलि प्रुष्कर को समझाता है कि तुम्हे क्या“: 
हा घिक्‌ देवमित्ति वार्तामान्न-विश्रान्तं गगनप्रसूनायितम्‌ । पुरुषकार एवं 
फल प्रसूते सर्वत्र | तत्न तु भवानेव प्रमाणम्‌ । 
इस विप्कम्भक मे पुष्कर प्रतिनायक है । शास्त्रानुसार प्रतिवायक को विप्फम्भक 
में भूमिका नही बनना चाहिए । 
तृतीय अंक के मध्य में कलि परिस्थिति-वशात्‌ अकेले है ओर बह अपनी 
एकोक्ति द्वारा सूच्य प्रस्तुत करता हैया 
भूढे दममन्ति, मूठ नल, इुर्जात धर्म । एते यूं पराभूताः स्थ । किया- 
नवप्तरों मे गुप्मानभिभवितुम्‌ ) एपो5हमचिरावू-- 
नलेन भैम्या विरह विधास्पे दरक्ष्यामि तस्थाः परमाभिमानम्‌ । 
धर्मप्रभाव॑ क्षमितं करिप्ये निजां प्रतिप्ठों भुवि भावगिष्पे ॥ 
ऐसी बूचना भऊ में होना अधास्प्रीय है । 
चठुये अद्टू पे दमयन्ती के स्वगत के द्वारा मूचना दी भई है। यह स्थगत 
चह्तुकः एकोक्ति है । रुंगप्रोठ पर उस समय नल है। देसयस्ती वा यह स्वगत सेल वी 
जौ«.. उफ्ति के भंग में मे होने में एकोक्ति है। 


कालीपद का नाटचनसाहित्य यार 


हन्त पिपासया अवसीदन्तीव में अद्भानि । परिशुष्यतीव हृदयम्‌ । 
यदि आय॑पुत्रस्तथा जानीयात्‌ , तदा क्लेशातिशयमैयानुभवेत्‌ ॥ पिपासया 
जडीभूता तु रसना नालमेकमपि वचनमुच्चा रयितुम्‌ इत्यादि । 


ऐसी ही स्वगत-रूपिणी एकोक्ति नेल की इसी अक में जागे चल कर है-- 
नहिं नहि नेदमुफ्पयत । प्रतिपदमेव कान्तारे विपद्‌ः सस्भाव्यन्ते। 
सदेपा विसर्ज॑मितव्या । 
इसी अश्डु में पुनरषि स्वगत में दमयन्ती की एकोक्ति है । 
अहो सीदन्तीब मे अड्भानि इत्यादि । 
एकोक्ति का उत्तम स्वरूप चतुय्य अंक के मध्य मे नल द्वारा प्रस्तुत है। दमयन्ती 
सोई है। नल कहते हैं-- 
अहो संविधनकम्‌-- 
साम्राज्यं निरुषद्रवं परिजना वश्या यशो निर्मेलम्‌, इत्यादि 
पप्ठ अंक का आरम्भ नल की दो पृष्ठ की लम्बी एकोक्ति से होता है 
उत्स्वप्नायित का उत्तर प्रस्तुत करके एक नये प्रकार का संवाद इस नाढक के 
चतुर्थ अंक मे प्रस्तुत किया गया है । 
सप्तम अक मे नल मे वियुक्त होने पर उसकी विपत्तियों की गाथा और 
फिरातराज की सहायता से विदर्भ पहुँचने का पृत्तान्त विदृषक नल को बताता है । 
यह अकोचित नही है । 
चतुर्थ अड्डू मे आरभटी-वृत्ति का अग माया-व्यापार रमणीय है। इमत्रे द्वारा 
कलि माया-सरोवर बनाकर उसे क्षण में शोणित-सरोवर बना देता है! 
एकोक्ति के समान ही किसी एक व्यक्ति का रगमच पर कुछ करते हुए अपनी 
मानसिक अवस्था बुदबुदाना है। चतुर्य अड्ड, में नल वी एकोक्ति है-आवामेकब- 
समौ | तत्कथमिदानीमनुष्ठातव्यम्‌ । ( शस्त्र व्यापारयन्‌ भैम्या' शरीर-स्पन्द 
रूपमिस्वा ) धिकू प्रमाद: | एपा दमयन्ती स्पन्दते | इत्यादि 4 
चतुर् अ्द्ू के प्राय अन्त मे रगमंच बी एक ओर कलि वी एकोक्ति प्रवतित 
होती है और दूसरी ओर दमयन्ती बी । दमयन्ती की एकक्ति दो पृष्ठ वी अतिशंध 
लम्बी है । 
पच्मम अक में वन में नल से वियुक्त होने पर उन्‍्मत दमगस्ती नव दे लिए 
शुण्ाकी विलाप कर रही है। वही पीछेसे आवर बलि वी एवोक्ति हैं, जब 
दमयन्ती मूर्घा दृर होने पर पुन- विलाय करतो है ! 


१. ऐगे यत्तथ्य स्वगत इगलिए है हि वक्ता रंगमच पर स्थित पात्र से इसे अश्युत 
रखना भाहता हैं। यह एकोक्ति है, क्योकि विसी वक्ता के वचन से ८सत्ा 
कोई सम्दन्प नहीं है । इसमे अपनी निजी स्थिति वी चर्चा श्रायगः है । 


छप आधुनिक-संस्कृतन्‍्दाटक 


ताव्यशिल्प 


स्पमन्तकोद्धार व्यायोग एक अंक का है. ढिन्पु इसमें परौच दृश्य हैं, जो एक- 
एक अंक के समान पड़ते हैं। इस प्रकार नाममात्र के लिए यह एफाद्ली है । 


' स्पमन्तकोद्धार में सभी पात्र सिलकर नानन्‍दी पद करते हैं। नाटयारम्म के 
लिए प्रस्तावना में पारिपाश्वेक आदि कोई गाव एक ऐसी कत्पित घटनावी 
समस्या भ्रस्तुत करते हैं, जो रूपक की वस्तु से भेत्र खाती हुई वस्तु प्रस्तुत कर 
देती है। अठारहवों शताब्दी से प्रस्तावना के अम्विम भाग भें ऐसा आयोजन करने 
का प्रचलन विश्लेष रूप से रहा है। इस व्यायोग में किसी को सांप ने काटा तो 
सृत्रंधार ने कहा -- 


विपष्न॑ मणिम्राहत्ूं गच्छामि गिरिकादरसू । 
एप कृष्ण इव प्राप्त: स्वामकोतिमपोहितुम्त ॥ 
इसके तत्काल प्रप्चात्‌ कृष्ण रंगपोठ पर था जाते हैं। 
ब्यायोग में नियमत- विष्कम्भक और प्रवेशक वहीं होते और इस रूपक में 

भी इनका अभाव है, किल्तु अर्थापक्षेपोचित मामप्री को अद्धू-भाग में ही 
समाविय्द किया गया है । रूपक के आरम्भ में ही सात्यक्ि के पू्ठने पर कृष्ण 
बताते हैं कि सूर्य से भ्राप्त स्यमन्तक मंणि संत्राजित्‌ को स्वॉभावानुसार लाभ 
पद थी, किन्तु उसके पुश्र प्रसेन को हानिप्रद रहो, क्योकि प्रसेन पादी था और 
यह मणि पापी का प्रणाश करती है ) फिर क्यों कर कृष्ण पर इसके छुराने का 
सादेह लगा ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण ने बताया हैं कि जब सवाजित्‌ 
इसे लेकर द्वारका में आया तो मैंने उसे बताथार कि यह राजा के योग्य है। छुम 
इसे महादाज उपग्रसेत को अपित करो । उसने ऐसा न कार प्रसेन को चुपत्राप दे 
दिया । वह भी मुझसे बचने के लिए मणि लेकर दूर श्रयत्त में घोड़े पर चला 
गया, जहाँ पोड़े, सहित वह विपन्न हुआ । ऐसी स्थिति भें लोगों मे अपवाद फैला 
है कि मैने प्रसेत को मणि के लिए मण्वाया है। ऐसी सूच्य सामग्री एकोक्ति के 
द्वारा भी प्रस्तुत की गई है । हवितीय दृश्य के अन्तिम भाग में सात्यकि ने चले 
जाते के पश्चातु रंगपीद पर अकेले इृष्ण बतताते हूँ कि स्यम्तक को लिये हुए 
प्रसेन को यही युफा के द्वार पर दिहये मार डाला और उस्पे सपि ले ली । 
उम्को जाम्बबान्‌ ने यहाँ पर ॒माएकर उससे सथि आराप्त यी। मैं अपनी महिला 
को छिपाये रखने के लिए अपने को सुर-्सा प्रदर्शित करता हैं। अब भक्त 
जाम्दवात्‌ के घर को ओर चलता है। तृतोय दृश्य में बनदेवी को दृष्ण बताते हैं 
कि कंसे जाम्ववान्‌ पूर्व जन्म में रामरूपधादी मेरा भक्त था। फिर उससे साज 
पिलता है ) व्ों ? 

त्ेवाघामसमों भक्तों हमूमाद्‌ सम साुशा। 

तथेंव जास्यवाव नाम हयो्दा सदर्श दयम्‌ 





कालीपद का नाठ्यन्साहित्य पी 


छायात्तत्त्व 


बन देवी, ऋक्षराज जाम्बवानू, विष्णुशक्ति आदि को मानव रूप में पात्र 
बना कर रगपीठ पर लाना छाया-तत्त्वानुसारी है। कृष्ण ने, माया द्वारा अपना 
अग्निरुप दिखलाकर जाम्ववान्‌ को डराया। चतुर्थ दृश्य में विष्णु-शक्ति को पात्र 
बनाया गया है । 
उत्कुष्ट संविधान 

चतुर्थ दृश्य में दारक का स्यमन्तक मणि का जोडा पाने का बालहठ वाला 
सविधान विशेष रमणीय है । उसका रोना संस्कृत-रंगमंच पर एक विरल संघटना 
है | उसका य्याँ, य्याँ ब्याँ करना प्रेक्षको को हँसाने के लिए है । 
रस-विस्यास 

स्यमत्तकोद्धार में अद्भीरस वीर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रधानता 
और प्रचुरता है, किन्तु अज्ञी होने के लिए रस की परिव्याप्ति आद्यन्त होनी 
चाहिए--ऐसा नही है | अन्तिम दृश्य तो सर्वया शंगारित है । 
द्वाब्द-विन्पास ह 

कवि ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो केवल सज्नाभात्र नहीं है, 
अपि तु एक पूरे संस्थान को ही दृष्टिपथ में ला देते है । यथा, मीचे के श्लोक से 
वनप्रिय ( कोयल ) का प्रयोग है: 

घहुश्नुतानां भवतां समागमाद्‌ विश्ीय॑ंते मुग्ध जनस्थ मन्दता । 
वसन्तसंगाज्जडिमानमात्मनो वनप्रियो मुख्वति पंचमस्वरे॥ 

एकोक्ति तथा प्रतिक्रियोक्ति 

कालीपद एकोक्तियों की प्रभविष्णुता मे विशेष आस्था रखते हैं!” उन्होने 
द्वितीय दृश्य के अन्तिम भाग में कृष्ण की एकोक्ति सन्निविष्ट की है । 

इस रूपक से कृष्ण की नीचे लिखी प्रतिक्रियोक्ति प्रभविष्णु है“ 

अहो शैशव-निव न्ध:-- 

न सम्भवासंभवस्संव्यपेक्षया वृत्ति: शिशुनां मनसः प्रवर्तते । 

नभोगत॑ वीक्ष्य सुधांशुमुज्ज्वलं करेण वालस्तमवाप्तुमी हते ॥ 
बहुस्थानिक कार्ये 

ब्यायोग में णुक ही अंक होता है, किन्तु इसमे अनेक स्थलियों की 
कार्य-परम्परा भी दिखाने की रीति रही है। दृश्यों मे विभक्त होने पर भी 
किसी एक ही दृश्य मे अनेक स्थलो वी घटनायें दिखाई जा सकती हैं। इस व्यायोग 
के द्वितीय दृश्य के अन्तिम भाग मे जहाँ से ऋक्ष पर्वत दियाई देता है, यहां से 
लेकर जाम्बवान्‌ के भवन की सन्निधि से आने का मार्ग परिक्रम्य दृष्ट्वा' 
इतने से ही कट जाता है । तब कृष्ण कहते हैं-"अये एतत्‌ सप्निहित जाम्बवतो 
भवन सक्षरोनातरि संतक्ष्यते । 
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नाव्यशित्प 
स्थमन्तकोद्धार व्यायोग एक अंक का है, किन्‍्तु इसमें पांच दुष्य हैं, जो एक 
एक अंक के समान पड़ते हैं। इस प्रकार नाममात्र के तिए यह एकाडूी है । 
स्पमन्तकोद्धार में सभी पात्र मिलकर सान्‍्दी प्राठ करते है। नाव्यारम्भ के 
लिए प्रस्तावता में पारिपाश्वक आदि कोई पात्र एक ऐसी कल्पित घटना की 
समस्या प्रस्तुत करते है; जो रूपक की वस्तु से मेल खाती हुई वस्तु अत्खुत कर 
देती है। अठारहदीं शताब्दी से प्रस्तावना के ' अन्तिम भाग में ऐसा आगौजत करने 
का ग्रचलन विशेष रूप से रहा है। इस व्याधोग मे किसी को श्वाँप ने वाट तो 
सूत्रधार ने कहा-- 
विपष्ने म्णिमाहर्त्तू गच्छामि गिरिकन्दरम्‌। 
एप कृष्ण इव प्राप्तः स्वामकीतिमपोहितुम्‌ ॥ 


इसके तत्काल पश्चातु कृष्ण रंगपीठ पर आ जाते हैं। 
7 व्योगोग में निषणत. विष्कम्भक और प्रवेशक नहीं होते और इस रूपक में 
भी इतका अभाव है, किन्तु अर्थोषक्षेपोत्ित श्रामप्री को अदू-्भाग में ही 
समाविष्ट किया गया है। रुपक के आरम्भ में ही सात्यकि के पृष्ठनी पर कृष्ण 
बताते हैं कि यू्ये से प्राप्त स्यमन्‍्तक मति सत्रागित्‌ को स्वाभ्ावानुसार लाभ" 
प्रद थी, किन्तु उसके पुद्र प्रसेन को हानिप्रद रही, बयोकि प्रसेस पापी था और 
यह मणि पापी का प्रणाश करती है । फ़िर क्यों कर इृष्ण पर हुसके घुराने का 
सन्देह लगा २ इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण ने बताया है कि जब _सत्रामित 
इसे लेकर द्वारका में आया तो मैंने उसे बताया कि यह राजा के योग्य है! तुम 
इसे महाराज उमग्रसेत को अपित करो। उसमे ऐसा त कर प्रसेन को चुपचाप दै 
दिया । वह भी मुझसे बचने के लिए मणि लेकर दूर जंगल में घोडे पर चता 
गया, जहाँ घोड़े सहित वह विपक्ष हुआ । ऐसी स्थिति में लोगों मे अपवाद फैला 
है कि मैने प्रसेत को मणि के लिए गरवाया है। ऐसी सूच्य सामग्री एकोर्ति के 
हारा भी प्रस्तुत की गई है। हितोय दृश्य के अन्तिम भाग में सात्यकि के चले 
जाने के पश्चात रंगपीठ पर 'अकेले कृष्ण बतलाते हैँ कि स्पमन्दक को लिये हुए 
प्रसेन को यही ग्रुफा के द्वार पर सिंह ने मार डाला और उससे मणि ले ली। 
उसको जाम्बबान्‌ ने यहां पर मारकर उससे मणि प्राप्त की मैं अपनी महिसा 
को छिप्यये रखने के लिए अपने को मुग्यन्मा प्रदर्शित करता है। यव भक्त 
जाम्बवान्‌ के धर की ओर चलता हूँ। ठृतीय दृष्य में बनदेवी को हृष्ण बताने हैं 
कि केसे जाम्ववान्‌ पूर्व जन्म में रामहप्धारी मेरा भक्त था। किर उमसे भाज 
मिलता है | क्यो ?ै 
भेशायामसमों भक्तों हनूमाद मम यादृशा। 
तथंव जाम्बवानु नाम 'हयोर्वाँ सदर्श दस ॥ 


कालीपद का नाव्य-साहित्य घ१९ 


छायातत्त्व हि पु 
बन देवी, ऋक्षराज जाम्बवानू, विष्णुशक्ति आदि को मानव रूप में पात्र 
बना कर रंगपीठ पर लाना छाया-तत्त्वानुसारी है। कृष्ण ने माया द्वारा अपना 
अग्निरूप दिखलाकर जाम्बवान्‌ को डराया। चतुर्थ दृश्य मे विष्णु-शक्ति को पात्र 
चनाया गया है । न 
उत्कृष्ट संविधान ष 
चतुर्थ दृश्य में दारक का स्यमन्तक मणि का जोडा पाने का बालहठ बाला 
सबिधान विशेष रमणीय है । उसका रोना संस्कृत-रंगमंच पर एक विरल संघटना 
है। उसका स्याँ, य्याँ य्याँ करना प्रेक्षको को हँसाने के लिए है । $ 
रुस-विन्यास 
स्थमन्तकोद्धार मे अद्भी रस वीर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रधानता 
और प्रचुरता है, किन्तु आद्वी होने के लिए रस की परिव्यात्ति आायन्त होनी 
चाहिए--ऐसा नही है | अन्तिम दृश्य तो सर्वेथा श्टगारित है । 
शब्द-विन्यास है 
कवि ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो केवल सज्ञामात्र नहीं है, 
अधि तु एक पूरे संस्थान को ही दृष्टिपथ मे ला देते है। थथा, नीचे के श्लोक मे 
बनप्रिय ( कोयल ) का प्रयोग है-- 
बघहुश्रुताना भवतां समागमाद्‌ विशीयंते मुग्ध जनस्य मन्दता । 
वसन्तसंगाज्जडिमानमात्मनो वनप्रियो मुख्धति पंचमस्वरे।! 
एकोक्ति तथा प्रतिक्रियोक्ति 
बालीपद एसोक्तियों की प्रभविष्णुता मे विशेष आस्था रखते है।' उन्होने 
द्वितीय दृश्य के अन्तिम भाग में कृष्ण की एकोक्ति सस्विविष्ट की है । 
इस रूपक मे कृष्ण की नीचे लिखी प्रतिक्रियोक्ति प्रभविष्णु है-- 
अहो शैशव-नि्र न्धः-- 
न सम्भवासभवसंब्यपेक्षया वृत्ति: शिशूनां मनसः प्रवर्तते। 
नभोगतं वीक्ष्य सुधाशुमुज्ज्वलं करेण वालस्तमवा प्तुमी हते ॥॥ 
बहुस्थानिक कार्य 
व्यायोग में एक ही अंक होता है, किन्तु इसमे अनेक स्थलियों की 
कार्य-परम्परा भी दिखाने की रीति रही है। दृश्यों में विभक्त होने पर भी 
किसी एक ही दृश्य मे अनेक स्थलों की घटनायें दिखाई जा सकती हैं। इस व्यायोग 
के द्वितीय दृश्य के अन्तिम भाग में जहाँ से ऋशक्ष पर्यतत दिखाई देता है,' यहाँ मे 
लेकर जाम्ववान्‌ के भवन की सन्तिधि में आने क्य मार्ग 'परिक्रम्प दुष्ट्वा' 
इतने से ही कट जाता है। तब कृष्ण बहने हैं-“अये एतत्‌ सप्रिहित जाम्बदजे 
भवन लक्षगोनारि संलद्षयते । है 
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गीत मु 
कालीपद रूपक में गीतों भरी कहानी प्रस्तुत करके प्रेक्षक का मन मोह हेते 
हैं। पंचम दृश्य का आरम्भ जाम्बवती के ठम्बे स्वागत-गान से होता है-- 
मीलनलिनदचिसुन्दर दयित देहि दर्शनम्‌। 
परिगुृहाण यत्नरचित-माल्य त्यज वंचनम्‌ ॥| इत्यादि 
बहुविध प्रयोजनों से अनेक ग्रीतों का समावेश इस रूपक में हुआ है। बनदेवी 
तो मानो योग्यतानुसार गाती ही है | यथा,-- 
तापस-पूजित कौस्तुमशोभित भक्तवशीकृत विश्वपतते । इत्यादि 
अडरिया नाद था यक्षणान आदि में जैसे सूमघार या तिवेदक महिमशात्री 
पाथों का परिचग्र देते है, चैसे ही वनदेदी के हारा कृष्ण का परिचय स्तुति-्गीत 
में दिया गया है । यथा, 
ध जय जय जय करुणा/मय दुर्गेतिभयवारण 
सलिनतयन दीनशरण,हे यदुकुलनन्दन । इत्यादि- 
बनदेवी के द्वितीय गान मे देश-काज़ का परिचय है | यथा, 
पादपकुल- मृदुलानिलचञऊचल किर पुष्प 
कॉननमनु धरणि वितनु ललितह॒स्तिशष्पम्‌ | इत्यादि. * 
तृतीय दृश्य के अन्तिम भाग में वबदेवी कृष्ण के लिए प्रास्थानिक गीत गाती 
है | यथा, 
है मधुमूदन मघुर विलोचन करुणां कुछ वतकुंजे । इत्यादि 
क्लेवल ग्रीत ही नहीं, पंचम दृश्य में रंगन्प्रीठ पर भृत्य का आयोजन है। 
कुमारियाँ गाती हुई नाचती है-- 
कनकलता कुष्णतरुं श्रयति मंजुला कौमुदिका शिशिरकरं भजति कोमला। 
सफला सखि वासवा तव दम्रित-साधना सफर तव योवनमिह भव रसोण्ज्वला॥ 
रूपक के अन्त में भक्त म्ृदंग आदि वाद्य के साथ गाते है-+ 
जयति मधुसूदनो सन्‍्दनृपनन्दनों नीलमणिरुषिरतनुघोरी | इत्यादि 
सुक्तिराशि 
स्यमन्तकोद्वार की सूक्तिराशि रमणीय है ।' यया, 
१. जनेपु लब्धमानस्य गुणाड्यस्य मतस्विनः । 
जीव मरणं साक्षादपवारों भवेद्‌ यदि ॥ 


जलकर के पक वकील के के 20 हिप पक अकाल नील आयु 
१. अग्रस्तुत-प्रशसा और अर्थान्तरन्यास आदि से निर्भर सूक्तियाँ घमकती हे। 
यथा-+ 
न स्वर्णकारस्य कृतिश्रभेदात्‌ विज्ञातुमीय: खलु कुम्भकारः। 
किसाद्रेंकाणा वेणिजों वहित्रेंः तस्मान्निवर्तस्व मृषानुवन्धात्‌ ॥ 
दात्यान्चक्रेण महंदा पात्यन्ते परदपा भुवि ) 
पर्वत्तास्तु निराबाधा न स्वोकभपि कम्पिता: म्पिताः ॥ 


कालीपद का नाटचन्साहित्य छरे१ 


२- यदेव पश्यन्ति महाजनानां वृत्ते जनास्तन्न रति श्रयन्ते 
३. कलडू संगय क्षिप्तें: कटाक्ष॑जनसंसदि । 
बान्धवरीक्षय्माणानां जीवन॑ मरणायते ॥ 
४, भस्म-अच्छा दितो वह्लिमोहादास्कन्दितों मया। 
ज्ञात्वा रज्जुरिति ध्वान्ते पदा स्पृष्टो भुजंगमः ॥॥ 
इस अन्तिम सूक्ति में उपमा द्वार से भी कृष्ण को सर्प कहना सदोष है । 
आरभटी 
लोकरुचि की दृष्टि से भारभठी का उच्चकोटिक विन्यास इस व्यायोग में 
मिलता है। कृष्ण माया से अग्निर्प बन जाते है। क्रृष्ण के कहने पर जब 
जाम्बवान्‌ ने राम का स्मरण किया तो 
नवीनपाथोध रनोलमूर्ति: कणप्ठे दधानों वनपुष्पमाल्यम्‌। 
किरीटवानायुधशीभिदेहः स्मिताननः काथचनपीतवासाः ॥ 
पद्माध्मकता 
कालीपद फो कविता लियने का चाव था। वे गद्योचित स्थलों का भी पद्य- 
यद्ध वर्णन करने में रुचि लेते है। यथा, 
सप्नाजितेनोपगतो रवेम॑णिरभीत्या प्रसेने निहित: स्यमन्तकः। 
सिह्देन हृत्वा तमसौ बने हृतः निह॒त्य तं जाम्बबता च॑ सो3र्जित: ॥ 


है 


०... ; अध्याय ०३ 
जीव न्यायतीर्थ का मादय-साहित्य 


जीव के पिता उन्तीसवी और वीसवी शती के सुप्रसिद्ध सस्कृत-लेखक और 
कवि पंचानन तर्करत ये। “जीव बेंगाल मे जिला चौवीस-परगने वी भट्ठपल्नी 
नगरी मे ' २६ जनवरी १८६४ ई० में उत्पन्न हुए थे। भट्टपल्ली विद्वानों की खानि 
रही है। वहाँ उन्होने बहुविध शिक्षा श्राप्त करके काशी मे आकर महामहोपाध्याय 
राखालदास से न्यायदर्शन की सर्वोच्च शिक्षा पाई और न्यायत्रीयं बने । उन्होंने 
हाईस्कूल, बी० ए५ आनसे और एम० ए० आदि परीक्षाओं मे म्रस्कृत विषय लेकर 
सर्वप्रथम सफलता प्राई। फ़िर अनुसन्धान करते हुए “१६२६ ई० में कन्रकत्ता- 
विश्वविद्यालय मे संस्कृत के अध्यापृक नियुक्त हुए । वहाँ २६ वर्ष अध्यापन करके 
विधान्त्र होने पर भट्टपल्ली के सस्क्ृत कालेज से प्रिप्तिपल् हुए और प्रणवपारिजात 
तथा अर्थशास्त्र नामक पत्रिकाओं का सम्पादत किया। उतका धर्मशास्त्र-विषयक 
ज्ञात नितान्त गम्भीर है ।, - न पा 

जीव कोरे नाटककार ही नही थे। वे विशुद्ध दृष्टि के आलोचक थे “भौर उन्हें 
विश्वास था कि भारतीय” नाटघरशास्त्रीय विधान यां? पीर्वात्य परम्परा से. सर्वभा 
बंधे रहना थीसवी शी के लेखकों के लिए समीचीन नही है ।?: १९४४ ० में हिन्दू 
कोड बिल-विमशिनी-सभा में भाग लेने के लिए वे पूना पधारे थे । 

जीव ते बहुविध साहित्य की रचना करते हुए अमर भारती के साहित्य को 
सम्पुरित किया है| उनके पुरुपरमणीय नामक प्रहसन की अस्तावना में सृत्रधार ने 
उनके कतूं त्व की वर्णना की हैं--सतत-प्रहसनचित्रकाध्या दि-निर्माणरतिना । 

जीव को नात्य रचनाओं मे महाकवि कालिदाप्त सर्वेश्रेठठ है । इनके अनेक रूपक 
प्रहसवात्मक हैं। यथा, दरिद्रदुर्देव, भट्टसकट, पुरुप-रमणोय, विधि-विपर्यास, चौर- 
चातुरीय, चण्डताण्डव, छ्लुतक्षेमीय, शतवापिक, चिपरिटकचर्वेण, स्वातस्त्य-सन्धिक्षण, 
राग-विराग, वनभोजन, विवाह-विडम्वबत, नष्टहास्य, तैलमर्दन, रामनाम-दातब्य- 
चिकित्सालय आदि | इनमें से कतिपय रूपको को किसी शास्त्रीय विधा में नही 
रखा जा सकता । 

कवि का प्ुरुष-चुज्ञन झाण है, कलासमाथ-विजय और ग्रिरिसरर्धस-ब्यागोग 





१. अपने अन्तिम प्रहसन दरिद्रदुर्देद की भूमिका में उन्होंने कहा है-?/०४ 
एिल्लाब्रइशाबड बार, प्राणाव्णाल, एब्फुट्प काती 8 एठ 00 ताणीथ३ हा 
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जीव न्यायतीर्थ का नाटय-साहित्य सर्३े 


है, महाकवि कालिदास, कुमार-सम्भव, रघुवंश, साम्पतीर्य, शंकराचार्य-वैभव 
विवेकानन्दन्वरित, नागनिस्तार, तथा स्वाधीनभारतविजय आदि नाठक हैं। , 

जीव की उच्च कोदिक काव्य रचना का सम्मान केन्रीय शासन ने उन्हें 
राप्ट्रपति-पुरस्कार देकर क्या है” । १६७५ ई० से सटीक महाभारत का सम्पादन 
करने मे ये लगे हुए हैं। भव भी उनमे कार्य क्षमता और ओदार्य सविशेष है| 

मदहाकवि-कालिदास 

महाकवि-कालिदास बीसवी शत्ती के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में अनुत्तम है।* इसका 
प्रथम अभिनय १६६२ ई० में उज्जेन में कालिदासोत्सव के अचसर पर हुआ था। 
इसकी रचना कलकत्ते के राष्ट्रिय महाविद्यालय के अध्यक्ष गौरीनाथ शास्त्री की 
प्रेरणा से हुई । गोरीनाथ उज्जयितों के अभिनय के प्रयोजक थे। इसके अभिनेता 
इसी महाविद्यालय के अध्यापक थे । 


मूत्रधार ने इसकी प्रस्तावना स्वयं लिएी थी, हुमा प्रस्तावह के अथोमिखित 
बचन रे प्रमाणित होता है-- 
श्री श्रीजीव-धरंणा देवभाषयोपनिवध्य सद्यः भ्रयोगायास्मम्पमर्पितम्‌ । 
इगकी प्रस्तावता भी जीव के अन्य रूपको की भ्रस्तावना से पर्याप्त भिन्न है। इसमे 
सह्ती सस्कृत थोलतो है और अन्य प्रस्तावनाओ में वह प्राकृत बोलती है। प्रायशः 
अन्य प्रस्तावनाओ में नटी के स्थान पर विदृषक है, जो प्राकृत बोलता है| 
कथावस्तु 
विद्यावती नामक दशपुर को राजकुमारी के स्वयवरार्थी तीन राजकुमार 
समरेर्द्र, नरेंद्र और मयुरेश को फूर्मगाप (कालिदास) ऐसे मिल ही गये, जिनके बल 
पर उन्होंने समझ जिया कि काम बना-- 
प्रिपण्डिन पृरस्कृत्य भीप्मशौय यथा हृतम्‌ । 
तथन॑ मूढमासाय जेतव्य: प्रमदामदः॥ 
बालिदार 'शाघाग्रभागे तिथ्दनु शासामूल छेतुं व्यवसितर थे ॥ उनको 
राजपुमारों ने विवाह झेः लिए उत्लुक देशकर कहा कि आपको ये काम करने हैं-- 
(१) विवाह केः पटते मौनावलम्यन । 
(२) सेत से ही विचारनप्दर्भव । 
(३ ) जब वह एक अंगुली दियाये तो आप दो अंगुली दिखाये । 





१. महारवी झाप्ट्रपतिप्रइत्ता पुरस्शति श्राप्प गशोमजंयचः॥ इत्पादि नागरविस्तार 
की प्ररतावना से।) : 8४ 

२. इसरा प्रणोधन सेपरक ने द्वारा हूपर-धा म्‌ मामर संग्रह मे १६७२ ईनमें हो 
चुरा है । झक 


घरड आधुनिक-संस्कृतन्‍्नाटक : 7 


( ४ ) यदि वह दो अंगुली दिखाये तो आप एक अगुली उठायें । उसके पश्चात्‌ 
अंगुली को चक्कर करायें | 

कालिदास को ऐसा करने का बहुश्च: अभ्यास करा दिया गया । इसके पश्चातु 
राजकुमारो ने पहचाने जाने के भय से ब्राह्मणवेण-घारण कर लिया । 


प्रथम अद्डू में राजसभा जुटी | नरेन्द्र, समरेन्द्र और मथुरेश कालिदास को 
लेकर उपस्थित हुए। विद्यावती आ गई। मौन शास्त्रार्थ या विचार-युद्ध होने 
बाला था । नियम बना>युद्ध के समय सकेत से जो विचार प्रकट किये जायेंगे, 
उन्हे संकेतज्ञ वाणी से घोषित करेंगे । विद्यावती का विचार उसके आचाय सोम- 
शर्मा ने वाणी द्वारा स्पष्ट किया! नरेद्ध ने कालिदास-विचार्रकटन का 
भार लिया । 
विद्यावती ने अंगूठी धारण की हुई तर्जनी दिखाई । सोमशर्मा ने उसके व्यंग्य 
का अभिषधार्ष प्रकट किया -- 
अधिगगनमनेकास्ता रकाः सन्ति दीप्ता, जयदपि परिषुर्ण वस्तुभिश्चिन्र हूपः । 
विलप्तति सकलानां व्यापकः सर्गरक्षालयक्दखिलसारः क॑ पदार्थ: स एकः ॥ 
४ कालिदास ने तर्जनी और मध्यमां दो अँंगुलियाँ दिखाई। नरेन्द्र ने आशय 
बताया-- 
ब्रह्माण्डभाषण्डशतकोटविकासलीलां शक्तः स ईश्व रकुलालव रो विधातुम्‌ 
मायामवृष्टमुतवा प्रकृति सहायीकुर्वत्‌ मुदा मुद्मिव द्वितयं पदायथम्‌ ॥ 
५, विद्यावतती ने सिर हिला कर एक तर्जनी दिखाई । सोमशर्भा ने व्याब्या की: 
- :घ, यथोर्णनाभो रचयत्यनन्यापेक्ष:- स्वलालाभिरभीष्टजालम्‌ ] 
त्थैव देवो निजशक्तिमामाबल्ाद विनिर्माति जगवृ-प्रपंचम्‌ ॥ 
कालिदास ने दो अंग्रुलियों को चवकर कराया । नरेत्ध ने व्याब्या की-- 
रुचयति न हि जालात्‌ किचिदन्यतु स कीट: हु 
५ . - अणयति तव, देवों विश्वरूप - विचित्रम्‌ ! 
* प्रभवति जगदेतच्चेत _ततः सत्यरूपातू _ 
कथमिदमनुतं ' स्यादत्यभिनना वे माया॥ 
कालिदास विजयी हुए | उनका विद्यावती से विवाह हो मय! _ 
द्वितीयाडू, के पूर्व विष्कम्भक में विवाह के वाद कालिदास की वालिशता का 
प्रेद कुछ-छुछ खुबने लगा। वे अपनी पत्नी के पास पहुँचे तो उसने उनकी परीक्षा 
श्री । पत्नी के प्रश्न के उत्तर मे वे ऊपर देखने लगे । फिर तो एक पहेली के उत्तर मे 
( उप्दु ) बहा | तव तो पतली रोकर कहने लगी-० 
“ हा दुर्देवमू4 धिगीधर मे विद्याविभवम्‌ | यदहूं विद्याहीनस्य हस्तयों: 
पतिताप्मि । 
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उसके फिर कहा-- 
अस्ति कश्चिद्‌ वाशिशेप उत्तरण्चेत्‌ प्रदीयताम । 
उत्तर नही देते तो इस घर में ज्ञाषफा कोई स्थान नहीं। कालिदास ने बहा 
कि ऐसे जीवन से भरना ही अच्छा। वह्‌ घर से भाग ग्रया। उसका अन्तिम 
बावय था-+ 
कि विद्यया या पतिभक्ति न ददाति 
तृतीयाडू में नमंदातट पर श्मशान-पटनास्थली वन के पास है। कालिदास 
बही बन में बठे हैं / उनकी तीन ब्ष जी श्मशात-्याधता काली के अ्रीत्य्य पूरी 
हो घुकी है। उनकी अन्तिम स्तुति की समाध्ति पर काली प्रकट हुई'। काली ने 
बहा--बर माँगो। कालिदास ने कहा+- 
देहि मे विद्याम्‌, शुभां विद्याम्‌ 
काली ने कहा--तथास्तु | वाग्विभृतिमाव्‌ भव, विश्वविजयी भव । 
हिमाचल इव सुरसरस्वती रसमाधुरीप्रभवों भव । 
उसी समय उनको ढदूँढती हुई विद्यावती कंबुकी के साथ भाई । कालिदास 
का अन्तिम थायय उसे बीघने लगा था कि वह बसी विद्या, जिससे पतिभक्ति 
नहीं मिलती । वहू उन्हें दूंढने लगी ॥ उसे पावन पर्व मे नमंदा में स्‍्वान करना था। 
उमकी सप्ी उसे सीधे पथ से नहीं ले जा रही थी, क्योकि उधर श्मणान में कोई 
मुर्दा सा पड़ा था। तभी वह उठकर नदी की ओर चल पडा । उसे जपसमाष्ति का 
अभिषेक उसी समय करना था, पर एक रत्नी को स्नान करने के लिए उद्यत देय 
मर झुक गया । इसी क्षण उन्हे पत्नी का प्रश्व स्मरण हो आया--'अस्ति कश्चिद्‌ 
वाग्विशेष/ । आज यदि वह कही मिले तो इस प्रश्न के प्रत्येक पद से आरम्म 
होने पाले अपना काण्य उसे सुना दूं। 
विद्ावती ने कालिदास की एड्रोक्ति सुती तो उसे ऐसा लगा कि र्म अपने 
पति के निदट हैँ॥ बह अचेन हो गई। कातिदास को कुकी ने सहायता के 
लिए बुला सिया। सोड़ीयरीक्षा करते हुए कांतिदास ने देखा कि उसबी अगुली 
में यही अपूठी है, जो विवाह वे! श्रमय मे उसकी वधू के हाथ में थी। उन्होंने 
अपनी विध्ायती को पहचान लिया । ग्रयेत होने पर विधावती ने भी उन्हे प्रियतम 
शुप में पहचाना । कालिदास ने कहां झि अभिषेक के पश्चात्‌ क्रमी सौट कर 
मिसतता हूँ। 
सदी-तट पर जाने के मार्ग में कालिदास को विश्मादितय के गिविकान्वाहए में 
पकड़ा, बयो कि एक बाहफ रोगग्रस्त हो यया या । ढालिदास ने अपना यशोपवीन 
दियलवाया कि ब्राह्मण है। सु्े छोष्ठो । उसते महा कि शाम बे समय महुच से दोंगी 
ब्राष्टाण घने जाते हैं। कालिदास को जाना परद्ा । 
सतुर्ष अर के पहले के विप्तम्भक कै अनुसार शालिदाग उम्डदिनी में राजा 
के द्वारा सम्मातित होफर रहते झण्ते हैं। उसकी ऐरियोरिशा मामिनी देछवी 
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है कि उन्हें अपनी प्रेयसी विद्यावती के लिए घोर उत्कण्ठा है। कालिदास एक दिन 
गाते हैं-- मा 
विरहमिलनमध्यें विश्रयोगो हि योग: इत्यादि । 
चतुर्थ अद्छु में विक्रमादित्य अपने मन्तरियो के साथ है। वे बताते हूँ कि कँसे 
वाधति कहने पर कालिदास मे मुझे शुद्ध किया । मैने कालिदास की कविताएँ सुती 
और उन्हे अपनी सभा में बुलाबा है। ब्रढचि को यह सुनकर स्मरण हो आगा 
कि इस कवि ने मुर्ते कुमारसम्भव महाकाव्य , दिखलाया है। उन्होंने महाराज ते 
तिवेदइध किया कि,आज समसस्‍्यापूति से राजसभा का मनोविनोद हो | समस्या हैः 
न हि सुख दुःखंविता लम्पते ।. ' 5 
कालिदास ने अन्य कवियों की अपेक्षा अधिक रसमय पद्म सुताया-- 
इलाध्य नीरसकाप्तताडनशर्त श्वाघ्य: प्रचण्डातप: हर 
ख्लाध्यं पद्धूविलिप्न पुनरिह श्लाध्योडतिदाहोब्नल: । 
यत्कान्ताकुचकुम्भ-बाहुलतिकाहिल्‍लोललीला-सु्बं॑ / 
हि लब्धं कुम्म्रवेर त्वया न हि सुथ्ध॑ दुर्खविंना लम्यते॥। 
' बिक्रमादित्य ने यह सुनकर कहा-- 
” धन्यतमो$सि कालिदास ।'अववद्या ते रचनाशक्तिः । कि 
तब तो' कालिदास ने अपनी सभी रचनाओं का परिचिय दिया और अभिजञान- 
शाकुन्तल के परचम अंक का अभस्‍िनम प्रस्तुत कराया। महाराज को भ्रसन्न देखकर 
कालिदास ने 'उतसे कहा कि आपही के 'कारण मैं पत्ती का समोगम न प्राप्त 
कर सका । आप मेरे कप्ट को दर करें। तव तो कालिदास के श्वशुर बुलागे 
गये । उन्होनें बताया' कि प्रत्ति की खोज में मेरी कंन्या विद्यावत्ती किसी तीर्ष में 
रहती है । उसे मैं बहुत दिनों से रुंहवा रहा है। कालिदास ने कहा कि मैं 
सारे भारत को मथकर अप्रती पत्ली-रत्त को पाने चलता.) विक्रमादित्य ने कहा“: 


गृहीतपुरस्कारः परिव्रज भारत पुनरागम नाय । 
कालिदास के जाने के बाद कोई राक्षमी वहाँ एक समस्या ले कर आई-- 
इहैवास्ति ततो नास्ति ततोषस्ति नेह बर्तते। । 
इह्ास्ति च ततोप्यस्ति नास्तीहापि ततोषपि न. * - , ॥ 
इसका अर्थ बतायें 
वररुचि और अमरसिह ने कहा कि तुरन्त इसका समाधान सम्भव नहीं 
है। राक्षसी ने कहा कि कालिदास ही इसका उत्तर दे सकते है। यदि कुछ 
भासों मे ,इसका उत्तर न मिला तो एक-एक कर के सभी नगरवासियों को 
खा जाऊँगी। विक्रम को निर्णय लेना, पड़ा कि कुछ' दिनो तक कालिदास के 
लौटने की प्रतीक्षा करके "मैं भी-उन्हे दूँढ़ने चल्न दूंगा । मुझे राक्षसी से नगर को 
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पचम अद्धू में हिमालय पर कोई वनचरी एक दिन निराश विद्यावती से 
मिलती है । वह अपने स्वामी बलाहक से उसके विपय मे बताती हैं। बलाहक 
वर्णन सुन कर समभ जाता है कि यही विद्यावत्ती भेरे स्वामी दशपुर-राज की कन्या 
है, जिसे ढूंढने के तिए मैं नियुक्त हूँ । उसके कहने पर वनचरी ने विद्यावती को अपने 
कुदीर मे रखकर स्वागत-सत्कार किया । वही कालिदास विद्यावत्ती को ढूँढते हुए. 
आ पहुँचे । वहाँ उन्हे नेपथ्य से गीत सुनाई पठ-- 
एप एमि ननु यामि न. दूरं .रचयन्निति वचनामृतपूरम्‌ । 
शशधर इब घनजलघधरलीनः. कथमसि सहसा दर्शनहीनः । 
प्रियवम सन्निधिमुपनय मधुरम्‌। 
जीवन-पौवन-सर्वमनो रथ-- 
साथ कदा पुनरेपि नयनप्थमुज्जीवय मम हुंदयं विधुरम्‌ ॥ 
कालिदास ने ममझ लिया कि यह मेरी प्रणयिती के विपय मे भीत है। वे 
मूछित हो गये । बलाहक वहां सहायता करने आ पहुँचा | उसने कालिदास को 
आश्मपरिचय दिया कि मैं आपका मानस-विहारी यक्ष हूँ। वियोगी कालिदास ने 
पूछा-मेरी प्रियतमा कहाँ है ? बलाहक ने कहा कि अभी जो विरह गीत आपने 
सुना है, वह आपकी प्रियतमा का हृदयोद्‌गार है । तभी वहाँ राजा विक्रमादित्य 
और बचुकी भी आ पहुँचे । विक्रम ने कवि को गले लगा लिया। कालिदास को 
राक्षसी से मगर-नाश की बात वताई गई। उन्होंने राक्षती की समस्यापूति की-- 
राजपुत्र चिरं जोव मा जीव मुनि-पुत्॒क। 
जीव पभ्रियस्व वा साधो व्याघ मा जीव मा गृथाः ॥ 
विद्यावत्ती और उसके पिता भी वही बुला लिये गये । वही विक्रमादित्य की 
आज्ञानुसार कालिदास ने वरवधू का हाथ मिलवाया | वही वन्दी बनाकार कालि- 
दास की परिचारिका मालती लाई गई । उसके ऊपर आरोप था कि वह मिध्या 
राक्षती वन कर नंगरदासियों को डराती थी। विक्रम ने उसकी प्रशसा की--तुम्हारे 
ऐसा कपट-नाटक करने से हम सब लोगो को कालिद।स को ढूँढ निवालन की 
जल्दी पड़ी ! मात्रती ने अपना विमर्श प्रस्तुत किया । 
दुग्घं यथा तप्तकटाहसिद्धं गार्ड भवेत्‌ कालविलम्बयोगात्‌ । 
तथैव विच्छेदकशानुफववं प्रेमप्रकर्षों भजते सुखाय ॥ 
नाव्यशिल्प 
विष्वम्भक में कयातायक क्यलिदास को ही एक पाप बना दिया गया है। 
अर्थोपिक्षेपक में सध्यम और अधम कोटि के ही पात्र होने चाहिए थे । प्रथम अडू वे 
घुर्व के विध्कम्मक में केवल सूचनायें ही नही है, अपितु दृश्ण भी हैँ--मपा कालिदास 
का प्रशिक्षण और उनके द्वारा अंगुलिचासन वा नादय करना। चतुर्य अद्भू के 
पू्द के विष्वम्भक में भी कालिदास नायक होते हुए पात्र हैं। यह अभारतीय है । 


करे८ " आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


प्रथम अदच्भु का आरम्भ सुदास नामक भृत्य की एकोक्ति से होता है। मिसमें 
वह भूतकालीन जौर भावी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सूचनायें देता है । 

तृतीयाडू का आरम्भ कालिदाप्त की एकोक्ति झे होता है। वे अपनी साधना 
कौ कथा विवृत करते हैं । वे कहते है--मन्त्र वा साध्येय शरीर वा परातयेय्म्‌ ! 
गुरु के आदेश से नदीतदीय श्मशान पर तीन व्ये साधना करता रहा हूँ। आज 
तीन कोटि जप समाप्त हुआ । वह जगन्माता की स्तुति करता है-- 


चलत्कपालकुण्डलां भजे नुमुण्डमण्डनाम्‌ । 
प्रकाण्डविश्नदासवध्रचण्डकर्म-खण्डनाम्‌ ॥* इत्यादि 

आज माता ने दर्शन नही दिये तो तमंदा के जल में कूदता हैँ। फ़िर काली 
प्रकट होती हैं । 

इसी अंक के बीच रगपीठ के एक ओर * पड़े का लिदास की एकोक्ति पुनः है, 
जिसमे उम्रके अपनी पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने और उसको वाणी-“अस्ति 
कश्निद्वाग्विशेष-' नगी स्मृति प्रकट की गई है। इस समय रंगपीठ पर उनके लिए 
अदृप्ट विद्यावती भी थी। 

पंचम अंक का आरम्भ रंगरपीठ पर- एकाकी वनचरी की एकोक्ति से होता है / 
उसके रंगपीठ पर रहते ही उसे न ,देखती हुई विद्यावती की एकोक्ति है। 
जिसमें वह अपनी दुःखभरी करुण कथा सुनाती है इसी अंक में आगे बलाहक के 
रंगपीठ पर रहते कालिदास की आपबीती करण कथात्मक एकोक्ति है। उसके बाने 
परवताहक की एकोक्ति है। .. .,.. € -- - ५ 

जीव ने भद्भावतार,से कुछ-कुछ मिलवा-यजुलता अंकाशावतार तृतीय भड्धू के 
पश्चात्‌ रखा है। इसके पश्चात्‌ विष्कम्मक आता है और उसके बाद चतुर्थ शक 
है। अंकाशावतार अभारतीय पारिभाषिक शब्द है। जीव ने इसमे कालिदास वी 
एकोक्ति आरम्भ में रपी है। 

कान्ता कराम्बुरुहचुम्बित-पादयुग्मं स्पर्शोत्थ-हर्पवशमोहमुपागतो&$पि । 

देवी प्रसादवर-लब्धवलादुदचन्नाकृष्प महयितया दृतचित्तमेमि॥ 

अकांगावतार होता क्या है ? गत भंक मे इसके आरम्भ थी सूचना होती है) 
कथा की एक विच्छिप्त धारा यहाँ से आरम्म होती है। इसे लघु अंक बहा जा 





१. अर्पॉपक्षेयक में नियमानुसार पहुले की हुई या भावी पटताओं की गूचना 
* झात्र होनी चाहिए। उपयुक्त दोनों विष्कम्मद्ी में ऐसा मही है। चतुर्थ अह 
के विप्कम्मक मे कालिदास सूच्छित होते *हैं। अद्भभाग मे भी सूषनायें 
परिष्तुत हैं। यथा, घतुर्ये अंक में स्वयं विप्रभादित्य सिविवाबरन पे समय 
मालिदास वी प्रतिभा से प्रभावित होरर गूचना देते हैं। यह सूपगा-दागं दो 
पृष्ठों लक चलता है। 


जीव न्यायतीये का नाट्य-साहित्य चर 


सकता है । यह दृश्य होता है--सूच्य नही । अक में ज्ञो कथा नहीं कही जाती, 
उसकी आवश्यकता देखकर अकांशावत्तार मे देते है । 
गर्भाद का एक नया रूप इस नाटक में मिलता है। चतुर्थ अड्ड में रगमच 
पर अभिन्ञान-णावुन्तल के पंचम अंक का दृश्य समाविष्द है । 
जीव ने अछ्छू में नयेन्‍्नये दृश्य उपस्थित करने के लिए पटी-परिवत्तत की 
विधि अपनाई है! चतुर्थ अद्धू में उपयुक्त शकुन्तलाडू के पहले पटीक्षेप होता है 
और इसके अन्त में पटीप रिवर्तन होता है । 
महाकवि-कालिदास में छायातत्त्व प्रचुर मात्रा में है। मालतो का राक्षसी 
बनना इसका अनूठा उदाहरण है। कालिदास को नरेन्‍्द्रादि ने पण्डित का रूप 
धारण कराकर उसे अवाक्‌ शास्त्रा्थ मे विजयी वनाया-यह सूक्ष्म छाया 
तत्वाघान है । धु 
कवि ने पंचम अक में हिमालय को सनाटथस्थली बनावर इस नाटक का 
ओऔदात्य विशेष बढा दिया है। 
गीत राशि से कालिदास-नाटक सुवाध्तित है। कत्तिषय गान वैतालिक नेपथ्य से 
गाते है । यया प्रथमांक मे--- 
एहि सुजनगण वाणोपूजनपुण्यदिवस इह्‌ तीर्थे। 
सद इदमतिथे सदयमलक#ुर विद्याविलसितकीतों ॥ इत्पादि 
चतुर्थ अद्धू के आरम्म में येतालिक का गान है-- 
'जय जय विकरम-यूर 
निजवलविक्रम-दम्रितरिपुक्रम विश्वजयक्षम शूर' इत्यादि । 
घतुर्य अड्डू में सूत्रघार ने रम्प गायन किया है-- 
आविभंव भवरज्जूनटेश दनुजमनुज-युर-पूज्य-विशेष । 
त्वमसि जलानल-गगनधरातल-रविभशितपनमस ग. ॥ 
अप्टमूर्तिधर-सुष्टचराचर-दृष्टदिगम्वरवेश: । 
मद नट डिण्डिम नाद विशंकट-डमरुपाणिरनिभेषः: । 
उच्चलदुज्ण्वलभालपिन्यु-जल्नयावित-भारतदेश: ॥) 
पच्मम अददू के आरम्भ में यनयरी प्राशा में गावी है, जिसकी सरइत 
छापा है 
जम, मेंस, सम गिरिराजम्‌, सुरवन्दन-जिवशुत्दरसितकायम । 
देवदार-नवश्यामलपल्लव-शो भि१निविडनितम्बम्‌ । 
अंगविराजितमंजुसनूजित-सुपरित-विहृय हृदस्वस्‌ । 
देवयिलास-निकायम्‌ 
बह रगपीठ पर इस गीत बा नुस्यासिनद भी बरतोी है । 
भागे इस भंर में नेपष्य से दिधावती बा विरह-गीए है। 
सरत दे कवियों से दुपामिशधि शा छयोषित ध्यान नहीं दियाई पहला। 


हि _आधुनिक-्सस्कृतनतादक 


जीव यद्यपि एक सुनझे हुए कवि हैं और देश-कालोपयोगी रचना में निष्णात 
है, किन्तु उनकी कविता भी रमणियों का कुचकलशभार ढो रही है, वयोकि * 
वैदिक कवियों से लेकर अद्यतन सभी श्स्कृत-कवियों को इससे अजीणेता या 
अरुचि न हुई। भला बीसवी शती में अन्य भाषा का कोई सुसंस्कृत कवि ऐसा 
'पच्च लिखेगा; जो कुघ-कलश भार से वोज्िल हो । इनका पद्य है चतुर्थ अड्भु मे-- 
पुरी वा पश्चाद्या बवचिदपि वसामः क्षितिपते । 
ततः का नो हानिवेचनरचनाक्रीत-जगंताम्‌ 
* अगारे कान्‍्तारे कुचकलशभारे मृगदुश्शां 
भणेस्तुल्य॑ मूत्यं भवति सुभगस्य चुतिमतः ॥। 
इसी अद्भू से आगे पुनः है-+ हैं 
यत्‌ कान्‍्ता-कुचकुम्मवाहुलतिका-हिल्‍लोल-लोलासुखम्‌ । 
शक्टराचाये-वबेंमत्र 
शब्भूराचाय॑-वै भव नाटक का प्रथम अभिनय १६६८ ई० में वाराणसेय-संस्कृत- 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति गौठीनाथ शास्त्री के आदेशानुकार दाराणसी में 
सरस्वती-महीत्सव के अवसर पर समवेत विद्वानों के परीत्यरय हुआ था ।* 
कपावस्तु जल पि ि 
भिचूड ग्राम मे शिवगुरु-नामक ब्राह्मण सिवर्मन्दिर में पुत्र कामता से शिव की 
स्तुति करता है । वहाँ शिवदम्पती ने उन पर दया की और कहा-+ 
अहमेव स्वयं युवयोः पृत्रत्वमंगी कृत्य जयन्मंगल विधास्यामि । 
देवताओं ने शिव से कहा कि बुद्ध के प्रभाव से यज्ञादि संस्थार्यं विश्वुप्त हो गई 
हैं। शिव ने कहा कि- विप्पु ही बरुद्धावतार हैं। भव . बेदकार्ये के पुनः प्रवर्तन के 
लिए मैं कालदी ग्राम में शंकर-रूप मे- अवतरित होऊँगा । कार्तिकेय का अवतार 
कुमारिल-रूप में हो चुका है! थे वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे । इन्द्र को सुधन्वा 
राजा के रूप में अवतार लेने के लिए शिव ने आदेश. दिया.। 
द्वितीय अद्डू मे ३।जा सुधन्वा की राजसभा मे वौद्धाचार्य और कुमारिल के 
विवाद का प्रस्ताव है। बौद्धाचार्य ने वहा कि कुमारिल अपनी सिद्धि दिखायें। 
ये परवंत-हंग से भूमि पर गिरे और शरीर अक्षत रहे तो उनके पक्ष को सारवान्‌ 
समझा जाय । कुमारिल तैयार हो गये--* 5 
यन्‍नामग्रहणेन दैत्यतनय' प्रह्ताद आह्वादितो5 
गाधे स्िन्धुजले निपातितनुग्रविदितो रक्षित: | 


दुष्ट: सोडचलतुज्भ-४ंगनिलयाद भूमी पततन्नक्षतः 
सो<यं श्वीहरिरथ मामफपरीक्षास्नी भत्रेततारकः ॥ 


१. इस ताटक के प्रयम और द्वितीय अध्ू के अंश का प्रकाशन सस्दृत-साहित्य- 


«४. परिषद्‌ पत्रिव्य ५१ तम यर्ष में हुआ है। हू. 


दर #7 आधुनिकन्सस्कृत-नाटक  + 7 


युद्धकोशल से प्रसन्न होकर उसे अभीष्ट बर/दिया कि "दिलीप को :गज्ञ का पूरा 
फल मिले ! ] चर 
द्वितीय अंक में रशु दिग्विजय के लिए अस्थान करे हैं ! वृतीय अंक के पूर्व 
विष्कृंभक में, दिशिजप का-वर्णन और विश्वजित्‌ की चर्चा है। तृतीय अक मे 
कौत्स का प्रकरण है। रघु ने मृष्मय पात्र में अ्ध स्खकर- स्नातक कौत्स का 
स्वागत ' किया । राजकोप में स्वर्ण-दृप्टि से जो घना,आया; वह स्येस्व रघु 
स्नातक को देना,चाहता, था । स्नातक आवश्यक' दक्षिणा से अधिक काती कोडी 
नही लेना चाहता था । वसिष्ठ ने इस भवमर पर धन्यवाद दिया--+ । ५ * 
“7. 'धन्यो दाता प्रहीता च निर्लोभावुभयावविा 
चिरं द्वावेव वर्धता राष्ट्रकल्याणकारिणो॥ 7 “' 
वसिष्ठ ने रघु के पूछने पर दताया कि आपके वश में नव भगवान्‌ विष्णु 
अवतार लेंगे। वे आपके प्रपोच्त बनेगे ।--  - “5 -* है; ०००. कटे 
चतुर्थ अड्धू मे कंचुकी ने बताया है कि स्वयवर.में -अज और, इन्दुमती का 
विवाह हुआ है ।, प्ले अपोध्या की ' ओर लौट रहे थे ।] मार्ग, मे :भ्रत्यथियों मे संग्राम 
ठान दिया.। शत्रु परारत हुए ।- अज अयोध्या जाये ! वहाँ उनके अभिषेक की सज्जा 
होने लगी । विवाह के कुछ दिन वाद अज को दशरथ पुत्र हुए*और इदुमती 
की आकस्मिक मृत्यु हो गई।। 25.४7 कि 3 
पत्रम अद्भुमे ड्रपरुथ मृगया,करने जाते है । उतकी तीन पत्नियों से “कोई पृत्र 
नही था । मृगया का .सोल्लास वर्णन दशरथ के शब्दों मे है।: भूल से हाथी के स्थान 
पर गुमिकुमार को उनका शब्दवेधी वाण;;जगा : दशरथ उसके “पास पहुँचे । बह 
मर गया | उसका अन्घा, त्या, पिता-ओऔर-माता “वहाँ ?भाये और -प्रिता ने -दशरप को 
शाष दिया:-। 5-77 ॥ ५ हक कीड़ा # का हा 
बुढ़ापे में पत्ते शोक से ठुम भी मरो ! माता-पिधा पत्र की चित्मार्ति में जल;मरे | 
आगे. इसी प्रकार'कथा रघुव्रेधनुमार म़ज़तित,है 8:. 7 # पा फंएपछर 
शिल्प 777४ 
इस नाटक में चतुर्थ अड्डू समाप्त - होने पर फिर-से चतुर्य-अद्धू-अंकांधावतार 
मिलता है। इसमें अकथित कर्थांश के आगे की कथा है कि कंसे इन्दुमती न्डुमती मर गई 
तो राजा अज मूछित हुए और तभी उसका शव हठाया जा सका | वे दशरथ का 
मुख देखते हुए जीवित रह सके। कि 
नाटक मे स्थान-स्थान पर गीतो का समावेश किया गया है। प्रथम भद्भू के 
अध्तिम भाग मे बन्दिद्यय गाते हैं: 
जमति दिलीपो रविकुलदीपः शोभन-सवन-विधायी । इत्यादि 
_ _ द्वितीय अंक में नेषध्य संगीत हैः ट ४ 
-- जय॑ति जगति रघुराज: । इत्यादि -...----- -- - -- न्ना 
और ब्रजतु वद्यसमग्र्जनवीर । इत्यादि 5 7 हा 











परे६ + लाधुनिकसंस्कृतननाटक 


सावदें दिब _सन्ध्या के समय आशीर्वाद देने के तिए एक ब्राह्मण भाया। 
राजा को विशेषाज्ञा से उसे प्रवेश मिला । उसने राजा के समीप जाकर कहाद+ 


स्वस्त्यस्तु ते धमंपरायणा सद्ब्राह्मणस्य स्थितिपालकाय । 
गृहाण पात्र सफल सपृष्पं सनोरथस्ते परिपूर्तिमेतु ॥ 
राजा को शोक था कि ब्राह्मण का शाप दिनान्तर निकट होने पर भी पूरा 
नही हो रहा था | ब्राह्मण ने कहा कि यह पुष्प-करण्डक आपको सफल करे | राजा 
ने करण्डक को माथे लगाया । उससे साँप निकला और उसने परीक्षित्‌ को काटा | 
चह बचाया न जा सका । 
छृतीय अंक में जरत्कार का नागकन्या जरत्शारु से विवाह होता है। उससे 
ब्रह्मा की मानसी कन्या का पुत्र नागवंश की रक्षा करते वाला उत्पत्त होगा“यह 
वरदान मिल चुका था! चतुर्थ अड्भू में जेरत्कारु पत्नी की गोद में सिर रखकर 
सोये थे । सन्ध्या होने पर पत्नी ने उन्हें जगा दिया कि आपके सन्ध्या-कर्म का समय 
वीतता जा रहा है | जरत्कारु पत्नी पर बिगड़े । उन्होने कहा कि सूर्य मेरी सुविधा का 
ध्यान न रखते हुए क्‍यों उप रहा है ? सूर्य की पेशी हुई । उसने कहां कि काल का 
नियोग होने से ऐसा करना पड़ा । काल बुलाया ग्रया। उसने कहा कि ब्रह्मा के 
आदेश से ऐसा करना पडता है! ब्रह्मा को मुद्ति ने बुलाया ! ब्रह्माने गिड़गिढा 
कर कहा-- * 
जरत्कारों तपस्विनां योगिनां च॑ विभृततेनास्त्यविषयों नाम । 'ग्रहमति 
भन्यथा कर्त क्ष॑मत्वमस्त्येव |. 
जरत्काए ने समयानुसार पत्नी को छोड दिया, पर उसके पूछने. पर वताया 
कि तुम्हे पुत्र होगा । रोती हुई कन्य। को वासुकि ने समझाया- . _ रो 
धन्यो 'बरेण्यो मुनिरेष देवि तदंगना विश्वजनाचिता स्था:। 
त्वं शुद्धसत्त्व .तनय॑ प्रसूय , प्राचीव सूरं। सुप्शो ; लभस्व,) 
पंचम भद्भू मे जनमेजय नागयज्ञ | करता है ( ,एक के वाद एक: सर्प हृवनकुण्ड 
जल कर मरने पगे ।, तक्षक इत्ध की शरण में छिपा था।- उसे हयनकुण्ड कुण्ड में 
गिराने के लिए इन्द्र और तक्षक को स्ताथ,ही खीच लाने का मन्त्र पुरोहित पढ़ने हो 
बाला भा कि. इन्द्र ने- सक्षक को अलग किया ॥ लुढकते हुए तक्षक अधोमुख गिरने 
लगा ! ० मे है + के #% हे, हैं; . 0 होत के कषिलट पड 
- /अरुणनयन-्युग्मातू. खंसते , वारिधारान €«* +# 2 
सुरपतिपथमध्ये , - लाखते : ३ *श्वेतवीनः ८ ४ -* 
अशरणजनवत्‌ स॒ श्वासनाद॑ च॒ कुर्व॑न्‌ ब् 
प्रवलभगगृहीतः . कम्पते सर्पसत्राव्‌ हर .& 
पष्ठ अंक में जरत्वाठ का पुत्र चायुक्ति के - कहने से वायो की राग के लिए 
>+- यज्ञभूमि में आया $ उसने सभी महूपियों को और जनमेजयकों अपनी सदाशबता 
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से प्रभावित किया । राजा ने उसे वर दिया, जिससे उसने नागयज्ञ बन्द कर देने 
की याचना की । तक्षक बच ग्रया । 
शिल्प 
सूत्रधार ने समसामयिक परिस्थितियों का प्रस्तावना मे आकलन किया है कि 
किम प्रकार कुछ नेताओं मे जनता के कप्ट का ध्यान किये बिना ही रेल- 
कर्मचारियों की हडताल करा दी है | परिणामत' लोग भूखो मर रहे है । - 
इस नाटक में अदुभुत रस अज्जी है। नाठ्यशास्त्रानुसार वीर और श्वज्भार ही 
नाटक में अज्जी हो सकते हैं ।? सूत्रधार के अनुसार ऐसा करने से नवीनता का 
प्रतिपादन हुआ है । 
तृतीय अद्ध में विवाह का मन्त्रपाठ्पूर्वक सम्पादन नाटकीय योजना के प्रतिकूल 
नीरस है । 
श्री जीव ने नाटकों के अभिनय को सुरुचिप्ुर्ग, बनाने के लिए उनमे गीतों का 
प्रचुर समावेश किया है। प्रथम अंडे के अन्त में नोरायण-स्तुतिपरक गीत नेपथ्य 
स्रे-गाया जाता है। «यह किरतनिया-नाट का प्रभाव, है ।- द्वितीय, अक कि + आरम्भ 
में वेतालिक का - गीत, है, - जिसमे क्ृष्ण:की महिमा,- विश्वुत है । गीतों में “भावी 
घटना की शुध्म ब्यजना भी है।। ७. 7... ,;:+$ प 
“विप्कम्भक को अनेक स्‍्थलो पर श्री जीव ने सघु'/दृश्य के रूप में ; कार्य परक 
बनाया है ।* द्वितीय अद्भ के पूर्व विष्कम्भक में पात्र काश्यप ।और ब्राह्मणद्यय है । 
इसमे उनके कार्यकलाप उन्ही के द्वारा आचरित उन्हीं के उपयोग के .लिए,होने 
के कारण यूच्य नहीं है-“दृश्य है। ग्धान दृश्य है एक वृक्ष का तक्षक 
दप्ठ होने पर जलने लगना और काश्पय का पेटिका से कुमण्डलु निकाल कर हाथ 
में जल लेकर मन्त्रपाठपूर्वक वृक्ष के उद्देश्य से अभिमन्‍नणु । वृक्ष पुंनररज्णीवित 
हो उठा । ब्राह्मण ने घूस रूप में काश्यप को मणि मुक्ता 'रजत-काचन-पूर्ण मजूपा 
दी और उसे घर लौटा दिया । 
कावि की पराव-कत्पता उद्त्त है। उसने सूर्य, छाल और ब्रह्मा को. पात्र बता 
कर नाटक के स्तर का उदात्तीफरण किया हैं। रे 
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न ५ 
निगमानन्द-चरित , .. -,. ,.। -« 
श्री जीव का निगभानत्द-चरित सात अड्डों को नाटक है।£ १६५२ ई० मे 
१ क्वत बा श्टगार-वीररसोपेक्षयास्मिनू नाट्केध्दुभुतरंसः ट 
२. द्वितीय अद्ूं में ऐसा ही गीत है--- 
2" समर ससारे श्रीौहरिसारम्‌ तत्पदपर्कजमंधु 
क्षरति कृपामभरनिर्भेरधा रम्‌ पिब हि जीवयण आ तनुभारस्‌ # “5८. ४ 
ऐसा करना अशास्त्रीय है। 5 *९ न 
४, इसका भ्रकाशन १६५२ ई० मे आरयंदरपण, हलिशहर से हुआ है ॥: *«८/,१ 









करेड एस -लाघुनिकृत्सस्कृवननाठक | >- 


'इसका अभिनय -राममोहन-लाइब्रे री-हाल--कलकते में -हुआ था / . यह. चरितात्मक 
रूपक है । नक्च््ज् दवप 


साम्यतीर्थ गा 
- * श्रीजीव का स्लाम्यतीर्थ पांच अड्डों का नाटक है । -यह-रूपक" रवीद्वताथ 
ठाकुर के कतिपथ निवन्धों पर आधारित है ।- इसमें भारत की 'राष्टिय एकता-की 


विचार-धाराका समुन्नयत किया गया है। 7 5 ८४ ८: 
; -विवेकानन्दन्चरित, 

श्री जीव के विवेकानन्द-चरित में यथानाम भारत के सर्वोच्च आध्यात्मिक 
शान-विज्ञान के प्रकाश्षक विवेकानन्द का चरित है ।* इसकी कथावस्तु चरितात्मक 
है। इसमे केवल तीन अड्धों मे स्वामी जी के जीवन की प्रमुख उपलब्धियों वी 
व्यगगी चर्चा है। 2. कल 2० ५ पट 
४-7 -# “, + --- कैठासनाथ-विजय ८ 


४38 कक ४ 








काटजू के। उस संस्कृत विद्यालय में पधारने के अवसर पर हुआ था, जिसमें 
लेखक जीव अध्यापन करते थे। उन्ही के नाम पर यह व्यायोग लिखा गया। 
दइसतमें' कथावस्तें भसिद्ध ' पौराणिक है; जिम्तमें रावण कंलास पर्वेत को उद्ाडने 
कप्यांस करता है। | “7 हूटल ५ फ 
कथावस्तु 26 याद थ $ 02203 
- ५ राबण गम पर विजय _ प्राप्त फरके अपनी पत्नी सन्दोदरी को विजय असंग 
सुता रहा था पर मन्दोदरी रो रही थी। उसने बताया कि आपके बड़े भाई 
कुबेर ने आपकी अतुपस्थिति में. महाँ आकर मुझसे कहा कि तुम्हारा पति अधर्म 
करता है, देवद्रोह करता है । उसे रोको नही तो वह विपत्ति मे पड़ेगा । रावण ने 
कहा कि झछुद्र तपस्या के बल पर वह धनाध्यक्ष बना है, और मुझसे स्पर्धा करता है! 
मन्दोदरी ने जड़ दिया कि अपने विमान से बह .फूला नहीं समाता। मेरा तो 
सौभाग्य होता कि आप विमान को ही शीघ्र भाप्त करके मुझे सातिशय प्रसन्न 
करते | रावण ने कहां--मुझसे बड़ो कोई नही 
तपसा तेजसा वीर्त्या मुर्त्यँ मर्यादया तथा।८ “« 
ओऔदायंण च शौर्येण.लोके कोउन्योइस्ति मत्समः॥... / 7 
न्याय तो यही है कि विमान मेरा होता चाहिए) उसे छोन बाता हूँ । कचुंकी 
आया और ैवोला-. कि देव-धनाधिप ;का दूत आया है | उसने (देव. उपाधि क्यो 
१, इसका! प्रकाशन कलत्ते से १६६२ ई० मे हुआ । 77 7 हज 
२, इसका प्रकाशन विवेकानन्द-शत-दीपायन में हो चुका है। इस सकतत का 
विचेता २४ वेएगने के बजबज का विवेकासत्दन्संध था 49: रघाए एहा ६ 
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लगाई--इसके लिए उसका :कान :उम्रेठा ' गया 7. दूत ने /रोवर्ण से कहा कि बड़े 
भाई चाहने है कि देववैर,. मुनिमार्रण आदिः दुष्कर्मो से आपी दूर रहे । रावण ने 
दाँत पीस कर कहा कि न तुम और न मेरा।जज़डार भाई अब“ जीवित रह सकेंगे। 
प्रहस्त ध्वूत को शुली देने के।लिए ले गया । उसने कुबेर पर ओक्रमण की सज्जा का 
आदेश दिया । विभीप्ण का सवाद कंचुकी नेरदियां कि आप कंलोस पर + आकमण 
न कर | रावण मानने वाला योडे ही था | 04% 700 कोहरा तक हे पा 
झट रावण कलाम पहुँचा । वहाँ कुबेर ने उससे पूछा कि मेरे पर आक्रमण 
का क्‍या कारण है रै रावण ने कहा कि आपको लड़ना ही पड़ेगा । कुबेर ने “अपने 
सेनापति मणिभद्व को चुलाया तो>पता चला कि उसे प्रहस्त ने ,वन्दी: बना लिया 
है। फिर तो कुबेर ने नन्‍दी को बुलाया । नन्‍दी से रावण की बातचीत हुई-- ; 
रावण--आः कि प्रलपसि रे भूतयोने । कस्ते रुद्र: कश्व॑ त्वमसि । 7 
नन्दी-भक्षको रक्षसमास्मि भृूतोषदभ्ुतवलोज्ज्वलः4 5 75. 77 
लगडूरस्य रुद्रस्य किकरः क्षुद्रशंकरः ॥ गधा 
और तुम कौन हो ? + .: ; 06 5 4 आह 38 
रावण“--अवध्यत्वधन क्रोतं येव  कृत्तशिरःखजा] 
प्रन्तको5पि जितो येन स स्वतन्त्रोईस्मि रावणः ॥ 
प्रहस्त ने आकर रावण को बताया कि पूरी विजय हो चुकी है । प्रृष्पक विमान 
हमारे अधिकार में है। रावण ने कहा--अब लौट चलें । तब तो नन्‍दी ने 
बिगड कर कहा-ः 
रुष्यतां रावणस्याध्वा वच्यतामखिलों भटः। 
कृतघ्ल॑ विश्वविष्न तं प्रतियोत्स्येडहमायुघेः ॥ घ् 
रावण से कुबेर ने कहा-“यह तो तुम्हारी दस्युचुत्ति है। तुम तो हम यक्षों 
का युद्धकौशल देखो । फिर उन दोनो पक्षों मे युद्ध हुआ, जिसमे नन्‍्दी बन्‍्दी 
बनाया गया, शस्त्राहृत कुबेर परावतित हुआं। वह कंलासनाथ की दारण 
भें पहुँचा । मल 
इधर रावण विभान पर बैठकर लद्भा लौटना चाहता था, प्र विमान ठेलने 
पर भी नहीं खिसका । रावण से नारद ने बताया कि यह केलासनाथ कई प्रभाव 
है कि यह विमान नहीं चल रहा है। रावण ने पूछा कि कैलासनाथ कौन है? 
वहाँ रहता है ? नारद ने दिया दिया कि बर्वत के ऊपर कहाँ गरिरिजासहित 
कैसासनाय रहते है । रावण ने कहा कि विमान पडा रहे । अब इस कैलास-गिरि 
को उख्राद् कर सका मे फैक देता हूँ । हलक 
शदण कैलास पर्वत को उखाड़ने केः..लिए -हिलताते लगा। पावंती ने शिव-से 
पूछा कि क्या भूकम्प आ गया? यह क्‍या है-?- मैं समझ गया 4 - यह कहकर शिव ने 
पादाइुगुप्ठ बल से रोक दिया । तव तो रावण कातर हो उठा | वहाँ बुबेर आा- 
गये । राषण माते होकर कह रहा बाड़ 7 «४४7 77-5४ 
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क्षरति रधिरधारा '्वस्तहस्ताग्रभागातु 
पुलिशहतशियाद्रेधतु. शोणा नदीव। 
त्तरव इव मदड्भान्याशु सीदन्ति हस्त 
ध्षपित मुदुलतेव क्षीयते चेतना मे ॥ 
बहू मूछित हो गया । उसवी ओर से प्रहस्त ने शिव वी स्तुति वो। शिव ने 
उसे चेतना प्रदात वी और कहा कि तन्‍्दी और दुबेर का अनिष्ट करना बाद करे | 
रावण के माँगने पर बुश्रेर ने विमान रावण को दे दिया । 
शिल्प 
व्यायोग एकाड्ी होता है। इस एवं अक से रग्मच पर लवा और वतास 
दोनो की दृश्यस्थती दिखाना है! इसवे लिए कवि ने इतना मात्र कहा है-5 
रावण --( परिक्रामन्‌ ) अयमागनो5स्मि कैलासपुरम्‌ | 
कीतेनिया-नाटक वी परम्परानुसार नारद और प्रहस्त शिव की स्तुति 
करते है-- || सु 
जय जय नाथ नमस्ते त्वमप्ति चद्ध इव तमसि समस्ते । 
आगे राबण की रतुति है। अन्त मे तन्‍्दी और रावण ने बैलासताथ की 


खुतिकीहैए। पे चपू6 5“ ।+ ४ 
जय जय कैलासनाथ सदयविलासजननाथ । ५२ 
ल्‍ भारतशुभभूमिनिरत निजमहिमहिमावदात ॥ * 


कलितललितवचनावलिगलितमक्रन्दनिर्शर॥ " "  ' 
नन्‍्द । 'हृदयमन्दिरमघिघृतसुन्दरतनुनि्जर॥ 7 “7 
रावण लड्डा लौट आया । है 
न्‍ 5 पे गिरि-संबर्धेन 
व गिरि-सवधन में कृष्ण के गोवर्धेतलधारण की कथा है ।*, इसका प्रथम अभिनय 
सस्दृत राष्ट्रभापासम्मेलत वे अधिवेशन के अवसर पर हुआ था। इस सम्मेलन 
में गिरिधड़ शर्मा ज़तुरवेद को राष्ट्र-सम्भान मिला था । उन्ही के सवधेन के उपनक्षय 
में यह व्यायोग अभिनीत हुआ था ॥.. पु ) हि] 
क्थावस्तु , 5» 5 “* छा १7 कल) ०! 
॥ कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध, किन्तु नन्‍्द की आजा के अनुसार, यज्ञ सामग्री 
इन्द्र के प्रीत्यर्ष भारवाही ले जाते हुए मांग में विश्वास के लिए सनृत्य गान वरते 
हैं । कृष्ण ने उनको यह कह कर रोका-- 
साक्षाहिहाय मम सम्निधिमिन्द्रतुष्टथै दुष्ठा विमृढमतय किमुयाति यज्ञम्‌ । 
मामेव, यज्ञपुरुष पुरहृतवन्य मन्दाशया न बदन्ति विदन्ति सन्‍त ॥ 


ह 





१ इसवा प्रकाशन अणवयारिजात से २ १, ३ में हुआ है । 


जीव न्यायतीर्थ का नाद्य-साहित्य पड 


कचुकी ने कृष्ण को डाटा कि वयों रोकते हो? अलग हंटो, नहीं तो बतातू 
दूर हटाता है! कृष्ण का अनुभाव देखकर वह हृष्ण से प्रार्धनामात्र करने लगा 
कि इक्हे यज्ञ की प्लामग्री ले जाने दे ) आपके इस काम से इन्द्र छोध करेंगे ! कृष्ण 
ने कहा कि मैं कृष्ण को कुछ नही समझता । उसने नन्द से सब कुछ कहा । नस्द में 
ब्रृष्ण को समझाया कि ऐसा न करें। कृष्ण ने कहा कि इन्द्र का क्‍या आभार ? 


वर्षन्त्पम्बूनि ये मेघा अमोधाः कर्मनोदिताः। 
प्रजास्तरेव जीवन्ति महेन्द्र; कि करिप्यति॥ 
पशोदा ने समझाया कि हे कृष्ण ? तुम्हारा यह दुराग्रह है। यह कह कर दृष्ण 
को खीचना चाहा तो उनके देह की कठिनता के कारण मूछित होकर गिर पडी । 
नन्द ने पूछा कि यदि इन्द्र के लिए यज्ञ नही करना है तो इस सामग्री का बया 
किया जाय ? कृष्ण ने उत्तर दिया--अग्नि, गौ, ब्राह्मण, गोवर्धन आदि के लिए 
यज्ञ किया जाय । नन्‍्द मान गये। यज्ञ वी सामग्री कृष्ण की इच्छानुसार अन्यत् 
भेज दी गई ।। 5०५ .' “४: तल 0 अकजन बह 
बण्तिर्षेप के भाव संवर्तेक आ पहुँचा ) उसने. कृष्ण से कहा कि,आज सभी 
ब्रजवासियों का सर्वनाध करता हैँ।_तुम इल्द के , यज्ञ को रोक कर उसके कोप- 
भाजत हो । तुमको शीज्न दण्ड भोगना पडेगा कृष्ण ने कहा हि इन्द्र मेरा अथ 
रूप है । मे हरिहूं। 5] 0 ४ थे हप 
सर्तक ने कहा कि हरि हो तो-- हर त्वें मदीयबीयवेगम्‌” उसने जिदयुलभु- 
रण, गर्जन और तूफान उत्पन्न किया । कृष्ण मे सुदर्शन से कहा कि इसे भगाओं । 
सबक भाग छट्ठा हुआ। तथ इृष्ण ने आदेश दिदा,कि अनिद्ध, यह -ब्रजवासी 
करें | यज्ञ समाप्तू होने पर यशोदा ने. कृष्ण को « भोजन... करते के; लिए कहा तो 
झृष्ण ने कहा, कि ग्रोवर्धन रूप में भैने ही तो सब पूये खाये है, ,जो उन्हे वलि 
प्रदान किये गये । पेट भ्वर गया है। है 
» इसके पश्चात्‌ इस्ध्र ते तूफानी दुदिन उत्पन्न किया-। कृष्ण ने सुदर्शन से कहा 
कि इस उत्पात को मिदाओो । उपप्लय हँ-- , ,, , &-+ “हद 
अआसारवातविहताः पणवो रुदन्तो गोपाश्र दारसुतस्भृत्ययुता भयाता:प 
बेंईपि कम्पनविकारिवपुवंहन्तो हा'हेति दीनवचनेरुपयान्त्यहों माम्‌ ॥ 
कृष्ण ने गोवर्धन को छत्रवत्‌ धारण किया । ,सभी द्रजवासो उसके नीचे 
सुरक्षित हुए । ढ तर पु 
5 फिर कृष्ण ने दलितदर्प इन्दु से कहा कि >अब, आप वापश्ष जायें। सुदर्शन 
संवर्तक पर,चढ़ बैठा । -सवतेंक ने रक्षा के निए- इन्द्र को बुलाया। इन्द्र ने अपने 
के स्वव कृष्ण का -शरपार्थी निवेदित किया । “अन्त मे योयसाबा अ्रकठ हुई। इल्ध 
ने उमकी स्तुति की-- ब- 
भातन॑मस्ते भुवन्े समस्ते तवेव माया हरणी प्रमाया:। 
दयस्व पुत्र॑ हतगव॑सूत्र कृष्णेकवित्तं कुद मेषपि 'चित्तम्‌॥ : 


घ४२ गाशाधुनिक-संस्टवल्याटर 77५ 
शिल्प7 -॥ - अं 3 48 
/ 7 पस्तावना में हास्य-रस की निष्पत्ति विदृपके की अप्रासंगि चात्तिं 
की गई है। साथ ही प्रस्तावता के अन्तिम भाग में: प्रथम अद्भू की भूमिका 
दोजए है। एप हल है कक ॥ एक 5 कोट एक 
नाटक का आरम्भ सुदामा की एकोक्ति से होता है। यह तथु एकोक्ति तर्वभा 
सूचनात्मऊ है । बीच भे:सवत्तंक की लघु उक्ति है । एप 7 
अन्त में योपों का,गीत है-+जयति सुदर्शनधारी/ इंत्यादि॥ 
सेवक का - पात्र रूप में अवतरित-होना- छायातत्वानुसारी है।- ऐसी ही 
छायात्मक पात्र है सुदर्शन, योगमाया आदि ।7 "5 «० 7 «८« 
- नृत्य और संगीत की प्रचुरता जीव के नाठकों में प्रायः देखने को मिलती है! 
इसमें सर्वप्रथम भारवाहियों-का सनृत्य गान है-- वा “5 ४ 
जय जग सुरराज, एहि यज्ञ भुवि साधु विराज। 
उन्मीलय तन नयन-सहद्नं सुज तो मंगलयोगमजल्नम्‌ ॥ इत्यादि 
बोच में ब्रजबाधियों की वाधध्वनि है। 











2 ०7 ओहंस्गकौहुक हि 


ओक्ृष्ण-कौतुक का अभिनय क्रपि वंकिमचद्ध महाविद्यालय के अध्यक्ष के 


तिदंश पर सारस्वतोत्सव में हुआ था । : -; ४ नि नह 


फथावस्तु 4 अप 677 कट 

कृष्ण की बंशी का ग्रान रात्रि के समय सुन कर राधादि गोपियाँ उनसे मिलने 
के लिए विह्नत होकर वन मे उन्हे ढूंढ रही हैं। वे गाती है और स्तुति करती 
हैं । कृष्ण समके समीप आ जाते है। गोवियाँ अपनी बाहुओ को परस्पर पकड़कर 
उनको चारो ओर से घेरे मे रख कर घेराव करती हैं। कृष्ण उनमे कहते है 
कि यदि मुझे में तुम्हारा वास्तविक प्रेम है तो आस मूंद कर मेरे नारायण रूप 
का ध्यान करो | उन्होने ऐसा किया तो कृष्ण ने पलायन कर दिया | फिर गोपियाँ 
उनके लिए उद्दग्न हुई | उनकी बुरा-भला: कहा । 'इस 'बोच: जटिला' कुटिला के 
साथ आ.गई। जठिला ने कुटिलां से अपना! दुखेड़ा रोंया कि अभी - किशोरावस्था 
में ही भाभी राधा का गह हाल है'तो तारुष्प मे वह क्‍या करेगी ? मैं कितनी सती” 
साध्वी रही । बह राधा को ढूँढ रही थी। राधा म्रिली त्तो उसे जदिला और 
कुटिला--इन दोनों नतदों'ने समझाना आरम्भ किया | राधा की ओर से सखियो 
मे कहा कवि: क्ृप्णअम. को दोपारोपण ने करो। हम 'सभी यहाँ प्रुप्पावचरय कर 
रहीं है ।- जेढ्लिने कहां कि मैं घर जांकरं अपने भाई से कहंती हैँ कि तुम्हारी पली 





जीव ज्यायतीय का नाट्यन्साहित्य भपड३ 


5 
“+ भैयप्रस्त गोपियों की-रक्षात्मक/-स्तुति सुनकर [कृष्ण उनके - समक्ष “प्रकट हुए । 
जिला और कुदिता कृष्ण के साथ घर गई। राधा फूल चुनने:के बहाने वही रह्‌ 
गई । शेप्र गोपियों ने-झोर मचाया कि कृष्ण के साथ-रात में कुटिला-औरस्जटिता 





। « राधा-ने कहा कि -रा़मण्डल में कृष्ण का दर्शव करके हो आज घर जाऊँंगी । 
:अदृश्य कृष्ण के विपय में नीम,/- अशोकःः तमाल,; चूद * आदि से” गोपियो' ने प्रश्न 
किया ।: वे बाहर नही, हृदय में मिलते है--यह्‌ विचार कर हृदयानुसन्धान किया 





और वांद्य से प्रपृर्ण .है। हृष्ण वश्ी बजा रहे है। राधा औट 
लणिता के गीत से नाठक का अभिनय आरम्भ होता है। पया, + >> * 
शमय शमय तंव वंशीकल रवपबलामाकुलयन्तम्‌ । इत्यादि... - 
रूपक कीतेविया-परम्पयनुसार #प्ण-स्तुति से निर्भर हैं । यथा, ५ ८ 
नीमविटपिपटु्चारित्‌ मधुरमुरलिधर जलधर सुन्दर । 
यमुना-पुलिन-बिहृरियन्‌ । इत्यादि 8 के 5 
इस छूपक में गद्मयाश स्वल्ष और पद्याश का वाहल्य इसके गीतितत्त्व को 
प्रोन्नत करता है । 


पुरुष-पुद्धच * 
पुरुपबयुगद श्री जीव का भाण है! । संस्कृत-साहिंत्यप रियद्‌ के सारस्वतोत्सव 
के अवसर पर इसका अभिनय हुआ था ! इसका नायक वास्वीर है! 
कंथावस्तुं 
बाग्वीर की आत्मगाथा है--ग्रामीण नव युवतियों को विज्ञासमार्गं-विषयक 
चेतना प्रदात करता हूँ: हर 
का नीतिः--परलोकभी ति रहित या साहस दीपयेत्‌ डर 
को घर्मं:--निजशर्महेतुरपरे मर्मन्तुदापि क्रिया। - 
का पूजा7-जुठराग्मितर्पणमर्यी का साघुता मौखिकी ; .. 
स्तिग्धा वाझू तदनुच्छलेन कठिता गुप्ताहतिवंक्षसि 
[र्‌त्यू 











पु: इसका प्रंकादन सस्त-्साहित्य-पेरिपद्पशिका ४द. १९ मे हो चुका है। 7 


सडड आधुनिक सस्दृतन्‍ताटक 


अपना सर्वृस्व॒ गया। कही वोमार पड़ोगे तो परामतक्त वह तुम्हारी सेवा नहीं 
करेगी । अत स्वगृह सावधानतया रक्षणीयम्‌ । 

उसने स्पष्ट बताया कि नेता परोपदेश के काम म निपुण होता है। मू्े ही 
अपने उपदेशानुसार भावार व्यवहार करते हैं। यदि कोई दात्तामे मजा फंसा 
तो उसे चैंसे ही चूस लेता हूँ जंसे मकडा अपने जाल में पँसी मक्खी को। उसते 
अपना भेद खोला | एक दिन कसी सम्बधी के यहाँ क्सो गाँव म गया था तो 
जिस वुशासतन प्र देठा था, उसका कुश, मेरे वस्त श्ष॒ व्िण्ट कर लौटत समय 
दूर तक चला आया । उसे जाकर मैंने उप्त सम्बधी को लौटाकर अपनी 
सदाशयता की धाक जमा ली ! वही बिसी स्त्री का स्वण कुण्ल्ल गिरा मित्रा तो 
उसे आंख बचाकर पाकेट मे रखा / उस स्त्री के पूछन पर कहा कि मुझे बुछ भी 
ज्ञात नही । पुलिस वालो ने पकडा तो मेरे सम्बधियों ने साक्षी दी कि जो सत्पुस्प 
परपुरुष के कुश तक को नहीं सेत्रा वह स्वर्णकुष्डल वया लगा ? इस प्रकार मेरा 
प्राण बचा । यदि वे नहीं वचात॑ तो उसी दिन लोग मुझे मार कूट कर स्वगन्‍्गति 
प्राप्ति करा दते । 

इस बीच उसे हालाहल सुनाई पडा। उसने समे्थां कि मुझे पवडण लोग 
आ रहे हैं। वह पड़ पर चढ कर अपने को छिपाना चाहता'धा। पर पैर वॉपने 
लगे तो तिणय लिया कि लोगो के पैरा पर गिर पडे.गा !“उसने पीछे जाना कि 
कोलाहम का कारण कोई दूसरा ही है । तव तो उसने कह्य-- 

कस्तावत्‌ पुरुपपुगवस्य मम सम्मुखमापतैत्‌ । 

उसने आत्म प्रशसा वीर 

व्याप्न क्षुधा बुद्धिलेन हस्ती खर स्वरेण तमणेन च श्वा। 
» लाझ्गूलहीनो न च म्टगयोगी तथापि भो पुरुपपुगवो$र्मि ॥ 

मैं कसी से डरता थोड ही हूँ । के 

पिसी ललना ने प्रस्ताव क्या कि हे वाग्वीर आपके गुणा स मुग्ध आपदी 
ही बन कर रहना चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया कि में भी अपनी _चण्डविक्रमा 
पत्नी से भर पाया | यदि शान्ति पान वे विए वह स्वगं की यात्रा करे तो हम 
तुम दोगा साथ गुश्षी रहेंगे, अन्यथा वह त्तो-जन सहेत द्वितीया | उन्होने अपनी 
विरह गाया सुनाई !, प्रेमिका ने अपना प्रेमानल सातापष सुनाया! अत मे वारदीर 
मे गाया-- दम 4 है 
मघुर मधुर मधुरतरमिच्छतयस्ि कि मा, शृतनवमगि । 

सुनृतवाणाश्रवणबिलासी किमह न स्था तव मिलनाशी ॥ इत्यादि 

लव तके उसकी नम सुप्रिया वो कोई बलात श्रेमप्रथ पर घसीट बर नगर 
आ्न्त वी ओर ले जाने लगा । उसने वाखीर की ग्ोहार वी। उससे बह्मा दी हि 
अभी आवर तुम्हे बचात्ता हैं, पर बल बढ़ाने वे विए व्यायाम बरन लगा और 
अपहरणवर्ता को डरावे गे! लिए बह संटेवाझीदूँदेत लगा । बौससे उसे बाटने 


जीव न्यायतीर्थ का नाट्य-साहित्य प्डशू 


के लिए हँसिया ढूँढ़ने लगा । फिर तो उसे प्रणयिनी का आतंनाद सुनाई पडा-- 
परस्य करमागता। वाग्वीर ने कहा कि जिस स्त्री-स्वच्छन्द-विहार का समर्थन 
करवा हूँ, उसके अनुकुज कार्य हो गया ) ठीक ही है । 
शिल्प हि 
भाण का एक शिप्ट रुप श्रीडीव ने दरमाया है! प्राचीन भाणकर्ता जिस 
अशोभन शूंगाराभास के गन्दे नाले मे डुवाते थे, उससे प्रक्षक को बचाने वाले 
श्रीजीव का सस्कृत-जंगत्‌ अनवरत ऋणी है । 
विधि-विषयोस 
श्रीजीव का विधि-विपर्यास प्रहसव है  हिन्दूकोड बिल पर विमर्श करने 
के लिए १६४८ ई० में वल्लभाचायं श्रीमोकुलनाथ महाराज ने पूना मे अखिल 
भारत के धामिक विद्वानों की सभा बुलाई थी। इसमे श्रीजीव ने भाग लिया 
था | यह कोडविल आरतीय धर्मशास्त्र-्मम्मत नहीं है >ऐसः लिर्षण विद्वत्परिषद्‌ दे 
लिया था । इस अवसर की स्मृति को अमरता प्रदान करने के लिए कवि ने 
इस लघु रूपक वी रचना और अपना धन लगाकर प्रकाशन किया ! 
कवि का कहना है कि नर और नारी मे प्राकृतिक और मौलिक अन्तर है। 
इस भेद को मिलाकर दोनों को समान बनाने का कृत्रिम प्रयास प्रगतिशीलता 
के नाम पर किया जा रहा है। 
विधिविपर्यास का अभिप्राय है कानून अथवा ब्रह्मा का ध्यतिक्रमण। उस 
कानून की तोडना शाश्वत धर्म और राष्ट्र की मर्यादा का विलोपीकरण है, पतन 
के गत॑ में जाना है। इसी उधेड-बुन मे देश को सास्कृतिक सुप्रकाश देने की दिशा 
में कवि ने यह रचना की है । 
इसका अभिवम पूरा में सारे भारत से धर्मविमशिनी सभा में आये हुए 
विद्वानों के प्रीत्यर्थ १६४४ में हुआ था, जिस दिन अन्तिम बैठक में निर्णय लिया 
गया कि हिन्दूकोड-विल अगास्त्रीय है । * 
कथावस्तु 
बिनोदसुस्दर नामक युवक स्‍त्री और पुरुष-विषयक धर्मशास्त्रीयः विधमता का 
क्ट्ूर विरोथी था । उसका सूत्रवाक्य थाने श 
एको गर्भ: स्ेहसन्दर्भ एको बीज तुल्य किन्‍्तु मुल्य विभिन्नम्‌ । 
पुत्रः प्राप्तस्तात सर्वस्वमान्यः पुन्नी मूत्रीभावभेतीव घुण्या॥ 
बुद्ध महानुभाव उसवी इस तुत्यता-विषयक भान्यता के विरोध मे कहते थे-- 





१, इसका प्रकाशन आचार्य पचानन-स्मृति-अन्धमाला के तृतीय पृष्प-रूष में बल्चाबद 
१३५६ ई० में कलकते से हुआ है ( 


डक - 7 आधुनिक्मयशेतेलार्कि 7 





बेर विभागभूयस्त्व॑ वैकंत्य कुलकर्मण:। 
अतिकमश्न पत्यु: स्यात्‌ सुतादायस्य दृषणम्‌ 
अर्थात्‌ कुटम्व को छिम्र-भित्र करने के लिए सुतादाय प्रमुख कारण यनवा है! 
विनोद ने घोषणा कर दी कि मेरी सम्पत्ति का बढवारा करते समय सभी 
सन्‍्तानों को पुत्र और कन्याओं को समानाश दिया जाथा उसका विवाह भी 
नहीं हुआ था) घधेरकष्डा नामक आधुनिक बुमारोी नें कहा कि बभी भेविवाहित 
हो और सस्तान का कोई ठिकाना नहीं ।' विधाह करके सन्त।त उत्पन्न कर 
लेते और तव पुत्र और कन्या को _समभागी,“वना देते तो तुम्हारा समव्यवहार 
कुछ सार्थक भ्रतीत होता । बिनोद ने कहा * कि स्त्रियों को विवाह ने ही दवा रखा 
है । स्त्री और पुरुष दोनों को विवाह ने करने की अतिज्ञा करनी चाहिए। तव तो 
(तिलक, वधूनिवांचन आदि समाज के दूपण प्रिठ जाते। 


('घघ॑रकप्णां ने कहा कि विवाह न होगा तो सृष्टि कैसे. 











शास्त्रचचित है। धर्घरकण्ठा ने कहा कि तब तो स्थी की 
नही रह जाती । विनोद ने कहा क्ि स्त्रियों का! 
बेदवाणी उद्धृत करता हैसई। गई थे 
पुरुष एवं सर्च यदू भर्त यच्च भाव्यम्‌ 





५ 


सभी क्षेत्रो मे पुरुषवत्‌ उद्योगपरायण है। घर्घरकष्ठा को सहायता: करने के लिए 
महिलापरिपद्‌ की नेश्री जम्बालजिनी वहाँ आ गई । विनोद शर्मा ने स्वगत्‌ उसका 
नघशिय वर्ण किया--: - -- -7. व कं बच्जाई ऋचा: - 
 आनाभिलम्बिस्तनतुम्बिकेय सम्मार्जनी, तर्जनकेशदामा । 
कूपप्रविष्टाकुलदृष्टिर्या ; व्यग्रा... :नरप्रासरसेव भाति॥ 
उन्होंने कहा किःपुराने मनु को मिटाकर नया भनु प्रतिष्ठित करना है, जो 
स्त्री-स्थातन्प्य का प्रवर्तन करे । विनोद ने उसे छेडा -और पूछा कि कैसे बिश्वात 
के दिता मन्र स्प्रीपुरुप-स्माम्य प्रवर्तत करेगा ? जम्बालजिनी ने अपनी दस 7 
सूती योजतायें गिना दी-्‌  ) पतस्वकेशच्छेदन, (२) घक्ष पेषकफ्टबन्धन/ 
(३ ) ध्यायामाभ्यास, ( ४) मृगय/-व्यासंग,' ( ५) तलवार चलाना, ( ६ ) सेना 


जीव न्यायतीये का नाव्यस्साहित्य दढछ 


मे 'भर्ती होतो, (४) पढें में न रहना, “ (८) सम्पति पर 'पूँणे स्वत्व, 
(६ ) समोत्र -और असवर्ण विवाह/ ( १० ) विवाह-बन्धन का छेदन ! 
* विनोद ने पूछा कि गर्भधारण और सन्तान-पालव कौन करेगा ? जम्वालजिनी 
ने कहा कि पुरुष क्या करेंग्रे ? हम उन्हे कठपरत्तली की.भाँति नचायेये ! 7 
रगमच पर याज्ञवलक्य नामक प्राह्मण आया ! उसने पूछने पर विनोद को 
अपनी कथा सुनाई कि सन्‍्तान न होने से पहली पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह 
कर लिया है। तरुणंसंघ का कहना है कि यह नही हो सकता । एक पत्नी किमी 
दूसरे को देना पडेगा | यह सुन कर मेरी पत्नियाँ रो रही हैं । धंधरकण्दी ने उससे 
पूछा--मया स्त्रियों को भी दो पति का अधिकार है ? ब्राह्मण ने कहा कि वेद में 
इसका विरोध है। जम्बालजिनी तो अमर्प से) उसकी दोनो आँखे फोदने के लिएं 
छाता उठाकर दौडी । , घघ॑रकण्टी ने “देखा किः ब्राह्मण भाग “गया। जम्बा' गिर 
पड़ी । फिर कहाँ से स्थी-पुस्प की समता हो ? ;. 7 वे हश हर 
घर्॑रकण्ठा ने विनोद के सामने पुनः यही,प्रश्न उठाया कि गर्भ कौन धारण 
करे ? विनोद ने बहा--यह ब्रह्मा की-चिन्ता है । वही वैज्ञानिकों को घोई उपाय 
सुझायेगा अथवा नपुसवो से सन्तान उत्पन्न करायेगा । गान 5 
इस के पश्चात्‌ ही सड़क पर भागवा-हॉफता हुआ एक नपुसक्ष उन्हे मिला 
उसने भाहि माम्‌ कह कर अपनी बीती सुनाई , कि मेरे पीछे एक .डावटर पड़ा है 
कि तुम्हारा आपरेशन करके तुम्हे सन्तानोत्यादन,वी योग्यता ,प्रदान करेंगे। मैं 
लपुसक समाज का नेता हैँ। विनोद और पघर्षरकण्ठा ने कहा कि इससे अच्छा 
आया हो सकता है २ तुम इस प्रकार नपुसकत्व के कलकित नाम से भी बच जाओगे । 
तभी वह डाक्टकर आ निकला । उसने अपना काम बताया-+ ,-5 श्र 
निःशल्यं शल्यतस्त्रेण क्रियते जान्तर्व बपुर्त 
तथा वर्षेबरे हर्षाव्‌ स्त्रीपूंसत्व॑ च वन्यतेका 70. ८: 
और भी ० 
खण्डताद्ा नराण्दानां योजनाज्य जनाज्ञके। _ . .. 
नरवानरयो: साम्यं॑ प्रमाणीक्रियतें मया ॥ 
उसने विनोद और घर्घरकण्ठा के पास मपुसक मेता को देख कर उनसे कहा कि 
मै भगवत्वम में लगा हूँ- पर्लव्य मास्म ग्रम' पा । मैं मपुसकता मिटाना चाहता 
है! आप लोग इस भागे हुए नपुसक की अच्छी तरह पषड़ लें, ताडि मेरा आपरेशन 
सफल हो । मैं तद तक छुरीचाकू को निष्कृमि कर सूँ । " 
विनोद और पर्धरवष्ठा फे विषय म पूछने पर उन्हीं बे! कहने पर डाक्टर 
यो ज्ञात हुआ कि ये दोनों सन्‍नानोत्तत्ति मे विरत रहने का द्रत से चुत्े है। 
डाजटर ने इनमे प्रस्ताव विया कि सब तो आप दोनों में से किसी एक का धजनन 
अऊू निषाल बार नपुगक के शरीर में लगाये देता हैँ ओर यह सस्तानोस्वति के 
योग्य हो जायेगा | * 














प्रडंघ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


अनुमन्यतां प्रथम भवतोरावश्यकाड्ुकतंबं ततो नपुंसकाज़योजनम्‌ ।' 

विनोद और घर्धरकण्ठा भीत हो पये । कुमारी घर्धरकप्ठा ते कहा कि मेरा हो 
विवाह-सम्बन्ध निर्णीत है। विनोद ने कहा कि मेरा भी। डावटर ने कहा कि 
विवाह का साक्षी कौन है ? उन दोनो ने नपुंसक्र से कहा कि कह दो कि ये दोनो 
विवाहित है। तभी तुम्हारा प्राण बचेगा । नपुंसक ने झूठी साक्षी दी । 

डावटर ने कहा कि यदि'यह सब झूठ बोलते हो तो समझ लेना कि मैं सरकारी 
डावटर विज्ञानाभ्युदय-विभाग से आया हूँ ! ठुम सवकी मिट्टी प्लीद कर दूंगा! 

घष्ररकष्ठा और विनोद ने वही परस्पर विवाह पक्‍क्रा कर लिया। थोड़ी 
ही देर बाद उत दोनो ने अपने पूर्वाग्रह को भ्रामक भाना और समातन विधिसे 
विवाह किया । अन्त में नपुंस्क ने इस उपलक्ष्य में गीत गाया-- 

निर्मेरकण्ठे किमिति सुकण्छे पथिमनुमान्ये प्रसरसि कन्ये। 

ब्व तव शैलसरिदिव चलभासा कव च शुभवन्धनसियमितभाषा | इत्यादि 

उसने प्रश्नन्नता व्यक्त की कि अब सृप्टिभार आपके ऊपर है । 

विवाहायोजक घटक ने कहा कि नपुसक वाली सारी घटना छद्तया मैंने 
प्रपश्चित की थी । ढ 
झ़िल्प ॥॒ | 
इस नाटक मे पात्रों का चारित्रिक विकास कलात्मक विधि से प्रयोजित है । 
इस कला में जीव निपुण हैं । नपुश्ष॒क का श्रपंच छायातत्त्वानुसारी है । 


विवाह-बिडम्घन 


विवाह-विडम्बन श्रीजीव का प्रहसन है ।* इसमे बद्धाली था सच कहा जाग 
तो पूरे हिन्दुस्तानी समाय की कुछ कुरीतियों,पर हँसते-हेलाते ; हुए प्रकाश डाला 
गया है । घदना क्रम अतिरजित़ अवश्य है, पर ऐसी वाले प्रचलित है । 
कथावस्तु 

रतिकान्त ६० वर्ष का विधुर है । उसकी ' विधवा बहिन खड्गधरा भी साथ 
रहती है ! रतिकान्त को उसकी विपमता नहीं ' सही जाती । वह उम्तके विपय में 
कहता है 0. ५ है * 

भोजने हिंगुणा' मात्रा शयने च चतुर्गंणा। 


करमकाले खम्ात्रा च ततः_ शूर्पणखास्वर: (६ 
उसे कद्धू नामक वर के नौकर से पता चलता है कि रतिकान्त विवाहार्थी 


है वो बह छबके सामने रपप्ट कहती है; _ 

'पलितकेशस्थ गलितदन्तस्यलुलितग्रात्रस्थ स्थविरस्प विवाह्याय 
घटकयोजनाम्‌ इत्यादि । 
१. इसका प्रकाशन संस्कृत-अतिभा ३-१ में हो चुका है । 


> 





जीव न्यायतीय का बाव्य-साहित्य पड 


का की आश्वासन दिया गया था कि विवाह हो जाने पर मेरी वेतननदृद्धि 
ही जायेगी । रतिकान्त को पहले तो घटक को साक्षातृकार देना था । घटक चण्ट 
होते ही है। उसने स्पप्ट कह दिया कि तुम सठिया गये हो, पर मैं सब काम बना 
दूँगा । इसी की रोडी खाता हूँ ! वात यह थी कि श्वेन वालो और पोपले यातो में 
चमत्कार माने के लिए कट्ू के हाथो जो प्रसाधन किया गया, उससे वह दधिलिप्त 
बदन बाला बानर जैसा वन्त गया था। घटक की एकोक्ति है कि छूव चण्ड्ल 
फ्ैया । उससे रतिकान्त को बताया कि चद्धलेया मामक कन्या है । उसका पिता 
दरिद्र है। रतिकान्त ने विवाह के विविध अवसरों पर अलग-अलग धन राशि 
देने की योजना (पपष्ट की। क्‍स्या के पिता का २००० रपये का ऋण चुकाना 
उसमे स्वीकार किया । 
कन्या-पक्ष को जो बर विखाया ग्रया, वह मुहत्ले के तरणवर्ग का सुन्दर 
नेता था । घटक के जाते समय खद्नधरा ने गाना गया--+ 
बश्चिवारी प्रष्टिवर्षए सहर्प: स्थबिरों व) ) 
चद्रलेखा-स्पशेंकाम/ कर बिता स्यत्यहों ॥ 
गुहलले के तरुणों थ! विरोध बन्द करने के लिए उन्हें सौ रुपये का घूस 
रविकान्व को घटक के हाथो देना पड/ ! घटक से रतिकान्त ने कहा कि विवाह 
के पूर्व उस मनौरमा तरुणी को एक वार देखने वी व्यवस्था कर । घटक ने कहा कि 
प्रकाशप रूप से तही देखना है । मै जत्तोड- 
भवद्यतिवेशिनामेक तरुण वरत्वेन प्रदर्शयामि। 
युवा धनाने वाले डाक्टर शद्भुरवाथ ने भी रतिकास्त से कुछ धवराशि जटी । 
उस्त डाक्टर में छुठकारा पाने पर रतिकान्त का मत था--प्रचच्चका एते 
वैज्ञानिकाः 
घटवा ने आकर कहा कि चलें कम्या देखें और यदि वह ठीक तगे तो २००० 
रुपये पिता के ऋणशोध के और १००० रुपये विवाहब्यय के तत्काल दे दें । आप 
बरकर्ता के हए में कन्या की देखे | वरत्प में में किसी तरण को दिखा चुका हूँ। 
आप तो विवाह के समय ही वर बनेंगे और यदि विसी ने कोई गडवडी की तो 
भेरी ओर से पुलिस का प्रवस्ध भी रहेगा । 
कड्भू ने घर के लोगों से बता दिय्रा था कि रतिकास्त को वेब फ वयाणा 
जा रह। है | इनके खर्च पर भास्कर शर्मा नगण का विवाह चम्धलेखा से होगा। 
चन्द्रलेखा को देख कर रतिपान्य लौटे वो यढी समस्त रहे थे कि चन्रतेया 
ने इसको पति रूप में पाकर अपने को हनहत्य मानने की बात मृदु कठाक्ष से 
सकेतित की है। रतिकान्ल ने स्वर्णकार को बुलाया। उससे ढेंढ़ हजार रुपये के 
गहने खरीदे ! जब बरवेश में सजक्र विवाह के सिह प्रस्थान करने को हुए तो 
उनकी विधवा बहिन ने उनकी दुबबूंद्धि पर माया ठोके लिया। दिस्ली तस्णने 
प्र 








पहू० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


उतसे वाज़े-पाजे पर व्यय होने वाली धवराधि ऐठी। कन्या को सजाने के लिए 
रतिकान्त ने गहने भेज दिये । वहाँ पहुँचे तो बताया गया कि कन्या का विवाह 
उनके खर्च पर पड़ोसी भास्कर जर्मा मे हो चुका है। रतिकान्त को अन्त में 
कहना पड़ा--+ 

घटको घोटकश्चैव. स्यान्मनोरथ-चालकः | 

नयचित्‌ सस्तिधिमासाद्य पदाघातप्रियः पुनाः॥ 


रामनाम-दातव्य-चिकित्सालय 


प्रणब-परिजात नामक पत्रिका के प्रवर्तक सीतारामदास ओद्धारनाथ ते राम- 
साम-दातव्य-चिकित्सालय शीर्षक से वद्भेला भाषा में सलाप-कोटिक निबन्ध 
प्रस्तुत किया धा । उसका भाव-ग्रहण करके श्री जीव ने उसे हृपकायित किया। 
थही वह रचता है। इसका प्रयम अभिनय लेखक की जन्मभूमि भट्टपल्ली के 
संस्कृत-महा विद्यालय के वापिक सारस्वतोत्सव में सम्पन्त हुआ था। सूत्रधार 
के अनुसार इसे दक्ष प्रकार के रूपको में से किसी के अन्तर्गत नहीं रखा जा 
सकता । 
कथावस्तु 

किसी क्षीव ( मत्त ) ने रामताम-दातव्य-चिवित्सालय खोल दिया वह सभी 
'रोगो की एक ही दवा देता था रामनाम | सूत्रधार ने उसके सारे साजों-समान के 
विपय में कहा--+ 

तुलसीधभिः कृता रामेडविराम॑ रामनामकृत्‌ । 
लोकदृष्व्या भवन क्षीबों जीवक्षेमाय वर्तते॥ 

अर्थात्‌ छुबसी के पौधों का घेरा बनाकर उसके बीच बेठकर अहनिश राम राम 
रटो । बस, रोग शमत हो जायेगा । क्षीव का गायत है-< 

घारप रसनाधारे सतत नाम सुधारे शोपधिरूपाः कामम्‌ | 

मज्जसि किपु पंफे रज्यसि दुःखकलंके परिहृत-ताम-प्रामम्‌ ॥ इत्यादि 

उसके पास श्वास का रोगी चुदढा आया। दबा बवाई--घर से सुलसीवन 
लगाओ । वही सदा रहो । गुपच भोजन करो। नित्य राम-राम बहों। सुदर्शन 
नामक युवक ने चिकित्सालय के नाम पर देखा-- 

न दुश्यते रम्यगुह महत्तर न काचपात्राणि सुमण्जितानि वा। 

न भूरिवनौपधपूरितानि वा लसन्ति पात्राणि चृहन्ति मे दूशि ॥ 

उसे आश्रर्य हुआ कि बुददे को ये सूई से छेद ग्रया; में डुछ ग्रानिलोने गो 
मिया । फिर भी उसने रामनामी क्षीव यो बीमारी बताई शाजय&मां । उसने 
दवा बताई--ठुलतीख्ामन दनाओ, बीच में डुटी, उसको मिक्ति परे शमर शाम) 
यम, ऐसे पातावरथ में नित्य २४ घंटे रहो, उसके पूछने पर दि गश उाज्टा हों 


जीव न्यायतीर्थ का नाव्य-साहित्य घश्१ 


जाहँया ?! क्षीव ने कहा कि या तो रोग छूटेगा, नहीं तो संसार छूटेया । भोजन 
क्या करना है ? 
अस्विश्न-तण्डुल दुग्व॑ मुद्गसिक्षुगुड तथा । 
रम्भाफलं ते भोज्य जी हित्तमितं सदा) 

राजयदमी के अपराध क्षीव ने ग्रिनाये--लशुनन्पलाण्डू, मास, अंडा आदि 
खाना । यह अपने प्रति वुम्हारा अपराध है। छोडो ! संक्रागक रोग है। अपने थूक 
आदि को गाड़ दो ! 

राजयद्षमी के जाने पर एक रोगी लडका आया>“शय्यामूत्री और जो पढे, 
बह भूल जाय । उसे दवा बताई कि त्तीनो सब्ध्या-काल में गुस्ओं को प्रणाम करो, 
प्रातः साथ १००००० बार राम राम कहो, रात मे न घाओ, कठिन शसब्या पर 
सोओ आदि । वह लड॒का राम नाम गाते बाहर गया तो भुझ्य रोग से पीडित 
विनोद आया ! उसे शर्करा रोप था ! उम्रे और उसके बाद आये हुए पेट के रोगी, 

* कसही पत्नी वाला, विचासी आदि सवको शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए 

आवश्यक प्राकृतिक चिकित्सा रामनास के साथ बताई । 
शिल्प 

प्रस्तावशा मे लोकदचि के लिए ढँगी की सामग्री सयून्तधार और विदृपक के 
सवाद के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। यथा, बिद्वपक के पास द्वमरों के उपबन मे 
घुसपैठ करगे वाला राम वामक एक बकरा था बहुत प्यारा, जिसे वह पुत्र जैसा 
मानता था | एक दिन चावल के साथ तुप खाकर वह मर गया। उस दिन से 
राम नाम से बविदृधक को ज्वर आता था. बयोकि उसे बकरे की स्मृति हो आही 
थी । सूत्रधार ने उससे कहा कि चलो, तुम्हे एक छागशिशु दिला देता हूँ । 

लोकरचि के लिए क्षीर का गीत और नृत्य है । हँसी दे! साथ अयणित उपयोगी 
स्वास्थ्य-सूत्रो का ज्ञान इस रूपक से होता है । 


साम्यसागर-कल्लोछ 


कथावस्तु 


गणनाथ साम्पवाद का कट्टर नेता है । उसते अपने सैनिक बनाये है। ये 
सप्री श्रापत में, को कुछ भारतीय है, उसका उन्मृ्नन करने के उद्देश्य पे अताए- 





१, क्षीव्र की दृष्टि मे यह सानन्‍्यी जी की चिढित्सा है । वह कहता है-- 
श्रूयतां महात्मगान्व्रिवचनमू-- 
एकोउस्ति बैद्यो मम्र रामचन्द्र: शरीरचेत्रोमलनीतिदोपान । 
दूरीकरोत्यौपधमस्ति नास्यद्स्पान्तरे राजति रामनाम ॥ 
२. इस नाटक का प्रकाशन प्रणवारिजात के १२ वे, १३ वे और १४ पथ वर्षों 
के अझको में छिटपुट हुआ है ! 


घर आधुनिक-संरकृतन्‍्वाटक 


शनाप वाते बकते है। नेता कहता है--प्रदेश, राष्ट्र और सारे जगत को जीत कर 
ठुम सबको सुखी बनाऊँण । 
पुराने सनातन विचारों का यति इनकी श्रामक बातो को सुनकर ग्रणनाथ 
से पूछता है कि तुम्हारे साथी क्या गडवड़ अचा रहे है ? अपने ही लोगों को भार 
कर गृहयुद्ध के बहाने देश का सर्वंवाण करते हुए यह सव उत्पात क्यो मचा रखा 
है ? गणनाथ ने उत्तर द्विया-- 
अरे कपटकंचुकधारिन्‌ धर्म न धर्मेध्वजिनं न वेह्िि 
श्रमातंदीनानु हृदयेन जाने तेपामसुक्पान-सुपुष्टदेहानु 
यृष्मान्‌ हि देशस्य रिपूत्‌ प्रती मः | 
उसने यति को डॉटा और नारा लगाया--श्रमिक्रो उठो, किसानो जागो; 
आलसी विलासियों और मध्यवर्मीयो को मिटा दो ! 
यति ने कहा कि हम लोग तो सबके हित में अपना हित मानते हैं। तुम तो 
स्वय महल मे रहने वाले, कार मे चलने वाते भोगी हो । क्या तुम श्रमिकों दया 
क्पको का रक्तशोपण नहीं करते ? गषणनाथ ने क्हा--अहमस्मि नेता ! कोडपि 
. दोषों न मां स्पृशति | अर्थात्‌ नेता को कोई दोप नहीं लगता । 
यति ने कहा कि तुम्हारे अनुयायी भी तो धनी है ! नेता ने कहा कि जब तक 
सास्यवाद पूरा नहीं होता, तब तक ऐसा होगा ही ! 
दोनों की बात बढ़ी । गणनाथ को उस यतिसे कहना पडा कि दण्डदान 
से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करता हूँ । देखो, मेरे हाय में 'मुदूगर' हेसिया आदि । हिंसा 
से भारत का उद्धार होगा । यति सनातन सत्य का उद्घाटन करते चलता बना ! 
बाद में आये दो श्रमिक और कर्षक । उन्होने गाया -+ 
मिथ्या धर्मों मिथ्यापीशो वित्त सत्यं मत्ते: सार: । द्त्पादि उन्होंने नेता 
में कहा--आप की आज्ञा से आन्दोलन करके ५० कारयाने बन्द करा दिया | अब 
हम बेकार है, भोजन नही मिलता । कोई उपाय करें। नेता ते सुझायां कि मिल- 
प्रालिकों को छेर कर पीटो तो उनकी बुद्धि शुद्ध होगी और काम बनेगा । नेता को 
हजारो बेकार हड़तातियों की भीड से सुठभेड़ हुई। उनको भी परामंशश दिया 
हिसापूरं आन्दोलन घत्राओ | कल अवश्य मिलेगा) हट्तालियों ने बहा-” 
अब क्या आन्दोलत करे ? मिल मे! सचालक ताला बन्द बरके भाग चते। पएुलिप्त 
का पहरा है। वे लाठी मारते हैं, गोौती चलाते है । यही हमको मिल रहा है। 
उनमे संघर्ण करने पर हम मरते हैं। नेता गणनाय ने कहा++ 
मरण मारणं च चिरवांछिता साम्यतीतेमितिभुमि: । 
फिर हजारो किसान आ पटुँचे कि हमे भूमि चाहिए । श्रमिकों ले उन विसानो 
हे कहा कि हम भूफों सर रहे हैं) घोडी भ्रमि दमे भी दो | किसानो ने पृष्ठा--वया 
तुमने कभी अपनी सजदूरी में में हमेगुछ टिया है? इस विवाद में दोनो वर्गों मे 
सड़ाई की नौवत आर्द । गणनाथ ने उसे जैस्े-तैमे शाल्त किया । 





कपडे आधुनिक-ससल्कृत-वाटक 


नेत्रहीमत्य मे थथा दिवा तथा रात्रि: । 


उसके विपय में पुलिस का जो सत्देह था, उसके अन्धा होने से हूर हो गया । 
वह उसे छोड कर दूर चलता वना। घटडूर ने उसके जाने पर आँख खोली। 
दूसरा पुलिस उसे चोर समझ कर पकडने वाला था। उसके सामने धटडूर 
पागल बन यया । उसका अमत्त प्रलाप और चेप्टायें देखकर वह पुलिस चलता 
बना । उसके जाने पर चोर फिर वढ-वढ़कर अपनी बडाई करता रहा । तीसरे 
पुलिस ने उसे चोरो के मात-सहित पकड लिया | घटदुर मे उसे घूस देना चाहा | 
पर उसकी एक नहीं चली। पकड़ कर ले जाते हुए पुलिस ते जब एक स्थान पर 
विशाम करते के लिए उसे वैठाया तो वहाँ की वालू-भरी घल को पुलिस की आँख 
में झोक कर उसने अपने को मुक्त कर लिया । इस श्रकार वह बच निकला । 

द्वितीय सब्धि में एक अच्छा सा सन्‍त घटदूर के घर भिक्षा माँगने आता है। 
उसी समय पुलिस आकर उसे चोर घटदुर का मित्र समझकर पकड़ लेते हैं, 
पर वस्तु-ध्थिति का ज्ञान होने पर छोड देते है ! 

घटकर घर पहुँचता है और अपनी पत्नी काबिन्दी को चोरित घतराशि देकर 
दूर भेज देता है। मार्थ में चोर उसे लूट सेते है । उसी घोर को पुलिस पकड्ते हैं! 

सन्त ने उस चोर का उद्धार करने के लिए उससे वचन लिया कि प्रतिदित 
देवदर्शन करूँगा और सर्दव सच वोलूँगा | एक दिन वह राजा फा वाला घोड़ा 
चुराने गया तो श्रहरियो के पूछने पर सच-सच बता दिया कि मैं घठड्भू्‌र मामक 
और हूँ और राजा का घोड़ा चुराने के लिए प्रासाद मे जा रहा हूँ ॥ उसकी बातो 
को परिहास भान कर उसे अन्दर जाने दिया गया | वह धोडा चुराकर बाहर भा 
गया और देवदशशन करने के लिए मन्दिर के बाहुर घोड़ा बाँधकर भीतर गगा 
उसे मगरपाल मे धर पकड़ा । घटकर को अपने गुरु से रूपन्परिव्तिनी विद्या 
मिल्री थी, जिससे उम्नने काले घोड़े को श्वेत कर दिया। राजा ने नगरपालकों 
डाँट बताई कि मेरा धोडा तो काला था। श्वेत घोदाय मेरा नही है । घटदूर छूट 
गया। राजा ने उससे रहस्य में पूछा कि यह सब बसे क्‍या है ? सत्यवादी घटडर 
ने चौरचातुरी का रहस्थोद्धाटन किया । 

उसी समय वहाँ सम्त आया । उसने घटकर से दक्षिणा माँगी | घर्टकर ने 
अपना प्राण ही दक्षिणा रूप में दे दिया। सन्त ने राजा से अनुरोध क्या कि इस 
सत्यवादी कलाविद्‌ को छोड़ दें। राजा ने उसे छोड दिया और उसकी शोगन 
आजीविका की व्यवस्था कर दी । 

सन्त ने घटदूर को उसकी प्रतिज्ञानुमार भारतीय सरहति का परिष्रपत 
और युर्यरस्थती का रसिक बन जाने की प्रेरणा दी । घटवर ने भी अपनी घोर 
सृत्ति छोड़कट पापों के प्रिमा्जत के लिए काश्ीवास विया । 
पिल्प 

रुपक या आरम्स घटदुर की एशोकि से होता है. डियमे वद अपनो 


चश्द् आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


उनके रक्त से राजघानी की सड़कों को लाल कर दिया है। स्टैतलित ने वहा कि 
जो वचे-एचे धर्मध्वजी है, उन्हे भी स्वर्ग पहुँचाओ । 

घर्मपुर्ष का आगमग हुआ | उसने धम्म की राष्ट्रतिमाणात्मक्ष विशेषताओं 
को बनाया । उसे कसी मन्दिर मे निगड़-वद्ध करने का आदेश स्टैलिन ने दिया! 
फिर तो ज्योतिर्मय विग्नह करके गाते हुए वह भारत की ओर भाग आया | उधर 
प्रापपुरुष योरप से शक्ति बढाने लय । 

उपर्युक्त पुर्पों के रंगमछ से चले जाने पर हिटलर वहाँ आता है) उसके हाथ 
भे एक नारंगी है, जिसे तचाते हुए वह विख को सचाने का अपता अभिव्राय बरवट 
करता है | यथा, 

जम्बी र-फलमिव वी रमभीरसारं वश्यं मे घरणितल ह्मवश्यभाव्यम्‌ 

हिटलर के साथ मुस्तोलिनी है । बह कहता है-- 

तिप्तामि पृष्ठे भवतो गरिप्ठे जम्बीरकण्डे लवषावुकारी। 

हे अहं मुदास्ती्य निर्ज च वीर्य प्राचीन-रोमस्थितिमुन्नयामि ॥ 
».. इसके अनन्तर रंग्रमंत्र पर कांगल-सचिव ४म दोनों से मिलता है । वह अपनी 
अतिज्ञा सुदाता हैं-- 
ध -'.. विश्व नूत हृणहीत विधास्थे। 

अर्थात्‌ संसार मे अब जर्मनों का नाम नहीं रह जायेगा । हंस और क्षगरेज 
अतिनिधियों ने जर्मती और इटली के विष्ध सम्धि कर ली। हिटलर ने बेपती 
प्रतिज्ञा सुताई-:- 
; “, , स्वस्तिकाड़ी ध्वजो योव्यमुच्छितः स्वेच्छया मया ! 

प्राच्य-प्रतीच्य-मिर्भेद , विश्वत्ेद हरिष्यति ॥ - 

अंग्रेज लोग भारताधिकार को भारतहिंत के घिए मानते थे । इसका निराबरण 
कतिपप्र लोग जोरों से कर रहे थे । ५ 

इधर जापान में अपना बल बढ़ा विया था! उसने हिटलर से मंत्री करके 
शुशिया को अपने प्रभाव में करने की योजना बनाई । हिटलर विश्व के दो खण्द 
करके पूर्दी भाग में जापात और पश्चिम में अपना अधिकार चाहता था 

इधर अमेरिका युद्ध से अंगरेजो की ओर से आ कूदा ! गृत्यमगुत्व युद्ध हुआ। 
इसमें आँगल सेनापति ने मुगो लिनी को और स्स ने हिटल्तर को प्रिरा दिया । 

प्रथम अके का अन्त लोभ और छोध के सवाद में होता है। उतका बाप पाप 
पुरुष उनके साथ आ मिलता है । बह सुनाठा है-+ 

अमेरिका ने जापात कया ध्वस कर दिवा। अब तो पाप अपने बुत्त क्रोध भीर 
लोश को लेकर विश्यविजय के लिए निकबता है पहते पश्चिमी देयो थो भीर 
फिर भारत को उन्हें वराहत करना है । 

दितीय अंक में देव-मत्दिर के राम्मुय्य क्रोध, लोग, हिंसा और पाप पुरष 
अप जटते हैं । छोध और लोस हिसा को आगे बढ़ाने हुए उससे कहते हैं+ए 





जीव न्याथतीय का नाट्य-साहित्य प्श्७छ 


अंग्रेतरीभव विमुक्तशरो रकुण्ठा वर्ष च भारतमना रत्माश्रयस्व॒ ॥ 
हिंसा को धर्म से भय है। पाप पुरुष उससे कहता है कि मेरे रहते तुम्हें बपा 
आय ? गभी गाते है | 
हिंसे नट नठ भारतवर्ष मानवशोणितपानसहर्पम्‌। 
तभी धर्म आ पहुँचता है | उसे देखकर हिंसा अपने साथियों को रक्षार्थ सुलाती 
है । धर्म के हाथो मे अप्नादि पूजान्मामग्री को देवता को अपित फरने से थे रोकते 
है । पूजोपद्वार को वे अपने लिए माँगते हैं। यज्ञ को लेकर विवाद होता है कि 
कि इसकी क्‍या उपयोगिता है ? धर्मपुर्प के आते ही प्मसाम्रत्री को सूदने की 
इच्छा करने वाले शत्रु भाग यडे होते हैं । भरत वायय का अन्तिम बचत है-+ 
विश्ववत्याणमस्तु । 
नास्य-शिल्प 
आर8्भ में रंगमंत्र पर स्टैलिन की अवेले एफ प्ृष्ट की एकोक्ति है। वक्ता रोप- 
पूर्वक अपनी घमं-विरोधी भावनादें व्यक्त करता है। इसकी स्वगत से भिन्नता स्पप्ट 
है | स्वगत में रोप हत्यादि बा अभिनय नहीं होता ! इस एकोक्ति को स्टेलिव 
'सरोपूम्‌ फहता है । 
प्रहमन मे कविणस गीतों गे इसकी मनोरजकना बढ़ गई है। अन्यत्र हिदलर 
के अनुचर नृत्य घरते है। अनेक स्थनों पर वेबल वाद्य ध्वनि से नेताओं पी उक्ति 
पर हर्ष व्यक्त किपा जाता है ! 
कं प्मंश पर संवाद की प्रयरता के क्षनस्‍्गर पाज्नो का युद्ध भी दर्शनीय है। यथा, 
इति परस्परं कष्टदेशमात्रम्य परिक्रम्म च हणप्रभुः नाटयति आंगल- 
सचिवश्न रोमकनेतु: वाप्द रुन्धन्‌ दूरे त॑ं निश्षिपति । 
भावात्मक पात्र सानप पात्रों के साथन्साथ रंगमथ पर आते ६। यथा तोभ 
और कृत्य रयमच पर नाघने है- 
श्रन्तकपुययस्तहेसितशब्दितशन वय्यम्‌ । 
धर्षरघर-गर्ग रगर-घो रविकटगर्जमू ॥) आदि 
गग़मच पर परा्य-ध्यापार वी प्रचुसता है । 
घषण्टताण्डव प्राप्य और पाध्यास्य णैली के नाटकों वा सम्मिश्नण ध्यक बरता 
है। इसमें मनोरणत थी प्रभुर मामग्रो है। भारतीय प्रह्सन में श्ग्रारियागा से 
रीता प्रश्समन के स्थान पर नई रोति वे ऐसे प्र/्मन या विश्ववस्याणत्मक 
योजनाजों से समस्बय वस्तुल एक नई दिशा प्रशमाम्पद है) 
घुत्तल्षलमीय 
सुहक्षेमीय प्रहगत गा प्रथम अभिनय सरशतन्गादिय-ममाज के प्रतिप्टानदिएंग 
में उपपदप में हुआ था १९ 








है. शसरा प्रगाशन शपत्-्चरशम्‌ नामक सत्र मे १६७२ ६० में बलकसे से हुआ है । 


हक आधुनिद-सम्छृतननाठक 


कथावह्तु 


_. भमराज के कमृंकर चित्रगुप्त पैदल ही चलकर श्रान्त होकर किसी पेठ रंगनाघ 
है द्वार को अपने आदिश्य के लिए यूलदाने मे समर्थ हुए। पाचक और भूत्य 
ने डॉँठा कि तुम कौन ऐसे असमय में सबको विध्वित कर रहे हो । चित्रगुणत ने 
कहा कि मैं काम का आदमी हूं। जाकर अपने गृहस्वामी से कहो कि में गुप्त 
विवि बताता हूँ। नौकरों ने कहा कि स्वामी के प्रास वहुत घन है। बताओ 
पहाँ क्या है? हम ठीतों ही उत्ते विक्राज् कर से छेंग्रे॥ दोढ़ों तौकर चित्रगुप्त को 
पहले अपना हाथ दिखाने के लिए विवाद करने लगे। 

गुहस्वाभी ने आकर नौकरों को डाँठा, चित्रमुप्त को धर्मशाला का मार्ग बताया, 
पर ज्यों ही यह ज्ञात हुआ कि अतिथि गुप्त निधि बताता है, त्यों ही वह उसका 
विनम्र सेवक वन गया । खान्पीकर चित्रगुप्त शय्या पर विधाम करने सगा ) 

भृहस्वासी से कहा--जिसे निधि लाभ होता है, उयको आगगु ह्वहप होती है ! 
यतामें, मेरी आयु क्तिनी है? तव तो अतिथि ने बतामा--मैं सिभगुप्त हूँ। 
यमपुरी में रहते वाले तुम्हारे पूवेजों ने निधि की बात बताई है। तुम्हारी आयु 
तो केवल एक वर्ष है। 

गृहपत्ति रंगताथ ते कहा कि मैं चिरणीवी कैसे बनूंगा? धर्मराण ही 
गहू कर सकते है। चित्रगुप्त का उत्तर था! रुगनाथ के पुनः पुतः आग्रह करने 
पर बताया कि पूरे बपपं सभी दीतदु द्ियों के घरों पर तृथाक्ष्छादन कराभो। इस 
पुण्य से दीर्घायु बनोगे । चित्रगुप्त चलता बना । 

द्वितोध मुखमन्ति मे यमपुरी का दृश्य है। य्र और चित्रगुप्त की उपस्थिति 
में रजनाथ वहाँ आता है। चित्रगुप्त ने उसे पहचान लिया । वे उसे पुनः मत्यंत्रोक 
में भेजबा घाहते थे । यम ने पूछ कि यह कौस है? चिवगुप्त ने कहा कि नाम 
पढ़ा नही जाता । पोथी पुरानी पड गई है। तब तो यम ब्रह्मा से उस्तका नाम पूछते 
गये । इधर चित्रगुष्त ते र॑ंगनाथ से कहा कि यस के लौटते ही नाक मे तितके 
डाल कर जोर से छीको ।! रंग्ताथ के ऐसा करने पर-य्रम् ने कहा--जीव, जीव । 
सिश्नगुप्त ने कहा कि दसे छीकने वाले को आपने जीव-जीव कह दिया! उसे 
जीवित कीजिये । यम ने पूछा दि जया इसका बुछ्त पृष्य भी है? चित्रगु्ठ 
ने पुण्य बता दिये । फिर तो यमदूतों को उसे वच्चे पर लादकर मर्त्य लोक में 
लाना पड़ा । 


नात्य-शिल्प 

प्रहमन का विभाजन प्रथम और डितीय दो मुखसन्धियों में है। बेवव अपनी 
याणी से ही कवि हास्य नहीं उत्पन्न करता; बषितु अवागशितप मात्र हे भी 
हास्य की सृष्टि कराते मे बढ निपुण है । मेरा हाथ पहले देख। जाय--इसके लिए 





४ है सुदे कुस) 


जीव न्यायतीर्थ का नाट्यन्साहित्य घर 


अवागशितेय है--हिसत प्रसारयत्ति प्राचक., भृत्यस्तदुपरि, पाचकस्तदुपरि हस्त 
रक्षति' इत्यादि । 


शतवार्पिक 


कलपत्ता-विश्वविद्यान्य के सोबें वर्ष की समाप्ति पर जो उत्सब हुआ था, 
उसमे आये हुए अतिथियों और अधिकारियों के प्रीत्यथं सस्कृत-विभागाध्यक्ष के 
आदेश से इस प्रट्सन का प्रथम अभिनय हुआ था । 
कथावस्तु 
मरत्य॑मणि राक्ेटयन्त्र के साथ ब्रह्मतोक के सम्रीप पहुँच । उसके शरीर से 
राकेट विपका था। उसकी पहली मुठभेड स्वर्ग के द्वारपाल से हुई। पश्चात्‌ वहाँ 
कुज ( मंगल ) पहुँचा । वह बुब्ज था। फिर भी पराक्रमी था। द्वारपाल से उसने 
बहा कि पितामह से मिलना हे । द्वार छोडो | द्वारपाल ने कहा कि इस राकेट 
बाले के खिए रोक लगा रखी है । मग्रल ने राबेट देखा तो उसके होश उड गये ६ 
उसने 6/रपाल से कहा कि ऐसे ही यन्त्र ने मेरी रीढ को बीध कर मुजै विकताड 
कर दिया है। उसने मर्त्यमण को खोटी-खरी सुनाई तो उसने कहा कि अभी तो 
तुम्हारी खबर ली है | आगे शीघ्र ही शुक्र और बुध की भी ऐसी ही दशा होगी । 
मगत ने कहा कि में इन सबको सूचित करने चला । 
चन्द्र ने बुध से कहा कि मेरी तो अब दुर्गति हो रही है। मेरी ओर दँडू; 
फंके जा रहे है । वे तुधाय्ी है । चन्द्र ने बस्बल से अपना बचाव किया । मगल ने 
क्ह्ा--इससे क्या बचोगे ? बुध ने चद्ध से कद्टा कि मैं दो धढे लगाये देता हूँ कि 
छोदकर जब सुधा निकालेंगे तो इन्ही मे सगृहीत होगा। उसे फिर चढद्ध पी लेगे। 
तब तक शुक्र पहुँचे और चन्द्र को देख कर पूछा कि ये दो घडे बसे तुमसे लटक 
रहे है ? चन्ध ने कहा कि पुत्र बुध ने मेरी रक्षा के लिए यह उपाय कर दिया है। 
इस बीच बुध ने कहा वि आपकी रक्षा भी मुझे करनी है। आइये, शिर पर हाँडी 
बाँध दूँ । वौधर र मत्य बीला-- 
हश्डिका चण्डिका चैव कथिवा जयदम्बिका ) 
दर्वी-तण्डुल-मयोगादन्नाभावस्य सण्डिका ॥ 
मत्यंमणि ने राजेट यन्त्र को चलाया। सभी फिर डर कर बॉपने लगे। 
राहु ते चद्ध को देखा तो पूछा-अरे चन्ध ? कि भां वचयितुमेव भाण्ड- 
पुटितोउसि ? राष्ट्र ने बहा कि वीन है राश्ेट वाला ? मैं उसे या जाऊँ। यह सुन 
गर गभी राहु की शरण में जाने लगे) राष्ट्र की मत्यंगणि से मृठ्मेड हुई तो 
उसने पुछा-- 
अरे म्कटदर्शन, करत्वं देवलोकविप्लवार्थ मागतोइसि । 
मत्यंमणि ने बहा कि मैं विज्ञानबली हूँ। रा में सवकों सम्बोधित करके 





१. सपा प्रवादन रूपक-्चहेम्‌ नामक सम्रह में हुआ है । 


क६१० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


कहा-इसे पर्तंग की माँति पकड़कर ब्रह्मा के पास से चलें। पहो इसके विज्ञाब 
की प्ररीक्षा होगी । फिर सनी मर्त्यमणि एर चढ़ दैठे । उसे लेकर ब्रह्मा के पान 
सभी ग्रहदेवता पहुँचे । चद्धमा ने ब्रह्मा मे उसवा परिषय दिया-- 

दूरात्‌ क्षत्रानि कुछते कायवक्षों मनांसि नः 
सदा ॥ 





ब्रह्मा ने सब को ढइस बेघाया-- 
क्रियेत चेन्न धन्थीयविज्ञानस्थ नियन्परणम्‌ 
शींतवर्पात्तिरे वृथ्यी भूत ध्वस्ता भविष्यतिता 
चिपिट्क-चर्बंण 
कोजायर-पर्व दिवस के सवेश्नर पर सिपिटक-्चेंष का प्रथम अभिनय हुआ 
था । इसका प्रणयत १६५६ ई० में हुआ था । 
कयावस्तु 
अतिषय घनी रपादों का छाता तौकर ने मार्ग में फेक दिया था । एस विए 
फेणली फ्सी लगाकर मरने को इन हो गया। बणाली की पल रंगिणी ने 
पति के) परिषरय दिमा-- 
नमोक््तु पतिदेवाय ग्रह्मविष्णुस्वरूपिणे॥ 
चत्तर्मुपोईरसि कलहे ताडने वे चतुभुजः॥ 
परविन्पत्नी में कलद्ध चले हो रहा पा। तब हर दासी मन्‍्यरा और शस 
पगुराम बहोँ सहन हुए आ पटुने--य₹ बहने हुए वि सुपर मेरा वास दशे । रगपीठ 
बह वे शुरू दूसरे को मारते है । रुपाली से उतवा क्रपद झुगा नो बहुत शिएड्री ! 
दासों ने बताया कि परगुराम ने याप्र वी जी पाइुरा पक दो सी मैने पीर्ण छा 
को मार्ग से फते दिया । दमुराम ने बताद। हि ऐसा में बेटी 





है रात । तो पादगा 
पी पोर्र जुत्ता मुँह मे से पर दौड़ता दिखाई पदा। प्पाली सो पीठ पी: 
दोड़ा । पोदो देर मे बह सोझ। गुर मे बधारी गे काट गर सोट्डग वर 
दिया भा । डुसे को गारते मे छत टूट चूरा पा) बंध बुध प्र आपा। एशने 
पड़ा कि संझधा है णि प्राय हुस्े गे राधऔै। इसमे गाय का भी पिशनतां है । 
बषाती मे शप-- दादा सी वाल चल जारेदा। हई सपास ही सी हो मे दादा 
जोश । बानी मे हुरुरन्‍्तं मे का प्रमिनर विधा और पर गो बाएं 
दोहा बे पर छोड कर भाव दवा । 

रदियों से साहिविश पो सुलधाया । इस यीष प्रुशम पार ्राद्वाएँ गशर 
गहाझी है) गल्‍तुर्ट शाम वें मिल आधी जो” जय रि हु?! जज. कक छा 
जड़ी मठ जोड़ी मित्री। दूसरी जोधे इगँ मिववी रे बह बुष्ठो पर पके दशा हि 
धादुपा ई तिक्त मु शेद्रा देघरर बसी दशा़ुने मरने दा के वियट हा 




















॥. इंगशा प्रदाशिय शपथ “परम मामर सहत में (३३ जे में ऋशक भें गे जा है + 


जीव न्यायतीर्थ का वाव्य-प्ताहित्य छ्६र 


एक जोडी पुरानी पादुका मुझे दे दी । क्पाली विगडा कि मेरी प्रत्तिप्ठा धूलि में 
मिला रहे हो । अभी तुमको मार डालता हैँ | पगुराम भाग चला 
तब तक नकली तान्व्रिक आ पहुँचा । उसकी योजना थो कि कंपट्पूवंक 
इस कपाली से धन ऐठ कर गाँव वालो की योजनानुमार कुछ धन रंगिणी को 
दें। कपाली ने अपना रोग बताया--डाकिनी-अस्त हैँ । तास्त्रिक ने शास्क्ष का 
प्रमाण देकर सिद्ध क्रिया कि कुत्ते के काटने का विकार है-< 
आत्मान मन्‍्यते स्वस्थमस्यान्‌ सर्वातु विकारिण:। 
शवमुखात्‌ पादुकाग्राही विकास्प्रस्त उच्यते ॥ 
कपाली ने पूछा कि आपके ता2्त्रिक प्रयोग के लिए वया दक्षिणा देनी होगी ?ै' 
तान्त्रिक ने उत्तर दिया--वेवल एक ह॒र्र। तीन मास तक अनुष्ठान के दिनों में 
कुठुम्य के सभी सदस्य बेवल चिउडा खारयेगे और कुछ नहीं। कपाली प्रसन्‍त हुआ 
कि इससे तो मेरी बहुत बचत होगी, पर रग्रिणी ने ललकारा कि इस द्रत का 
पालन में नही कर सरती । वह चलती बनी । 
तान्विक ने स्वस्थम कर्म के लिए स्थापतीय धद में पचरत्नदान का भादेश 
दिया । वीस तोला गोना कलश में डालो तो ६० तोला पाणोगे, जैसे प्रेमसुन्दर 
भर सानवुमार ने पाया है / चपाली ये कहा हि एक तोला सोना परीक्षा के 
जिए रहे । तार्बिक ने कहा कि संख्या के आगे घुन्य होना चाहिए-- 
अडू: शून्ययुतों ग्राह्म स्वर्णमैगुण्यकर्मणि 
शुन्पहीनो यदा ह्याड्डः शक्य. सर्वेलयस्तदा 38 
तान्बरिक ने अफीम-सिश्चित निद्रायोयचूर्ण कपाली को खिलाया। कपाली सो 
गया । घड़े से सोता तान्विक ने ले जिया ! फ़िर क्पाती के घगने प्रर तार्शिक ने 
बताया कि परयुराम के स्पशे से सोना पानी से मिल गया। इस बीच रग्रिणो को 
पंडोसियों ने तान्त्रिव से प्राप्त दस तोला सोना दे दिया । 
रागविसग 
रागबिशग नामत्र प्रहसग दी रचता १६५६ ई« में हुई / इसवा प्रथम 
अभिनय सभासदों दे तीचर्थ हुना था । 
क्थावस्नु 
बोई भिक्षुक वीणा पर गाते हुए राजमदन के समीप पहुँचता है-- 
भज रामचद्धमविराम मधघुरसुग्धतमुधघरमशिरामम्‌ । 
सीता-करतलशंतदललालित-भरवनयनजलधाराक्षालित- 
नम्नहदूमद्प्रस्तकपालितपदयुगमात्मा रामम्‌ ॥] इत्पादि 
द्वारगास ने उसे रोशाडदि राजा गाने वाले जो ग्ररदनिया कर नगरसे 
६. दइगता प्ररायन रपर-चमम्‌ तामर खशह में हुआ है / 





जीव न्यायतीर्थ का नाव्य-साहित्य प्र्षररे 


साथ गा्धर्व-विवाह करके भाग जाना चाहती थी। गयना सुन कर निर्णय लिया 
कि आपको क्‍यों कलकित कहूँ? 
राजा इस उत्तर से वस्तुत- प्रभावित हुआ और गायक-दम्पती को सह मुद्रा 
के साथ उपहार दे दिये । सैनिको के हारा पवडकर लाये हुए भिक्लुक और सैनिकों 
को भी राजा ने पुरस्कार दिये और सागीतिक निषेधाज्ञा हटा ली । 
भद्टसंकट 
जीन का भट्टमकट पाँच अद्धो का उच्चकोडिक प्रहमन है ॥ इसका अभिनय 
कलकत्ते मे सरस्वती-मदोत्मव के अवसर पर हुआ था। 
कथावस्तु 
यज्ञपरायण भट्ट की पत्नी ककंशा होने के साथ ही कुरूप घथी। भट्ट उससे ग्रस्त 
रहते थे, किन्तु यज्ञ में पत्ती को साथ रहना ही चाहिए--इसलिए उसको कण्डो 
बनाये हुए थे । भट्ट के यज्ञों मे राक्षस उद्विग्ग थे और उन्होंने उनकी पत्नी 
ही अपहरण कर लिया । भट्ट के निवेदन करने पर राजा ने कहा कि दूसरी पत्नी 
कर ले या कहे तो पत्नी की स्वर्ण-प्रतिमा बनवाकर यथार्थ प्रस्तुत करूँ। पर 
भट्ट को तो वही अपनी परिचित खूसट चाहिए थी । किसी सर्वज्ञ पुरुष ने ध्यान-बल 
मे पत्नी का ठिकाना बता दिया । राजा ने गृढपुरुष भेजकर पत्नी वी खोज कराई । 
बहाँ उसने देखा कि राक्षस उसका प्रिवाह विसी बानर से ढरने के लिए बृतसंवल्प 
है। बह स्वयं वानर बनकर उनकी पकड भे आ गया और वधू के कान में अपनी 
भोजना बह पर उसे विवाह के लिए तैयार कर लिया। विवाह के आयोजन 
के समय राजा यी सेना वहाँ पहुँच बर धर-पकड़ करनी है और राक्षम बनन्‍्दी 
बनाये जाते है । राक्षम गिड़गिदाते है। उन्हें मुक्त तो पर दिया जाता है, किन्तु 
उन्हें पत्नी वो सौन्दय्य प्रदान करना पड़ता है । भट्ट पुन सपत्तीक हो जाता है । 





का 


शिल्प 
भट्टुसकट में प्रहमन वी नदीत दिशा या आविर्भाय हुआ है। इसमे ने 

तो विदृषक वी ओऔदरिक्ता है भौर न अश्सीज और भोे झुंगार वी छीछानेदर 

१. इसकी रचना कवि ने डा परशुपतिनाथ शारधी, सम्दत गाहिस्य-यरेपद्‌ के 
सन्त्री सथा पलयत्ता-विश्वविद्यालय के प्रोपिसर के परामर्य ने प्रोत्माहित हो+र 
भी पी। परगुषति माथ सुधरे हुए स्प्तिस्‍्व ऐ विद्वान थे। जीव वा उसके 
विषय में बहना है: ( !6) लाब्ग्घगइथ्व सतदा5 ल्‍0 - ॥060घराह८5 खाए 
पल प्रगरव्णछोलाल्व शार85 ल॑ 5॥%फ्रप। फशिगणर, र३06४ जात ब्ा5 
कल फ्ाताटणवज ४ उच्च [० ऐट 7<00०:घउफ्थव्व छत (६6 ४55३ ली 
पीह ताच्वाउाष्ाहज्श 7006 ९०५ दुर्देव पो भूमिया से । 

३. शटुमाद पा प्रशादन सरहत साहिरद-परिएद्‌ पतिशा में १६८६ ईू० मे कलपते 
से टुभा 


दर्द हर आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


है । इस ग्रहसन में गृहपुर्थ का वानर बनना उन्नकोडिक छायातत्व का 
निदर्शन है । 
परुष-रमणाय 

पुर्प रमणीय की रचगा १६४०७ ई० में स्वतस्प्रता के असुषोदय मे हुई थी।' 
इसका प्रथम अभिनय वह्धीय-व्राह्मण सभाध्यक्ष के आदेशानुभार हुआ था । 
१६३३ ६० में काञज्चीकाम-कोटि-्पीठ के कुम्भकोण-्मठ में अधिप्ठित गगदगुए 

चद्धोघर सरस्वतती-णड्डूराचाय पैदल ही भारत ना भ्रमण करने हुए गगातदनपथ 

से कलकत्ता आये थे । वहां वे वंगीय ब्राह्मणन्सभा में भी पधारे थे । इमी उम्बत 
क्षय की स्मारिका रूप गे यह कृति निर्मित हुई थी । 

जीव ने पुरूुप-रमणीय को पुरातन पद्धति के प्रहुसनों से कु भिन्न बनाया 
है । उवका कहना है-+ 

क९हबा008 हट ॥रशणर ता (एंड छ़ॉ3५, । ॥९७५6 ॥0 06 ए00 (0 06 
पशर 0जा वंपवहांगिवत, 3 889०. ००६३९ ॥६ ४१०५ शिक$॥00 ( शि०४ 0 
६णा॥९६७४ ) |0 ॥॥6 ॥0582006 0 श्ञाड़ एश्ञाव 0३5४१९७४०१५ 


कथाबवस्तु ५ 
प्रथम अद्भू मे सुदम्धु और सोमदत्त दो स्वातक जीविका की खोज मे प्रमते 
हुए सीमत्तिमी शासक दाती के प्रासाव के प्रस पहुँचते है! बह दीन-दुछिगों 
को दान देती थी । उसके पास जाने के पहले अपनी सारी घमराशि बाहर ही 
राजपुरुष के पारा रख छोड़ना परढता था। युवस्धु ने उससे झ्गड/ मोल लिया 
कि तुम डाकू हो | राजपुत्प ने कहा कवि भिखमंगे से तो डाकू ही होता भला । वहा 
बात सुबस्धु को लग गई । उसने कहा कि अब डाका ही डालूँगा। इस बीच वृद्ध 
दम्पती सीमन्तिनी से दात लेकर उधर से निकला । प्रमोद भरी बातचौत मे बृंद्धा ने 
कहा कि अब कुमसे प्रेम का मुवोचित रूप होगा-- 
भणभणतमिदुराहबिमिस्सहस्सं सिक्कुग्तनिस्सरिदलालमुहं सिजन्ती। 
कासोवमानसिदवालवि्लोलचम्मं वत्त महू चुहुत्ति तदा विचुम्बरे॥ , 
मुकत्धु उन्हे लूबने चला! वृद्ध वाह्मण ने समजझाया-“प्राप क्यों करते हो ध 
अपनी भायों के साथ सीमन्तिती के पास चले जाओ | वहाँ से मेंटे सम्रात ही धन 
पाओ । युवस्थु मे बहा कि मेरी पत्नी नही है । बृद्ध ने कहा कि इस अपे साधी ब्ोः 
भार्या रूप में साथ ले नो। हमारी पत्नी की पेटी में साडी, मिख्दूर, यावकादि हैं। 
इनसे साथी का सारीबे बया डालो । ऐसा किया यया । 
द्वितीय अड्डू में सीमन्तिनी से अचुर धन प्राकर वे वाहर विकले। जुछ हुए 





१ इसका प्रवाशन सं० स्रा० य० शिवा में १६४८ से कलकते से हुआ है । इसकी 
पुस्तकाकार प्रति सागर-विश्वविध्ालय के पुस्तकालय में है। 


फ६ . आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


भ्रंतिबाद किया कि हाथी आदि अन्य पशुओं को इतना बड़ा पेट देकर मनुष्यों के 
प्रति क्या अन्याय नही किया ब्रह्मा ने कि उनको छोटा सा पेट दिया ? 
अहसन मे प्रमोद की मात्रा को गोतों के दो बार आयोजन से अतिशवित किया 
गया है । डाकुओ का शिव की स्तुतिपरक गीत है ५ 
जय नटनायथ पुरारे पु ४ 
कुटिलजटा-कलिताम्व॒स्वारे 
शशिधर-स्ुन्दर रछू विपधरभीपणमज्जम्‌ 
धृतवरपरशुकुरंगं वहससि दहनसपि भाले। 
घुधुकुदुधुंकुदुताले भ्रविकट॒हास्यथ कराले ॥ इत्यादि 
- छायातत्त्व की विशेषता इस झूपक में भी है। सोमदत्त का- स्त्री बनता और 
"शंकर का दस्यु बनना--दोनो साथंक छायातत्त्वानुसारी घटनायें हैं । 


देशकालोपयोगिता हाय “ 
+ कवि ने इस प्रहसत को देशकायोपयोग्री बत्रायों है। इसके समर्थक - कतिपय 
वावय इस रूपक में अधोलिखित हैं-- कह 

( १) एकस्प कस्यापि मारणं विनान्यस्य धनागमः कुतो भवति । 

(२) प्रतारणा नो भवति भ्रतारणा संत्तारदुःखाणंवपारदामित्री ॥ 

कल च सद्यो दधती सुखायति ग्रतीयते देवदयामुवंतिनी ॥ : - 

«- (३ ) विना . विवाहूं.- दाम्पत्यं . परिहासाय कल्पते। 
३ - स्वत: पुमाननागाः स्याद्‌ . योपा, दोपास्पदी भवेत्‌ ॥. 


गया 7“ '  इखिनदुदेंबाल -7 “न +- 


+ जीव मे.१६६८ ई० मे प्रकाशित, दरखिदुर्देव के वििपय में कहां है कि अब 
तक के लिखे मेरे प्रहसभों में यह्‌ अन्तिम है / इसके उपोद्ात में कवि से अपना रोना 
रोते हुए एक गम्भीर बात कही है, जो कवि की सभी रचनाओं के लिए ठीक है: 

प्रहसन॑ नाम किचिल्लघुसाहित्यं पलाशतरोरिव यस्य रचनया ने 
शानकाण्ड-गौरवँ न॑ वा - यशथुष्पसी रभें भ्रकटीभवेय्‌ । अतो समेय समीहा 
किच्चित्‌ कारणखान्तरमपेक्षमाणा स्फुरति। तच्च कारणं बहुजनप्रचार- 
प्रसिद्धाथा म्रतभाषाया अश्यापि हांस्य-स्फुरणं भवत्तीति प्रत्यक्षीकुर्व॑न्तु 
भवन्‍न्तः। 

इसका अभिनय ऋषि-वकिसचन्द्र-महाविद्यालय की देवभाषा-परिषद्‌ के वाधिक 
उत्सव में हुआथा। 
ऋकथावस्तु 

नायक पद्केश्वर शर्मा भीख मांगते हैं। उत्का रूप है--छिप्तकर्पेट, छिन्न-पादुक, 
छिन्नातपत्र | किसी, दिन अपूर्ण भीख मिली।॥ घर -गहूँवने पर थोड़ा सा चावल 
-ह१ इसका प्रकाशन संस्कृत-साहित्य-परिपद्‌-ग्रन्थमाला में ३६ संख्यक हुआ है। 


जीव न्यायद्रीय का नाठयन्याहितय 5. ८६७ 


भीख में से अपने लिए अलग कच्छ-बस्त्र में बाँध लेता है। -घर के समीप आने पर 
आखे लडको की मारपीट होती है । उनकी माता लम्बोदरी आ जाती है। वरकेश्वर 
भी पहुँच जाते है ! भीख से कुछ भोज्य पाने की आशा से वे चुप हुए । वक्रेश्वर ने 
भिक्षा में प्राप्त केवल चावल ही चावल गृहिणी मन्दोदरी के सामने रख दिया! 
पडानन ने क्हा-इममे ग्रुड, सत्तू ओर लड्डू तो है हो- नहीं। भन्दोदरी से 
कहा कि इसमे तो पुत्रों के और आप के उदर पूरत्यंथं भोजन है। मेरे लिए क्या 
रहेगा ? वावकलहे के बीच वद्रेश्वर ने पत्नी से कह्दा--+ ई्‌ 
अहो त्वदभाग्ययोगेन दुभिक्षे न जहाति माम्‌ । 
मैं तो घर छोड कर चला । पत्नी ने कहा--लड़कों को लेते जाओ । तुम्हारे 
कच्छ वस्त्र मे उन्हें बाँधे देती हैँ। ज्यो ही बच्छ-वस्त्र खोला कि उससे चावल की 
पोटली निकली । पत्नी मे कहां कि कुटुम्वी जनो से भिक्षान्न छिपाते हो-यह पंचो 
से विचरवाती हूँ । - 
ग्रीप्म में एक दित भीख माँगते के लिए उपयुक्त सभी जब निकले ! प्यास से 
सभी धस्त थे । पानी का कही कोई ठिकाना नही था। वक्रेश्वर वृक्ष के नीचे सो 
गया । उधर से क्षुद्रराम नामक वनिया निकला | बह फ्ोदीश्र ज्गा। बक्रेश्वर 
ने उससे कहा--भोजन के विना हम सब मर रहे हैं । कुछ भिक्षा दे दो! क्षुद्रराम 
ने बचने का उपाय निकाला कि भागंमे भीख न देना--ऐसा पिता“पितामह का 
आदेश है। घर पर देता हूँ । घर कहाँ है--यह पूछने पर उसने ढेढे मार्ग से दस 
मील चलने पर नदी पार करने पर अपने घर पहुँचने का विक्रम समझा दिया। 
फिर भीख क्‍या मिलेगी ?- ताज्रपणाधं । धव तो पक्रेश्वर मे उसे शाप दे डाला-- 
भैरे ही समान तुम भी वतो । 
क्षुद्रराम के प्रस्थान के पश्चात्‌ कमण्डलु लिए कोई सिद्ध उघर से निकला। 
उसकी पश्नी साथ आने मे विलम्ब कर रही थी, क्यो कि स्व्म मे वह प्रसाधन 
करने में लगी थी। सिद्ध के पास शिव प्रदत्त तीन पाशकशलाकार्ये थी, जिनसे 
बह कोई काम ले सकता था । पत्नो के विलम्ब से खिन्न होकर उसने पहली शलाका 
फेक कर पत्नी के मुँह पर बकरी वी पूंछ जेसी मूँछ जमा दी। तव सब से 
उपहृक्तित छिड्धा भागती हुई सिद्ध के पास पहुँची । सिद्ध ने क्रह्म--पुम्हे पुरुषों की 
समता प्राप्त हो गई । अब दूसरी शलाका के प्रयोग के समय पतिने माँगा कि 
पतली की मूंछ मिट जाय और पत्नी ने धीरे से माया कि पति को संगूर जैसी पूंछ 
लग जाय। ऐसा ही हुआ। सिद्ध ने अपनी पूँछ की प्रशमा और कृतित्व की 
बश्ेता की-+ 
लांगूल चिर मंगल हि प्रुरुपस्योपाधिसंत्ां दघन 
सर्यादा-यलन्यीये-वित्तयशर्सां संसूचना-सुन्दरम्‌ ४ 





६- धुद्रराम कहता है--हंहो ! जनहीनेःस्मिन्‌ प्रान्तदे स्वकीयभाग्योदय गोप्यमपि 
न कं चिन्तयामि ॥ सु >>. ६०“ 


दंद्द है 'आधुनिक-संस्कततन्‍्नाटक 


यावद्यी धंतरं भवेज्च तदिद॑ तावन्मह॒त्त्व॑नयेन्‌ 
' निष्पुच्छस्य च तुच्छता वुधसमाजान्तमुँधा जीवनम्‌ ॥ 

इधर सम्बोदर प्यास हे मूछित हो गया । वक्रेश्वर कही से जल लाने के तिए 
कमंडलु लेकर दीडा | सिद्ध मे यह सव देखा न गया । उसने तृतीय पाश को फफैक 
कर तत्काल कमण्डलु भर जल प्राप्त बरके मन्दोदरी को दिया। सबकी प्यास 
मिटी । 

इधर वक़ेश्वर का कमण्डलु भी जल से भर गया । उन्हें सिद्ध का प्रभाव विशिि 
हुआ । उन्होंने दुखड़ा रोगा तो उन्हें विव्य पाश देकर उनका प्रभाव सिद्ध ने बताया 
कि इनसे जितना तुमको मिलेगा, उसका दूना पड़ोसियों की मिलेगा। इतका 
सात्विक प्रयोग न करने से पाश तुम्हारे पास से विभलित हो जावेंगे। 

बक्रेश्वर की इच्छागुसार तव तो उनके पुद्ठम्द के सभी भिक्षापात्र अन्नसे 
भर गये, पर साथ ही अन्य सभी भिक्षुको को अतिशय अन्न मिला । यह वक्रेश्वर को 
सहां नही गया । उसने कहा-- 
है अन्यः कुछ्ी दरिद्रो वा प्रतिवेशी वरं॑_भवेत्‌ । 
है समानधनग्र्वेंण स्पधेभानों हि. दुःसहः ॥ 
५. यह पाण फेक कर अपने साथ सबको ( विशेषतः क्षुद्रराम को ) दरिद्ध बनाना 
चाहता था । तभी सिद्ध, ने आकर उन्हें छीव लिया । वक्रेश्वर प्रसन्न हो गया । 
नाठ्यशिल्ग 

दरिद्रदुर्देव का अद्भा रम्म नायक को एक्क्ति से होता है, जिसमें बह अपनी 
करुपापूर स्थिति की सूचना देता है--दिन भर भीख मौगते पर भी पर्याष्त 
भिक्षा ने प्ित्ी । कृपण कृपाण-हए धविक हैं, कठोर विदा है, स्वत्प भिश्षात्र में 
चिन्ता, मुटुस्बी जनों की असि-मक्षी भूख इत्यादि /* द्वितीय मुयसन्धि के बीच 
में धुद्धराम नामक वणिक की सूचतात्मक एकोक्ति है । 

रंपपीठ पर आहिंक अभिनय वा सौप्ठव हैं। सलम्दोदर और पहातन में 
खपेटा मारना और बकोटा-बकोटी होती है । | 

जीव ने शिवस्तुति का ममावेश क्थानक में करके गीत प्रस्तुत विया है। या, 

देवदयामग शमय पिपासाों सफलय बालकयुगल हृदाशाम्‌ । इत्यादि 


बनमोजन 
श्री जीव वा! खनभोजन प्रहमनकोटिक रपक है। इसबा अभिनय ऋषि 
वद्धिमनन्भमहाविद्यासय मेः शिष्टन्मण्डस के प्रीत्यर्थ हुआ था । थ्री जीव उस समय 
वही अप्यापक थे । इसी उद्देश्य से सेखद ने इसका प्रणयर्न जिया था । 


* कयावस्तु 
विद्यासय के छम छात्र सुत्रिप, देवविय, सुसखठ, सुरुद्धि अभिराम और अतितिय 





१. इगगां प्रताशन प्रधवन्यारियात के ६.६ में हुआ हैं। 


जीव न्यायतीर्य का नाटय-साहित्य प्घ्६ 


वनभोजन के लिए सामान लिए-दिये चल पढ़े ) वहाँ वबभूमि में पहुँच कर सामान 
रुप विया गया और सुप्रिय तथा देवप्रिय ने पेढ को हाथ से युहलाते हुए गाया-- 
उदर त्वमहो परम ब्रह्म । 
प्रेयः श्ेयः साधन-रस्थ | दानव-मानव-कीटपत ज्रान्‌ 
४ किन्नरगणशुभनिजंर-संधाव॒व्यापृणुपे वपुरन्तरगम्य । 
त्वयि मतिरास्तामपि जननम्प 
चर्ममय त्वं कर्मविशाल तनुपे नन्दितजीवनकालम्‌। 
प्राणरसायनमहिमस्तम्भ प्रिय जयजित गिरिगह्ठूरदम्भ ॥ 
किसो बड़े पेड के नीचे भोजन पकाने की तेयारी होने लगी। सुप्रिय को 
सूझा कि यदि सब कुछ पकने पर ऊपर से किसी पक्की ने पुरीप उप्तके ऊपर कर 
दिया तो हमारी क्या दशा होगी ? देवप्रिय ने सुझाया कि पराकारम्भ से पहले ही 
ऊपर बडा वस्त्रवितान बना ले ) वसा वस्त्र कहाँ से खदोदा जाय, इस समस्या का 
समाधान न होने पर यह तय हुआ कि तीर-धतुप से अथवा ढेला मार कर 
पक्षियों को लोग उडाते रहे । पर छेला ऊपर से कही हमारे ही सिर पर था हँडिया 
पर ही गिर पडा तो ? चलो उस जी मन्दिर से च्ें-नयह अभिराम ने सुझाव 
दिया । वहाँ इन्धन तो वे लाये ही नही थे । देवप्रिय हेसिया लाया था । उसे अधि- 
राम ने भाँगा तो देवप्रिय को लोकोक्ति याद आ गई-+ 
परहस्तगत॑ दात्र॑ पात्र व॒ परिचुम्बितम्‌। 
भार्म च्‌ परभारातं सदा न्रासाय कल्पते॥ 
पर बह स्व4 अपनी हँसिया लेकर उसके साथ सकडी काटने चल पड़ा। 
उन्हे दूँढने के लिए सुबुद्धि और सुश्रिय बन में पहुँचे । वहां कही जड़खडाहद हुई । 
सुबुद्धि ने भकल्पना बी कि शार्दूल बा आक्रमण बवश्यम्भावी है | बयों--- 
महान ध्याप्र: कश्चिच्चलविपुललांगूुलसहित-- 
स्तेले विश्रदेभीमः शमन इ नो क्रामति पुरः ॥ 
मुप्रिय तो भाग चला ) मृदुद्धि भाग न सढा। उसने वहा कि भीर थोड़े ही 
हूँ। देखूं कौन जातवर है ? वद् निया भिक्षुक । सुझुद्धि ने मत में सोचा कि यह 
शाला चीते से भी बढ़ कर भय कर है । बयो । 
शार्दूलो मर्देयेज्जीवं बने निर्धुय चेतनाम्‌। 
भिक्षुकोह ति जीवन्त यसन्‍्त यत्र कुत्र चा॥। 
उमसे बचने के लिए बह भाग गया । 
सन्ध्या के समय सुबुद्धि मन्दिर में पहुँचा तो उसने दीप बुझा कर हडवड़ी 
चंदा षी क्योकि उसे व्याध्र-्संकट में सुद्रिय ने डाला या। अब दोष शौन ज़लाये ?ै 
शदते सपनानअपना माय गर लिया था । यह भया काम किमके मत्दे पड़े ? दिना 
दीप जलाये याया नहीं जा गरता। अन्त में अतिग्रिय मे समाधान निबाला दि 
झममे से जो सर्यप्रपम हुद्धार परे, यटी दीप उताये । तद भी मीन हो गये । तभी 


जीव न्यायतीर्थ का नाव्य-साहित्म छ७१ 


दिया । इसमे अगरेजों की कुठिलता का सांगोपाऊु निदर्शन है। इस एकाडूगे में 
परिहाय की माझा स्वल्प ही है । 

इनके अतिरिक्त श्री जीव के प्रमुख रूपक हैँ---तैलमर्दन ( प्रहसन ) नष्ठहास्य 
( प्रहसन ) तथा स्वाधीनभारतविजय नाठक ।' 


छ 





अ्-++-+-+-_तह_लनह0न.._.नक...न्‍नन.__त+ 


१ इनका श्रकाशन क्‍्लकत्ते से १६६४ ई० में हुआ है ! 


अध्याय १०४ ह 
मूलशंकर भाणिकलछाल याज्ञिक का नावय-साहित्य 


याज्षिक गुजरात में खेडा जनपद के नडियाद ( नटपुर ) गाँव के निवासी थे। 
इनका जन्म ३२ जनवरी १८८६ ई० में और मृत्यु १३ सवम्बर १६६४ ई० में 
हुई। इसके पिता माणिकलाल कौर मातम भतिलदमी थी! उन्होंने आरम्भिक 
शिक्षा नब्याद में और उच्चस्तरीय शिक्षा बड़ौदा मे प्रा । उनकी वी० ए० की 
परीक्षा के अध्ययत काल में श्री अरविदद घोष महाविशानय के आचार्य थे। 
मूलशंकर हंडू आदि में विशिन्न स्थानों पर काम शरके १६२४ ई० में शियोर मे 
शिक्षक हुए। इसके पश्चाह ही इतकी लेखन अवृत्ति विशेष उत्तेजित हुईं । आगे 
चलकर वे बड़ौदा में संरकृत कालेज के प्रिप्तिपल नियुक्त हुए | उन्होंने सेवादृत्ति 
से विश्ान्ति होने १र शेष जीवन नटियाद में बिताया । 

कव्विर को घीवन फाल में एर्साप्त सम्मात सिला ! वाराणसी को विदृत्परिणद्‌ 
ने इन्हे साहित्यमणि की उपाधि दी। शंकराचाय॑ ते श्रीविद्या की उप्राधि से उन्हें 
समलंकृत किया । हे 

गराज्िक की जीवतयर्या तपोमय थी। उन्होने अनयरत साधना के भ्रक्त पर 
संस्क्ृत-समाज को उत्कृप्ट म्राहित्य प्रदात किया | उनके ताटकों में गीतों के भ्रमाविश 
ओर उनकी रचना विजय-लहरी (गरीतिकाब्य ) से उनकी संगीतमर्मश्ता 
प्रमाणित होती है। कबिबर का देशप्रेम उस यु के सवजागरण के प्रभाव से 

_ भोक्कुल्त हुआ था) श्री अरविर्द के महाविद्यालय से उनका चरित्र तिगित हुआ 

था । उन्होंने राष्ट्रनिमाताओं के ्ररिति का गहन अध्ययन और अनुसन्धाव 
करके ऐतिहासिक नाटकों का प्रणयन किया ! इतके अतिरिक्त गुजराती भाषा में 
पांच पुस्तकें लिखी, जिनसे ग्रेवाड प्रतिष्ठा, हर्पदिगखिशय ( माटक ) आदि 
ऐतिहासिक कृति हैं। इतका भाष्य ग्रस्य संस्कृत में सप्तपिदृष्टवेदसबंस्वम्‌ है 7 

यापध्विक के तीन स्राटक क्रमशः अ्ताप-विजय, संबोगिता-स्वयंवर और 
छत्रपति-साआज्यम्‌ हैं ।। इस युग में अतेक कवियों ने उच्च कौटिक ऐतिहासिक 
चरितमायरों की गाया से विशेषतः नाठ्यविधा को सम्भूत किया है । 

प्रताप-विजय 

कवि ने प्रताप विजय की रचना गौटीशंकर हीराचदग्र ओझा का वीरपिरो- 
मणि महाराणा प्रतापर्सिह, श्रीपदद छाती का श्री महाराणा भ्रताप सिंह चरितम्‌, 
१. ये तीनों नाटक वडीदा से छप चुके हैं। इतकी प्रतियों प्रधागविश्वविधालम 


के पुस्तकालय में म्ष्य हैं ! 

३, इसमे देवताओं को स्वर्ग की प्रभा रूप में बताया गया है । कवि के शब्दों मे-* 
बृजद एमाव्टज़ांठण ण॑ 0०70 8५ पिब्वत््योर (हित गुएटबाड 00. 04 
ह्ण्ण्गराण्य 5 गकत्य थी फ्रैड शथांशेंण०5 9 78 रण), 


च्छ्ड आध्ुनिक-सस्कृत-नाटक 


ठूतीय अड्डू में रंगपीठ पर अकबर, मानप्विह आदि हैं। छ. मास्त से घेरा 
डालने पर भरी उन्हें प्रताप का पता नहीं मिल पाया। प्रताप के राभी पोरजानपद 
तथा आटविक थे । प्रताप के पीछे अकवर ने चर लगाये हैं । 

इसी बोच ग्ान्धार में महान्‌ विप्लत का समाचार अकबर को मिलता है। 
पृथ्योराज ने अकवर को परामर्श दिया कि यहाँ युद्धविराम करके भाप गाख्ार 
पहुँचे । उसने साहिदास नामक चित्तोड के दुर्ग के द्रारपाल के मारे जाने पर उसकी 
पत्नी के अपने सोलह वर्ष के पुत्र के साथ समराज़्ष मे कूदने का वर्षत किया हैः 
श्राकृष्टभोवणक्रृणाणकरालपाणिश्च्छिनोत्तमाज़ रिपुसेन्यकवन्ध कौर्णम्‌ । 
तूर्ण विधाय समरांगगमेव चण्डी चण्डप्रकोपहुतभ्रुज्वलिता विरेजे ॥ 

अकव॒र अपनी राजधानी की ओर लौर्द पड़ा और सेना को प्रताप को पकड़ने 


का आदिश दे गया । के ह 
चतुर्थ अद्धू में अकबर की भेदनीति का प्रपश्च है। कोई दूत आकर प्रताप 


के अमात्य से कहता है कि आपे तो' अंकबर का आश्रित वनकेर सुखी जीवन 
वितायें । अकबर की भेदनीति के इस प्रवर्तन को अमात्य ने प्रताप के पास जाकर 
बताया । प्रताप ने देख लिया था कि परमवीर बहुश' मारे जा चुके है | छोटे-मोदे 
बीर विपय-लोलुप होकर शत्रु के चरण-चुम्वक है । पर वे हतोत्साह नहीं है । उत्होंते 
आदेश दिप्रा--अपनी रक्षा के लिए सभी लोग शैल-अदेश मे आश्रय में और 
पुरित्यक्त भ्रदेश में हृपि आदि न की जाय । अस्त में ऐसा ही हुमा । 
पंचम अद्ू में पृथ्वीराज की भगिनी रोजपुत्री का अंमर पिहूँ से प्रेम बढता है। 
इसके अतिरिक्त प्रताप को सूचना मिलती है कवि आपके आदेश के विपरीत ऊँटाला 
में किसी किसान ने जम्वी-चौडी खेती कर रखी है, जिससे मुगल-सेना पल रही 
है। उसे दण्ड देने के लिए प्रताप चल पड़ते है । 
पष्ठ भट्ट के धूर्व विष्कम्भ से सूचना मिलती है कि प्रताप ने उस राजद्रोही 
किसान को मार डाला तथा प्रताप अकबर की शरण में आगे बाला है। इस 
अद्डु में प्रवाप का सन्देश अकवर को मिलता है कि शरणागत हूँ। पृथ्वीराज 
कहता है कि ऐसा नहों हो सकता। उन्होंने :अनुचर से प्रताप करो पत्र भेजा कि 
मैंने अकबर से कह दिया है कि 'प्रताप का शरपागत होना गँगा का उलटा 
बहना है-+ हु 
विपममुपगतो४प्यं यदि त्वां सकृदेधिराजमुदाहरेदजय्यः ) 
सुरसरिदवंश बहेद्‌ प्रतीप॑ तपतकरोःप्युदियाचदा प्रतीच्याम्‌ ॥ 
प्रताप ने उत्तर भेजाएड ह 
प्राणान्तेडप्ययमेकलिंगशरणः _क्षेद्रं तुरुष्काधियं 
सम्राज किमुदाहरेत्तपनज सुप्तः अमचोडदि वा। 
गुम्फालढकरों विडम्बय रिपूंस्त्वं सत्यसन्धोष्यमातर्‌ हु 
प्राच्या नित्यमरुदेष्यति प्रमयदों ध्वान्तस्य देवा रविः ॥ 


मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिक का वाट्य-माहित्य प्छ५ 


यबन सेना ने पूर्व और उत्तर दिशा से प्रवाशधिष्टित शेल को घेरना आरम्भ 
किया । प्रताप को उस पर्वत को छोड कर अन्य पर्वत पर जाता पड़ा। इस बीच 
पृविवीराज की भगिनी राजपुत्री का युवराज अमर सिंह से प्रणयानुवन्धि मदनसन्ताप 
प्रवृद्ध हो चला । 
अप्दम अच्जू, में वन्य जीवत से खिन्न कुमार कुंभलगडदुग-आ्रसाद में जाना 
चाहता है । प्रताप और उनकी पत्नी यह देखकर उद्विम्त हैं। तव तक मुगत-सेना 
अस्यप्र विष्तव शाम्त करने के लिए चलती बनो ! शरद्‌ ऋतु का आगमन हुआ । 
प्रताप को पौश्रजन्म का संवाद मिला । कुम्मलगढदुर्ग जीता गया। उदयपुर जीतने 
का उपक्रम होने लगा। 
नवम अड्डू के पूर्व विष्कम्भक से ज्ञात होता है कि विजय महोत्सव समा रम्भ 
हो रहा है | वीणा गाथी गाते हैं-- है 
महात्रत भारतराजपते, मुदा तव जनता बन्दते । 
स्वात/त्यछुधासकल छुघाकर-रंजित राजमत्ते ) 
नयगुण-विक्रमविदलितरिपुदल वंचितपरविजिते। 
पुरजनपदजनभनोथ्तु रंजनसं चितलोकरते । 
दिव्ययशोबध्वनिनन्दितसुरव रकिन्नरगाननुते । 
जीव चिरं दिनकरकुलमण्डन-भारतथरमपते ॥! 
उसी समय दिल्‍्ली-नगर से तुरुष्कमुद्राडित सम्धिपन्न मिला, जिसके अनुसार-- 
प्रौढप्रतापपरिवर्धितवशक्री तिः काम प्रशास्तु निरुपद्रवमात्म चक्रम्‌ ॥। 
शैली है 
शहर की शलो नाट्योचित सरलता से परिभण्डित है। नाटक मे प्रयुक्त 
अलह्ारों से कवि की बत्पना का भण्डार संबृद्ध भतीत होता है। यथा अप्रस्तुत- 
प्रशधा है: 
प्रभजनोत्पाटितव्रपादप समृत्पतत्पन्नगराजिसकुलम्‌ । 
हिल्वोद्भूवं स्व॑ मलय॑ हिरण्मयं भेरुं श्रयन्ते न हि चन्दनदुमाः ॥ ४.२ 
प्रकृति के: विषय में कवि का पारम्परिक दृष्टिकोण है। बहू प्रताप की पत्नी 
के द्वारा पहलवात। है: 
घनबिरूढ-फलाबिचितपादप॑ मधुरनिश्ल रवारिपरिलवम्‌ | 
दिजततेविहैश्र निनादितं प्रजति नम्दनतां गिरिकामनम्‌ ॥ ४.१५ 
शद्दूर ने पूर्वकवियों से पर्याप्त प्रेरणा सो है। ययां, नीचे बेः श्लोक में 
बालिदास के रघुवश वी वासना है- 
वातासोशवितानविटपै रावीजयन्ति दुप्ता- 
अच्छवं वारिघराश्च विश्वति पुरो गायन्ति केकारवाः । 
है. इससे रपुयश २.७-१३।॥ 





घर आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


निरत्यं स्वादूफलानि चाच्छप्तलिल सम्परादयस्त्यापगाः 
राज्यथों वियुतोधप्ययं चृषवरों वन्यश्रिया बन्दितः ॥ ७.२ 
बीररस-विर्भर नाटक में ज्यज्जार का अन्तस्तरज़ू उल्ललित है। यथा कोई 


राजकन्या कहुती है-- 
मुकुलितां मधुसौरभसंगुतामुपचितावयवां विपिन्श्चियम्‌ 


नवरखाडूरितां नवमल्लिकां मधुकरो न विहातुमयि क्षमः ॥ ५.२ 


नास्यशिल्प 

याज्िक ने उच्चक्ोटिक संगीत को प्रेक्षकों के लिए अतिशय लुभावना मानवार 
अनेक सरस गौतो का समावेश प्रायः सभी अड्डों में किया है। प्रस्तावना में बी 
गाती है-- 

सुखयति मबुररसा सरसी 

सारसहंसत विहंगममिथुन विहृरति मद रहम्नि ॥ इत्तादि __ 

द्वितीय अद्भू के म्रध्य में वेतालिक का वीरगान है--भूपालोराग और दादरा 
ताले में>- 

भट्टा चदताहुमेव हर हर हर महादेव 
घावत रिपुकटकपारमधमकृत महापचाररुष्टा । इत्यादि 

तृतीय अद्भू के सध्य में सावंभौस अकबर के औत्यर्य नर्तकियाँ जयवती राए 

भित्ान्ष से गाती हैं-- 
पह सखि विहरति ललित विहारः। सुमनोमोहन-सन्‍्दकुमारः ॥ धुवपदमू 

अमर सिह और वृध्वीराज की भग्रिनी की प्रथयकया प्ताकादृत्त के रुप में 
पह्लवित है । इनका आरम्भ चतुर्ष भद्भु के अन्तिम भाग से होता है । 

प्रतापचिजय याटक मे प्राकृत का प्रयोग नहीं किया गया है| छोटे-यड़े सभी 
पात्र सल्छृत बोलते हैं। 

चतुर्थ अद्धू का आरम्भ प्रताप के अमात्य को एकोक्ति से होता है! इसमें 
सुच्याथ्थ का प्रतिपादन-मात्र है और स्वतः विप्कम्मकस्थानीय है। इसके पश्चात्‌ 
अकवर का दूत उससे मिल कर जो बातें करता है, वह सब भी भृच्य ही है। 
पष्ठ अद्भू में अकबर और उसकी पत्नी की बातचीत भे कोरी सृच्य सामग्री है। 
ग्रुद्धनीति और स्वातम्थ्य-प्रोस्साहन 

शद्दूरने मुद्धतीति-विधपमक अपने पाण्डित्य का अपूर्व परिचय अनेकशः इस नादक 
में दिया है ) यथा, 





३. पष्ठ अष्ड, में तानसेन कर्णाठ राग-प्रुपद ताल में, सज़म बद्धू में राजपुत्री 
५ सोहिती राग मिताल में त्या नवग्॒ अफ़ में बीणा ग्रापी भैरवीदाग मितात 
दारा गते हैं। 


मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिक का नाटय-साहित्य घ७७ 


गाढारक्तप्रकृतिरवलो&नल्पवीर्यस्य शत्रोः 
प्रत्याहन्तुं प्रभवति नृपो दुग्गंसंस्थोडमियोगानु । 
कालेनेव विमृदिवदर्ल हीनकोश द्विपन्तं 
नानायोगैस्पचितबलो लीलयेवोच्छिनत्ति ॥ ४.६॥ 
अल्पः कदाचिन्महता सुदुष्करं कार्य महत्‌ साधथयितुं भवत्यलम्‌ । 
काप्ठेकपोत्तेन सुखोत्तर: प्रभो हिरण्यनावा जलधिनं तीय॑ते॥ ४.१३ 
स्वतन्त्रता के लिए कवि प्रेक्षकों को स्थान-स्थान पर प्रोत्साहित करता है । 
यया, 
समदनृपमभीदर्ण धर्षयित्वा रणाग्रे 
प्रकटितपृथुवीयों. यावनेशाभियुक्त: । 
यदुपतिरिव दुर्गे वासयित्वा स्वपोरान्‌ 
प्रतिहृतपरमन्त्रो राजसे त्व॑ं स्वतत्त्र: ॥ ४.११ 
प्रताप की पत्नी कहती है-- 
आरयेपुत्र स्वातन्भ्यमेव राजन्यस्य वीर्यम्‌ 
नानारस: स्वादुफलै: सुपोषितः स्नेहेन राजन्यकुलोपलालितः । 
शुको5पि चामीकरपण्जराश्रितो न पारतन्व्यं बहु मन्‍्यते खगः ॥ ४.१४ 
पृष्वीराज की कन्या कहती है--- 
अम्व, निसर्गेत एवं स्वातन््यप्रियाः सन्ति क्षश्रकन्यक्ता: । तदु 
यवननूपकुलाजू, नावघूतानटब्टिवृन्दविडम्बनावसन्त: ।..#, 
निममितसुखसचरा स्वतन्धा न जननि जी वितुमुत्सहे पुरेषस्मिव्‌ ॥॥ ४.१६ 
संयोगिता-स्वयंवर 
मूलशकर का दूसरा नाटक संयोगिता-स्वयवर १६२७ ई० में लिया गया और 
१६२८ ई० से प्रकाशित हुआ । इसका अभिनय राजा के द्वारा सम्पादित राजयूय के 
अयसर पर एकत्र हुए राजाओ येः भनो विनोद के लिए हुआ था । 
फथांसार 
बज गा राजा जयचन्द राजसूय यज्ञ गरने वाला था। दम अवसर पर 
पृस्वीराज के आने के सिए जयभन्द ने कड़ा पत्र लिखा । जयचन्द को उमज। उत्तर 
पिला--+ न 
दुर्दबतस्तवम्सि मूठमते भ्रवृत्तः सम्राज एवं विहिते नूप राजयूपे। 
सद्यो पिरंस्यत्ति न चेद्व्यवसायतोः स्माद गन्ताशु मे घलभतां करवालवत्ौ॥ 
दग उत्तर मे जयचन्द अत्यन्त झुद हुआ । उसने शाजसभा में जावर सामन्‍्तो से 
से चर्चा भी हि पृष्वीराज अपने को सप्राद्‌ समझता है। उसे जैसे भी हो वग से 
धाता है । सामततों से उदघन्द बा समपेन डिया कि प्रृष्दीराज जय उत्मूसतहरता 
है । पध्रयाण बरतने के लिए सेवा सम्जित होते पगी । प्र 


हम -. कआधुनिक-संस्कृतन्‍ताटक 


जयचाद के सामने एक दूसरी समस्या ला खड़ी हुई कि राजयूय के अवसन पर 
उसे अपनी कन्या सयोगिता का स्वयवर करना था; जिसमें संगोगिता की कोई रवि 
नहीं थी । किसी को कोई कारण भी वह नहीं वताती थी। सुमति नागक भन्‍्तरी ने 
सुझाव दिया कि इस वमनन्‍्त ऋतु मे मदनोत्सव का आयोजन करें। बही सियो 
के बीच संयोगिता स्वमंवर के विषय गें- अपना वया विचार प्रकट करती है-गह 
महारानी छिप कर सुने । * पर 
डझ्ितीय भद्धु में वसन्तोत्तव की रंगरेलियों का वर्णन है। सभी सदियों के प्ताथ 
सबोगिता ते मंदस-मल्त्र पढ़ा-- 
साबूतनेत्रान्त-विलासजन्यरागास्मितान्याशु मनांसि यूनाम्‌ 
परस्परं संप्रथयत्‌ रासीज् जयत्यतज्ों भरुक्ि देव देवः।॥ 
अपने अभीछ्ठ प्रियतम का ध्यान थाते ही संयोगिता सूरछित हो गई । चतुरिक्ा 
भामक सी ने उससे पूछा-. 7 
तव हृदि फो तु निलीयते मिलिन्द: ॥ २.१४ ३ 
संयोगिता ने कहा- दिल्‍ली श्वर ; पृथ्वी राज, है पल पा 
गतमवनिभुजामधी श्वरस्य - थंवणपथं ' विमले यशो यदा में । 
प्रियससि मम मानसे तदानी सपदि पर्दे कृतवानसो मरालः ॥ २.१५ 
चतुरिका ने उस्ते बताया झि उनसे तुम्हारे पिता फी- अनवन है )- सयोगिता ने 
कहा -- प्रणव शतरु-मिन्र नहो-गिनता ।... ८८ पश 
पराधीन चेतस्त्वसमशरविद्धन हि गुरो- ;. - 
रिपुंबा मित्र वा क्षणमपि विवेतु प्रभवति ॥ २.१७- --. 
महाराभी संपोगिता का मवोरथ जावफर उसके पाप्त आ गई और कहा कि 
ऐसा करना ठीक नही । तब तो संयोगिता ने आधुनिकी बराविती के लिए आदर्श 
वाकुय कहाण ; (५7 / 52, पल आओ आ, 

- मनसो यज् न वर्तेनमम्ब विवाह३ कर्थ;स घर्माय ॥-२.०२० 8 
गृस्वी राजे के लिए सयोगिता का विश्वय यूद़ जातकर यानी ने मह सत्र जयचत्द 
से कहा । जयचन्द ने आदेश दिया कि संयोगिता गगातद पर बने दुर्ग मे जीवन 
भररहे। . शी डे 

जयचन्द का भाई वालुकाराय मारा गया ) अत एवं राजसूय स्यगित हो गया । 
इधर चार मे प्रृम्दी राज को बताया कि सयोगिता आपको पतिरुप मे पाता चाहतो 
है। उसे जयचन्द ने दुर्ग में बन्द कर दिया है । कन्नोज से आई हुई सदनिका तामक 
साभिका की दूती ने बताया कि आपके अन्त पुरमें जो कर्णादकी थी, वहूं अब कम्नौज 
में अन्त, पुर परिचारिका बन गई है। उसका संयोगिता से विशेष प्रेम है। मंदति 
कर मे कर्णाटी का पत्र और संयोग्रिता का भदनलेख दिया ! मदनलेख था-- 


.. निर्मुममनसिजविशिध॑विसुष्यमानां त्वदाशयामवलाम | 
प्राशेश्वर परिषरालय परमशरण्पः-श्रुतस्त्वमार्तानामू ॥ «९ ८ 
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घन्‍्द मामक कवि ने कभी पहले ही संयोगिता की अणय-चुत्ति नायक के समक्ष 
निवेदित की थी । पृथ्वी राजने नायिका के लिए प्रणय पत्र भेजा-- 
अयमागतो जनस्ते प्रणय-परवशः स्मरोपितः शरणम्‌ 
को नु यदृच्छोपगतत पीयुपरसं न सेवते दयिते॥ ३.१३ 
पृथ्यीराज ने मन्त्रियो से परामर्श किया । फन्‍्ह ने कहा कि छल से शत्रु को वश 
में किया जाय, क्योंकि राजसूय के लिए आये हुए सामन्‍्तो के बल से वह बली हो 
गया है। अन्दक्वि ने वहा कि सेनानी मेरे परिचारक वन कर जयचन्द के पास 
पहुँच कर यथोचित उपाय कार्यानिवित करें । तदतुसार कार्य करने का निर्णय ग्व॑- 
अम्मति से स्वीकृत हुआ । 
ब्तुर्थ अद्ट में जयचन्द की राजमसभा में चन्द अपने परिचारकों के साथ पहुँचता 
है। घन्द ने जयचन्द के प्रीत्यदे कविता सुनाई-- 
भक्ता; परेश बनिताः पुमांस लतास्तरु धृतंजनास्तु तुब्धम्‌ । 
सगाश्च नीड सरिते: समुद्र श्र॒जन्ति तद्वतू कवयो नरेन्द्रमुं ॥ 
जयचन्द प्रसन्न हुआ | कवि की भण्टली मे जलधर पृथ्वीराज हो सकता है । 
जयचन्द ने उसे देस बःर कह--- 
आजानुलम्बिदृठमांसलवाहुशाली सन्त॒प्त दीव्तनयनो5वि मनो5भिरामः 
एवं स्वमित्रपरिचायक ता गतो$पि स्वाभाविकी न स॑ पुनः प्रभुतां जहाति॥ 
गह पृथ्वीराज है कि नहीं-यह पका निर्णय करने के लिए वार-विलामिनी 
कर्णाटवी भामक जयचम्द फी अन्त'पुर-परिचारिका बुलाई- गई ।' उसने पृथ्वीराज 
को देखा तो मु ढक लिया, पर चन्द के सकेत पर उसे हटा लिया। चरद ने मत 
ही मन उमकी छवि की वर्णना की-- 
व्यामोहयन्ती ललिताजूविश्रम॑वराज्भना कामकला विधिज्ञा 
कादम्विनी मध्यगता स्फ्रन्ती संचारिणीयं चपलेव 'राजते ॥ ४.८ 
अवगुष्ठन हटाने के विपय में जयचन्द के पूछने पर फर्धाटकी ने कहा-- 
मित्र विन्तोक्य पुरतो मम पूर्वेभतुं- 
स्तस्पादरात्‌ सपदि संथुतमानन में । 
एकः पूमान स प्रथ्वीपतिरेव यस्‍्मादृ 
राध्रियंपा दिनकरात्‌ समुपमि लण्जाम्‌ ॥ ४.८ 
अप्ोत जिस पृष्दीराज से सज्जा करती हूँ, उसरा मित्र घन्द दिया तो उसका 
आदर करने बे लिए मुख दवा लिया । इस शक्तस्य से जयच॒न्ध को यह म्पष्ट ह्दो 
गया कि जलधर पृष्वीराज नहीं हैं, फिर भी शता यनी रही 
चर को विधाममपन में भेज दिया गया। वह सेनाध्यक्ष बन्ह पे विमर्श से 
संग्दीराय सेना धिपति बन बर सुरक्षा घरने सगा। यहा कर्घादकी संयोगितः शो 
सपियो के साथ आई ॥ बहाना था बाग्देशगावतार शेयियु लेशर घन्द्र दा स्थागता: 


मन 
१. बधटिपों बरतुतः पृश्दीराज की प्धरिनी दी, जो देती दन झर रहती थी। 


परे / '+.. आधुतिय-रंर्तन्गादया 


माधव, गगुनातीरविद्वरी 
मृदुराधाधरमधुमघुमधुकर नटयर ग्रिरिपरपारी ॥ 
राधा यौयनपरगेबनमाली गोपीजग शयुफारी। 
सुमतिसयि जसय गयशाती त्यमुजयपधसचिकारी ॥ 
प्रेक्षझों के गगोरंगन की दृष्टि से पंगग भद्द के आरस् में शायिषा का गौर 
मह्शार राग में अधोधिधित गीध गहृत्वपूर्ण [-- * 
पव मु सम विहरत्ति गानराहुंस । 
धन एय रात यर्पति भयनग । रफुट्यति 0डिदिय रतिरिह हृदयगु ॥ १ ॥ 
तिरयति तिमिरं तय पन्‍्यानग्‌ | अधि फुए गया प्रिय शव गागा[॥ ३॥ 
विरहृपियुलिता परमादुलिताम्‌ु । प्रियग्रुथतविर्तामव तय दमिशाश्‌ ॥ ३॥ 
एस माफ के संविधायों द्वारा रसणीयशग दृश्य प्रेक्षयों के शिए परुए हैं। 
यथा; परापक के हाट पंच अद्द में गामिकां फो अंगूठी पह़गागा । गाठ्योंगिए है 
कात्रि का पूरे गाठक में प्रामः धयंत्र ए्वपपाक्षरों बाते गधों का रॉमौगग । साध 
ही गायिया के स्याद्दारों में गीतिशरय क्री निर्भरता एस झृति को विशेष तोड़ 
हारिषी यगासी है । सथा, भखगा का सम्योधत है-+ 
रे मां बर्थ व्यययसि क्षपितादायध्टि ण्योस्तान्तरे छुगृदिगीश क्ुय प्रसीमाग्‌ 
प्रातादएृ्ठमति भाग्ययशाच्यरन्ती प्राणेण्यरप्रणय प्राथमतों गरवेयग ।%.८ 
शत प्रफरण विशेष रग-विर्शर हैं ।* 
परश्यगाद् में रंगपीठ फै दो थाग गल्पित हैं। एक भोर छा प्र गायिका 
फर्णादफ़ी के गाध है. और हुगरी और धृध्यीराण भृएतत से उसी गागी द्वर से देख रहे 
हूँ। संपीगिता पर हुछ दाणों के पह्ात्‌ देश पाती है । 
रंगपीठ पर गायक का सशुगात और अवमिष्ट गापिा द्वारा पाये जुएजुछ 
शआाधुवितः अतनित्रों मेः संयिधामों केः प्रयेश्प से धतीह द्वोते है। संशण साद्ों 
में यहू प्रयृत्ि दोपायहू है, यघधति परम्परा से ध्रगका विशेष गदीं है। ५ 
अद्दुर्भाय में यूष्ययासत्री तो क्रायः राभी कवि रम्गे हं>०हिउ्यु एयका समादग 
मयाए गद्ी होगा भाहिएं। पष्ट अद्भ में गर्णादयी को प्रृष्दीराज की अप 
सरितगाया गुनागा सादययगा फ्री दृष्दि से अभीष्ड ग्दी है, मय सामग्री 
ह7) 
मा, अध्छ में रंगपीद पर संगोगिता मिद्वामस्तहै। संधदिं यह भारतीय 
परहणरा के विग्य है, विलु इ्प्रर्क्षदोप पी है। | इस प्रस्यक्ष दो सही है । 
३. ऐैगा गीतनर्थ है पृथ्वीराज दी अध्रीतिधित सायिकायरता गे” 
हि हयादेया हियफ रपसा शंधतर् कुतो या 
विधुरतया व्ियति मिमले सावि संभाष्यते थे । 
मये रवैय॑ सनतिवरजणा सष्णयात्री व्यय से 
प्रासादे:तिगिहू विरशवितता गचिरायेद तग्वी ॥ ५.६१ 


मूलशंकर माणिकलाल याजन्निक का नाटघनसाहित्य झषरे 
छत्रपति-साम्राज्य 
छत्रपति-साम्राज्य नाटक शिवाजी के १६४६ से १६७४ ई० तक के शासन की 
घटनाओ पर आधारित है । कवि मे नीचे लिखे ग्रन्थों के आधार पर कथावस्तु का 
विन्यास किया है-- 
१. 040 एर्णी ; प्लाहाणए ण॑ हल फैशावब935. 
२. सा रदेसाई मराठी रियासत 
३, (8००७॥॥99 : ॥8 जात १४ 83॥6 
४. श्रीपादशास्त्री : छत्रपति शिवाजी महाराज 
प्र, ((बगाप्टा : [6 29१ 82०0७ 6 आएगी 
कवि का यह अन्तिम नाटक प्रसिद्ध है। 
प्रस्तावना के नीचे लिखे पद्म तत्कालीन स्वातन्त्य-्सप्राम की ओर राष्ट्र को 
प्रेरित करने का कवि का लक्ष्य स्पप्ट है 
पित्रोगुरोश्वाधिगतार्थविद्यों वीरानुरक्तेः सवयोभिरावृत्तः 
स्वराज्यसंस्थापन-निश्चितब्रतो गर्जत्यय॑ केसरिणः किशो रः ॥ 
कथासार 
प्रथम अद्भू साम्राज्योपक्रम है। भारतीय नरेश तुच्छ स्वार्थवदा परस्पर लड़ते 
हुए यवन सार्वशौम की शरण में गये हुए अपनी परतन्थता का अनुभव नहीं करते । 
यवन राजा अत्याचारी है। शिवाजी स्वतन्त्र साम्राज्य की स्थापना करना चाहते 
है। छ्िवा जी के साथी उनकी बात को सर्वश नही मानते, किन्तु नेता जी को 
भगिनी को उनसे छीन कर बीजापुर के सैनिकों ने उन्हें मार डाला, इस वात से 
सभी उत्तेजित हैं। सभी धर्म की रक्षा के लिए हिन्दू-साञ्राज्य--स्थापन करने पर 
एक मत हुए । इसी बीच तोरण दुर्ग के रक्षक ने अपना दुगें शिवा जी को सौप 
दिया । द्वितीय अड्ड निधि-प्राप्ति का है। इसमे शिवा जी के अधिकार में चाकण 
दुर्ग आता है। नेता जी को भृत समझ कर यवन-सैनिकों ने छोड दिया था पर 
वे सप्राण थे और पुन परिपुष्ट होकर शिवा जी से आ मिले । किसी जी मम्दिर 
में शिवा जी को खोदवाने से अपार सम्पत्ति मिली | उससे शिवा जी ने शस्त्रास्त्र 
विदेशों से भी क्रय कर लिए। तृतीय अद्धू राज्यव्यस्थिति का है। गोवलकर 
नामक कोद्धूण के सामान्त ने भवानी नामक कृपाण शिवा जी को भेंट की। 
कल्याण-विजय हुई । सात सो गान्धारी सेनिक शिवाजी की सेवा में बीजापुर के 
यवनराज को छोष्टकर आये । राजमाची दुर्ग जीता गया । शिवा जी के पिता को 
दीजापुर में यवनराज ने वन्ची बना रखा था। दूतभेद नामक चतुर्थ अड्डे में 
रामदास थे निर्देशन मे मठो मे नवयुवकों के शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था 
चालू की गई। बीजापुर का यवन सेनाप्ति शिवाजी को वन्दी बनाने के लिए 
आया। एकान्त शिविर में शिवा जी ने उसे धोखा-घड़ी का व्यवहार करने पर 
बघनख से घायल करके मार डाला । 


की 
हद 
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पॉँचयों अद्भु आत्मममर्षण है। इंगये बायीं घत्रुओं से सड़ते हुए मादा जाता 
है। छठा अद्ू एपप्रवन्ध है। इसमें बराती बन कर शिवाजी और उनके साथियों 
ने मुगल ऐैनियों को परारत किया। सप्तम अद्दू मोगलेश-अनुसस्पान है॥ इसमें 
शिवाजी जयर्गिह से मिसते है। दोनों में सन्यि द्ोती है? श्रयाग-दयाथ वामाः 
अप्टम अद्दू में शिगठी औरड्डजेक के द्वारा करी बना तिए गये, छब वे उनमे 
प्रिसने गये थे। यहाँसे शिवाजी मिठाई बी टोकरी में छिप पर बाहर निःल 
भाये। दुगे विजप वासक धवम भद्यु में पाँच दुर्गों के विजय का समाचार मिलता 
है । गाधुवेश में शिवाजी गंगाजेत धमिषेक के लिए अपनी माता मे देते है दातवें 
सड्छ में अभिषेक महोत्यय होता है। रागदास से भरतयाक्य बहा है-« 
मोदन्तां नितरां स्वकरंनिरता: परयध्तिकामा प्रजा 
एपन्ता नयविक्रमादुयशशों लोकप्रिया: प्राथिवाः 
सस्यानां थे समृद्धये जलमुचः सिचस्तु काने रखा 
सप्ताजु-प्रकृतिप्रकर्षणचिरं राष्ट्र चिरं वर्धताम्‌ू ॥ १०.१२ 
इंग गाटफ पर देए-विदेश के बिदानों पी सम्मतियां इस प्रकार हैं-- 
॥ 7 890 ३०७ ॥996 50०९८९०६०१ ॥॥ ॥र्भगर्वातांगह 406 इ्ार्दआर्द ० 
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इन गब सात्सम्मतियों के होने पर भी नाट्य कला की दृष्टि से कवि का यह 
जाटवा उतना अच्छा नही बन पडा है, जितने पहले केः दो गाठकर या इसी कथावस्तु 
की लेकर सिखें अन्‍य कवियों के नाटक । 


- व छ्ट्क्ड 


अध्याय १०५. - 
_ महालिकु शास्त्री का नाव्य-साहित्य 


महालिंग का जन्म जुनाई १८६७ ई० में तिस्वालद्भाड ग्राम में ( ठजौर 
जिले में ) हुआ था । प्रतिराजसूय नाटक के अन्त में कवि ने अपनी वशावली दी है, 
जिसके अनुसार कविवर के पुराण-पुरुष श्रीमान्‌ अप्पयदीक्षितेन्ध थे। उस वंश में 
राजुशास्त्री उपाधि से विभूषित त्यागराज हुए, जिनके पोत्र यज्ञस्वामी शास्त्री हुए । 
यज्ञस्वामी महालिंग के पिता ये । - 

महालिंग ने एम. ए. उपाधि ली और बैचलर आव ला होकर मद्रास हाईकोर्ट 
में वकालत करते रहे । कवि के व्यक्तित्व का प्रकाम विकास भारतीय ललित 
कलाओ के विविद्व क्षेत्रों मे हुआ घा। सगीतशास्त्र में उतकी उपलब्धि सविशेष थी। 

स्वतन्त्र भारत मे भी सम्कृत और भारतीय सस्कृति की उपेक्षा है-“इसका 
स्थानुभूत परिचय कवि की लेखिनी से है--- 

जाध्ा6 48 (96 प्राणाल्प् $0 पराए0०ए 00 पीटा (52500080085 ) ज़ञाधा8 
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उद्गातृदशा नन की भूमिका मे लेखक ने पुन' व्यक्त किया है-- 
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उभयरूपक की भूमिका में कवि ने १६६० ई० से मस्ट॒त लेसक की दुराशाओ 
का स्वानुभूत चित्रण किया है | यथा, 
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कवि का ने राश्य और अदम्य उत्साह दोनो बसे ही समजमित हैं, जेसे कालिदास 
का जाने मौनम्‌' । 


पाई आधुनिक-संस्कृतजाटक 


महालिजुशास्त्री का कतित्व बहुविध है। उनका सक्षिप्त विवरण है 
प्रकाशित काव्य हे कं 

(१. किंकिगीमाला--इसमे ५० लघुगीत और काव्य हैं । कतिपय काव्य अंगरेजी 
साहित्य से अनूदित हैं। इसका प्रकाशन १६३४ में हुआ | किकिणीम्ाला का अपर 
संग्रह १६५६ तक अप्रकाशित था! 

२. द्राविडार्या-सुभाषित-सप्तति का प्रकाशन १६५२ ई० में हुआ था। इसमें 
अवद के दो काब्यों का अनुवाद है। 

३. व्याजोक्ति रत्नावलि का प्रकाशन १६४३ ई० में हुआ । यह अन्यापदेश है। 

४. देशिकेद्ध-स्तवाज्जलि का प्रकाशन १६५४ ई० में हुआ ! 

$. प्रमस्सन्देश का प्रकाशन १६५४ ई० में हुआ । 

६. वनलता -- पांच स्र्गों में गत काव्य । 

७, शम्मुच्रयोप्रदेश--इसमें आदशे हिल्दुन्वाल़्क का वर्णन है। यह १९३१ में 
प्रकाशित हुआ । 

5. स्तुतिपुष्पोपह्वा र' तथा मुक्तकस्तुतिमंजरी का प्रकाशन १६६३ ई० में हुआ । 


अप्रकाशित 
£, गणिगाला--बड़े काय्यो का संग्रह । 
* ३०, प्रशस्तिप्रमुणमाल्तिका--इसमे प्रश्नस्तियों का संग्रह है। 
११, किकिणीमान्ना--द्वितीय भाग अप्रकाशित है 
१२, व्याजोक्तिरत्तावज्ली--द्वितीप भाग अप्रकाशित है । 
१३, प्रकीर्णकाब्प--श्लोक-संग्रह । 
१४, भारतीबियादः --आधुनिक युग में संहकृत की दुर्देशा का वर्णन प्रतीक- 
प्रदति पर किया गया है । 
१५, महामहिप-सप्ततिः यह व्यंगरकाव्य ( 58076 ) है । 
१६, लधुपाण्द्वच्नरितिम ) 
१४, शज्भार-रस-मंजरी--इसम्रे छज्भार रस का प्रशआतक है । 
१८. श्रीवल्लभ-सुभा पितानि-- तिश्वह्लूर के सदुएदेशों की चयनिका है । 
१६, उत्तरकाण्ड--संघुरामचरित का पूरक है। 
अहातिंग ते विद्याधियों के उपयोग के लिए कतिपय संग्रह छपवाये थे ! मगा+ 
हाईस्वुल के लिए--पघुरामचरित, उपहमप्राठावली, मध्यमप्राठावली, श्ोढ 
॥ठावली, प्रवेशपाठावली । 
महाविद्यालपों के लिए--भात-कपासार तीन भागों में 
गद्य 852: 
२०, गद्य कपानककौश--इसमें गद्यात्मक क्याओ का संग्रह है 
२१, गंकया-सन्दोह--इसमें दशावक्ली-दर्णत है॥ विशेष रूप से त्यागराज का 
विवरण है। 


महालिड्भशास्त्री का नाट्य-साहित्य ] 


साहित्यशास्त्र हल ४ रू 

२३, कविकाव्य-निकप--इसमें केवल कारिकारें हैं । 
व्याकरण श्‌ जा 

२३, संस्कृत-ताधव--हाईस्कूल के छात्रों के लिए उपयोगी । 
संगीत है । 

२४. संस्कृत में कीर्तत तथा रागमाततिकार्ये--इसमे रागोचित स्वर-निर्देशन है । 
नाव्य-साहित्य थ 2 

महालिग ने उद्गातृदशानन की भूमिका से लिखा है कि नाटक लिखने के 
प्रभार पी दिशा में यह मेरी पहली कृति है, जो १६२७ ई० के अन्तिम भासो 
में आरम्भ की गई और १६२८ ई० के दिसम्बर तक इसके चार अड्डू पूरे हो गये । 
इसवेः पश्चात्‌ !४ वर्षों तक यह अधूरा पडा रहा हैं। इसके उत्तराघं में तीन अंक 
१६४३ ई० की २६ जबवरी से ६ मारे तक पूरे हुए। इस ब्रीच में कवि ने अन्य 
नाटक--कौण्डिन्य-प्रहसन १६२८ मे, प्रतिराजम्रुय १६२६ मे, मक़ंटमादेलिक भ्राण 
१६३७ में, शंंगार-नारदीय और उभयरूपक १६३८ मे, कतिप्रादुर्भाव १६३६ में 
तथा आदिकाव्योदय १६४२ ई० से लिखे! इन सबका प्रकाशन हो चुका है ! इतका 
अमीध्याकाण्ड नामक नाटक १६६८ ई० में सस्कृत-ग्रतिभा में प्रकाशित हुआ । 


उद्गात्‌-दशानन 


उद्‌गातृदशानन की रचना का आरम्भ १६२७ ई० मे हुआ, १६२८ तक चार 
अद्धू लिये गये और फिर १४ वर्षों के वाद तीव अक लिखे गये । इसकी स्वलिखित 
भूमिका से महालिग की उद्ात्त मनीपिता का परिचय मिलता है। उनका 
कथन है--मृत्रधार के शब्दों मे यह रूपक परमेश्वर की इृषा प्राप्त कराने काना है । 
इसवा प्रथम अभिनय दारदू ऋतु में सामाजिकों को आराधना के निए हुआ था । 

उद्‌गातृदशानन की क्रीडा-स्यली हिमालय प्रदेश है। 
फथावस्तु 

पायंती का द्वारपाल मन्‍्दी अपने साथी भूगिरिटि में बचा झुग्दा 
और पार्दनी में कुछ मनमुठाव हो गया है। अच्या ने ब्ोड | दिदि 
है। थे शरवण मे अवेले विनोद मे लिए भाई हैं। यह रद ड्स्पि 
है। उसने देप-दम्पती वो रहस्य वार्ता क्दाट-विवर पर 
शिव ने उसे शाप्र दिया-वातछरोरा प्िशाची भव । 
पश्षपातिनी पार्वेद्ती घिव से अलग हुई । 


7 हैं कि दब 
मय छोड़ दिया 

ताक छाप से हुशा 
कान लेगा कर सुनी थी 
वरिदामतः दिजयां की 


ही 


दफछ- : ,आधुनिकनसंस्कृत-नाटक ,.०८ 


राक्षसों ने घोर उत्पात मचा रखा है | कुबेर के सेनापति मारे गये । उन्हें कुछ मित्र 
आफाश में ले उड़े । वे इन्द्र के पास: पहुंचाये गये । इन्द्र ने शिव से मिलने का 
उपक्रम किया ) हु है 
द्वितीय अंक में रावण कुबेर के सिहासन पर बैठता है। कुबेर फा दूत रावण 
से कहता है कि स्वामी ने मुझ आपके पास सन्धि का प्रस्ताव स्लेकर भेजा है। 
रावण के साथियों ने उसे छुकराया ।- रावण ने यक्ष लोक के विषय में 
आदेश दिया--+ 
निःशेष॑ क्षिप यक्षल्ोक मघुना बद्ध्वा गिरेगेह्नरे-- 
प्वेपामाहर योपितस्सुनयना अन्नोपभोद्षयामहे । 
संगृह्याखिलकोशसा रमनलस्यैनां * पुरीमरपय 
द्रागावासप वा निशाचर बुलर्लड्डाहितीयस्त्वियम्‌ ॥ 
- तृतीय अक में रावण के ,वीरों ने एक यक्ष-दूत को पकड़कर राबण के सम्मुख 
किया और उससे कहा कि कुबेर.का पुष्पक-विमाव हमे प्राप्त कराओ ) यक्ष ने 
रावण से कहां कि तुम लोग तो अपने आप उड़ते हो। तुम्हे बिमान से क्‍या 
प्रहस्त ने उसे मारा तो चह्‌ मूछित होकर गिर पडा । 
नारद ने शिव के प्रति रावण को यह कह कर भड़काया कि उन्होने लड्डू से 
भगाये हुए कुबेर को कंलास पर शरण दी । रावण के वीरो ने नारद से कहा कि 
बस, शिव पे जीतने पर कुछ भी अविजित नहीं रहेगा! रावण ने महोदर सो 
कहा कि विमान को शिवपुरी कलास की ओर घलाओ । “रावण मे विमान पर 
उड्ते हुए वणेना की--.., पर - पे 
तुहिन-पटलपात-विल2-सनन्दिग्धहूपा'_ नवजलदकणान्तर्वधचत्रित्रप्रभाठया । 
बनभुवि चलपर्णच्छाययान्दोलिताभा विदघति भुडिकान्तःपारदालोललीलाम॥ 
' कैखास में जाकर रावण ने छोपणा कराई--शिव के सभी पराप॑द यु लें और 
उनसे जाकर कह दें कि रावण ने आक्रमण कर दिया है । 
रावण का विमान कँलास पुरी के समीप रुका तो रुका ही रह ग्या। 
ज्ञात हुआ कि यह नन्दी का कइृतित्व है। उप्तसे रावण की झड़प हुई | उसने कहा 
कि अपने मनोरथ से विद्वर हो, अन्यथा अपनी चयलता छा फ़ल्न प्राथोंगे। तुम्हे 
दृष्टिमात्र से जला द्वंगा । उसे शाप देकर नन्‍्दी मे नीचे गिराया और सूचना दी 
कि इससे आगे फल देना शिव के अधिकार मे है ! 
ऋेाशिभूत रावण ने वया फिया ? 
बिलुठ्य पुनरुत्यित: सपदि सम्प्रधाब्याभित: 
परीक्ष्य. ग्रिरिमूलमर्वितअुजस्तदम्यन्तरे । 
विनम्नतनुरुच्छिरा विकट्मेकजानुस्थित्ति-- 
निरुध्य पवन हृदि द्रतमसों समुयुज्यसे ॥ 
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बहू कैँलास को उखाडने लगा । णिव मे पादाइगुप्ड से कैलास को दवा दिया । 
उसमे रावण पिस गया । पर रावण को वर मिलने वाला है । 
सप्तम अंक के पूर्व विष्फम्भक मे नारद ने चताया है कि कैसे पाती ने मान 
छोड़कर शिव का कण्ठ पक लिया-ः 
कैलासाद्रेस्तोलन तावदास्तां तेनैवास्मिल्‌ दृष्टवीयें प्रतुष्येत्‌ । 
श्रस्ता देवी मानसुत्सुज्य कणष्ठं जग्राह स्थाणुरन्तःसमोदः ॥ 
रावण ने अपने उद्धार का मार्ग यह समझा कि शिव की स्तुति का गान करे । 
उसके गाते हुए नारद ने वललकी बजाई । रावण और उमके वीरों ने महादेव का 
जय जय गात किया । भिव ने जहा--+ 
प्रोत्तोषष्त्म तब शोण्डी्याद्‌ मक्तपा च दशकन्धर | 
शंत्ञाकाम्तेन यम्मुक्तस्तया राव: सुदारुण: ॥ 
उसे चदधहास यज्जू दिया। शिव के आदेश से पुष्पक मे रावण की सेवा करने 
के लिए गति आ गई । 
जिल्प 
अभिनय में रंगमच विचित्र रुपधारी वाषों से मण्दित है। यधा--दस मुँह 
बाला रावण," छ. मुँह वाला स्कन्‍्द, घोड़े के मुँह और भीग बाला शृंगिरिदि और 
एकदम्त हाथी वा मुँह बाला गणेश । छायात्मक पाधों का अमोयापन भी रमपोय 
है। ऐसे दो पात्र हैं सखध्या भौर राष्रि । नन्‍्दी यृद्ध बेल है, पर संरडत बोलता है । 
ट्ितीय अष्डू, के अन्त में दश।नन बी एकोक्ति है, जिसमे देवताओं की श्रेप्ठता, 
शटठता आदि वी चर्चा यररते हुए बह सूचना देता है-- 
इन्द्र: स्पां वरुण: स्थामस्मि कुबे रो यमो८पि स्पाम्‌ । 
ढृतीय पद के आरम्भ में रावण अपने मदनन्‍सस्ताप वा वर्णन करता है। 
उसे रमपी चाहिए। तभी रघ्मा बी छाया दीया पडी। चतुर्थ अद्धू ने परत में 
सर्दी जो मृह्रयास्मदः एबोक्ति है । 
भेषध्य के पात्र से संगप्रीढ फे प्रात या खाद भृवीय अडू वे पूर्व 
वि्परम्भक में है । 
संघर्पत्मण संयादों शी अदुतता रोचर हैं। नन्‍दी और रायण गा ऐसा 
गशद है-5 
द्ानत --( समधटोपम्‌ ) अरे रे बृपा शूलघर, जर्जरानद्वनू, शिद्तिति 
प्रगन्‍्मसे एप म्पज्ठे ते रामुत्पाट्यामि। 
सस्दी-परे दुर्वार, भ्रप्टो मं 


किए नो दशाननोउल्त रिधषादधः पति । 
3. पब अफअऋरसमरााारअकाक बलथआ 2७७७४ ४४८ जल सर लक 
३. रापश बा सप है 


विधि बुष्दलतारा दियोतिवदेशशिरसूट:। 
सम्णनगिरिरिय विदरति पंचपनक्तज्चरोनुचर: ॥ 
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पत्ती ने कहा कि 'वाजार से सामग्री जाप लायें । गृक्षे ने कहा कि जाता हूँ, पर 
देखना कही कौण्डिन्य न आ घमके ! वह मुझे वाजार आता-जाता देखकर प्तमझ 
लेगा कि कुछ विशेष भोजन का आयोजन है। फिर द्वार पर जम जायेगा और 
बिना खाये नही टलेगा । हु 

ह्वितीय अदच्डू में कौण्डिन्य मामक पराक्नव्नती को दूर से वचकर विकलते हुए 
गृधनास दिखाई पड़ा । उसे घ्यान आया कि यह भोजन का शौकीन दुकानों पर 
कुछ खरीद रहा है। अवश्य ही आज बढ़िया पूडियाँ और-मिठाइयाँ केवल अपने 
खाने के लिए पकवा रहा है। चले, इसके घर पहुँचे । उसके घर पहुँचा तो द्वार 
बन्द मिला | « 

वह वराम्दे मे बंठ कर गाने लगा-- 

परगुहभोजनपरितुप्ठानां नित्यातिथ्योत्सब-निष्ठानाम्‌ । 

कालब्रयविरतोद्योगानां कि च समेतामितभोगानाम्‌ । 

भृहमेधिनिमन्त्रणचित्तानां. पड़सभरिताशनमत्तानाम्‌ ॥ २.१४ 


जिह्मला का भोजन पक चुका था। पीछे के द्वार से कौण्डि्य की दृष्टि बचाते 
हुए गृध्रनास भीतर आया _तो पति-पत्नी ने चर्चा की कि पिशाच कौष्डिन्य तो 
आ चुका है। उष्ण शोजन करके गृप्न निदृत्त हो जाय और उससे मिले-यह 
योजना बनी ।. है * 

कौण्डिल्य ने घर के भीतर उनकी वातचीत सुनी। पीछे के द्वार से वह 
भीतर घुसा ही था कि उसे बन्द करने के लिए आंती जिह्ला ने प्रवेश करते 
देखा । उसने पीछे भाग कर पति से कहा-एप चोर इव पश्चिमद्वारेण प्रविणति 
निलेंज्जः। नाथ का गतिरघुना |” यह कहकर रोते लगी। यह सुनकर गृप्त 
जल्दी-जल्दी गर्गागर्ग चिउडे का राफाया करने लगा भौर अगुमी तो जली ही, 
जीभ जली और बह हा हा करने लगा। आंखें विकल आईं। उसने गृश्न के रूह 
में अपनी ठंडी श्वास से शीतलता प्रदाव की ।. कौण्डिन्य तव तक उनके पास भा 
पहुँचा । पति की स्थिति देख कर पत्नी ने, समझा कि यह तो कही मर हीन 
जायें । उसने रोकर कहा कि जापके मर जाने पर तो मैं भी मर ही जाऊँगी।! 
पत्नी के पूछने पर कौप्डिग्य से कहा कि इन्हें बुछ दिनो से मुंह मे बढ़ा फोड्ा 
था। ज्वराक्रान्त थे। आज तो मर द्वी रहे है । कौष्डिन्य में कहा कि अभी- 
अभी तो इन्हे बाजार से आते देखा या। ये अस्वस्थ कब हुए? पत्नी ने बहा 
कि अपनी दवा के लिए वैद्य के पास गये थें। आप तो इतनी ही कृपा कर सकते 
हैँ कि शोध ही कोई वैद्य बुला दें । कौण्डिन्य ने कहाँ कि वैध बुला दूंगा पर 
में भी उपचार जानता हैँ । जाप सो भाचत हटायें । देखूँ कसा फोडा है ? जिद्यासा 
ने यहा कि देर कर रहे हो । बया देखते नही कि मरणागप्त रोगी वा कष्ठ धर्षर 
१. इसका प्रकाशन उद्याग पन्निका में तो हुला ही है; साथ ही पुस्तवावागर प्रवाशन 

साहिस्य-्वद्धशासा तिरवलंगुडू, संनौर से हुआ है! 
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कर रहा है ? तब तो कोण्डित्य वैद्य बुलाने के बहाने द्वार से बाहर निकला और 
देहली के पास कुसूल के बगल में छिप गया । 
गृधनास ने आँखें खोली और पत्नी से पूछा-प्रिये कि गतः स हतकः । 
द्वार वन्‍्द करमे के लिए जिह्ाला गई तो उसने देखा कि कौण्डिन्य वही छिपा 
पड़ा है। गृधनास ने यह सुना तो कहा-पापोध्यं ब्रह्मराक्षत इव निरन्तर 
मामनुवध्नाति । इससे कंसे पिण्ड छूटे ? पत्नी ने कहा--इसे युक्ति से भगाती 
हूँ। पति ने कहा-भुसल मारकर भगाऊँगा। पत्नी ने कहा--इससे गाँव मे नाक 
क्टेगी। इसे छल से भगाती हूँ | आप देखें । - 
इसर कौग्डिन्य ने देखा कि ये भोजन करने के लिये उठ क्‍यों नहीं रहें है? 
उधर घर के भीतर जणिद्षता चिललाई-परिवायस्व माम्‌ , परिनायरव माम्‌। 
गृभवास गे बिल्‍्लाकर कहा कि तुम्हे ब्रह्मरादास ने पकड़ लिया! । जिह्मला ने कहा 
कि कल पीपल वाले ब्रह्मराक्षस ने ब्रह्मचारी बनकर दन्तुरा से भीख मांगी थी-- 
ऐसा इस्तुरा ने स्वयं सम्राचार दिया है। उसके पति ग्रत्थिल सिश ने उसे भगाने 
के लिए मुसल लेकर आक्रमण किया तो वह ब्रह्मराक्षस द्वार के पास जा छिपा। 
ग्रन्थित्त ग्रिश्व से डरकर ब्रह्मराक्षस ते शरणागति माँगी और रोकर भागा। 
गृध्नवास ने पत्नी से कहा-- मैं इन सब कामो में ग्रन्यथिल मिथ का चाचा हूँ। मैं 
ब्रह्म राक्षत को अभी भगाता हूँ । ग्रृध्ननाश ने मुसत लेकर अपना कार्यक्रम आरम्भ 
किया । इस बीच यह सब सुनकर कौण्डिन्य ने कुसूल से भूम लेकर सूप को हाथ 
में उठा लिया और गुप्ननास के पाप्त आते हो उसके मुह पर भूछ दे मारा। ग्ुध्रतास 
में अन्धा सा होकर पत्नी को बुलाथा ! पत्नी ने 'परिन्रायध्वेम्‌' का रोना रोगों । 
कोण्डिन्य ने कहा कि मुप्नतासमिश्र, तुम तो भुस छाओ । मै चिउडा खाता हूँ। 
बह झपट कर खाते हुए जिद्धाला से बोला कि फोड़े का डाक्टर बुल्लाऊं या बाँख 
साफ करने वाली ? जिहाता ने उसे झूब गालियाँ दी। कौग्डिन्य ने कहा कि 
अतिथि को ठयते पे लोग ब्रद्मराक्षत अगले जोवन भे होते है । मैंने तुम्हारे पति की 
रक्षा कर मी मव कुछ खाकर । 
नाटयशिल 
कौण्टिन्य-प्रह्तत में एकोक्तियों की विशेषता है। पहली हृम्बी एकोक्ति 
कौप्डिन्य की है, जो डितीय अक के आरम्भ में दो पृष्ठ दी है। इसमे वह पराक्न 
को भ्रशसां करता है और जपने चाचा विदा मिश्र की चर्चा करता है “० 
कृत्वापर्ण हि विकाशतभक्षणाय पूर्ण चवाधिकनवत्यशनेश्य यस्‍्य | 
उद्गी्णलोचनयुगस्य पुरा मुमू्पों: शिप्टंक्संग्रहर्साच कृतिनः स्मरम्ति ॥ 
उसे कजूस भृध्रनास वही दियाई पडा तो उसके भोजनादिकी प्रशसा की और 
कहा हि यह मुझे दुर-दुर से ही छोड़कर निकला जा रहा है! हर 
(ंगपीढ त्ीत भागों में है--एक मे कौष्डिन्य है और दूसरे में घर का पिछवाड़ा 
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और तीसरे में घर का भीतरी भाग । आवश्यकतानुयार इनमें से कोई भाग समझ्चित' 
होता है । हे 

हास्य सर्जन के लिए पात्रों के वास गया योग्य है--निहाला, बृध्रतास मिश्र 
(गिद्ध जैनी, नाक वाला), कौश्डिब्य ग्रन्थिल मिथ ! ताटय कथा के संविधान हास्य- 
प्रवंण है । रूपक में ; सवाद सरल सुवोध भाषा में .मवोग्राही हैं। सबसे वड़कर 
विशेयता है कि परम्परागत खूंगार का परित्याग कर सुसभ्य समाज के योग्य देसने- 
हेँसाने की सामग्री जुटाने में महालिग अद्वितीय 2 । डर 

|  कलिम्ादुभाव हे 

कलिप्रादु्नवि कबि की प्रिय कथा है। उन्होंने यह कथा अपने किसी मित्र से 
सुनी और १६३० ई० में उद्यान पत्रिका में आव्यात-स्प में प्रकाशित की । फिर 
१६३६ ई० में इसका नाटकीय रूप रचा और इसका तामिल अनुवाद शित्पश्ी में 
प्रकाशित किया । इस झुपक का प्रकाशन १६५६ ई० में हुआ । 
कथावस्तु 
द्वापर युग का अन्तिम दिन था। कात्यायत मिश्र ने किस्ती वेश्य फो अपनी 
भूमि का कुछ भाग बेच दिया था। वैश्य ने उसमे हल चेलाते समय उस देत में 
गड्डी बडी निधि पाई । आ्राह्मण के घन के स्पशंमात् से डरकर उस विधि*कबेश 
को सच््या के समय ब्राह्मण से कहा कि यह निधि ले लें। प्राह्मण ने वहां यदि 
खेत तुमको बेच दिया तो उसमे जो कुछ था, वह वुम्हारा हो गया । बएप ते कहां 
कि मते भूमिका मूल्य आपको दिया है, कोश-निधिका नहीं। मैंव्राह्मण की 
अम्पत्ति लेकर अपनी दुर्ति नहीं चाहता | मेरा बुल नष्ट हो जायेगा। ब्राह्मण ने 
कहा कि जब तुम्हारा दुराग्रह है तो कस प्रातः काल आ-जाओ। पंत्रों के द्वास 


विवाद का निर्णव्‌ किया जायेगा | है 
द्वितीय भड्डू मे आधी दात के समय युग-परिवतंन से लोक-प्रकृति का ही परि- 


बर्तन हो गया । द्वापर गया और कलि मे अपने शासन की व्यवस्था बताई-5 

कर्या निश्वसितं भवन्तु भविदां लुम्यन्तु चेम्याः पर _ 

सन्ताएं समुपराध्चितेपु ददतः कौटिलूयकुल्यायिताः । 

लोभेन प्रकृतिह्विते नृपाः प्रदीप वर्तन्तामवनिसुरा निकारभाजः । 

बर्णोताः परिक्ितअभावहप्ता मात्सर्यप्रचु रफ्णाधराः स्फुरन्तु ॥ 

तृनीय भद्दू में रात में सोए हुए वैश्य और उगकी पत्नी बासचीत करते हैँ 
कि यह तो ठौक नही हुआ हि निधि बसश ब्राह्मण को बताया गया । बैश्म ने 
बलश वेः लिए पत्नी को रोते देखकर अन्त में बड़ा कि अमी शुछ बिगड़ा नहीं । छल 
बंचों के गामने कह दूंगा कि मैं कलश के विषय में बुछ नहीं जानना । 

चतुर्थ अद्द मे कलियुय के प्रथम दिद ही बाह्माण वी बुद्धि बिगशी। उसने 
निर्भय लिपा कि य॑श्य पर द्राह्मण का धन हृड़पने दरग दोषारोपण वहूँगा।- राजा 
थी शरध छेवा पड़ेगा $ यह मेश्य भी सब सामने पढ़ी मादा । 


महालिड्भशास्त्रो का नाट्य-साहित्य घर 


पंचम अड्डू में राजकुल की मन्त्र-सभा मे छलधर्मा नामक राजा मन्‍्द्री और 
पुरोहित आदि से मन्त्रणा करता हैं। छलधर्मा ने अपने को ह्ाप रयुगीन दुर्योधन का 
अनुब्यवसायी बताया और कहा कि कृष्ण के मरजाने पर अब पाण्डवों का जीतना 
बायें हाथ का खेल है ! युद्ध के लिए सज्जा करने की लम्वी-चौडी योजवायें वनी । 
इसके लिए धनराशि की आवश्यकता मन्‍्त्री ने बताई | अवरामात्य ने बताबा कि 
कुछ लोगो को इस नगर मे निधिलाभ हुआ है । वह सव आपका होना चाहिए। 
कैमुतिक न्याय से राजा ऐसी सम्पत्ति का पूर्णाधिकारी है। राजा ने सभी सभासदों 
के एकमत से उपयुक्त विधानका समर्थेन करने पर घोषणा कराई-निधान देखे तो उसे 
राजा के लिए निर्यातन करे ! जो इसे छिपायेगा उस पर राजद्रव्यापह्वार का दण्ड 
दिया जाग्रेगा 

छठें अद्धू, मे पंच ब्राह्मण मठ में उपस्थित हैं । वेश्य वहाँ नहीं आ रहा था। 
ब्राह्मण उसे पकड़ कर लाया तो वह निधि-कलश की बात डकार गया। पचो का 
मंत था कि धन कात्यायन का है । एक पच ने कहा कि आधा-आधा आप दोनों 
बॉट ले। कात्यायन ने कहा कि पूरा ही चाहिए । धैश्य ने कहा कि कानी कौडी 
भो न दूंगा । वह चलता बना । तब तो कात्यायन भोकार पार कर रोने लगा। 

सप्तम अक से आधिकरणिक के समक्ष विवाद पहुँचा ! आधिकरणिक ने वैश्य से पूछा 
कि कल सन्ध्या के समय तुमने निधान-कुम्भ कात्यायन को ले लेने के किए कहा था। 
वैश्य नें कहा--असत्य है सब । इस ब्राह्मण को खेत का लोभ है । अतएव इस प्रकार के 
जाल रचता है । अधिकरणिक ने पूछा--आज प्रात काल पदों ने क्या कहा ? वैश्य ने 
बताया कि कोशानिधि को आधा-आधा ले लो । आधिकरणिक ने कहा कि तब तो 
घन की प्राप्ति की घटना उनके समक्ष थी। वेश्य ने कहा कि यह सब ब्राह्मण की 
कल्पना है । 

आधिकरणिक की आज्ञा के अनुसार वेश्य के घर कोशनिध्ि दूढ़ने के लिए राष्ट्रिय 
पहुंचा । कात्यायन सिश्ष साथ गया । थोडी देर मे निधिकलश लेकर थे दोनो आा 
गये। उन्होंने बताया कि वेश्य-पत्नी ने डरकर यह दिया है। आधिकरणिक की 
आज्ञानुसार बलश राजा को मिला। ब्राह्मण को खेत मिल गया । 
शिल्प 

प्रस्तावना में कवि ने कथा का कुछ बंश सूचित करके उसके आगे के भाग को * 
दृश्य बनाया है ।* 

पूरा रूपक १६ पृष्ठो का है और इसे सात अद्डभो से विभक्त किया गया है। 
पहला अंक तो एक पृृष्ठमात्र बाग है। चतुर्य बद्धू एक पृष्ठ का है। इसमे ब्राह्मण की 
एकोक्ति मात्र है। 

इस नाटक में द्वापएर और बलि छायात्मक पात्र हैं। 


१. 'हतपश्व यदनुगतें तद्रूपके दरह्यक्ष' प्रस्तावना से 





बदड *  आधुनिक-संस्कृत-नाटक, 


और तीसरे में घर का भीतरी भाग ! आवश्यकतानुसार इनमे से कोई भाग समक्षिद 
होता है । 

हास्य सर्जन के लिए पात्रों के नाम बया थ्रोग्य --जिद्मता, गृश्तगास मिश्र 
(गिद्ध जैत्ती नाक वाल), कौण्डिन्य ग्रत्थिल मिथ ।. नाटघ कथा के संविधाव हास्य- 
प्रवण हैं। रूपके मे ; सवाद सरल सुबोध भापा में मनोग्राही हैं) सदसे बडकर 
विशेषता है कि परम्परागत श्ंगार का परित्याग कर सुमभ्य समाज के योग्प हेसने- 
हँसाने की सामग्री जुटाने मे महालिंग अद्वितीय टै । 


ऋलिप्रादुर्शाव कवि की प्रिय कथा है। उन्होंने यह कथा अपने किसी मित्र से 
सुनी और १६३० ई० में उद्यान पत्रिका में आर्यान-रूप में प्रकाशित की | फिर 
१६३६ ई० में इसका नाटकीय रूप रघा और इसका तामित अनुवाद शिह्पश्री में 
प्रकाशित किया । इस रूपक का प्रकाथन १६५६ ई० में हुआ । 
कथावस्तु ; 
दापर युग का अन्तिम दिन था। कात्यायन मिश्व ने किसी वैश्य बो अपनी 
भूमि का कुछ भाग बैच दिया था। वेश्य ने उसमे हल चलाते समस उस उतर में 
गडी बडी निधि पाई। ब्राह्मण के घत के स्पर्शमात्र गे डरकर उस निधिदुलेश 
को सन्ध्या के समय ब्राह्मण से कहा कि यह निधि ले लें। ब्राह्मण ते पहा यदि 
योंत तुमको बेच दिया तो उसमे जो कुछ था, वह तुम्हारा हो गमा। चेश्य ने बहा 
कि मैंने भूमि का मूल्य आपको दिया है, कोश-निश्चिका नहीं! मैंब्राह्मण की 
सम्पत्ति लेकर अपनी दुर्गति नहीं चाहता । मेरा झुल नष्ट हो जायेगा । ब्राह्मण ने 
कहा कि जब तुम्हारा दुद्मप्रद्द है सो कल प्रात काल आ जाओ ! पंचों फे द्वारा 
विवाद का तिर्षव किया जायेगा | 

डितीय अध्डू में आधी रात के रामय पुग-परिवर्तन से लोव-प्रहति पा ही परि- 
भरतंन हो गया । द्वापर यया और कन्ति ने अपने णागन भी थ्यवस्या बताई-+ 

आर्था निश्वत्तितं भयनन्‍्तु भविनां सुम्यन्तु चेश्याः परे 

सन्ताएं समुपाशित्तेपु ददतः कोटिलूयकुस्यायिताः । 

लोन प्रहृतिद्दिते नृपाः प्रतीप॑ वर्तन्‍्तामवनिसुरा निकारभाजः । 

यर्णानि: परिकलितप्रभावहप्ता मास्सर्पप्रचुरफणाध रा: स्फुरन्तु ॥ 

हुतीय अद्द में राग में सोए हुए बेश्य और उसी परनी बासधी! जरने हैँ 
हुआ शि लिध्ि बसश ब्राह्यए की बाया गया। यहरह ने 
कक पं सोते देघषफर अल्त में कहा हि अमी हुए शिया यहीं । रूप 
प्रशों दे सामने सटे दूंगा हि मैं गसश के विपए में शुष्ट नही जादता ! 

बहु भरद्ध में जवजिपुग थे प्रषम दिल ही ब्रोद्माणबी छुदधि बिगरी। उसने 
निर्भद विदा जि दश्य पर बाह्मघ का धन हृष्टपने वा होपारोपय इ्या। शा 
बी शरध दा यह वा 3 बट बेंश्य भी अब सासने नही आया । 








महानिज्भशास्त्री का नाय्य-साहित्य 5६५ 


पंचम थद्धभ में राजकुल की मन्त्र-सभा में छलधर्मा नामक राजा सन्‍्त्री और 
वुरोहित भादि से मन्त्रणा करता है। छलधर्मा ने अपने को द्वापरयुगीन दुर्योधन का 
अनुव्यवसाथी बताया और कहा कि कृष्ण के मरजाने पर अब पाण्डवों का जीतना 
बायें हाथ का खेल है । युद्ध के लिए सज्जा करने की सम्वी-चौडी योजनायें बनी । 
इसके लिए घनराशि की आवश्यकता मस्त्री ने बताई । बवरामात्य ने बताया कि 
कुछ लोगो को इस नगर में निधिलाभ हुआ है। वह सव आपका होना चाहिए। 
कैमरुतिक न्याय से राजा ऐसी सम्पत्ति का पूर्णाधिकारी है। राजा ने सभी सभामसदों 
के एकमत से उपयुक्त विघानका समयंन करने पर घोषणा कराई-निधान देखें तो उसे 
राजा के लिए निर्यातन करे । जो इसे छिपायेया उस पर राजद्रव्यापहार का दण्ड 
दिया जायेगा! * 
छठें अड्ू, मे पंच ब्राह्मण भठ में उपस्थित हूँ । वेश्य वहां नहीं भा रहा था। 
ब्राह्मण उसे पकड़ कर लाया तो वह निधि-कलश की बाते डकार गया। पत्रों का 
मत था कि घन कात्यायन का है । एक पच ने कहा कि आधा-आधघा आप दोनों 
बॉट ले । कात्यायन ने कहा कि पूरा ही चाहिए । वैश्य ने कहा कि कानी कौडी 
भी न दूँगा । वह चलता बना । तब तो कात्यायन भोकार पार कर रोने लगा । 
सप्तम अंक मे आधिकरणिक के समक्ष विवाद पहुँचा। आधिकरणिक ने वैश्य से पूछा 
कि कल सम्ध्या के समय तुमने निधान-कुम्भ कात्यायन को ले लेने के किए बहा था। 
चैश्य ने कह्ा--अमत्य है सब । इस ब्राह्मण को खेत का लोभ है । अतएव इस प्रकार के 
जाल रचता है | अधिकरणिक ने प्रृषध--आज प्रात'काल पंचो ने क्या कहा ? वेश्य ने 
बताया कि कोशानिधि को आधा-आधा ले लो । आधिकरणिक ने कहा कि तब तो 
धन की प्राप्ति की धटना उतके समक्ष थी! बैश्य ने कहा कि यह सब ब्राह्मण की 
कल्पना है । 
आधिकरणिक की आज्ञा के अनुसार वैश्य के घर कोशनिधि दूढ़ने के लिए राष्ट्रिय 
पहुचा । कात्यायन मिथ साथ गया ) थोड़ी देर मे विधिवलश लेकर वे दोनों आ 
गये । उन्होंने बताया कि वेश्य-पत्नी ने डरकर यह दिया है। आधिकरणित्र की 
आज्ञानुसार कलश राजा को मिला ब्राह्मण को खेत मिल गया । 
शिल्प 
प्रस्तावना में कधि ने कथा का बुछ नग सूचित करके उमके आगे के भाग को * 
दृए्य बनाया है ऐ 
पूरा रपक १६ पृष्ठो का है और इसे सात अब्डों मे विभक्त किया गया है। 
पहला अऊ हो एक पृष्ठमात्र पा है । बतुर्य अद्ध एक पृष्ठ वा है। इसमे श्राह्मण की 
एकोक्ति मात्र है। 
इस नाटक में द्वापर और कलि छायात्मर पात्र हैं। 


१. 'ततम्ब यदनुगत सदुरूपके द्वदयक्ष' अस्तायना से । 


६६ आधुविक-सस्कृत-नादक + 


हितीय अंक का आरम्प् द्वापर की एकोक्ति से होता है, जिसे कवि ते आकाशे 
नाम दिया है । इस अंक के अन्त में कन्ति को एकोक्ति है । 

अर्थोपक्षेपक का एक नया स्वरूप दृतीय अड्धू मे वैश्य के उत्स्वप्नायित मे मिलता 
है । वैश्य दूसरे दिन कया करने वाला है--वह्‌ सब स्वप्न में वह बक देता है। 

संवाद क्‍या हैं--लम्वे-लम्बे व्याख्यान, जो तीप्त पंक्ति तक चलते हैं! यह 
नाट्योचित नही है ! 


म्रड्ारनारदीय 


महालिय का तृतीय नाटक प्रकाशन-क्रमानुत्तार झूंगारनारदीय है। इसकी 

रचना १६३८ ई० में हुई। इसका प्रकाशन १६५६ ई० में हुआ। कवि ने धनिकों 
को सुबुद्धि देने का प्रयास करते हुए इसकी भूमिका में लिखा है-- 
आ्णुत्त विवुधवर्या: प्रार्थनामस्मदीयां कतिकतिविध्॑या वः क्षीयते नार्जितस्वम्‌ । 
सरभसपरिचर्यापाश्रमत्नाद्रियध्व॑ प्रतिनवकविरकर्म॑ स्वगंबीपाशपाल्यम्‌ ॥ 

इस प्रहसन की कया का पूर्वरुप देवी भागवत की चारद कया में मिलता है। 
महालिग ने उपयुंक्त कथा में पर्याप्त जोड़त्तोड कर कथावृत्त को विश्वास-परिधि 
में ला दिया है । 
कथावस्तु 

गर्धवव॑-मिथुन प्रणयलीला में निमग्न हैं और जलाशम तट पर कन्दरा मे सद्भूत- 
स्पान पर आनन्द-निर्भर हैं ॥ एक दिन नारद ब्रह्मलोक से अपती चर्या पर निकले । 
तो उन्हें हिमालप की उपत्यका मे वही कन्दरा विश्वामोचित प्रतीत हुई । उसमे 
घुसे तो उन्हें प्रणयोन्मुख गन्धवं-दम्पतो मिली, जो बाधित होने पर भाग चली । 
उन्हें अपने इस करतव पर खेद हुआ । उन्हें प्रतीति हुई कि मुझें पाप लग गया। 
वे तठ पर वीणा रखकर जलाशय में नहाने लगे। इत्त बीच वहाँ ऋक्षरजा आया; 
जो आवश्यकतानुसार स्त्री और पुरुष बत जाता थ!। रूप-रग वानर जैसा था। 
कामी तो जन्मजात था । वीणा देखी तो उसे वजा कर नाचने-गाने लगा | 

डुबकी लगा कर नारद ने ऊपर देखा तो उन्हें ऋक्षरजा दिखाई पडा) 
नारद ने उसे ललकारा--: 

- अपेहि, भपेहि क्षुद्रवानर, अगेहि + मु 

ऋक्षरणजा ने नारद को देखा तो श्रण्यपूर्वक उनकी गोर बढ़ा। इधर नारद 
को लगा कि में रमणी बन गया हूँ। ऋक्षरजा ने प्रस्ताव रखा-- भज मां 
प्रसोद” | नारद मे डॉटा--मकंटपाश, मै मारद हूँ, ब्रह्मा का प्रथम पुत्र | शाप दे * 
दूँगा, यदि चपलता की । ऋक्षरणा ने कहा कि कहाँ के नारद हो छुम ! अब तो 
रदना हो ।* 
१. जलाशम में स्वान करते समय-.जल के विशेष -प्रभाव से बारद का लिंग- 

परिवर्तन हो चुका था ! ५ 





महालिज्धशास्त्री का नाटयनसाहित्य प६७ 


मैं ब्रह्मा का पुत्र है। उन्हों ने इस जलाशय से निकली हुई तुमकौ मेरी पत्नी 
बनाया है । 
नारद जितना ही दूर हटते जाते थे; उतना ही ऋक्षरजा उनके पीछे पड़ा था । 
नारद को इस बीच प्रतीत हो ग्रया कि मैं ब्रह्मा का पुत्र नहीं रह गया, वधू बन 
चुका हूँ। उन्होने देखा कि वानर के हाथ में पडी मैं चपलाक्षी-मात्र हूँ । जटा-कवरी 
बन चुकी है। यह जलाशय मायिक है । इस पशु ( ऋक्षरजा ) के प्रति मेरे मन 
में प्रीति उत्पन्न हो रही हैं। उससे नारद ( रदना ) का प्रणयालाप आरम्भ हुआ, 
जिसमे ऋक्षरजा ने वताया कि इस जलाशय मे नहाने से मैं भी स्त्री बन कर सूर्य 
और इन्द्र की पत्ती होकर वालि और सुग्रीव की माता बना । फिर पुरुष बना । 
रदना ( नारद ) ने कहा कि श्रणय-पथपर चलने के लिए प्रणयिनी को कुछ 
भूषण-चस्त्रादि से समलकंत करके प्रसन्न करना पडता है । तुम तो मेरे लिए जलाशय 
से कमल लाकर दो। नारद को आशा थी कि इसके जल में स्नान करने से पुनः 
स्त्री होकर यह मुझ से प्रेम करना बन्द कर देगा । हुआ भी ऐसा हो। सरोवर से 
निकलते हुए ऋश्षरजा सिर घुनने लगा और रोकर कहने लगा-: 
स्त्री खलु ऋक्षरजा पुनरेव, पुनरेव 
रदना ( नारद ) ने प्रसन्न होकर उसे पुकारा--मेरी सखी, बोलो कया है? 
मन ही मन उमके सौन्दर्य से लुब्ध हो गये । ऋक्षरजाने रदना को डाँटा कि यह सब 
तुमने जान-यूझकर किया है। रदना मे कहा कि बुरा क्‍या है? अब तो देवता 
तुम्हारे लिए ललक कर आयेंगे । ऋक्ष रजा ऐसी स्थिति से भाग खड़ी हुई । 
रदना ने विष्णु के प्रीत्ययं पुन अपनी वीणा बजाते हुए गाया--+ 
सुकुमा रललितमूर्ते गोपीजनगीतमधुरनिजकीत । 
नारदललनामार्तेरुद्र  विहिताखिलेष्टसम्पूर्ते ॥। 
ग्रोपीजनजार_ समर नारायण रदनाम्‌ 
दारास्तव माराशुग निशिताडसग्यहमुचिता ॥ 
विष्णु प्रकट हुए । उन्होने प्रसन्न होकर रदना से कहा--भोगायतन खलुस्त्री- 
शरीरम्‌। मैं भी तो मोहिनी दना और शिव ने मुझे पत्नी रूप मे अपनाया । अब 
तो प्रेमपूर्वक मेरे सहवास से ६० पुत्र उत्पन्न करो, फिर नारद ( पुरुष ) बनना | 
विष्णु ने ऋक्षरजा से कहा कि तुमको पुरुष बना देना चाहता हूँ । उसने कहा-- 
नही, मै तो स्त्री ही रहकर मसार को नचाना ठीके ममझती हूँ। 
शिल्प 
महानिंग की एकोक्तियो मे आस्था है। अद्ू के बीच में अकेले नायक नारद 
प्रथम घार रगपीठ पर आते है तो अपनी अनुभूतियो का राग अलापते है । हिमालय 
पर रमणीय सर की शोभा का वर्णन करते हैं ओर अपनी विश्वामानुभूतियों की 
चर्चा करते है। वे नारायण की प्रीति के लिए वीणा बजाते हैं ऑर दो पहर की 
भ्र७ 
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घूप का वर्णन करते हैं । उन्हे कम्दरा में सत्यवेयुगल मिला, जो उन्हे देखते ही भाग 
चला । इसके पश्चात्‌ फिर नारद की इस स्थिति पर मनस्तापात्मक एकोक्ति 
११ पंक्तियों की है ।" है 

सम्बेन्चोड़े गीतात्मक पद्चों के दारा मनोविज्ञान को महालिय ने अनेक स्थलों 
पर सचित्र किया है। गन्धर्व-युवा दस पद्यों मे अपनी बात कहता है! वीच-बीच में, 
अधिक से अधिक एक-दो पंक्ति का गद्य भाग ही आ पाया है । 

ज्रक्षकों के प्रीत्यर्य संगीत का आयोजन महालिंय ने इतस्तत' किया है । नारद की 
वीणा को ऋक्षरजा बजाता है। बह वीणा बजाते हुए नाचता और गाता भी है। 
यथा--+ - 
उपेहि ललने मदीय दयिते अपाजु वलने कृपासतु मयि ते । 
विभीहि मा मे प्रियस्तवाहम्‌ विधातृसृष्ठं वृणीष्व एप्टे ॥ 

इस रूपक में छायातत्त्व की प्रचुरता है। नारद और क्रक्षरता का लिगपरि+ 
चत्तत अतिशय रोपक संविधान है । 

यह प्रहसन है ! प्राचीन युग के प्रहसनों में जो भोंडापन रहता था, उससे सर्वथा 
पिन्न संविधानों के द्वारा सुमण्डित श्रृंगार-नारदीय हास्य की सुयोजित धारा 
प्रवाहित करता है । 


उभयरूपक 


 महालिंग के उभयरूपक का प्रणयन १६२६ में १६३८ ई० तक पूरा हुआ ) 
१६२६ ६० में एक चौथाई और शेप १६३८ में पूरा हुआ । इसका प्रथम प्रकाशन 
उद्यान पत्रिका में १६६२ ई० में हुआ । 
कथावस्घु 
कुक्कुट स्वामी का पुत्र छागल जाड़े की छुट्टी में घर भाया था। वह गाँव से 
पिता के घर आना प्रायः छोड चुका था,'पर इस बार उनके विशेष आग्रह करने 
पर उतको गानों दर्शन देने के लिए आया भा + गर्सियों में भी अपने मामा के घर 
पिंगलपुर मे रहता था । यह बुक्‍्कुट स्वामी से जानकर गाँव के अध्यापक वजघोष 
ने भ्पना मत प्रकट किया-- 
पे विदेश-वेशभाषाद्या: प्रभिन्नयतयों भराः । 
विप्रकर्ष शर्नर्यान्ति स्वजनेस्यो5पि नृततार ॥ 
वच्यघोष का स्पप्ट मत छागल के विषय में है “5 
नगरवास-लम्पटानां ग्रामवासे काममस्वरसता सम्भवति । 
दुककुट मद्यपि गाँव में रहता था, किन्तु बह ग्रागवास से अरण्यवास को अच्छा 
१. एकोक्तियों का क्रम चलता रहता है नारद रंगपीठ पर ही है । उन्हे न देयते 
हुए ऋषारजा वहाँ आता है और आत्मकथा सुनाता है और वही पड़ी नारद की 
बीणा बजाता है। 





मानता था| वह समझता था कि इंगलैण्ड में पढ़कर मेरा लड़का उच्चपद पर 
नियुक्त होगा । 
कुबकुद का बड़ा लडका ग्रामवाप्ती था । वह विलायती सस्कृति की भारत" 

विमुखता को समझता था। उसके शब्दों में विलायती सस्कृति की छाया का 
अभाव है 

सकंचुकमु रस्सदा सदन घंत्रमेप्वप्यहो 

पदत्रणिहितं थुु्गं चरणयोव॑पुर्मानिनः। 

उपोढमुपलोचन वदति साथध॑ंकाकुस्वरं 

प्रमतितशिरोधरं चटिति कूणितं पश्यति ॥ 


वह छागल का परिचय देता हैः 
ईदृशः खलु भव्यो मागरो फाल  विशोधयति पुंड्रमपोह्म तूर्णम्‌। 
सन्ध्यादिक नित्यकर्म निराकरोति उच्छिष्टदोपमविमृश्य चरत्यभोज्यम्‌ ॥| 
उन्दोबृत्ति को यह असझ्य था कि नित्य पिता की सहायता करने वाले मुझ से 
अढकर अगरेजी पढने वाला छागल प्रियतर हैं. 
सबेरे से ही नाई को छागल ढूंढ रहा था । उसे नाई मिला नहीं । वह गाँवों की 
डु स्थिति और ग्रामवासियों की कुरीतियाँ को भली भाँति समझता था। वह घ््घोष 
से टकराया । इधर-उधर की निनन्‍्दा-स्तुति के पश्चात्‌ बज्तघोप मे बताया कि कार्यदुष्टि 
की कन्या वंचना से तुम्हारा विवाह करने की योजना चल रही है। तुम्हारी 
सगति के लिए बचना नाचना-माना सीख रही है और अगरेजी पढ़ रही है। पिता 
तुम्हारे भावी ससु < से सामुद्रिक यात्रा की व्यय-राशि वरशुल्क के रूप में प्राप्त 
करना चाहने है । 
छागल को विवाह के लिए ग्राम्य बाला स्पृषणीय नही थी । बज्भघोष ने कहा 
कि तुम्हारे योग्य कन्यायें तो तुम्हारे विद्यालय मे ही हैं । उसने जिस कन्या को दृष्टि 
मे रखकर छागल से बाते की, उससे छागल समझ गया कि वह्‌ मेरी प्रेयसी मजुला 
की चर्चा कर रहा है। वज्रघोष ने कहा धारा 
बिस्फार्याक्षि स्व॒रविक्ृतिमच्छावयन्ती वचस्त्वां 
धम्मिलस्यथ स्तनपरिसरे बल्लरी सारयन्ती । 
पादोदूवन्धदिगुणचर्टितं प्रस्खलन्तीव यान्‍्ती 
श्यामा धेयात्तव ह्ृदि पदं कापि विद्यालयस्था ॥ 
वज्थघोष के जाने पर छागल के पूछने पर चाय लेकर आई हुई उसकी माता 
[पष्पली मे बताया कि बचना से विवाह की बात ठीक है । छागल ने अपनी 
अस्वीकृति स्पष्ट की + उसने मा से स्पष्ट बहा कि मुझे गाँव में रहना अच्छा नहीं 
लगता । माँ चली गई । डाकिये ने छागल को उसके अध्यापक का पत्र दिया कि 
विद्यालय की ओर से होने बाले नाटक की पूववेंसज्जा करने' के लिए मैं तुम्हारे 
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स्देशन से होकर जाऊंगा । तुम भी साथ चलो, छाग्रल ने देखा कि समय कम हे । 
उसने स्वयं अपनी दाढ़ी बताई और कटे वाल किसी लिफार्फ में डाल कर वही छोड़ 
दिया । जल्दी-जल्दी मे सामान ठीक किया । नाटक में उसे हँमलेट की भूमिका मिली 
थी। उसके संवाद का एक भाग वहो छूट गया था । कुबकुट कही खेत पर गये थे | 
छागल ने दृद्ध शाकवर नामक नोकर के मिर पर समान रखवाया और स्टेशन जा 
पहुँचा । उसने वृद्ध शाकवर के हाथ पिता के लिए चिट्ठी लिख भेजी कि क्सि 
परिस्थिति में मुझे झट चल देना पड़ा । 

थोडी देर पहले में कुक्‍्कुट स्वमों खेत से आये। छागलक का बड़ा भाई हन्दो- 
वृत्ति उससे पहले ही आ गया था । उन सव को विदित हुआ कि छागलक यहाँ 


नही है। छन्‍्दोवृत्ति को उसके कमरे मे हैमलेट की एकोक्ति मिली, जिसमे मरण 


सन्देश था ! उसने उडा दिया कि छागलक ने आत्महत्या करने के पहले इस पत्र 
द्वारा अपनी दुराशा प्रकट की है। वह कहाँ गया--यह जानने के लिए वज्धधोप 
बुलसा गया ! ४ 
वैद्ञघोष ने हैमलेट वाली पत्रिका पढ़ी । उसमे नायिका मंजुला का वाम था) 
वज्मघोपने कहा कि इससे तो यही लगता है कि वह कही चला गया है। वज्भघोष 
को छागल के कमरे मे पुड़िया में रखा दाढ़ी का बाल मिला ! यह तो विप है-उसके 
यह बताने पर हाहाकार मच गया । अम्ब्ठ सिन्दूर नामक वँद्य ने वज्रघोष का 
समर्थन किया। उसने कहा-कासचूर्ण हिं विष नु दारुणम्‌। उसे पानी मे 
डालकर छ्दोबूसि ने स्पप्ट किया कि यह कातचूण्ण केवल दादी का बाल है । 
अन्त मे स्टेशन से वृद्धशोक्वर लोटा | उसते छागल की चिंदृठी और उम्रका 
कुशल बताया । पत्र मे गाँव की निन्‍्दा थी-- 
यत्र वाच; शूलसूचीफालकुद्दालकर्कशाः 
परस्परसमुत्कोशमर्मसंघट दारुणाः 
्वश्रूस्नुपाखुसाजार यम नियत्यितेड्निशम 
दुर्दान्‍्तस्त्रीघटाटोपपटश्ररितपीरुपम्‌ ॥॥ 
कुबकुट को प्रतीत हुआ कि छागयल अब विल्ायती हो गया | उसका मोह भंग 
हुआ । 
शिल्प 
एकोक्ति महालिय को अभी8 साधनिका है । छागल को एकोक्ति के द्वारा गाँव 
की विपमता का पूरा परिचय दिया गया है । 
हास्य की परिदृत्ति वायकों के साम मात्र से भी की गई है । 
नाम यथागुण हैं--छागल ( वकरा ), कुब्कुटस्वामी ( मुर्गा )) गोतास ( साँप »औ 
दुर्दुरक ( मेंढक )। पेचक ( उल्लू ) आदि । तुत्य नामक नायक का कहना हैणः 
अस्ति लेलेलेखवाचिकमित्यश्रूऊप्रयत । 


महा लिज्जशास्त्री का नाट्यनसाहित्य ह्‌०्१ 


अयोध्याकाण्ड 


अयोध्याकाण्ड रूपक का नाम व्यंग्यात्मक है। जैसे रामायण की अयोध्या में 
कैकेयी की दुष्प्रवृत्तियों से पूरे कुदुम्व का माधुय विनप्ट हो गया, वैसे ही इस 
झरूपक में शवक्लदा नामक सास की अपनी बहू चारुमती के प्रति दुर्दान्त कठोरता 
से उसे फाँसी लगानी पडती है, यद्यपि यह मरने नही पाती । 
कथावस्तु 
इस एकाचझ्ी के मागक चारस्चन्द्र और नायिका उनकी पत्नी चाझ्मती हैं। 
चारुमती अपने पिता के घर से मिठाई लाई । उसमे से अपनी ननद सन्दीपनी 
की लडकी को भी दिया । उस लडकी को सन्दीपनी ने डॉटा कि क्‍यों लिया? 
छन्दोवती चारमत्ी के नवजात शिशु के लिए बधाई देने आई तो उसे शत छदा का 
ताना सुनना पडा कि मेरी लडकी सन्दीपनी और दामाद के प्रति सौहादं नही प्रकट 
पिया और चली आई चारमती को बधाने देने । छन्दोवती शिशु को विना देखे 
ही भाग चली । हु 
शतहूदा का पति शर्वेरीश सुभद्र घा। वह रुप्ण था, पर उसकी दवा बनाने 
की चिन्ता उसकी पत्नी को नहीं घी। चास्मती ने वैद्य के बताये काढे को उसे 
देना चाहा तो शत्तहृदा ने कटाक्ष किया । वह वही काढा छोडकर चलती बनी 
सन्दीपनी का सन्देह हुआ कि चारुसती ने काढ़े मे विप मिलाया होगा। उसने उसे 
चया और फिर अपने पिता को दिया । उसने कहा कि यह ठीक नहीं है और 
फेंक दिया । 
रामायण की कया सुनकर चाम्चन्द्र बाहर से लछौद कर भागा तो उसके 
पिता ने कहा कि मेरी बीमारी शारीरिक कम है और मानसिक अधिक है। 
मैं अपनी पत्नी था बहू चाग्मती के प्रति दुव्यंवहार देखकर क्षुभित हूँ। चासचद्ध ने 
पिता से रामायण के अयोध्या-काण्ड की अपनी सुनी कथा बो बताया कि कंबेयी ने 
कुल की शान्ति को घ्वस्त करने के लिए बया विया । वही मेरे घर मे हो रहा है । 
इधर चारमती ने फॉँसी लगा ली थी। वंद्य बुलाया गया और वह वच गई । 
सर्वरीश ने प्रतिज्ञा की कि अब मेरा पृश्न अपने सुप और शान्ति के लिए क्षमग 
घर में रहेगा १ के 
इस रूपक में बौटुम्विक विधमता का नग्न चित्रण प्रहमनात्मक विधि से करने 
के दि णो, शपस्प्टा: फिके है ५ खपदृत्य के पूछेंगर्क स्फितय लें ऐसी पस्चतायें 
पिरस हैं । 
मर्कटमार्दलिकः 
महालिद्ध शास्त्री ने मबंटमाईलिक णो भाण वहा है।' इसकी रचना शास्म्री 
ने १६२७ ई० में की थी ॥ क्यानायव एक मरंद अ्र्पात्‌ बानर है। इसको पूंछ में 





१. इसवा प्रराशन मंजूपा नामक पत्रिश में कलकसे से १६५३ ० मे दम पा 


द्ण्र आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


काँटा विध जाने से इसे मरणान्तक पीडा हो रही है। उसे कोई नाई दिखाई पडता 
है। बह रर्थवा करने पर काँटा तो निकाल देता है, पर वानर के कूदने से उसकी 
पूंछ कद जाती है । नाई पर ऋद्ध होकर वह उसका छुरा लेकर उसे भगा देता है । 

बानर को कोई बुढिया मार्ग में दिखाई देतो है, जो टोकरी बनाने के 
लिए अपने नत्ध से बाँस चीर रही थी। चानर ने उसे छुरा दे दिया गौर उससे 
विनिमय में टोकरी ली ) आगे उसे एक ग्राडीवान ग्रिल, जो अपने वैल्लों को 
चटाई पर घास डाल कर खिघा रहा था। बानर ने उसे ठोकरी दी और उसके 
टूट जाने पर गाड़ीवान से लेड़-झगड़ कर दोनों बल लिए | बैलो को किसो तेली 
को दिया और उससे एक घड़ा तेल लिया। उसने किसी बुढिया को तेल दिया, 
जिससे उसने धुएं बनाये । बुढ़िया उन्हें वेचना चाहती थी, पर वामर मे सारे पूए 
बलात्‌ ले लिये, कुछ खाये ओोर कुछ ग्राहकों को बांट दिया । ग्राहकों में कुछ गवेये 
थे। उन्हें वानर ने भरपूर गाली दी कि तुमने सब खा लिए, कुछ छोड़े नहीं। 
उन्हें डरा-धमका कर दूर भगाया । जल्दी में वे अपया मर्दल वहाँ छोड़ गये। उसे 
लेकर वानर पेड़ पर चढ़ गया और बजाने लगा । अन्य वनर आये, जिनसे उसने 
कहा कि मनुष्यों ने मेरी पूंछ काद कर मुझे-मनुष्य बना दिया हैं! बानरों ने उसे 
भ्रपत्रा नेता बता लिया, क्योंकि वे उत्के पराक्रम से प्रभावित ये! 

महालिंग का यह भाण अपने आकाश-भाषित शैली से भाण के मुल लक्षण को 
अपनाये हुए है, किन्तु भाण में श्रृंगार और वीर में किसी एक को अंगीरस होना 
चाहिए--'यह लक्षण इसमे नहीं मिलता । पूव॑वर्ती भाणों में भोंडा शंगायमास्त 
आहन्त मिलता है। महालिंग ने एक नई शली का भाण लिखकर सल्कृत नाट्य 
साहित्य को महत्त्वपूर्ण देन दी है । 
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अध्याय १०६ 
रतिविजय हि 


रतिविजय के लेखक रामस्वामी शास्त्री डिस्ट्रिक्ट-जज थे । 'सूत्रधार ने उनका 
परिचय इस कृति की प्रस्तावता में देते हुए कहा है-- 
कृत खलु तत्तत्रभवतां महाशयानां सुन्दररामार्याणां चम्पकलक्ष्म्यम्बा- 
याश्र तनूजेन रामशास्त्रिणा इत्यादि 
'रामशास्त्री कुम्भकोनम्‌ के निवामी थे। उन्होंने नेगरापट्टमू में रतिविजय की 
रचना १६२८ ई० मे की । परतन्त्रता के दिनो मे सरकारी नोकरी में रहते हुए भी 
रामस्वामी स्वदेश प्रेम, स्वभाषा-प्रेम और भारत के नागरिको के प्रति प्रेम के वश 
होकर उनकी उन्नति के लिए सदा यत्न करते ये । कवि की यह विशेषता इस नाटक 
भें उसके भश्तवाक्य से झ्लकती है, जो इस प्रकार है-- 
देशो5यं भारताख्यं प्रथितसुखमयों घर्ममूलं च भूयात्‌ 
चैपभ्यं रागजन्यं भवतु च शमितं देशभक्ति-प्रभावात्‌ । 
बंदम्ध्यं सर्वशस्त्रेष्वपि सकलकलावस्तु चित्ते जनानाम्‌ ॥ 
इसमे प्रतीत होता है कि रामस्वामी वस्तुत उच्च कोटि के सुसंल्कृत और 
सहादुभूविशयूर्ण नागरिक थे ? 
रतिविजय का प्रणयन जगदम्बा की अचेना के लिए कविने किया है। वे 
स्वयं देवी के परमोपासक थे ) उन्होने कहा है-: 
४9 प्रल्कषप्रालोद5४. बाते ]0प्रफ्ड्ठ इ१०क्लोण्य [णि ए6ए 888 ७६६॥ 09 
प288067 409ए5९. 
इस कृति ने कवि को पवित्र किया है, आनन्द प्रदान किया है, अधिक अच्छा 
बनाया है और उसे विश्ववास है कि दूसरो को इससे प्रसन्नता होगी ।* 
रामस्वामी को विद्यार्थियों से प्रेम था। वे जब त्रिचनापलली में रहते थे तो 
कतिपय छात्रो ने उनसे कहा कि कोई छोटा नाटक लिख दें, जो भाषा तथा विधान 
की दृष्टि से सुबोध हो । विद्यार्थी ऐसे नाटक का अभिनय करना चाहते थे । उसी 
समय कवि को भाव आया कि जगदम्वा के श्रीचरणों मे प्रेमप्रमून अदित कहेँ। 
उसने ऐसी स्थिति में इसकी रचना की । 
रतिविजय का प्रथम अभितय भारतेधमंमहामण्डल के महाधिवेशन के अवसर 
पर हुआ था । 
सस्कृत के नवीन नाटकों के प्रति बीसवो शी के प्रथम चरण मे दो प्रकार 





३. इस नाटक का प्रकाशन १६२३ ई० में श्रौरण के वाणीविलास-पुद्ययतात्य 
से हुआभा घा। कप 
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के आग | छा ८ 


की भरवृत्तियाँ प्रेक्षकों में दिखाई देती हैं। इसकी प्रस्तावना के अनुसार कतिपय क्ूर- 
दृष्टि-आलोचक हैं, जिनका इस प्रसग में परिचय है--- 
नवीन नाटक काव्यं भाषायौरवमिच्छता | 
लक्ष्यते क्रूस्या दृष्दूया रसिकेन सेव हिं॥ 
* इनके विरुद्ध सौमनस्थायन रप्तिक हैं, जिनका परिचय है-- 
यहि सन्ति ग्रुणाः काथ्ये रज्यन्ति रसिकमनांसि तत्व । 
सुन्दरसुयन्धिकुसुम॑ रतिरनिवार्या. द्विरेफाणाम्‌ ॥ 
कथावस्तु है 
वसन्‍्त शिव के द्वारा काम के जलाये जाने से सन्तप्त है और गन्धर्व चित्र- 
सेन अपने जीवन को उत्सवविहीन पा रहा है। बस्चन्त उसे तारकासुर का देव- 
पीडन, ब्रह्मा के द्वारा शिव के पुत्रदान से जगती में सुखभ्राष्ति की योजता बताया 
जाना, महेख्ध का सार को स्मरण करना, उसका हिसालय पर जाकर शिव का 
दशेव, पायंती का शिव-पूजन, घसस्त का वहाँ रामणीयक विलास उपस्थित करना 
ओर बन्त में काम-विलास का उज्जूम्भण बताता है; _ ही 
अकालजातं खलु महिलाएं मनोहरं मंगलमदूभुतं च। 
वीक्ष्येव लोलेन्द्रियवेगपूर्त्या मनांस्यनंगस्य गतानि दास्यम्‌ ॥ 
देहेधु कान्तिनेयनेपु तेजः रागाख्यपीयुपकरी मन-खु 
वृक्षेपु शोभा च मसुत्सुगन्धः  खे सि्मले- पूर्णेशशिप्रकाशः ॥ १.२४-२५ 
. काम ने शिव पर अपना मोहनास्त्र, चला ही. दिग्रा, जब पावेती शिव की 
पूजा कर रही थी । तब तो शिव ने काम को देख-दिया और .परिणात्र हुआ-: 
शलभतां सद्य एवाप मारः 
रति वसत्त के सामत रोने लगी-- पु 
स्मरामि / नित्यं परिपृर्णचन्ध-प्रभासमानद्युतिववत्रविम्बम्‌ । 
ज्नीलावलोक मधुर कटाक्ष सुधामयं तस्य समन्दहासम्‌ ॥ १:३८ 
चसन्त भें रति से कहा कि शिव की प्रार्थना करने से ही तुम्हे ब्मम मिलेंगे। 
रति ने कहा कि शिव तो मेरी परिधि के बाहर हैं। मैं तो पार्वती देवी के श्रीत्यर्थ 


तप कखूंगी । 

द्वितीय आद्व के अनुसार काम के प्रदग्ध हो जाने से अव्यवस्था हुई। कमर 
लिनी ( सरोजिनी ) ने गीत ग्राया तो कमल ( पुण्डरीक ) के मन्र में सुख का 
आविर्भाव ही नही हुआ । ने तो सशोजिती को गाने का उत्साह रह गया था 
और न॒॑पुष्डटीक को ग्रात में श्वगार-सुख था। कवि दुर्गादास के मत में रस्क्ृति 
नहीं रही । उनकी वाग्करी सबंधा अवरद्ध थी । ग्रायक् श्यामल दास का कण्ठ ह्दी 
नही खुल रहा था । वह कहता है 

इदानी में स्वरविलासः लोकान्तरं गत एवं । 





रतिविजय ६०५ 


राजराज का किसो काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसने गीत द्वारा 
राजराजेश्वरी की स्तुति की । 
महेन्द्र ने वृहस्पति से भेंट को कि वे इस अव्यवस्था को दूर करें। वृहस्पति 
ने कहा--श्रीविद्या-हपिणी मज्भल देवता का भजन करने से सारा वैपम्य मिट 
जाता है। वही काम संजीवनी है। , 
तृतीय अड्डू के अनुसार हिमालय के शिखर-प्रदेश पर तपस्विनी रति ईश्वरी 
के प्रीत्यर्थ तप कर रही है । उसके पास तपरिवनी पार्वती की भेजी चेटी जया 
एक दिम यह पूछने आई कि पावंती आपके तप का उद्देश्य जानना चाहती हैं! 
रति ने कहा--मुझे तुम उनसे मिलाओ / ऐसा हुआ । रतति ने पाती से पूछा-- 
आप वरलाभ के लिए तप कर रही है। पावंती ने कहा कि तप से मनोरघ पूर्ण 
होते हैं और रति से पूछा कि आप किस लिए तप कर रही है ? रति ने कहा-- 
त्वमेव मम जन्मरोगस्य सिद्धोपघम्‌ । 
पाती ने उसकी कथा जानकर वर दिया-- 
दीर्घसुमंगली भव । *“त्वसंप्राथंना पूरणाय परमेश्वरं प्रति तप: करोमि | 
चतुर्थ अद्डू के अनुसार शिव नेप्टिक बह्मचारी हैं। वे पावंती के तप से प्रसन्न 
होकर उसके पास आये । ग्रह्मचारों ने पावंती के तपोविषयक जो प्रश्न पूछे, उसका 
उत्तर जया ने दिया कि शिव को पति पाने के लिए तप कर रही है। तब तो 
उसने शिव वी गहरी निन्‍दा की और पावंती ने शिव की प्रशंसा कर-कर के पुनः 
पुतः बहा-5 
न त्वं जामासि में नाथ जगन्मंगल-मगलम्‌ । 
उस समय आकाशवाणी हुई--तुम्हारे तप॑ से आराधित गिव ही आये हुए हैं । 
सिव ने बहा॑वर माँगो। पावंसी ने बहा--अभी-अमी एक बर दीजिये --रति को 
मागव्य-प्राप्ति । शित्र ने बहां-- 
तथ॑वास्नु 
पचम अऊ के अनुसार पार्वती-परमेश्वर वा जिवाह हो चुरा है। परमेश्वर ने 
हिमालय से बढ़ा-ः 
सर्दंवाय॑ पुष्यदेश आार्यावर्तों भवता श्ुभ्यों रक्षितव्यः । 
आये हुए पाम वो शिव ने उपदेश दिया-- 
धर्मप्रियो भवेशप्नित्य॑ भवेदीश्वरकिकरः । 
चूर्णानन्दस्त्वना देयो धम्पों शपो भवेय्दि ॥ ५.३ 
महेन्द्र और बूहन्पति, पुष्डरीर-सरोजिनी, श्यामतदामनुर्गादाम और राजराज 
आदि सभी एफ-एक करके आये और उन संदकी बामनायें परमेश्वर मे विदाहोताद 
के उपलधय में पूरी ऐप । संरोजिनों ने वर झोग्र-८ 
रसिका देशानुराग-यूर्पा ईश्वरमक्ति-युक्ताः सवेगलानिपुणा सवेयुः । 
पाती और परमेश्वर ने रटा-- तर्वेवास्तु 


६०६ आधुनिक-संस्कृत-लाटक 


शिल्प $ 
किरतनिया नाटक के प्रभावानुसार रतिविजय गीत वहुल है । प्रस्तावना मे देश 
की विजयिनी लहराती है-- 

जयतु जयतु भारतदेशः कर्म भूमिभोगरभृमि: पुण्यभूमिरितिस्यातः । 

उत्तमकविमुनिक्ृतपुष्योपदेशः लीलावता रपवित्रप्रदेदः ॥ 

जयतु जयतु भारत देश: ।* 

इस नाटक में अ्वेशक-विष्कम्भकादि का अभाव है। अड्भो में ही अथोपक्षेपण 
किया गया है। प्रथम अंक प्रायः पूरा का पूरा वसन्‍्य और चित्रसेव की बातचीत में 
समाप्त हो गया है, जिसमे वन्त उस्ते बताता है कि कामदहन कैसे हुआ । 

नाटक में प्रतीक पात्रों के द्वारा लोकरज्ञकता सविशेष है। ऐसे प्रतीक पात्र हैं-- 
सरोजिनी और प्रण्डरीक ( कमल ) 

एकोक्ति का प्रयोग नये ढग से किया गया है। ज्ञात्र रंगपीढ पर आता है और 
अपनी बात कह कर दो मिनट में चल देता है । इस बीच एक गीत भी सुना देता है । 

उपासना और भक्तिभाव विषयक लम्बे व्यादयान कतिपय स्थसों ५र रोचक 
नहीं प्रतीत होते । यथा द्वितीय बड्धू भे बृहस्पति का इन्द्र के लिए श्रीविद्या का 
पिरूपण। 

एक ही भड्ू; में सभी पात्र रंगपीठ रे चले जाते हैं और तत्काल दूसरे पात्र यो 
पहले के पात्रों में से भी कुछ रंगमंच पर आा जाते हैं ॥ विना दृश्यविधान के ही ऐसा 
कर लेना दृश्य का प्रकल्पन प्रमाणित कराता है। चतुर्थ अंक में पाती के द्वारा 
प्रोक्त बरह्मचारी की शिव की निन्‍्दा का रेर पथों में अत्याख्यान इस प्रकरण की 
तुन्दिलता व्यक्त करता है १ 

रामस्वामी का नाठ्य रचना की दिशा में एक निजी प्रयोग है, जो अपने'आप में 
सफल है। 





१. अम्य गीत है ड्ितीय अंक में 'संगीतरक्तिक श्रुणु गीतसारम्‌ ।' नमामि शिर्सा 
वादा मनसा ।/ “तुवे सदा राजराजेश्रीम्‌' तृतीय अंक में 'सौसाग्यतद्मी भने 
सदा! चतुर्थ अंक में परमहपानिये प्राहि मां पशुयते । यघम अंक मैन: 
“मुप्यामयों संधि भवतु जगदम्वा' ॥ 


अध्याय १०७ 
आनन्‍न्त-भारत 


भ्रान्त-भारत नाटक के लेखक गोकुलदास-तेजपाल-संस्क्ृत-महा विद्यालय के छात्र 
है । इन छात्रों की एक विद्युधवाग्विलासिनी सभा है, जिसने इसका प्रकाशन भी 
किया है ।* लेखकों की धारणा है कि आधुनिकता के नाम पर भारत भ्रप्ट हो रहा 
है| नान्‍दी में ही इस आशय को व्यक्त करते हुए कहा गया है-- 
मातस्त्वदीय चरणो शरण सदास्तु भान्तस्य भव्रविम्रुखोद्यवभा रतस्य । 
यत्संगतो5भवदिदं सुरराज्य-पुज्य॑ वर्ष विमोहऋषि-राजनिवासभूमिः ॥। 
नन्दीपाठ एक नट ने किया है । 
श्रान्त-भारत का प्रथम अभिनय उपयुक्त महाविद्यालय के छात्रों के विविध 
परीक्षाओं मे उणीर्ण होने के अवसर प्र उनका सत्कार करने के लिए और उन्हें 
प्रोत्साहित करने के लिए वाखवधिनी सभा के उत्सव के कार्यक्रम का बज़ था! यह 
उत्सव आश्विन सं० १६८६ में हुआ था। 
कंथावस्तु 
आरम्भ मे रंगमच पर नारद आते हैं। वे आधुनिकता की ओर प्रगत भारत 
का विवरण देते हैं कि कैसे पुरातन मान्यतायें विनप्ट हो रही हैं और अगरेजीयत की 
बाढ़ आ रही है । यथा, 
जात॑ यठ्शजातं जगदिदमुग्रतरं चोत्तपते 
स्वदते तद्वि्याया वृद्धि संस्कृत-विद्या हसते । 
मूढों5भयं भयमिव मनुते । 
नारद-शिष्य वास्तविकता से सुपरिचित है । वह स्पष्ट कहता है-+ 
पर्वंतो वाथ पुरुषों दुरादेव हि शोभते। 
किवदन्ती छतार्थास्मिन देशे भारतसंज्ञके ॥ 
आर्य वर्णितानां गुणानामन्यतमो5्पि न लम्यते भारतीयेषु । 
उत्पश्यामि बलवत्पत्तनमेतेषा म्‌ 
अर्थात्‌ आज के भारत में आपके बताये कोई गुण न रहे। भारतवासियों का 
चोर पतन हो रहा है। 
संस्कृत-सस्थाओं के विपय॑ मे नारद को टिप्पणी है-- 
झासां चापि स्थिविरनाथवृद्ध-बनितादामिव चिन्तनीया । 
प्रश्न है कि इस देश में जो असप्य तपस्दी, ब्राह्मण और सदगृहस्थ हैं, वे 
क्‍यों नही भस्कृति रक्षा के लिए कुछ क्रते। नारद ने कहा कि तपस्वी तो घनी 





१. लेखक छात्रों के नाम है व्याकरणचार्य-काव्यतीर्य नाग्ेश पण्डित, ब्याकरण - 
शास्त्री-वाष्यतीय शालिप्राम द्विवेदी और अच्युत पाथ्ये 
२. पुस्तक की छपी प्रति श्रीविश्वनाथ पुस्तकालय, वाराणसी से प्राप्त हुई । 


ह्ण्प आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


मठाधीण बन गये । ब्राह्मण कुछ तो जीविका हीन हैं बौर शेष परतित हो गये । 
गृहस्थ आलसी है और बुरे लोगों का साथ देते हैं। ऐसा अंग्रेजी शासन के प्रभाव 
* के कारण हुआ है । ४५ 
संस्कृति की रक्षा विदेशी शिक्षा के साथ सम्भव नहीं है । वारद को कहना है-- 
- आरोप्य मादनी-वीर्ज फर्लमार्त्नं लमेत कः। 
मूलमुच्छिदा चेच्छेव्‌ को विद्याव्‌ वृक्षस्य रक्षणम्‌। 
अव तो स्थिति है कि यदि कोई काशी जाता है तो उसे पागल कहा जाता है । 
वेरिस और वर्लिन जाते दालों को आधुनिक शिप्ट कहा जाता है। 
बाग्विलाप्चिनी मे नये बराधुनिक विद्धालों का विवुधवागूविलासिनी सभा का 
अधिवेशन हो रहा है, जिसमे निर्णय होना है कि विवाह और दम्पति-संयोग के 
लिए उचित भायु क्या है ? नये और पुराने विद्वानों के शास्वरार्थ द्वारा यह राय 
गेगा | शारदा महोदय ने विवाहविपयक और जोशी साहव ने दम्पत्ति-संगोग के 
प्रस॑ए में खटफ्ट की है । 
सभापति नागेश शर्मा बनाये गये | भागेश ने एक छम्बा व्याख्यान दे डाला 
कि अपरेजो ने देख लिया है कि धर्मंप्रिवर्तत कराने के लिए बल-प्रयोग सफन 
उपाय नही है । अतएवं उन्होंने दुसरा उपाय अपनाया है कि इतिहास को ही 
बदलो । महापुरुषों के जीवन-चरित को इस प्रकार बदल दो कि लोगों का उन पर 
विश्वास ही न रहे ! इस राज्य मे झब्दो में उच्नति है, अर्थों मे नही-- 
अन्न राज्ये शब्दे सर्व॑ समुन्नतं जोधुप्यते अ्थे तत्सर्व॑ विपरीतमनुबों भूयते । 
एतद्राज्य वाचालता-साम्राज्यम्‌ | 
सभापति के प्रास्‍्ताविक भाषण के पश्चात्‌ चुन्नीलाल ने ब्याय्यान दियान- 
शास्त्र बहता है कि रजोदर्शन के पूर्व ही विवाह हो जाना चाहिए। हिन्दू इस 
प्रास्त्वचन को मानते है। शासत इसके जिरोघ में काोमून ने बनाये । विष्णुश्त 
शुक्ल ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया । 
एक विरोधी ने कहा कि युवावस्था में विवाह करने 'बाले तो पर्माप्त उन्नति 
शीज हैं तो हमी वयों न ऐसा करें ? उत्तर दिया गया कि तब तो भारत भी पेरिस 
हो जायेगा, जहाँ विवाह की आवश्यता ही नही रह गई है । 
माटक में राजकीय सत्ता वी स्पष्ट घब्दों मे निन्‍्दा की गई है । यया, हस्तें च 
जक्षिपत्ति धार्मिककृत्ये | नारद बा बहना है कि घारासमा में केवल धामिक 
सोग ही जायें! वे चाहते हैं द्वि रत्री और पुरुष वी अवस्था में २० वर्ष वा अस्तर 
हो । यथा, वरेण विशतिवपेज्येप्ठेन भाव्यम्‌ । 
वाइसराय की वाग्विलासिनी सभा ने प्रस्ताव भेजा--विवाहवयो राजा* 
लुशासन निभाधिकारेण व्यथंयतु भवात्‌ । कन्या विवाहययोनिणंय हिूनां 
... अस्लिमानां चाहितकानां सदाचारिणां महाद्‌ विरोधों वर्तते। धर्मप्राघानां 


भ्रान्त-मारत हग्8 


हिन्दूना मुस्लिमानां चानादरस्य तु परिणामों विधोषमों भविध्यति इति 
भवताग्रतोध्वधेयम्‌ । 
दूसण प्रस्ताव यह पास हुआ कि यदि बिल पास भी हो जाम को हम लोग 
उसे मानें नही । तीसरा भ्रस्ताव था कि नाममात्र से हिन्दू, किन्तु वस्तुतः घर्मे 
विरोधी लोगो का वाइसराय की सभा में प्रवेश न हो। सम्दृत का प्रचार कम 
होने से धर्म की च्युति होती जा रही है । 
शैली 
सांवादिक शैली नितान्त रारत और रोचक है। इसका चटपटापन देशज 
और विदेशी भशब्दी के प्रयोग से विभेष बढ़ जाता है। यथा, हैट, मेष्ट, बोतल, 
होटल, घुरट, नौकरी, पागल, अलमस्त, वराण्डी, मैडम, मयमल पार्सल, भाभी 
आदि ।* 
हास्य उत्पन्न करने के लिए सवाद में शास्त्रार्थी वक्ता और थ्रोता रंगमंच पर 
अन्ध, मूर्ख चण्दूल, ग्रामीण आदि अपशब्दो वा प्रयोग ही नहीं करते, अपितु हाथ में 
लाठी भी ले लेते है । यथा, 
वि०--( दण्डमुयम्य ) एपो४पि भवति । 
अन्य उपायों से भी संवादों में हंसी की मात्रा बढ़ाई गई है। यथा, बादी 
बहता है कि मेरी भाभी विवाह हो जाने पर भादो भी भैस वी भाँति मोटी हो 
गई है और मेरी भगिनी विवाह न होने से पिता वे धर पर पूस मास वी भैसत के 
रामाने दुबली है। वादी को भाभी अलमस्त है। 
कवि की भाषा मे बल है। अधिक सल्वान उत्पन्न करने बाले परिवार का 
दयनीय लिध्रण है 7 
एवःरचतुप्पादिव कम्पते३्भों दोर्भ्या गृहीत्वा चरणी जनन्या:। 
अन्यस्तदइके करण विरोति देव॑ विनिन्दत्यपरस्तु गरभे। 
अर्यात्‌ एक सड॒का बबइया भल रहा है, दूसरा गोद में है और तीसरा गर्भ से 
है। जैसे ज्योतिषी के घर में प्रतिवर्ष एक पंचाद्ञ बद़ता है, बसे हो प्रोड केः विवाह 
गरने पर प्रतिवर्ष एक्नाश सन्‍्तान उतटानन होती है । 
शिल्प 
मेषस्य से पटह-सरदेश थे बह कर उसमे हुग्गो पोटने बाले के दारा रगमन पर 
बहलया दिया जाता है। बस, अपनी सूघनामात्र देने ने लिए वह आठा है और 
सूलना देरर घल देता है । 
सम्ये भाषण अनेर स्थसो पर नाठ्योबित नही द्वीत होते । सारइ का भाषध 
होने पृष्ठ का है। 





१. इहोंचही हिरशी सलोगोक्ियों का भी प्रयोग सेंशतन्वाग्धारा बे बीच दिया 
गया है। रूपा, भूया बंगासी भावनभात । 


६१० आधुनिकनसंस्कृत-नाटक 


बहुभाषपात्मक 

इस नाठक मे भाषायें अनेक हैं, प्ररन्तु श्राचीव भारतीय नियमों के अंदुपार 
प्राकृत न होकर आधुनिक भापायें हैं। इसमे ड्ग्गी पीटने वाला छ' पंक्तियी का 
अपना सन्देश हिन्दी खड़ी चोली मे देता है । 
अनेक हृश्य 

एक अंक में अनेक दृश्य हैं । दृश्य मे कथाण की पूर्णता सी प्रतीत होती है। 
समीक्षा * 

अपनी कोटि की यह कृति विचित्र ही प्रयास है। विद्युधकागिलासिनी सभा की 
ओर से इसकी विवाह-वयोडू: की समीक्षा इस प्रकार दी गई है-- 

वस्तुतः वस्तुर्थिति समझने में रसप्रवाह वाघक होता है। इसीलिए इस वाटक 
भे रसप्रवाहू पर विशेष ध्यान नही दिया गया है। आहार्योता से भी इसे इसलिए 
वचित रहना पड़ा कि इसके अभिनेता विद्यार्थी होगे । सभ्य समाज को इनमें कुछ 
श्री सत्तोष हुआ तो इसका विधवाड्र, समाजाडुू, शिक्षणाड़् और स्वराज्याडरु भी 
शीक्ष ही प्रकाशित किया जायेगा | सहृदय विद्वानों से प्रार्थना है कि वे बहुत सावधानी 
के साथ इसकी ययाय समालोचता करे। पु 

ध्रान््भारत प्रात्तीन परम्परा से आश्लिप्ट नहीं हैं। फिर भी समसामय्रिक 
समस्या बर जनता को जागरूक फरने या संस्छत नाटक के द्वारा प्रयास किसी संस्था 
के विद्यार्थियों के द्वारा--गनाटक लिखना, अभिनय करना और प्रकाशन करना एक 
नये उत्साह का द्योतक है । 

७ 


अध्याय १०८ 
जग्ग श्रीवकुल भूपण का नाट्य-साहित्य 


जग्गू बकुल भूषण का पूरा नाम जगम्यू अलवारेय्यज्भार है। दक्षिणभारत में 
यादवाचल के निवासी महाकवि जग्गू श्री शिड्भ रार्य इनके पितामह थे |" इनके 
पिता श्रीनारायणाय॑ थे। कविकुल श्रायशः आचार्यों का था। पितामह और विता 
के शिप्पो की परम्परा में सरस्वती की धारा प्रवाहित होती रही है। इनके कुल 
का नाम बालधन्वी था । इनका वश कौशिक है । 

जग्गू बकुलभूषण का जन्म १६०२० में हुआ था। इनके चाचा मंसूर के 
महाराज के राजपण्डित थे और दर्शन दया साहित्य के उच्चकोटिक विद्वान्‌ थे। 
उन्ही की प्रेरणा से जम्मू बकुलभूषण की साहित्यिक प्रतिभा उजागर हुई । इन्होंने 
मंजुलमजी र के उपोद्घात मे लिखा है-- 

मत्सकाशादेवाधिगतसमस्तसा हित्य-ग्रन्थः पण्डितप्रकाण्डं: परी क्षितस्स- 
मुत्तीणस्साहित्य विद्वानिति प्रथा चाध्यगरमत्‌ 

कविवर यदुग्रिरें की सस्कृत-महाप्राठशाला में साहित्य के अध्यापक थे। 
नाल्वडि श्रीकृष्णभूपाल और जयचामभूषपाल के द्वारा वे सम्मानित थे ! * 

बकुलभूषण १५ वर्ष की अवस्था से संस्कृत का विशेष अध्ययन करने लंगे। 
१७ वर्ष की अवस्था में इन्होने श्टज्भारलीलामृत नामक काब्य का प्रणयन किया 
और १८ वर्ष की अवस्था में जयन्तिका नामक गद्यकाव्य कादम्वरी के आदश्श पर 
लिखा ! कालान्तर में वे वगलौर में निवास करते हुए सस्कृत साहित्य के सवर्धन 
में सम्पृक्त हैं । 

बबुलभूषण की रचनाये ३० से अधिक हैं। इनमे १५ रूपककोटि वी अधो- 
लिखित हैं-- 

२4 अदूभुतांशुक २. मजुलमजीर ३. प्रतिज्ञाकौटिल्य, ४. भयुक्ता ५ प्रसन्न- 
काश्यप $ स्यमन्तक ७ वलिविजय ५. अमूल्यमाल्य ६. अप्रतिमप्रतिम १०. मणि- 
हरण ११. प्रतिज्ञाथान्ततव १२. नवजीमूत १३ योवराज्य ४. वीरसोभदर १५. 
अनगदा । 

इनके अतिरिक्त ववुलभूषण का महाकाब्य अदृभुत-दूत प्रकाशित है । उनका 





१. यादवाचल वी यह वसति भारत के १०८ पुम्यवम तीयों से गरिनी जानी है। 
इसका वर्तमान नाम मेलकोर है! यह दक्षिण का वदरिक्ञायम मी वहा 
जाता है । 

२, इसवां प्रवाशन बगसौर से १६३२० से हुआ है। इसयो प्रशादिव प्रति 
ससदृत-विश्वविद्यालय, व[राणमसी में है । 

3. अप्रकाशित बाब्य हैं करणरस-तरंगिणो, पश्चिकोत्ति-माला तथा श्गारसीलाशुत । 


ध्श्र आधुतिक-संस्कृत-नाटक 


गद्य काव्य यदुबंश चरित और चम्पू भारतससंग्रह प्रकाशित है । उन्होने चार दण्डक 
स्तोत्र लिखे हैं । १५ ७ 


. अदूभुतांशक 
हु फ हि 

अद्धुताशुक की रचना १६३१ ई० मे हुई! इसका प्रथम अभिनय यढुगिरि के 
श्रीभूनीलावल्लभ भगवान्‌ सम्पत्कुमार के हीरकिरीठोत्सव के अवसर पर दश्शको के 
प्रीत्य्यं हुआ था । इस अवसर पर समागत पण्डितों की इच्छा थी-“वीरसतप्श्रधान 
माठक देखने की, जो अदृष्टपूर्व हो ! 

प्रस्तावता में नदो कहती है-- 

घरे दरिद्त्तणेण बुहुक्थिआ पुत्तआ रोइन्दि 

इससे स्पप्ट है कि नाटक करनेवाले व्यावसायिक अभिनेताओं की आधिक 
स्थिति अच्छी नही थी | 
कथावस्तु 

सूध्रधार के शब्दों में इसकी कथावस्तु का स्वरुप है -* 

यद्भट्ूनारायपत्ििमित प्राय वेप्यां महाभारतवस्तु रम्पम्‌ 
तत्‌ पूर्व भाव्यत्र विधाय वेण्या संयोजित श्रीकविना त्वनेन ॥ 

अर्थात्‌ इसमे वेणीसहार के पूर्व की कया है! 

दिग्विजय के पश्चात्‌ युधिष्टिर का राजसूध-यज्ञ भीम के लौटकर न आते के 
कारण रुका था | वे हस्तिनापुर मे दुर्योधन को जीतने के लिए गये थे, क्योकि 
उसका कहना था कि मुझको जीते बिना युधिष्ठिर का राजसूथ सार्थक नहीं है। 
फ़िर उसे जीतने के लिए भीम को जाना पड़ा था।._ 

भीम ने दुर्योधन के साथ दुःशासन-शकुनि कर्णादि को भी वन्दी घनाकर युधिष्ठिए 
के पास प्रस्तुत कर दिया। युधिष्ठिर ने उन सबको वन्धनविमुक्त कराया और 
दुर्योधन को यज्ञनसमारम्म में धताध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया। उसके अन्य 
साथियों को भी यथायोग्य कामो में लगा दिया । 

कृष्ण और बलराम यज्ञभूमि में आये। युपिछ्ठिरादि का अभिननदत करने के 
पश्चात्‌ कृष्ण ने दुर्योधन को लज्जावनत मुझ देखा । भीम में उसकी क्या वाई । 
दुर्योधन ने मन में सोचा कि समय आने पर पुतली की भांति भीम वो नचाऊँगा। 

यश के अवसर पर राजसभा मे दुर्योधन को प्रान्वि हुई- स्थल में जल वी 
जल में स्थल की, द्वार में भित्ति बी और भित्ति में द्वार बी। इल सब बातों से 
और प्राण्दवों के वैमव से अतिशय दित्र होकर वह कर्णादि से मस्तणा करने प्राण्डों 
के उन्मूलन वा उपाय सोचता है। जब वर्ण ने बहा कि मेरे रहते घर वृथवर् हैं तो 
दुर्मोधन ने घौर विडम्वता प्रकट करते हुए कहा-- 
१. अप्रक/शित गद्यकाब्य उपाय्यन-रलगनूषा और परपु यविदयन हैं! 





जे ६ सलनतऊुण , -१। नाट्यसाहित्य ६३ 


बाणः क्व लोनस्तव पौरुष॑ वा तदा वव लीन ननु मित्रवर्ये। , 
यदा गदाघातनिबन्धनादिभीमेन पीडा महती कृता नः॥ २-७ 
दुर्योधन मे कहा कि अब तो अरण्यवास ही करूँगा । शकुनि के आश्वासन देने 
पर उससे दुर्योधन ने मन की वात कही-- 
पाण्डवार्ना वशीकृत्य सर्वा सम्पदमद्भुताम्‌ 
मद्रणे दासभाव॑ं च तेपां कल्पय मातुल॥ २-१० 
शकुनि मे प्रत्युत्मप्न बुद्धि से योजना सुनाई-जुए मे युधिष्ठिर को मनोरंजन 
प्रस्तुत करके उसका सर्वम्व आप को दिला दूँगा। भाइयो-सहित उन्हें आपका दास 
बनता दूंगा। दुर्योधन ने कहा कि छूत-विजय द्वारा एक और प्रयोजन करें। दासता 
के समय थदि कोई विरोध बरे तो सबको एक वर्ष फिर वनवास भुगतना पड़े । 
इस एक वर्ष की दासता के बीच धन अजित करके वे मेरा कोश पूरा भरें, अन्यथा 
फिर दास बनें । वीच में कोई क्रोध करे तो फिर सबका दास्य । 
इस बीच धृतराष्ट्र दुर्योधन को दूंढते हुए आया । दुर्योधन कौ विपष्ण जानकर 
धृषराष्ट्र के पूछने पर शकुनि ने उन्हें बताया कि पाण्डवों को दाप्त बनाना है। 
युक्ति है जुए में उनको जीत लेना--इत्यादि । सारी योजना उन्हे समझा कर उनकी 
अनुमति ले ली। यूतराष्ट्र में बताया कि दुर्वासा इस काम में सहायक होंगे भौद 
उनको अर्थह्वीन बना देंगे । 
तब तो दुर्योधन प्रमन्‍न होकर कहता है-- 
केतवे तन्त्रजालेन वशीक्ृत्य यूकोदरम्‌। 
यथेच्छ मर्दयाम्यद्य नः प्राकूक्षपराभवम्‌ ॥ २-१६ 
दुर्मोधत और शकुसि की योजना पूर्णतः कार्यान्दित हुई। एक दिस कंजुकी से 
भीम को बताया“: 
आदो कोशस्तदगु करिणस्स्यन्दना वाजिवृन्द 
पृथ्वी सर्वा जलधिरशनाच्छत्रसिहासने च॑ 
यूयं शुराः भ्रथितयशसो दासभावे नियुक्ता- 
स्साध्वी भार्या द्रुपददुहिता हन्त हन्त स्वमेव ॥ ३-८ 
इसी समय दुर्पोषन ने द्रोपदी की चेरी से उसे बुलाया | शुछ देर बाद सहदेव 
भीम के पास आये कि आपको दुर्योध्रन ने अभीन्‍मभी बुलाया है। तद तो भीम मे 
राहदेव पर बिगड् कर दुर्योधन वे लिए कहा 
चूर्णयाम्याशु पाएं त्वां पादाघातेन सम्प्रति । 
कि किमुक्त पुनर्मूद्दि नामशेप॑ं करोम्यहम्‌॥ ३-१२ 
भीपष दुर्पोधन मे पास पहुँचे, जहाँ पहले से ही सभी भाई थे और दुर्योपन केः 
साथ दुशासनदाजुनिनकण भी थे। पहुँचते ही भीम ने दुर्षोपन से बहां-- 
'आः दुरात्मन्‌, किमुक्त त्वया | बव सु ममातुघरोध्य वबृकोदर/ 
आयातोहह, तवादुघरपार्पम्‌ 
भ््द 
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यह कह कर ग़दा ऊँची करके उसकी ओर झपटा । सहदेव से झान्त 
किया | भीम हाथ पीसते ही रह गये ! दुर्योधन ने भीस से कहा--जाओ, द्रौपदी 
को बुला लाओ । भीम ने आज्ञा का पालन तो किया, किन्तु उसे बुलाने की गहंणा 
से व्यधित होकर मभूछित हो गये। तभी विदुर और घृत्तराष्ट्र वहाँ आ पहुँचे । 
धृतराप्ट्र के पैर से मूच्छित भीम का रपर्श हुआ। मन ही मत वह प्रसप्त हुआ कि 
धमण्डी भीम ने फल पा लिया, पर वनावटी दुःख प्रकट करने के लिए उसे अपने 
वस्त्राउचल से हवा करने लगे । फिर वे युधिष्टिर का स्पर्श करने चले तो युधिष्टिर 
ने आत्मग्लानि पूर्वक कहा-- 
गर्छते सोदराः कष्टां दशामनुभवन्त्यमी। 
याज्सेन्यपि दुःखार्ता तं मां मा स्पृश प्रापितम ॥ ३२० 
धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि इन सबको दासता से विमुक्त करो। दुर्योधन 
से कहा कि मैं तैयार है, यदि युधिष्ठिर चाहें । युधिष्ठिर ने प्रतिकार किमा-5 
धर्मच्युतेरिदं श्रेयो दास्यमस्माकमस्तु तत्‌। 
न स्यजामि प्रतिज्ञां ता न बिभेमि च दास्यतः ॥ ३-२४ 
विदुर और युधिष्ठिर ने कहा कि दासता की अवधि तो महाराज निश्चित कर 
दें । दुर्योधन ने कहा--पच वर्ष तक दासता रहे।। इस बीच यदि कोई क्रोध करे 
हो एक वर्ष अज्ञातवास होगा । इुर्योधन ने द्रौपदी को अपने अन्त.पुर मे भिजवाया । 
भीम शयनागार के ह्वारपाल नियुक्त हुए। युध्रष्ठिर घृतराप्ट्र की सेवा में नियुक्त 
हुए, अर्जुन कर्ण के, नकुल शक्रुनि के और सहंदेव अन्तःपुर के द्वारपाल हुए । 
एक दित भीम शयनागार के. द्वार पर चोकी करते हुए दौपदी को आते हुए 
देखता है। भीम से मिलने,पर उसने बताया कि भानुमती ने मुझे प्रसाधम-सामग्री 
देकर दुगोधन के शयनागार मे भेजा तो उसने मुझसे कहना आरम्भ कियां-- 
पराजिताः पाण्डुसुताः प्रियास्ते दासीकझतास्तेषु क्तोशतुरागः | 
ममेश्वरस्पामि - विशालमद्धूमलंकुरुष्वाद्य चवास्मि दासर॥ ४-७ 
तभी गान्धारी ने आकर मुझे अपने स्थान पर भेज दिया। फिर उससे मुझे 
चेरी से सन्देश भेजा है कि मैं कल मन्दारोद्यान मे माला लेकर शुभ्रवेष मे मिलू । 
भीम तत्काल ही दुर्योधन को खटमल की भाँति पीस देना चाहते थे, किन्तु द्रोपदी 
ने कहा कि अभी ऐसा न करें । भीस ने कहा कि दूतरा उपाय है मेरा स्वर 'कल 
स्त्रीकेश में सन्दारोचान मे पहुँचनर ! वहा वह मुझको द्वोएदी समझकर जब चा्रत्य 
प्रकट करेगा तो मैं अपनी कर डालूगा । उसने दोपदी को भेजा कि जाकर स्त्रियों 
के योग्य वस्थादि सेरे जिए साओ। दौपदी के लग्गे बस्थ और आभूषण को घारण 
कर भीम ने अपने को दर्पण मे देखकर कहा-: 
हन्त पोटा संवृत्तास्मि । 
«- सबेरा होने पर ,द्रॉपदी के दिखाये मार्ग से स्प्रीहृपधारी भीम मन्दारोद्यान मैं 
जा पहुँचा | दुर्योधन के आने की आहट पाते ही वह .प्रुष्प चुनने लगा । फिर वह 
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भला गूंथने लगा। दुर्योधन को निकट आया देखकर वह कुछ दूर चला गया। 
दुर्योधन प्रेम की बातें करने लगा तो भीम भयभीत होने का नाटक करने लगा | तब 
तो दुर्योधन ने कहा-: 
कुसुमावचयश्चान्तां ननु बाहुलतां तव॥ 
सवाहयामि दासो#ह मदद्ध तदलंकुरु ॥ ४.१६ 
यह कहकर रास्ता रोक कर भीम को पकड़ने का प्रयास किया । भीम डरता 
हुआ सा दूसरी ओर जाने लगा । भीम ने कहा कि मुझे अपने पतियों से डर लग 
रहा है दुर्योधन ने समझाया --7 
दससेम्यः पाण्युपुत्रेम्यः कुतोज्यापि भय॑ तब ? 
ओम ने कहा--मुझे आप से कहना है कि आप मुझे भानुमती का स्थान दें । 
दुर्योधन तने कहा--मैं जब तुम्हारे चरण दवाऊँगा तो भानुमती पंखा भलेगी ! यह 
सब कह-सुन कर दुर्योधन ने भीम का आलिगन किया । तेव तो भीम ने वेग से अपने 
अगों को झठकारा | दुर्योधन डर गया । भीम ने उसका आलिंगन वया किया, उसे 
धर दबोचा | उसने दुर्मोधन को बताया कि मैं द्रौपदी नही, भीम हूँ। यह कह कर 
उसे पटक दिया । 
ऐसे विपम क्षणों में वहाँ बनपाल भा गया १ दुर्योधन ने उससे कहा कि पराण्डव- 
गण को बुला लाओ। सभी आये और भीम को देखकर हँसने लगे और पूछा कि 
ग्रह स्त्रीवेष कैसा ? भीम ने युधिष्ठिर से कहां कि यह तो आपकी महिमा के 
ऋरण बनाना पड़ा। भाइयों के सामने ही वह मुवका मारने के लिए दुर्योधन की 
ओर दोड पडा । युधिष्ठिर ने पूछा कि द्रौपदी सवेरे ही यहाँ कैसे आई ? भीम ने 
उत्तर दिया कि इस दुरात्मा ने बुलाया है। दुर्योधन ने कहा कि इस दुब्यंवहार के 
कारण आप लोगों को वनवास फरना पद्ेथा । पहले एक वर्ष का अज्ञात-वास 
होगा। दुर्योधन ने एकोक्ति द्वारा बताया कि डुर्वासा वी आराधना करके पाण्डवों 
की सारी धनराशि उनसे मुनि को प्राप्त करवा दूँगा । 
घनवास करते हुए एक दिन द्रौपदी ने सौगन्धिक कुमुम की गस्ध का अनुभव 
किया । उसके कहने पर भीम कुबेर-लोक से उसे लाने के लिए चले गये। इस 
बीच यहाँ जग्द्रथ आ फ्रेसा । उसे दुर्योधन ने दौपदी का अपहरण करने के लिए 
भेजा था १ उसने द्वरोपदी को अपना परिचय दिया कि मै तुम्हारे चरणों का 
दासानुदास है । इस जंगल मे क्या पडी हो ? चलो हमारे रथ में । वह बलात्‌ उसे ले 
जाना चाहता था। सभी वहाँ इन्धलोक से मातलि के साथ रघारूढ अर्जुन आा 
पहुँचा । उन्होंने जयद्रथ का दुर्वृत्त देखा। अजुन ने उसे मारने के लिए गाण्दीव 
उठाया । जयद्रथ भाग निकला | अर्जुन ने पीछा किया। वह उसके चरणों पर 
गिर पड़ा। अर्जुन ने उसका मुण्डन करा दिया और धतुप वी डोरी से उसके, 
होपथ बाँध । उसे सेकर उस आथम पर जाये, जहाँ युधिष्ठिरादि थे। मातलिसे 
सुद्धिप्ठिर को बताया कि उपेशी ने अपना प्रणय-निवेदन ठुकराने पर अजुन से 
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प्रसक्ष होकर एक कसकमालिका दी है, जो अपने प्रभाव से अपने स्वामी की धनसमृद्धि 
करती है। मुधिष्ठिर ने समझ लिया कि इससे अब दुर्योधन का कोशाग्रार सम्पूरित 
कर देंगे। 

जब रथ से वन्दी जयद्रथ लाया गया, तभी भानुमती भी रगमंच पर आ पहुँची 
और युधिष्टिर के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगी कि गस्धर्व मेरे पति की 
बन्दी बताकर लिये जा रहे हैं। युविष्ठिर की आश्वानुमार अर्जुत मातलि के साथ 
दुर्योधन को बचाते चले । इस बीच प्रृष्पक-विमान पर बैठ कर भीस सौगर्धिक पुष्ष 
कुबेर से लेकर आ पहुने । ्लौपदी ने उनसे जयदथ की पापेच्छा की चर्चा की भौर 
उन्हे भीत्तर ले जाकर वन्दी जयद्रय को दिखाया । भीम तो दांत कटकटाकर उस पर 
गदाप्रहार करना चाहता था, पर युधिष्ठटिर ने उसे छुडा दिया 

भीम ने द्रौपदी को वह सौगन्धिक पुष्प दिया और यक्षों के द्वारा अ्रदत्त महती 
घनराशि युधिष्ठिए को अपित वी । तदनन्तर अजुन दुर्योधन, कर्ण और दु शासन को 
लेकर वहाँ आ गया | दुर्योधन से अुवेर-प्रदत्त घनराशि देखी । जब भीम के सामवे 
दुर्योधन लाया गया तो भीम ते ,,पूछा कि पापाचार मे प्रवृत्त ठुम कभी क्या भीम का 
भी स्मरण करते हो-- 

शकुनिकर्ण विकपंण-पण्डितस्सुहदि दर्शितबाहुपराक्रम. 

मदनुजे रचितात्यवमाननः कव नु ममागुचरोध्य वुकोदरः ॥ ५८४८ 

युधिष्ठिर ने कौरवों को छोड़ने का आदेश दिया, पर दुर्योधन ने निर्णय लिया 
कि दुर्कासा ही इतकी सम्पत्ति ले सकते हैं ! उन्ही से प्रा्ंना करता है ! 

अन्तिम पष्ठ भद्भू मे कृष्ण बहुवेषधारी रंगमच पर भाते है। वे बताते हैं कि 
मुझे दुर्वासा ने पाण्डवों का पता लगाने के लिए भेजा है । रगपीठ की दूसरी ओर 
दुर्वासा एकोक्ति द्वारा व्यक्त करते हैं कि श्यामलक नामक मेरा शिष्य पाण्डवों का 
पता लगाकर अभी नहीं लौटा । तभी श्यामलक ( कृष्ण ) उनसे आकर मिले। 
उन्होने उसे तप के प्रभाव से ;सुन्दर स्वर्यगृय बनाकर युधिछिर के कुटीर पर धेजा 
और कहा--किसी के भी छूने पर मरा सा बन जाना । फ़िर मैं आगे का काम्त पूरा 
कर डालूँगा। मैंयुधिष्ठिर के आश्रम के पास जा छिपता हूँ। क्रृष्ण ने कहा-- 
एवमस्तु । न 
द्रौपदी ने स्वर्णमुग ( क्रप्ण ) को देखकर कहा कि इसे मेरे लिए पकड़ा जाय! 
भीभ पकड़ने गये तो वह छूते ही मर कर ग्रिर पडा। तब तो उसे ढूँढते हुए 
दुर्बासा आये | उसे मरा देखकर दुर्वाता विल्ाप करने लगे! उसने युधिष्टिर से 
कहा कि इस मृग को तो किसी तरह आज जीवित करना ही है। महान्‌ यज्ञ 
करना होगा । श्रौन्रियों को बड़ी दक्षिणा देनी होगी | इसके लिए आप अपना सस्थ 
देदें। कुबेर से प्राप्त सारा धन उसे दे दिया यया। अर्जुन के कप्ठ में लेटकती 
धनदा कनकमालिका भी दे दी गई। भीम ने उसे दुर्वासा की कुटी में पहुँचा 
या, 8 ने किसी को झूय का स्पर्श त करने दिया और स्वय उसे लेकद 
चलः 
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घर्ष बौतने पर वहां दुःशासन ने आकर पाण्डवों से कहा कि चलें, दुर्योधन्‌ का 

गेश भरने के लिए घन दें | रथ से सभी दुर्योधन के सौध पर पहुँचे । द्रौपदी 
अन्तपुर में चली गई । 

राजसभा मे भीपष्मादि से घिरा दुर्योधन सिंहासन पर बेठा था। भीष्म ने 
पाण्डवों से कहा कि तत्काल राजलदक्ष्मी ग्रहण करें । दुर्योधन ने कहा कि राजकोश 
भर दें । युधिष्ठिर ने कहा कि सारा घन दुर्वासा को दे दिया गया । दुर्योधन ने 
आदेश दिया कि नियमानुसार पुनः दासता करें | उसने कर्ण के कान में कहा कि 
क्षव तो द्रौपदी का दुकूलाकर्पण करने की अपनी पूर्वप्रतिज्ञा को पूरा करना है । 


कुलपालिका द्रौपदी को अन्त पुर से बुलाने गई। बुलपालिका ने लौटकर 
उत्तर दिया कि वह मन्दारोद्यान में पुष्पित लता की भाँति पड़ी है भौर नहीं 
आना चाहती | दुर्योधन ने कहा कि जाकर कहो कि तुम दासी हो । आाना ही 
पड़ेगा । विदुर ने कहा कि पुष्पवती है । ऊैसे आयेगी ? द्रीयदी के पुनः न आने 
पर दु शासन भेजा गया । क्पाचायं और द्रोण ने कहा-: 


क्षिप्रमेव स्वमूलनाशाय यतते मूर्खोउयम्‌ न्‍ 


भीम गदा लेकर दुर्योधन को मारने को उद्यत हुए। युधिष्ठिर ने उन्हें रोका । 
द्रौपदी रोती हुई लाई गई। अर्जुन ने युधिष्टिर से क्रोधपूवंक कहा--आज ही 
बाण से दुर्योधन को मारे डालता हूँ । दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा कि मुझ्त सा्वभौम 
की गोद में बंठो | द्रौपदी के न आनेपर उसने दु शासन से कहा कि इसका दुकूल- 
कपंण करो । दुशासन के ऐसा करने पर द्रौपदी ने पाण्डवो से रक्षा के लिए निवेदन 
किया । उनके कुछ न करने पर उसने भगवान्‌ वासुदेव को पुकारा । उसका दुबूल 
( अशुक ) बढने लगा । आकाश से पुण्पश्गुप्टि हुई । कप्ण प्रकट हुए । उन्होंने बहा 
इन निश्चेष्ट पाण्डवो वो ही मार डालूया, पर द्रौपदी क्यो विधवा हो ? उन्होंने दुर्योधन 
से बहा कि पाण्डवों के द्वारा अजित धन से तुम्हारा कोश भर देता हूँ । उन्हें राज्य 
दे दो। यह सुन कर भीम ने कहा कि अब तो स्वतन्त्र हुए। दु'शासन को गदा 
दिखा कर बोला कि इसे मारता हूं । द्रौपदी वेणीसंहार करने के लिए तेयार हुई तो 
भीम ने क्हा--मैं रदय रक्तरजित हाथो से तुम्हारा वेणीसहार करेंगा। दुर्योधन को 
गदा दिखाकर भीम बोला-- 

विदा गदया रणे शिरसि वामपादोब्प्येते 

दुर्योधन में बहा--श्प्ण कोन हैं कोश प्रूरा करने वाले ? तुम लोग फ़िर दास 
हो । यह बह वर वह चतता बना । हृष्प ने बिसयती दऔपदो से कहा--शीघर ही 
तुम्हारा वेणीसहार होगा | युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि पाँच गाँय दिलागर 
सपितबदा दें । 








१. इस छदना के कारण इसे वेघीसंहार का पूर्परंग कहते हैं 


ह्हष आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


शिल्प 


रंगपीठ पर आने वाल्ले पुरुष का वर्णन किर्तनिया अथवा अंकिया साटक के 
अनुरूप किया गया है। प्रथम अद्भु में युधिष्ठर कृष्ण का वर्णन करते हैं-- 


योगिष्येपो नवघधनरुचिः . पुण्डरीकायताक्षो 
रक्षादीक्षावहननिरत पोतवस्त्राखिताडु: । 
लक्ष्मी कीडामरकत गिरिरेक्तकल्पद्रु मो5्य॑ 
श्रीकृष्णो में हरति नयने को$स्ति घन्यों मदन्यः ॥ १.११ 
कवि का ध्यान पात्रों के कार्य पर उतना नहीं जाता, जिंतगा उनके ध्यक्तितत 
की वर्णेना पर । प्रथम अद्धु मे कृष्ण, द्रौपदी के विपय में कहते हैं-- 
एक वल्लभमनोश्नुवतंनं योपितस्छु भुवि दुष्कर किले। 
पर*्चभतृहृदयानुसारिणी ताव्‌ वशीकृतवत्ती सतीमणिः ॥ 
द्वितीय अड्ू के पूर्व आने वाले विप्कम्मक में अशात्थीय और दृुर-सम्बन्धित 
बनेन संविशेष हैं! यज्ञवैभव, सावंभीमवितिर्णय, वासुदेव-सपर्गा, शिशुपासलबध 
आदि ऐसे प्रकरण हैं । मे 
, बड़ी कथा को नाटक के ढाँचे मे ढालने के लिए जहाँ अर्थपक्षेपकों को अपनाना 
चाहिए था, वहाँ एकोक्तियों और संवादो मे ऐसी सामग्री दी गई है। पंचम अंक के 
आरम्भ में भीम और द्वीपदी के संवाद मे विराट के सवन में कीचक-बध की चर्चा 
की गई है | इसी अंक मे आगे चलकर युधिप्ठिर और मातत्ि के संवाद द्वारा उवंशी 
का अर्जुन के प्रति प्रणय-निवेदद की घटना विस्तार गुर्दक प्ररोनित है ! गह सामग्री 
अंकोचित नही है । इसे तो अर्थोपक्षेपक में रखना चाहिए था |. 
संवाद 
नाटक में संवाद ताव्योचित हैं । उनमे हँसाने की सामग्री कही-कही बेजोड़ 
है | यथा, 
' भीमः-वंब उडीयते शकुनिः । गृहाण त॑ पंजरे स्थापयामः । 
अर्गुत/--एनं महाराजदुर्योधनस्य मातुल ब्रवीमि, न तु पतगम्‌ । 
दुःशासत के विपय मे भीम का कहना है-- 
अयमेक एवार्ल जगति साधुनाशाय । 
करी-कही संवाद से भावी कथांश को पहले ही बता दिया गया हैं। द्वितीय 
अंक के अन्त से आगे की कथा का मिचोड़ सा दिया गया है। सवाद के द्वारा 
तृतीय अंके में भूतकालीन घटनाओं का वर्णन कचुकी करता है। यह सामग्री 
अद्धोचित नही है। ऐस़ा अर्थोपक्षेपण अंक के वाहर होदा था । 
एकोक्ति 
अद्भुताशुक में एकोक्तियो का वाहुल्य है। द्वितीय अड्धू का आरम्भ दुर्योधन की 
_एकोक्ति से होता है । वह रगप्रीढ पर अकेले है। इस एकोक्ति में बह आत्मगईणा 
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करता है कि शत्रु इतने वैभवशाली हैं । वह पाण्डवों को निस्सार बनाने की कामता 
प्रकट करता है। ये कर्णदुःशासन आदि आ रहे है। उनसे मिलकर पाण्डवों को 
वश में करने की योजना बनाता हूँ । यह दकोक्ति अंशतः अर्थापक्षेपक का उद्देश्य 
पूरा करती है | 
तृतीय अंक के प्रायः आरम्भ मे रंगपीठ के दुक भाग में कचुकी को एकोक्ति 
का दृश्य है, जब दूसरे भाग मे द्रौपदी और भीम अपने संवाद के पश्चात चुप 
पड़े हैं। इस एकोक्ति में अर्थपिक्षेपको चित भूतकालीन घटनाओं का विवरण है 
और उसके साथ ही एकान्तोचित भावनिश्ल रिणी प्रवाहित है--+ 
कण्ठाप्त निस्सरत्ति हनत कठोरवाणी 
नैत्रात्‌ परं॑पतति वाप्पकरी कवोष्णा। 
आज्ञा प्रभोबलवती किमिहाचरामि 
हा पातितो5स्मि विधिनाद तु संकटे४स्मिन्‌ ॥ ३-५ 
चतु्थ अड्डू के आरम्भ में रंगपीठ पर अकेले ही द्वारपाल बने हुए भीम की 
भहतत्त्वपूर्ण एकोक्ति दो परृष्ठो में है। बहू विधि-विलसित, दासी बनने पर द्रोपदी 
का भीम पर साश्रु दृष्टिपात धर्मपिशाचाक्रान्त युधिष्ठिर के वष्यहृदय की 
भ्रतिक्रिया-हीवता, लोक की धोरनिद्रा, चन्द्रोदय आदि का वर्णन एकोक्ति के द्वारा 
अस्तुत करता है । 
भीम की एक्क्ति के ठीक पश्चाह्‌ द्रौपदी की एकोक्ति है, जिसमे वहू अपने 
पतियों के विषय मे कहती है कि अब वे मुझ से कोई मतलब नही रखते । 
पप्ठाडु का आरम्भ वदुवेशधारी कृष्ण की एकोक्ति से होता है ! इसमे सूर्योदय, 
छात्रवृत्ति की कठिनाइयों, दुर्वासा के! नियोग आदि का वर्णन है। इसके ठीक 
पम्रात्‌ दुर्वासा की एकोक्ति है ! 
चतुर्थ अद्धू के बोच मे रंगपीठ पर अकेला पात्र भीम पुनः अपने भावी कार्य 
क्रम की विचा रणां करता है। यथा, 
परिरम्भणकंतवेन दोर्म्या सुदृंढं त्वां परिगृहा मर्दयामित 
दशदिक्षु विनिक्षिपन्तमन्षि क्षुभित द्रदयति मे प्रिया स्फुरन्तम्‌ ॥ ४. १२ 
चतुर्य अद्धू बे अन्त में दुर्योधन एकोक्ति में अपनी भावी योजना-मात्र बताता 
है कि द्रस्याभाव में पराष्डवों थो पुनः दास बनाऊँगा तथा राजाओं को सभा में 
द्रौपदी का वसन-वपंद कराऊँगा । इस प्रकार यह एकीक्ति अर्थपक्षेपक है। 
छायातत्त्व 
अद्धुतांशुक में छायातत्त्व का सफ्तता-पूर्वकं विनिवेश हुआ है। भीम शय 
स्त्री बसनगर मन्शरोश्यान में दुर्योधन में मिलना छायातत्वात्मक है। इससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण है दृष्य का दुर्वाता का शिषप्प बनना। दृष्ण जा दष्ठ मंद से 
स्पर्भमूय बनना छाम्रतत्वानुमारी है । 


१३० + * आधुनिकसंस्कृतन्नाग्क ., . 


क्पठ नाटक 

अद्भुतांशुक कंपट भादक है। इरमे कृष्ण का मुंग बनना और उसकी 
कापदिक मृत्यु द्वारा पाण्ददों को, छल्ता चष्दकौशिक नाटक में हरिश्वद्ध के 
छलने के अनुरूप अंशत है । ५ 
रंगपीठ 92 हि 
£- रंगपीठ के एक भाग से दूसरे भाग में प्रवेश करने की ध्यवस्था थी। दूसरा 
भाग यवनिरा से अन्तरित होता था । पंचम अंक में बाहरी भाग में बातें करते 
के पश्चात्‌ द्रीपदी भोम के साथ आभ्यन्तर भाग गे प्रवेश करती है । 

अभिनय के लिए रंगप्रीठ करा अतिशय विंशास होना आवश्यक है, जिस पर 
शावश्यकृता होने पर बीच मे द्वारानुबद्ध दो भाग होने चाहिए । इस बडे रंगपीठ 
पर दूरस्थ भागों मे पृथक्‌युधक्‌ समूहो में संवाद करने वाले एक-दूसरे वर्ग से 
गमसृक्त हैं--ऐसा स्वभावतः प्रकट होगा चाहिए। हितीय अड्ू के बरारम्भ का 
रंगपीठ ऐसा ही प्रकट करता है-“इसके एक ओर से दुशासने, कर्ण और 
शंकुनि उसे न देखते हुए वातचीत करते हैं। "तृतीय अंक के आरम्भ में भी द्ौपदी 
और भीमेसेन रंगपीढ के एक ओर है और दूसरी ओर क्युको की एकोक्ति 
दृश्य है।।.... 
४ रंगप्रीद्ध पर कहिपय पात्र बिना काम के एक और खड़े रहते हैं, जब दूमरी 
धर अन्य पात्र बातें करते हैं। ऐसा नही होता चाहिए ! द्वितीय अंक में सूत और 
मुधिष्ठिर के संवाद के समग्र दुर्योधन, ठुःशासत और शकुति अत्यभ चुपचाप पड़े 
रहते है ! सम्भवत- रंगपीठ की विशासता के कारण ही एक ही गा तृतीर अंक 
मे१३ पात्र एक साध ही समक्षित हैं । 
अभिनय की प्रचुरता 

कवि में अभिनय के लिए बतेकशः अधिकाधिक संविधान सेंजोये हैं। यथा, 

+ क्ीम.--[ सामर्प सकम्पश्ष ) आः कप्ट कप्टम। प्रिये, तृतमनाथास्ि। 
नूतें, तृतम्‌ । धिगस्मानु पंच वललभातु। कि करोम्यद्य। ( इति हस्तेन हस्त 
'हिप्पीडन्न सशीर्पात्दोलनम्‌ ) हुम्‌ । 

रगपीठ पर पात़ों के कार्य उत्तेजनापूर्ण है । 


उच्चावच प्रवृत्तियाँ 
महापुरुषों को उपर उठा कर हत्काल ही नीचे गिराने से भावषबपम्य वा 


१, दुशासन कहता है--वव गतो महाराज-दुर्योषनः ? साधाप्यरमप्रयतगोचरः ! 
डोनो एक ही रयपीठ पर हैं ॥ 

२. तृतीय अंक में ही आगे चल कर रंगमंच पर परस्पर दुरस्थ दो स्थानों के दृश्य 
समल्लित किये जाते हैं। एक स्थान से प्रिकमा करके दूसरे स्थात पर पाप 
जा पहूँचते हैं।. २ 


हि 





के 


जग्यू श्रीववुल भूषण का नाटयन्साहित्य ह२१ 


नाठकीय निदर्शन करने में वकुलभूषण को सफनता मिली है युद्धिप्टिरादि के 
सर्वोच्च ऐश्वर्य की बात भीम और द्रौपदी से सुनने के पश्चात्‌ कंचुकी के मुझ से 
श्रक्षक सुनते है-- 
'कुतो वा पाण्डवानां राज्यसौख्यम्‌! . 

युधिष्ठिर का सर्वस्व जुए में नप्ट हो चुका था । 
चरिष-चित्रण 
| नायकों के चरित्रनचित्रण के लिए कवि आवश्यक कथाधारा की परिधिसे 
याहूर जाकर कुछ घटवाओ की सूचना प्रमुख पात्रों के सवाद द्वारा प्रस्तुत कर 
देता है। पच्म अंक में भर्जुन वेः चरि्नचित्रण के लिए मातलि और मुधिष्ठिर 
के संवाद द्वारा उवंशों का अर्जुन के प्रति प्रणय-निवेदनात्मक-घटना वा वर्णन 
किया गया है । 
रथयात्रा 

रुगपीठ पर रथयात्रा का दृश्य छठें अक में हैं। इसमे विना दृश्यपरिवर्तन 
के ही मुधिष्ठिर के आश्रम्म की घटनायें और उसके पश्चात्‌ दुर्मोधन की राजसभा 
का अंशुककपंण दृश्य एक ही अंक में दिखाया गया है। 
सूक्तिराशि 

बकुलभूषण फी रुघना मे सूक्तिल्सम्मार प्ररोचित है। कतिपय सूक्तियाँ 
अधोलिछित है-- 

(१) आशा-पोषिता खलु स्त्रीबुद्धि ! 

(२) उभयत- प्राश- ) 

(३ ) अट्टालिकादध पतितस्थोपरि सगुडाघातः । 

प्रतिज्ञा-कोटिल्य 

भगवान्‌ सम्पर्बुमार के होरकिरीटोत्सव देखने बेः लिए आये हुए विविध प्रदेशों 
के विद्वानों के प्रीत्यर्थ प्रतितञाकौटिल्य का अभिनय हुआ था ।/' इसमे मुद्राराक्षम वो 
पू्वंदस्तु कथानव द्वार से सगृहीत है ! अस्तावना के अनुसार इसके प्रयोग में अमात्य 
राक्षस वी भूमिका में सूत्रधार वा भाई उतरा था ४ यह पात्र राजनीति- 
कोबिद था । 
कथावस्तु 

अमात्प राक्षस से अमात्य वढ़नास रहता है कि यूद्ध राजा स्विसिद्धि मौय॑ 
फो राजमिहासन देकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रदेश बरमा चाहता है। राक्षम को 
मन्द प्रिय थे। वह मुफापुष्र पी योग्यता से प्रभावित था, दिन्‍तू सनातन परिषराद्ो 


१. इसवा प्रशाशन १६६३ में बगछोर से हुआ है । 
२६. इससे भ्रवट होता है कि भूमिझा सेयक सूप्रघार है । 


ध्र्र आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


का उल्लंघन उसे समीचीय नहीं श्रतीव होता था ।' उसने नत्दों के पक्षपातोन्मुजी 
अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए दाख्वर्मा नामक शित्पी के कान में 
कुछ कहा । राक्षस की इस विषय में एकोक्ति है-- 
क्षत्रियपेभगणैरधिप्ठिति सिहपीठे मयि को४पि शुद्रकः। 
मा विचिन्तय निषीदतीति यद्राक्षत्रोउ्यमघुनापि जीवति ॥ १.१० 

उसते करालक नामक अपने मित्र ऐन्द्रजालिक को भी उसका कार्य अपनी 
योजना कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में वाया । छल 

इधर नत्द अपने पिता के भौयं का अभिषेक्त करने की वार्ता सुनकर विस्मित 
थे । वे मो को येन केन प्रकारेण समाप्त करने के लिए समुद्यत थे। राक्षस ने प्रत्यक्ष 
उनके विचारों को जाना औरं कहा कि रक्तञबाह कै विता केवल उपाय से अपना 
काम सिद्ध करो ! उपाय पूछते पर उसने कहा कि अभी चुपचाप मौय॑ के प्रति 
कृत्रिम अनुराग प्रकट करते हुए उम्तके पट्टाभिषेक का अभिनन्दत करो | महाराज 
राबाधंसिद्धि के बुलाने पर राक्षस उससे मिलने के लिए सुगाज्ञ-प्रासाद में 
चला गया । है 

मोर्य की शोभ/“यात्रा की बेला में सेवा सज्जित थी। सेनापति चाहता था कि 
मौर्य का अभिषेक न होता तो मैं राजा वन जाता । 

सुगाजुश्रासाद में राजा के साथ राक्षत्त और सेनापति थे। उसने ननन्‍्दों को 
भी बुलवा लिया । नन्‍्दों की बात चीत रो ज्ञात होता है कि दारुवर्मा ने छिपे द्वार 
बाला घर बना लिया है। राजा ने कहा कि मैं तो अब बृंद्धावस्था मैं वर क्री ओर 
चला । गौय॑ को अपने स्थान पर राजा बताये देता हैँ। आप सोग उसकी सहायता 
करें । तभी मौर्य आया । बनावटी ढंग से राक्षत और नस्‍्दों ने उसका समर्थन 
किया । & 
कुछ देर बाद सैनापति ने आकर सन्देश दिया कि कुमार मोर्य सी पुत्रों के साथ 
मारा गया । रूवय दुर्गा प्रत्यक्ष होकर सौ पुत्रो सहित मौर्य को फदली की भाँति 
काट-पीट कर अन्तर्धान हो गई | आकाश वाणी द्वारा उसने सूचता दी- थे क्षत्रियों 
के होते हुए क्यों वृपल को राजा बनाया जाय । 

मौर्य पुथ चन्धगुप्त बच गया था | इससे राशस और नत्द विस्तित थे। उस 
पराक्रमी से महाभय की आशंका है ? 

स्वार्थ मौर्य नी मृत्य से अतिसन्तप्त था। सल्याण-पर्थ पते पर राद्षास ते 
उसे बताया कि अब सो भाइयों सहित नन्‍्द का अभिषेक कर दें । 

तृवीयाहू से पद्रयुप्त आत्मरथा के लिए भायकर अप्प्प मे पहुँचा । वहाँ बढ 
अजगर के मुँह मे पड़े किसी ब्राह्मणवदु को रक्षा करता है। वह चाणक्य गा शिष्य 
है. पादलिपुत्र के महाराज सर्वार्यसिद्धि की दो पत्ियाँ सुतत्या और मुरा यीं। 

सुनस्दा से नव मत्द और मुद्दा से मौपे नामक पुत्र हुए। मुरा दूधला थी, शिन्तु 

महाराज मी प्राचप्रिया थी । मौर्य हे सो पुत्र ये, जिनमें घद्धगुप्त सर्वश्रेष्ठ था । 
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शाज्भ रव था, जिसे दूढंते हुए आने पर चाणक्य की चद्धगुप्त से भेंट हुई। चाणक्य ते 
अद्धगुप्त की कथा सुवकर प्रतिज्ञा की-- 
प्रश्ाकृपाणेन निहतत्य नन्‍्दान्‌ राज्येडसिपिच्य प्रथितुं भवन्तम्‌ । 
त्वत्सन्निधों त॑ सचिवावतंसं संस्थापयिष्याम्यचिरादधीनम्‌ ॥ ३. १५१ 
उस समय तापस वेशधारी एक गुप्तवर आया और उसने चाणक्य से बताया 
कि सिहकेखर ने पाटलिपुत्र के शारदोत्सव के अवसर पर पिंजरेमे एक सिंह रखकर 
बिना द्वार खोले उसे बाहर निकालने वाले को उच्च पदाधिकार देने के लिए राक्षस 
को लिखा है। चाणक्य ने समझ लिया कि चद्द्रगुप्त को पकड़ने के लिए यह सब 
उपाय राक्षस कर रहा है। उसने चद्धगुप्त को बताया कि उस सिहको कैसे निकाला 
जाय और उससे कहा कि ब्रह्मचारी वन कर कल तुम एतदर्थ पाटलिपुशत्र जाओ। 
यथासमय चद्धगुप्त वदुवेश घारण करके सिंह को पिजर से निकालने के 
लिए पाटलिपुत्र पहुँचा | सिंह को गलाने के लिए उसे समुद्यत होने पर राजा 
मन्द ने उसे पहचान सा लिया-- 
तद्र॒पसंबादिवटोहि रूप॑ तत्कण्ठनादप्रतिभोउस्य नादः। 
सैवास्य चेप्टा बत चन्द्मुप्ते मयानुभूतं सुचिरं व यद्यत्‌ ॥ ४-२० 
मन्द की आज्ञा से उसने तप्त शलाका से सिंह को गला दिया। उसे राजा 
सन्द ने सन्ताधिकार दे दिया | स्थानीय और दूर रे आये हुए अगणित ब्राह्मणों की 
भोजन-व्यवस्था वह करने लगा । 
पंचम भड्ू के अनुसार अप्मसत्र-च्यवस्था से चत्दधगुप्त ऊब गया। एक दिन 
चाणक्य आकर उससे मिला । चाणक्य ने उससे कहा कि तुम तो मेरी कुटी में 
जाओ, तब तक मुझे यहाँ कुछ करना है। ऐसा होनेपर वह महाराज ननन्‍्द के आसन 
पर बंद गया । नन्द ने आकर जव उसे देखा तो वहा कि तुम मेरे आसन पर क्‍यों 
बैठ गये ? उसने प्रश्नोत्तर के पश्चात्‌ उसे बलात्‌ केश पकड़ कर आसन से गिरा 
दिया। चांणवम ने प्रतिज्ञा बी--नन्दो को भस्म करने के पश्चात्‌ ही केश बाँधूंगा । 
घाण्फ्य ने छठे अड्ू के अनुसार अपने शिष्य जीवसिद्धि को क्षपणक का वेष 
धारण करवाकर राक्षस का प्रिय बनवा दिया। एक दिन सेतापति राजा को 
मृगया के लिए वन से जाने मेः लिए उत्सुक हुआ और जोयसिद्धि ने उसे रोना 
चाहा कढि वहाँ प्रतिज्ञा क्ये हुए चाणज्य रहता है । 
इधर नन्‍दों के पिता सर्वार्यसिद्धि ने स्वप्न देखा कि मेरे पृत्रो बा भविष्य विपत्तिन 
सकोणे है। उसने राक्षस से कहा कि इन विधम परिस्थितियों मे आप चाणवव 
को बुलाकर उसे शान्त बरें $ उसी समय भट ने राशस से बताया कि मृयया करते 
समय नत्दों पर पर्व॑तेश्वर ने चद्धगुप्त की सहायता से आक्मण कर दिया है । अभी 
राष्षम नद्दो की सहावता के लिए जाने को ही था कि उसे समाचार मिला हि नन्‍द 
मारे गये । तव सो सर्वार्धसिद्धि और राक्षस ने मिलथुल कर उनके जिए विलाप 
जिया । उन्हें समझते देर न सगी कि यह सद चाणक्य गा इतित्व है । 


ध्रेश - आधुनिक-यरडृत-मटक 


. . इस बीच शप्तुओं के द्वारा दयर पर काकहृसण के भय से सुरंग मे जीव सिद्धि को 
अरप्य में जाना पडा । ऐसे करने के लिए परामशंदाता राक्षस भी साथ गया। 
चन्दनदाय के धर उसने अपने कुदु स्वियों फरो टिकाया । राक्षस-पत्नी मालतो कुटुम्ब 
की व्यवस्थापिका बनी । उसके मॉँयने पर राक्षस ने अपनी मुद्रा उसे दे दी । 
शाप्तस में चन्दसदास को बुलाकर अपनी योजना बता दी कि मेरा कुटुम्ब 
आपके धर में रहेगा । इस बीच मे अपने उपायो से चाणक्य और चखगुप्त वा 
विताश कर दूगा। घतदत ने उसे आश्वासत दिया-- 
जीवितमपि परित्यक्तुमत्र सज्जोडरिम राक्षस) 
न पुनस्‍्ते कलत्रस्थ निवेदयामि स्थिति गृहे ॥ ६.३० 
सप्तम अद्भू के ध्रूवं विष्कम्भक के अनुसार सागुरायण को चाणक्य ने पत्र द्वारा 
सूचित किया--राक्षप्त चन्द्रगुप्त को मारने के लिए जो विपकत्या, भाज रात में 
भेजेगा, उससे पर्व तेश्वर को मरवा दूंगा । तुम उसके पुत्र मलयकेतु को इस नगर 
में लाओ। भद्रभदादि सासन्‍्त को चब्द्रगुप्त से दूर करके मसयकेतु के साथ 
सगाओ। मैंने सर्वाथंत्रिद्धि को भार डालने के लिए घातुकों को निपुक्त कर दिया 
है! मतमकेठु से राक्षस आ मिलेगा ) राक्षस को उससे अलग करा देना है) 
सदा राक्षस की रक्षा करते रहना । + 7 
सप्तम अंक में जीवसिद्धि विपकन्पा को परबंतेश्वर के , विल्लास फे लिए राधि 
में सोने के पहले भ्रस्तुत करता है और कहता है कि इस राजकुमारी को राक्षस 
ने आप के लिए भेजा है। उसके मरने की खबर कंचुकी से पाकर चाणवय कहता 
है--राक्षस मे बिचारे एवंतेश्वर को मरवा डाला ।« उसे मै कल आधा राज्य देने 
वाला था । भव उसके पुत्र मलयकेतु को ही आधा राज्य देता हैँ । 
इस बीच चाणक्य को समाचार मिला कि मलयकेतु डर कर भाग गया ! 
तब लो बिलखते हुए चाणक्य ते कहा कि अब तो उसके चाचा वैरोचक को ही 
आधा राज्य देकर मुझे अनृण होना है। योजना थी--उसे चद्गुप्त बा बस्थ 
पहुचा कर कपद-व्यापार से रात्रि में मरवा देना। उसे बुलाने के लिए स्वयं 
चन्द्रगुप्त गया । वेरोचन को यह सब वात्ते ज्ञात थी कि कैसे चाणबय ने मेरे 
सप्वनियों को मरताणा है, किन्तु ऋतयुत्त के उथ बेडेय कोलयमशा दिखा क्रि 
यह सब राक्षत्र का किया हुआ है। चाणक्य त्तो आपको आधा राज्य देवा 
चाहता है-- 
अनुभुदव॒चिरं राज्यमभिपिक्ती यथासुखम्‌ | 
स्वयमेचागतां लक्ष्मी को वा बद जिहांसति ॥ ८.१ 
पैरोचफ से मन ही मद्र निर्णेय किया कि आधा राज्य लेकर उसे मलयकेतु 
की दूगा। वह चद्धगुप्त के कहते पर आकर चाणवय से मिला। चाणक्य वें रोचक 
को परृतेश्वर के आभरण दिखाता है कि उम्रके थ्राद्ध के दिन इन्हे भ्रोतियों को 
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दूशा । उसने चद्धगुप्त से कहा कि अपने जैसे वस्त्राभूषण वेरोचक को भी 
पहनाओ ) ऐसा क्या गया ! 
भाधी रात के समय चद्धगुप्त के विशिष्ट हाथी पर बेरोचक को बैठाकर 
यात्रा-महोत्सव के लिए निकाला गया। यब्वतोरण के गिरने से राजभवन-द्वार 
पर वह मारा गया । दाहुवर्मा ने लोप्ड-कीलक से उसे मार डाला-यह चन्धगुप्त 
ने चाणक्य को दिखाया १ चेरोचक के अनुयागियों ने दारुवर्मा को भी मार डाल-- 
चाणक्य ने ऐन्द्रजालिक द्वारा पहले मायाचन्द्रगुप्त का अभिषेक करवाया। 
उसे राक्षप्त के ऐनस्रजालिक ने कृत्रिम अग्नि से जला दिया। इसके पश्चात्‌ 
वास्तविक चन्दगुप्त का अभिषेक हुआ । 
प्रतिज्ञान्चाणक्य में सविधान मुद्राराक्षम से सरसतर है । 
शिल्प 
रगपीठ पर आगे याज़े पात्र की चालडाल और अलंकरणादि का वर्णन यदि 
नाटक में किया जाता है तो इससे स्पष्ट है कि लेखक उसे केवल अभिनय के ही 
लिए नहीं, अपितु पठन-पाठन के लिए भी उपयोगी समझता है। अड्धिया नाटक 
और किरतनिया नाटक में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जाती है। प्रतिज्ञा 
कौटिल्य में 
दीप्रोष्णीपनि राकृताश्मकुर्ट वेकक्षे-वस्त्रोज्ज्वल- 
स्निग्वश्यामतनुत्रकान्तमुदुसद्ाशस्फुरत्कुण्डलम्‌ । 
आगुल्फायितदुः्धवारिधिगलत्फेताभचण्डातक॑ 
मन्ये पाटल राजधान्यधिगतस्वाम्धे द्वितीय॑ नृपम्‌ ॥ २-३ 
यही प्रवृत्ति द्योतित है । द्वितीय अड्डू के पूर्व विप्कम्भक के 
'कोशे वेशितखड्भवल्लिरित एवायाति सेनापतिः ॥ 
से भी नाटक वी प्रदवीयता प्रमाणित होती है । 
अनेकानेक एकोक्तियो की नाटकीय अभिनय-विप्रयत्र प्रभविष्णुता से कवि 
प्रभावित है । प्रस्तावना के पश्चात्‌ अंक का आरम्भ रादास की एकोक्ति से होता 
है । यथा, 
राक्षस: ( सानरद ) धन्योअत्मि, साचिव्येन ) यतः 
राज्ञि प्रजास्तुदृढभक्तियुता:. कृताश्न 
सामस्तभूमिपतयो5पि नयानुरक्तार। 
राजापि मथ्यखितराज्यघुरं निधाय 
घन्योउ्यय में सचिवता सफला हि दिप्व्यां॥ १६३ 
१. इसी अद्ू मे एकोक्ति के द्वारा इत आभरणों के विषय से चाणर॒प बह चुढा 
है कि इनसे राक्षस को फेसाऊगा। इंईें, तावलवंतेश्वरस्पामरणत्रयं राक्षस- 
संग्रहघरार्ष रदणीयम्‌ 


०3, थ .-ब्म. >जावा-«» 


एकोक्ति में राक्षस अर्थोपक्षेपण भी करता है । यया, 
वृद्धो जाती घनपतिनिभस्सो5पि सर्वायेसिद्धि 
प्रौढ्य नन्‍्दास्तदिह नृपतां प्रापणीया भग्रेव। 
मातु्दोपाज्जठरगलिता यम्मया वधितास्ते 
तैलदोण्पां कथमप्रि मवक्ब्यपिण्डल्वहूपाः ॥ 
तृतीय अद्धू के आरम्भ में व्यधित-हृदय चद्धगुप्त लम्बी एकोक्ति द्वारा अपनी 
भावी योजना बताता है । 
निदृन्य करधूतया निशितखज्भवल्म्या रणे 
शिरोमरप्रम्प्रं परिवुठत्यु शीवेदु वः। 
प्रद॑ विनिदधाम्यह॑ नियलतो विमोच्यानुजे- 
स्सम॑ पितरमुज्ज्वलं मरपति करोम्याशु तम्‌ ॥ ३.५ 
अन्यत्र भी भायः सभी अधष्छों मे ऐसी अतेक एकोक्तियां अयॉपक्षेपक हैं । 
नाटक यथानाम आरमटी-चृत्ति-यरायण है । इसमें इन्रजालिक राजप्रासाद को 
जलता हुआ दियाता है! मथा, हे 
राक्षसः--कंथ॑, प्रज्वलति प्रासाद: । तात, उपसंहर। ने पारयामि 
द्रष्टुमू। 
जवान्तिक तथा स्वयत के द्वारा ब्वितीम अद्भू में भावी कार्यक्रम की सूचना दी 
गई है । यथ(--वन्घर्तागारप्रवेशाप संवर्भिरणभूषितों. मौर्योड्यामित 
एवाभिवतंते ।' वि 
राक्षत--तदघुना नन्दार्थमकार्यमवि कार्यमेव मया । 
कथाचर्तु में बैपस्य-परम्परा लोकरुचि से निषिक्त है। एक ओर सर्वार्थसिद्धि 
मभौगे को राजा बताना चाहता है, दूंसरी ओर राक्षस उसे बन्दी बनाने की योजता 
कार्यात्वित कर रहा है। इसी प्रकार जब स्वार्थसिद्धि मौर्य की शोभायात्रा की 
सफ़लता की आशंसा कर रहा है+' तभी सेयापति आकर कहता है कि मोर्य 
भारा गया। 
अच्डू भाग में मूचना देने की प्रच्ृत्ति इस नाटक में कुछ कम नही है। तृतीय 
अक में चन्द्रगुप्त चाणक्य से अपनी साटी कथा बताता है और सूचित करता है कि 
कसे मेरे अन्य भाई मारे गये और मैं वच-निकला । 
बीसवी शताब्दी के कवि भी अनावश्यक प्राश्वत श्ंगार-प्रियता से उन्पुक्त न हो 
सके-“यह विपमता है ! चतुर्थ अक मे नन्‍्दों की- पाठलिपुम्र-वर्णना में विद और 
वेश्याओ की चर्चा सुनिहित नहीं कही जा सकती !' इसी प्रकार सप्तम अक मे परे 
तेखर का विष कन्या से कहना है--'गादालिज्ञनंभुग्त-बूनुकमभवद्क्षोजकुम्भाधुना । 
भ्रादि 





१५ चन्द्रातपे तत इततो विचरन्ति चेश्या: | ४.१३ 
बृद्धा विदा. इतपटीररसादूलेपाः /! ४.१४ ः 
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भावी घटना का क्षीण सकेत कवि ने कंचुकी के पद्यों द्वारा भी दिया है। यथा, 
उदयमुपगतस्सम्पूर्णचन्द्र:; कुवलयहासनिदानमुज्ज्वलाज़ः । 
यदुदयसमवेक्षणात्‌ प्रजानां भवति सुख शमितात्मसेदजालम्‌ ॥ ४. ६ 
पष्ठ अंक में सर्वार्थेसिद्धि के स्वप्न द्वारा भावी घटना की सूचना दी गई हैं । 
अष्टम भड्भू में ऐन्द्रजालिक के द्वारा चाणक्य मायाचद्धगुप्त को रंगमंच पर 
लाया है। उसे देवकर उसका कहना है-+ 
बहीो मायावलं यस्मादेन पश्यामि तत्त्वतः। 
आत्मनः प्रतिबिम्वं घुर्यादर्श इव निर्मेले ॥ ८-२१ 
यह छायात्मक है। प्रतिन्नाकौदिल्य में छायातत्त्व की भ्रचुरता है। चद्धगुप्त 
चटुवेश धारण करके सिंह का विद्रावण करता है। मानसी छायातत्त्व चाणक्य 
और चदन्द्रगुप्त के व्यक्तित्व में है, ऊब आठवें अंक में वेरोचक से चन्द्रगुप्त बहता 
है कि आधा राज्य भब आपको ही चाणक्य देना चाहता है। चाणक्य भी उसे 
अतियश्रुत अधंराज्य देने की वात मिलने पर कहता है । वस्तुतः वे दोनो उसके 
अन्तक हैं । उसको मरवा देने के पश्चातु वह कहता है, 


हा पव॑तेश्वर भ्रातः भवतापि नानुभूत॑ मयादृत्तं राज्यम्‌ । 
नाटक में कुछ ऐसी वर्णनायें हैं, जो संस्कृत-काव्य-साहित्य में अन्यत्र विरल 
होने के कारण अतिशय रोचक हैं । यथा ग्राम्यारोचन है-- 


कुपोदकोद्धरणयन्त्रनिनाद एप सम्पूर्यभाणपृथुभाण्डरवानूमिश्रः । 
हु्डारगर्भमुसलाहतिशन्दरम्यभ्राम्यद्घरट्ट निनदो विभवं व्यनक्ति ॥ 
बुछ घटनायें भी उपयुक्त उद्देश्य से प्रिरोई गई हैं! राक्षस का युत्र पष्ठ अद्भू 
ओ उसके वियोग की बात सुनकर वात्सल्य निरमर होने से प्रेक्षक को प्रीति प्रदान 
करता है । 
पष्ठ अंक के बीच में मालती हरिश्नस्द्र-चरित की कया राक्षस के प्रीत्यर्थ संक्षप 
में सुनाती है ! 
सप्तम अक में रंगमचपर पर्वतेश्वर और विपकन्या का प्रणयालाप आधनिक 
दुष्टि से रमणीयताधायक है । " 
रगमच के अनेक भाग हैं, जिनमे दूरस्थ घटनेवाली बातें दिखाई गई है । एक 
आग मे पर्वतेश्वर और विपकन्या को प्रसस्परानुपक्त कर दिया और दूसरे मे बह 
क्षणभर बाद चाणक्य से मिलता है। इसी भाग में चाणस्य से चन्द्रयुप्त मिलने के 
पहले अपनी एकोक्ति द्वारा बताता है-: 
बैमात्रेयो धातितो राज्यलोभान्नन्दंस्तातो मे यथा सोदर॑श्व । 
नन्‍्दास्तद्द्घातितास्ते मया तद॒ज्यप्रेप्सां बन्धुइन्त्रं घिगेनाम्‌ ॥ 
कथावस्तु की कला का मूलाधार है चाणव्यनीति-- 
विस्तीय युक्तिजारं प्रदर्श्य वस्तु प्रलोम्यच्च | 
प्रत्यर्थिंमत्स्यवर्गों घीवरवद्‌ धोमता ग्राह्मःतआा 
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रंगमंच पर हाथी को लाया गया है । उस पर वंरोचक बैठता है ।* 
शेली 
बकुलभूषण संल्कृत-काव्य के अनुत्तम श्लोकों की छाया लेकर उन्ही हन्दों में 
इलोक बताकर अपने नाटक में पिरोने में निष्णात है। यथा भास के स्वप्न- 
वासबदत्त से: 
खगा वृक्षे निद्राविरतिधुतपक्षामितरवा- 
स्तरोइछायामुलात्पधिक इव विश्रम्य सरत्ति। 
रवि: प्राचीं किचित्‌ ककुममवलोजय स्फूटकरे: 
प्रयाणे स्वां कान्‍्तां परिमृशति सान्द्ररिव पुमाव्‌ ॥ ३-१० 
वकुलभूपण के सरल शब्दों में अर्यग्राम्मीय निर्भर है। यथा चाणबय की कुदी 
कावणन है-- , 
कुटिलसुषि रस्थाणुस्तम्भदिवाकरणशो पित॑ 
प्रवत्तमुखरं:. पत्रैश्छल्नच्छतित्रुटितातयम्‌ । 
प्रथिकगमनधान्तिच्चेदिप्र लिप्त वित दिंके 
विश्नप्तति मुहं गोविद्पूत समित्कुशसम्भुतम्‌ ॥ ३-१४ * 
एक ही पद्च में सावादिक प्रश्वोत्तरीनमाला का सप्निधान वैचिश्पपूर्ण है। गया 
नन्‍्द और चाणवय का प्रश्नोत्तर है-- 
कर्त्वं मुर्ख ? तपोधनो5हम्‌ । इह मत्पीठे निपष्णः कुतः ? 
भोकलुम्‌ । €वानमिदं न ते । यदि तथा कस्मैतत्‌ ? अस्यैव में । 
पूज्यो5हं भवतो5पि तद्रमिदं पीठ म्मेबोचित॑ 
बाचाटो5सि नवेत्सि माम्‌ । भ्रहमपि त्वां वेशि नह-दं प्रभुम्‌ ॥ 
अनेक स्थलों पर अपनी स्वाभाविक उत्प्रेक्षाओ द्वारा कवि ने दिखाया है कि 
प्रहति भी भावी कार्यक्रम की योजना में सहयोगिनी है | यथा, 
रक्तो विभाति चरमाद्वितटे:कंबिम्बः 
कालद्विजेन पटुना हिं समृहायमानः। 
पट्टाभिषेचनकृते तव शातकुम्भ- * 
कुम्मो महानिव जलाहरणाय सिन्धो: ॥ ८नदर 
डॉ० राधवन्‌ ने इसकी विशेषताओं दा आकलन करते हुए बहा है” 
45 ०००८९४८४ 8५ प्रांए, मिंड काणांड 8506 ६ 05६ १०. जयपंटी ग८. 9ए5 
ला, गांड आठ छा पच्याए० जाते #ऋरति (65०0 छापा ऐए 49000: 
06 हद ४755750$454. 


संजुल-मंजीर 
मजुनमंजोर जग्गू वशुपभूषण की रामचरितात्मर नाटग़ीय दघना आठ अड्चों 


हक 2 कद किस 3 कं: 
१. बेरोपको वशामधिरोदति 
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में सम्पन हुई है। कवि के पितृव्य जग्गू वेडडुटाचार्य ने इसके उपोद्घात में इसका 
परिचय देने हुए कहा है-- 
मंजुलमंजी रेईस्मिन्नामं॑वास्प व्यनक्ति वैचित्यम | 5.8 &5 
साकल्येन कथास्ते नातिहस्वा नवा दीर्घा॥ 
कथा-सन्दर्भास्‍्ते नवनवचमत्का ररुचि रा: 
प्रवल्॒प्ता: पद्मानि प्रकटितनिजार्थानि सुसुखम्‌ । 
अपूर्वदेष्टान्ते रनुभवनिरूढ रपगता-- 
न्यूथो वाचः प्रायः प्रकृतिकथनान्मंजुलतराः ॥ 
कविमाकर्षति प्रायो विवक्षा स्‍्वप्ये ततः। 
कथा दीर्घत्वमायाति तत्र भाव्यं हि जाग्रता ॥ 
बेद्डूटाचार्य के अनुसार पहले के प्रायश- राम-नाटकों मे अ्रस्तावना, प्रवेशक, 
विप्वम्भक आदि का अति विस्तार है, पद्यो की अधिवता है, वर्णनो की बहुलता है, 
थे काव्य-चम्पू आदिका अनुकरण करते है, युद्धचुत्तान्त गरृध और गव्धवों के 
संत्ाप में प्रकट पिया गया है । ये सब मजुलमजीर मे नहीं है। इसमे गुद्ध का 
धृत्तान्त हनुमान्‌ भरत से कहता है । इसमे शोक की प्रवृत्ति सम्बायमान को गई है 
जब दण्डका र॒ण्य-्यास से लेकर लक्ष्मण-शूर्छा तक वी बया हनुमान्‌ राम के सम्वन्पियो 
से कहते हैं । 
बेचूट के अनुसार इसमें कवितायें अच्छी है। वालिवध को सकारण दिखाया 
गया है । 
उपयुक्त विधेचन से स्प्रष्ट है कि सस्द्ृत फे विद्वानू साटको की रसपरक समीक्षा 
में रुचि लेते थे । 
प्रसन्काश्यप 
प्रसप्तताश्यप भासक तीन अड्भो के इस नाटर में जस्यू वकुलभूषण ने अभिज्ञान 
शाकुल्तन के एक पद्य वा आधार लेकर दुष्यन्त के साथ कथ्व के आश्रम में आई हुई 
दाजुस्तला का सहपि से मिलने पर आनन्द वर्णन किया है। पदश्च है-- 
भूत्ता चिराय चतुरन्तमहो-सपत्नी 
दोष्यन्तिमप्रतिरध॑ तन निवेश्य । 
भर्ता तदपितकुदुम्बभरेण. सार्घ 
शान्ते करिष्यसि पर्द पुनराश्रमेःस्मिद्‌ ॥ 





३ इसव7 प्रवाशन १६४६ ई० मे मंगूर से हुआ । इसती प्रति सागर दि० बि० ने 
पुशतवालप में सम्य है । 

२. इसरा प्ररागन १६५१ ई० में रवि मे रद जिया था। इसझही प्रदि सागर 
दि० दि० हे पुस्तरासय में सम्य है ! 
5६ 
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सूत्रधार के शब्दों मे-- 
सदारस्सकुमारश्र कप्वाश्नमदिदृक्षया । 
आयाति स्यन्दनैनासो दुष्यन्तः कौतुकी वनम्‌ ॥ 
कथावस्तु जन 
राजा दुष्यन्त अपनी परनी शकुन्तला, और पुत्र भरत के साथ कप्प के आश्रम 
में आश्रमवासियों से मिलने के लिए जाते है। वन की शोभा देखते हुए ये रथ से 
चलते है । यथा, 
तरुबरविटपेपु पक्षिणोई्मी कलमधुरस्वरदर्शितात्मतोपा:। 
भवतकनकपंजरेपु पुप्पात्‌ ननु रचिरा विचरन्ति पत्रिणो5पि ॥ 
उन्हें मृगशावक के साथ खेलता अनसूया का पुत्र मिलता है। भरत उसका 
हरिणपोत बलात्‌ लेना चाहता है । शक्कुन्तला उसे एक फन देती है तो वह उमे अपने 
हरिणपोत को वाँट कर खाना चाहता है। तब तक उम्रवी माँ अनसूया घड़े में 
जल लिए हुए तीर्थ से वहाँ भा जाती है * बही प्रियंवदा भी आ जाती है । यही 
सगति दुष्यन्त को प्रणय के पूर्व भी मिली थी। पारस्परिक बातचीत में सूचता 
है कि अनसूया शाज्जरव को ब्याही गई । 
वितीय अछ्जू में गौतमी से भदुस्तत्रा सखियो के साथ मिलती है। उसको 
शकुतला ने अपना वृत्त बताया कि वैसे मुझे मेनका हेमकूट पर ले गई और वहां 
मारीच ने पितृवतर मेरा पोषण क्या । तबतक भरत धार्दूल-शावक लेकर आ पहुँचा। 
भरत ने वताथा कि इसकी म॑से माँग कर इसे लाया हूँ । 
शकुत्तला ने गौतमी को फलोपायत दिया । उम्रके साथ ही पीताम्बर से एक 
चित्रफलक गिरा, जो दुष्यन्त ने शकुन्तला के वियोग मे अपने समाश्वासन के लिये 
बनाया था | उसमे शकुन्तला, उद्यान, नवमालिका-सगत सहकार, भ्रमर, सियाँ- 
साटी पुरानी बातें थी । उसे शकुल्तला ने भी नही देखा या। उसे विद्गपक ने 
पीताम्बर में छिपा रखा था । 
सखियों से बातचीत हुई कि कभी कोई पत्र क्यों नहीं दिखा ? तृतीय अक्ड मे 
शक्ुन्तल। और दुष्यन्त कृष्व से मिलते है। कप्व राजपद के भार और प्रजामेवा की 
चर्चा करके बतलाते हैं कि राजा भी ऋषिकत्प ही है। यथा, 
भोगास्पदे स्थितो राज्ये चातुव्वेग्याविने रतः । 
नित्यं स्वसूखनिस्तर्पः साक्षाद्‌ राजपिरेव हि ॥ 
कष्व ने भरपूर आशीर्वाद दिये । उसी समय मेनका भी आ गई। शबुन्तला 
उनका प्रतिरूप लग रही थी । उसने शकुल्तला के सौभाग्य पर बधाई दी। कण्व ने 


भरत बो अक्यीर्वाद दिया-- 
बास्ये एवं शिशावस्मित्‌ राजते सत्वशालिता | 


भवानिव ग्रुणोपेतो भूयादयम्पि श्रिया ॥ 
१. 'वामकटिसमारीपिततीयंकलशा' अनमूया का विशेषण है 7 
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क्थावस्तु सवंधा कत्पित है । अधिज्ञान शकुन्चल के पाठकों के मन में जिज्ञा्ता 
रहती है कि इमके वाद क्या हुआ ? इस प्रश्न का समाधान इस कृति मे किया गया 
है । इस प्रकार इसे उत्तराभिज्ञान कह सकते हैं । 
शिल्प 

तीन अक के इस रूपक को लेखक ने नाटक कहा है, जो विशुद्ध दृष्टि से नाटक 
नही है । इसमे कार्यावस्थायें तो नाममात्र के लिए भी नहीं हैं और न फतागम 
प्रयत्नसाध्य है । संवाद की रमणीयता निराली है । 

इस रूपक में मनोरंजन की सामग्री निर्भर है। इसका आरम्म भरत के यह 
चहने से होता है कि विदूषद पत्थर मार कर बन्दर भगा रहा है और विदृषक को 
भरत को विस्मित करने के लिए उसे गमछे के छोर मे बेचे सेढक के बच्चे दिखाना 
है । इसमें वन-विहार, मित्र और सखी से चिरकाल के बाद मिनन और ऋषि का 
आशीर्वाद ग्रहण थादि भावुक्तापूर्ण प्रसग हैं, जो अनुत्तम विधि से निष्पन्न हैं । 

प्रसन्नकाश्यप पर अभिज्ञानभादुन्तल वी छाप तो स्पष्ट है, साथ ही उत्तर 
रामचरित के तृतीय अंक के अनुरूप इसमे समयानुसार वन की प्रकृति के परिवर्तन 
का वर्णन है। दि 

अग्रतिम्रतिम 


दो अद्भ के: इस लघु रूपक में धृतराप्ट के द्वारा अपने पुत्रो की हत्या का 
प्रतिशोघ लेने के लिए भीम की लोहमूति को विचूणित करने वी क्या है । 
कथावस्तु 
महाभारतीय युद्ध की समाप्ति हो जाने पर कृष्ण को एक ही चिन्ता है कि 
घुतराष्ट्र कुछ अनर्य न कर डाले । युधिप्ठिर अपने भाइयों-सहित घृतराप्दू का 
अभिवन्दन करने के लिए जाने वाले थे। भीम को धृतराप्टू के सान्निष्य से बचाना 
है । इसने ही तो दुष्ट कौरवों का निपातन किया है । 
भीम से मिलने पर कृष्ण ने कहा कि आप मेरे रथ पर बैठकर द्वारका जायें 
और मेरी पारिजात माला ले आयें। भीम ने कहा कि आज तो धृतराप्टू के 
अभिवन्दन में जाना है। फिर आपका काम क्से होया ? दृष्ण ने कहा--तेव तक 
लौट आना । उस माला को घृतराष्ट्र के प्रीत्यर्थ अवश्य देना है । दासक के रथ 
पर भीम चलते बने । 
पा्चात्‌ हृष्ण को अर्जन की पटी। बह लब्जित था क्रि मैने कर्ण को 
मारा । यथा,/-- 
समये ग्रुरशापतो5स्थलोपो द्विजरूपात्‌ कवचच्युतिमंघोनः । 
जननीवचनात्‌ सद्नत्‌ प्रयुक्तप्रथितास्त्रग्रहणं च तस्य जातम्‌ ॥ ८ ॥। 
कृष्ण ने कहा कि अधर्म से तादात्म्य करने वालों का मैंने भी इसी प्रसार 
चध क्या है। अजुंद ने कण को वदान्यता की श्रश्सा की तो कृष्ण ने द्रौपदी- 
नकेशकर्षण वा उल्लेख करके उसका मुँह बन्द कर दिया । हु 
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कृष्ण की शीघ्र ही भेंद चिन्ताकुल युधिष्विर से हुई । उनके साथ ये ह्रपदी, 
तकुल और सहदेव । युधिघ्ठिर ते कृष्ण के द्वारा किये हुए अभिषेक क्े प्रस्ताव को 
सुन कर कहा+- 
बने वसंतिरेव में मुनिजनः सम सात्विनो: 
प्रमोदमतनोत्‌ू. तथा शमदमादिसंवर्धेन: । 
यथा व हृदि मे कदाप्यतुलविक्रमप्रकमो 
मनागपि न विस्फ्रेत्‌ परुषवीरधरमोंड्यमः॥ १४॥ 
वे दुखीथे कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ । कृष्ण ने कहा कि अभिमन्यु के 
शाय उराका जया ब्यवहार था । 
युधिप्ठिर अपने परिवार के साथ धृतराष्ट्र से मिलने के लिए निकले । उनका 
रथ धृतराष्ट्र के प्रासाद के पास पहुँच कर रुका। युधिष्ठिर ने देखा कि कभी 
का ऐश्व्यंशाली भवन आज सर्वथा उदास है। बे उस कक्ष में पहुचे, जहाँ 
दुर्योधन भीम से लडते के लिए युद्धाभ्यास करता था। वहा भीम की एक प्रतिमा 
बनी धी-- हु हे 
गदामवष्टम्य च वामप्राणिना कर वलग्ने विनिवेश्यदक्षिणम्‌ | 
क्टाक्षविक्षेपतूणीकृतद्विपप्‌ वृकोदरो घीरतरोषत्र तिप्ठति ॥ ५॥ 
बहू क्रृष्ण के द्वारा यन्त्र चालित होने पर गदा घुमाते हुए आक्रमण करने के 
लिए समुद्यत भी । 
धृतराप्दू के गान्धारी के साथ आने पर कृष्ण ने उनसे कुशल पुछा ।. धृतराष्टू 
ने उत्तर दिया-“सर्वेताश करा कर अब जले पर नमक छिड़कने आये हो | इस 
भोक-झोक के पश्चात्‌ पहले युधिप्ठिर ने धृतराप्टु, को प्रणाम किया। धृतराप्टू 
में आशीर्वाद दिया“ 
निष्कण्टक राज्यमिदावीमनुभुंक्ष्व 
फिर अर्जुन ने उन्हें भ्रणाप्र किया । युधिप्ठिर ने कहा कि तुम पर तो कृष्ण 
का सस्यमाव है | उुम्हे हमारे निग्रहानुग्रह की क्‍या अपेक्षा ? फिर स्रहदेव और 
नकुल के प्रणाम करने प्र घृतराष्टू ने उतका परामर्श किया | द्रौपदी की कत्दना 
सुनकर धृतराप्टू ने कहा-- 
इूत: परमस्य सोधर्य त्वमेद लद्मी: ॥ 
धुतराष्ट ने पूछा--और कोई ? कृष्ण ने कहा--हा, खुरलीगृह में भीम है । 
उसे लाता हूँ। प्रतिमा-भीम के साथ कृष्ण थरोडी देर में वहाँ उपस्थित हुए। 
घृतराप्टू ने उसका आलिंगत कस कर किया सो मूर्ति चूे होकर गिर पड़ी। 
घृतराप्ट भी ग्रिर कर मूछित हो गये। गान्धादी ने समका कि भीम मारा ग्या। 
ससने धृतराष्टर को पिवकारा-- 
अद्यापि कपटस्थानमार्यपुत्रहददयम्‌ । 
यह भी मूछित हो गई । सचेत होने पर घृतराष्टर भी भीम के लिए विताप 
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करने लगा । वासुदेव से उसने बताया कि अब कापटघ-ज्वर विगलित हुआ | मैं 
प्रसन्न हूँ । 
तब तक भीम था गये! धृवराष्ट्र को कृष्ण ने चक्ष्‌ दो कि अपना पाप 
देख लो । भीम ने उन्हे प्रणाम किया और वारिजात-माला अधपित करना चाहा। 
घृत्तराष्ट्र ने उसे कृष्ण के कन्बे पर अधित कर दिया। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से क्षमा 
माँगी और बोले की मुझे अब प्रकाम शान्ति है । * 
शिल्प 
अप्रतिमप्रतिम रुपक का आरम्भ दृष्ण को एकोक्ति से होता है, जिसमे 
विप्फम्भक की भाँति अवंपिक्षेपण के साथ कृष्ण की हार्दिक चिन्ता विनिवेशित है । 
प्रस्तुत रूपक में भीम की अन्त्रचालित प्रतिमा का प्रकरण छाया 
नादघानुमारी है । ध् 
प्रातज्ञाशान्तनव 
दो भट्दो के प्रतिज्ञा-शान्तनव में वकुलभूषण ने महाभारत मे सुप्रसिद्ध भोप्म- 
प्रतिज्ञा का कथानक लिया है ।* 
कथावस्तु 
राजा श्तनु मृगषा करते हुए अस्वस्थ विदृपक के लिए जल हेतु उसे छोड कर 
दूर ममुना-तट पर जा पहुँचे । यमुना पर द्रोणी-चालन करती हुई उन्हें गुगन्य 
प्रमारिणी सत्यवतती दिखी । घन्तनु के मुघ्र से निकला 
ईडृशी विजने सूष्टिरेतादृग्ललनामणे:॥ 
सारस सृजतः पे युक्तरुपँव वेघसः ॥ ८॥। 
उमी से राजा का मन वध गया।' वे उसका स्वेच्छा-विद्वार देखने के लिए 
बृक्षान्तहित हो गये । कुछ देर में विहरणशील उनती नौका भ्रवर में फेंसी । नौवा 
से यूद कर रात्यवती नियली लो पानी में डुढकने सगी। उसे राजा ने बचाया। 
उसका मत भी राजा में अंटा, पर धह प्रेम भरी दृष्टि ये उसे देखती हुई सखियों 
वी पोज में चलती बनी / राजा उसके पीछे-प्रीछे लगा और थोड़ो दूर पर सम्ियों 
से मिलने पर उनमे सत्यवती वी बातें सुनने लगा। सिपों ने उसको प्रत्यप्र प्रणय- 
विपयक परिष्टास किया । सत्यवती ने स्पप्ट मत व्यक्त जिया कि मेरा भाग्य कहाँ 
कि ऐसे महाराज फो वररूप में धाप्त करे ये उन्हे दूँढने चली तो वे पास ही 
मिले । राजों ने सखियों से उसके विवाह, कुल ओर जन्म का ज्ञान प्राप्त जिया । 
धर वा ठिशाना जान लिया। इस दीच राजा को दुंढने हार उसके अनुचर 
आये । 
द्वितीय अष्टू में शन्तनु राजधानी में है। भीष्म उनका पुत्र अविवाहित रह 
१. इसका प्रकाशन संस्कृत-प्रतिभा में ५.१ में हुआ है । 
२. दुष्दटाधरं कुटिलितअुविलोलचशु३ लोसलालक्कुलललाइमरालकण्ठम्‌ ॥ 
ताटंकताडनततादणिमोच्च गए पश्यामि पुण्यवशतो उ्य मुसाब्जमस्याः ॥ 
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कर इस्द्रियों की पाशवागुरा से विमुक्त रहना चाहता है। इधर उसका बाप सत्यवती 
के चवकर में धुला जा रहा है । सचिव ने इस स्थिति का वर्शन किया हैं-- 
ग्रुवराज एप करपीडने पराझुमुखत्तां गतोज्य नृपतिस्तु तत्पिता ) 
' तरुणीकरग्रहण॒वांछयाकुलो विधिचेष्टितं हि विपरीतमद्भुतम्‌ ॥ 
भीष्म को आश्रय था कि शन्ततु अब भी विपयाभिलापी है। उसी समय उसे 
शल्तनु का गाना सुनाई-पड़ा-- ४ 

अद्यापि मे भयतयोधुरि पर्यटन्ती स्निग्धातिमेचककटाक्ष मिपेण शश्वत्‌ 

जाल॑ वितत्य वशवर्ति मनो मदीयमाकर्पतीव मितरां मविरिक्षणा सा ॥ 

' कामी प्रस्तनु प्रेयस्ी सत्यवत्तीसे पितने के लिए दुर्गः्धभरी धीवरों की बताति 
में चलता चला जा रहा है। थोडी देर मे दाशाधिप आया। पहले एक मछली पकडने 
का उपक्रम वह साथियों को बताता है। उसे सत्यवती की स्थिति चिन्ताजनक 
बताई गई। लम्बी साँस ले रही है-“यह मु कर वह उसे मुबबाता है! शास्तनु 
यह सब सुन कर प्रसन्न हुआ कि प्रेयसी का छूप-सौन्दर्य पान करने को मिला। 
भीष्म ने उसे देखा तो उसे प्रतीत हुआ-- 

स्थाने खलु पितुः कामों दाणेशदुहितिर्यवि ॥ २.१४ 
सयी मे उसके शम्तनु द्वारा जल में झूबने से बचाये जाने की बात बताई। 
सत्यवती ने पूछने पर दाशाधिपको स्पप्ट बताया कि उस राजा में भेरा मन तग 
गया है। इस रामय शन्तनु दाशाधिप के प्राय आकर उत्यक्ष हुआ | दाम पत्नी ने 
कहा कि सत्यवती का पुत्र आपका उत्तराधिकारी हो। शल्तनु ने कहा-ऐसा 
नहीं होगा । उसी समय भीष्म भी सामने आ गये और बोले कि ऐस। ही होगा । 
दाशपतनी ने भीष्म से वहा कि आपका दुघ यदि राज्य पर अधिकार बताये, तव 
भीष्म ने कहा फि मैं आजीवन ग्रह्मचारी रहूंगा । 
पिन्रथ॑ त्यक्तराज्योहं जितवाह्यान्तरेन्द्रियः | 
भयेय॑ ब्रह्मचार्येव विधिकित्संव मात्रभूव्‌ ॥ २-२१ 
भीष्म ने शलतु से कहा -+ 
तरयास्तावत्‌ पाणि गृह॒न्तु तातपादा: । तदेव में प्रियम्‌ | 
शित्प 
डितीय अड्टू का ऑर्स्म्र भीष्म की एगोकि हे होता है 
इस रूपक में राजा शन्ततु सी अपर्था ४० वर्ष से मम नहीं है, जब उमा 
पुश्च भीष्म नवयुवक है। ऐसा अधेड़ प्रणयी बनकर सत्यपत्गी बा बर बनें--यट 
विडम्बता हास्यारपद प्रत्यक्षत- है, विस्तु सस्ते के सोटबवारों जी ऐसे अपबुड 
शाजायों को गाययः बसाकर किसी प्रेयमी के चार में डासमे थी प्रवृत्ति रही है । 
रंपमंघ पर भीर्म और सलिव का संवाद चल रहा है। नेपध्य मे शन्‍्दतु और 
विद्रुपण' को यातभीस हो रही है, जिसे सुन कर प्रति-तियात्मा भाषण रंगपीठ 
के पात्रों का है। ये रंगपोठ पर आाजाओे हैं। किर तो रंगपीठ पर एव भौर 
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अन्तहित-गात्र भीष्म और सचिव है और दूसरी ओर शन्तनु और सचिव हैं, जो 
सत्यवती की खोज में पथिक हैं ओर तीसरी और दाशाधिप और सत्यवती हैं । 

नये तत्त्व है मछुओ की वस्तति और मछली पकड़ने वी चर्चा। ऐसी बातें 
आधुनिक युग की विश्लेप देन कही जा सकती है । 


मागहरण 


एकाड्डी मणिहरण की स्थापना में इसी वथावस्तु का संकेत इस प्रकार 
मिलता है- हा 
दुर्योधनस्य भग्नोरो:  प्रीणना्थ॑ममर्पणः । 
कृत प्रतिन्नस्सम्प्राप्तो. द्रौणिश्शत्रुजिधांसया ॥ 
इसमें भास के ऊश्भग वी परवर्ती कया महाभारत के अनुमार प्रन्थित है ! 
कथ।वस्तु 
दुर्यंधिन बी जाँध टूट जाने के पश्चात्‌ उससे मिलने वालों में अश्वत्यामा ने 
उमके भमक्ष प्रतिशा की कि तुम्हारे पुश्न वो सार्थक राजा वनाऊँगा। वहाँ से चल 
कर यह अपने मामा हकृपाचार्य से अपनी योजना तत्काल कार्यानिवित करने के 
लिए मिला, जो उसके इस अभिनिवेश के वक्ष में नहीं थे। उन्होने स्पष्ट कहा 
कि जिसबे' लिए यह सव रममारम्भ था, वह दुर्वोधन अब नहीं रहा। राजा के 
मर जाने पर हम लोगो को कया लेना-देना रहा ? अश्वत्पामा मानने बाला नहीं 
था । उसने वहा कि गुरुघातक तो अभी है ही। उससे बेर का बदला सेना है । 
मृष ने बहा कि वे सभी शात्रु तो सोये हैं! क्सिसे लड़ोगे ? अख्वत्यामा ने बहा 
फि उसे सोये ही शोये पशुमार विधि से मार डालता हैं। हुप ने कहा-यह उचित 
है। अश्वत्यामा ने बहा कि जो भी हो आप पाण्डबवशिविर के द्वार पर तलवार 
खेवर भमुथत रहे | गृष अन्‍्त में उसके पोष्ठे हो लिया और वे दोतो पराष्डपों के 
गिबिर में राति वे! समय उनको सोये हो सोये सार डालने के लिए पहुँचे। 
अध्रत्यामा ये शब्दों मे < 
आये, तप्नरमेघाय प्रविशामस्तावच्छिविरयज्ञवाटम्‌ । 
मदेरा होने याता धा। टिविर में दुधिप्टिर ने साप नशुख, सहदेश और 
द्रीपदी थे । अपनी विजय पर युधिष्दर शत विस्मयपूर्ण उपलब्धि वा भाग घाव 
उस गमय धुप्टुम्नों ने बची से आशर उन्हें खबाद दिया झदि दौपरोीने भाई, 
पुत्र आईि मारे गये । दौददी इसे खुनरर सूद्ित हो यई । उसने शिलाय शिया । 
साोपे हुए सद सोगो शो सारा>यह कचुरी में सुमरर ह्ौपरी ने प्रतिशां गो 
झि एय तर उसरा इटा मिर न देखूँदी, सद सर भोजन ने करेगी । 





« दौवरी मे भाई धृष्टशुम्न ने बश्ेल्याना के पिशा द्रोषाबायं शा यथ 
विदा पा । 


डरे आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


भीस बाहर से आये तो इस विवाद का कारण कंचुकी ने उनसे बताया: 
गाइनिद्रासमासक्त पृष्टयुम्नप्रवोध्य सः। 
अहन॒ द्रौषिविशरमैव भवतां तनयांप्तथा।॥ &॥ 
सुभद्रा ने कहा--#प्ण के होते हुए यह अनर्थ कंप्ले ? द्रौपदी ने सुभद्रा से 
कहा-गुहाण कशाम्‌ । सज्जीकुर रथम्‌ । पौरुपाधिमानिनस्त्वेते पश्यन्त्व- 
बलां पाञ्वचालीम्‌ । 
यह कह कर उसने कोश से तलवार खीच ली। उसने भीम के आश्वाशत देने 
पर कहा कि जब तक उसका कटा सिर नही देख लेती, तब तक अवशन कहँगी।! 
नकल और भीम रथ पर दौपदी की प्रतिज्ञानुसार चल पढ़े । 
कृष्ण और अर्जुत आ पहुँचे । अपनी कृतकृत्यता से दोनों सन्तुप्ट है। कृष्ण ने 
कहा कि अभी अश्वत्थामा तो क्‍या रहा । अजुँद ते कहा कि जीता रहे युस्यु् । 
त्व तक कृष्ण रंग्रपीठ पर वरत्तेमान द्ौपदी आदि को देखकर सन्न रह गये। 
कंचुकी ने उन्हे बताया कि क्‍या हो चुका है। 5 
चेटी ने आकर बताया कि उत्तरा के गर्भ में घोर सन्ताप उत्पन्न हो गया है। 
कृष्ण ने कहा कि यह भी अश्वत्याम। के अस्त्र का प्रभाव है। उन्होने ब्रह्म शिरा शस्त्र 
से उसका शमन किया । 
इसके पश्चात्‌ भीम अश्वत्यामा को रथ पर पकड़ कर ले आये। युधिष्डिर ने 
कहा कि इसे छोड दो । उसको सब ने लम्जित किया कि तुम ब्राह्मण बनते हो 
और प्रूण हत्या करते हो। उसकी अधिमान भरी बातें सुनकर द्रौपदी 
में कहा कि मेरी अतिजशा का क्‍या हुआ ? तब हृप्ण ने द्रौपदी के हाथ से 
तलवार ली और मुट्ठी मे अश्वत्यामा की शिखा पकडी। तभी ध्यास ने आकर 
उन्हें रोका । उन्होने अश्वत्यामा को धिक्कारा कि तुम्हारे जैसा काम कीडा भी 
नहीं करेया । व्यास को बातें सुनकर अश्वस्थामा को मिश्चय हुआ कि में कुपथ- 
गामी हूँ । उसे अनुताप हुआ । उसने अर्जुन के सामते घर झुका दिया कि इसे 
कार्टे | व्यास ने उसे चिरजीव होने का आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा कि सिर 
काटने के स्थान पर उसके समकक्ष है उसके सहजात मस्तकान्तमेंणिहरण । अर्जुत वे 
उसके शिर को चीर कर उसमे से रत्व चिकाज़ लियां। उसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर 
की मुझुट्मणि बना दी १ 
सुदर्शश ने आकर समाचार दिया कि उत्तरा को पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह 
सुनकर अध्त्यामा को परिटोप हुआ कि अपबाद से बचा ! 
शिल्प 
मणिहरण मामक एकाड्ी मे आरम्भ मे तीन पृष्ठो का शुद्ध विष्कम्भक है । 
मणिहरण में और अन्य रुपको में भी कहो-कट्टी विलाप मित्रता है, जिसे 
३- नियमानुसार विष्कम्मक छोटे रूपकों मे नहीं होता आहिए। केवल ताटक, 
प्रकरण, भाटिका आदि में ही विष्कम्भक रहता है । 
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संवाद नही कहा जा सकता । कोई दुर्दान्त सवाद मिलने पर श्रोता सब बुछ छोड 
कर जव अपने आपको सम्बोधित करके रोने लगता है तो यह विलाप कोटि की 
एकोक्ति होती हैं। इसमे कचुकी के द्वारा द्रौपदी को बताया जाता हैं कि आपके 
भाई और पुत्र मारे गये तो-- 

द्रौपदी--( उत्थाय, आत्मानमेबोहिश्य ), द्रौपदि, ननु द्रौपय्सि, बिरं 
जीव | सन्‍्तापानुभवाय॑व खलु पावकप्रभवासि 

इत्यादि अतिक्रियात्मक एकोक्ति है। यह रबगत नहीं है, क्योकि वह रगसच 
पर वत्तेमान कंचुकी या यूधिष्ठिर आदि से अपने मनोभाद को छिपाती नहीं ! उम्तने 
अपने विलाप में कोई प्रश्न नही उठाया है, जिसका उसे किसी से कोई उत्तर 
चाहिए। यह संवाद नही है। केवल प्रतिक्रियात्मक एकोक्ति है। इसके विपय में 
रगपीठ पर कोई अन्य चर्चा भी नही करता । 

द्रौपदी का तलवार बीच कर युद्ध के निए उद्यत होने का दृश्य प्रकाम 
मनोरजक है ।! 

-इस एकाडू में कार्य ( ४०४०॥ ) की प्रचुरता स्विशेष होने के कारण इसकी 
'रमणीयता असन्दिग्ध है | 

अश्वध्यामा के चरित्र का विकास दिखाना कला की दृष्टि से अनुत्तम उपलब्धि 
है । वह कृष्ण के कथानुमार हिमालय पर प्रायश्चित्त रूप मे तप करने चल देता है। 


यौवराज्य 


एकाडुगी यौवयज्य में भरत के युवराज बनने की कथा है 
कथावस्तु 

रुगपीठ पर हम मिथुन है। हमी का चुम्बन करके ऊमिला पांस आये 
हुए हृप्त को सम्बोधित करके कहती है कि तुम वधू को छोडकर फिर कमल" 
बन मत चले जाना । रग्रपी5 पर आये हुए हम के पास तब तक हंस चला जाता 
है। हसी उसके लिए व्यावुल हो जाती है। ऊंबिला ही से पूछती है कि यया 
तुम भी मेरी तरह हो ? वह चेटी से मराल-दम्पती को कनक-दीधिका में छुडवाकर 
लक्ष्मण के साथ अष्टापद ( घतरज ) खेलने लगती है । इस वीच क्चुवी 
सन्देश लाता है कि आपको राम बुना रहे हैं। लक्ष्मण चत देते है । 

रग्रपीठ पर राम और सीता हैं। तेपथ्यद्वार प्र लक्ष्मण है। उनकी बातचीत 
होती है कि राज्यभार भारी पड़ता है। उसी समय राम वी माताये आती है 
तो सीता कुछ हट जाती है । राम ने माता कौमल्या से कहा कि अकेले मुझ्त से 
राजकाज कंसे चले ? कौमसल्या ने कहा कि भरत को युवराज बना लें। वकेयी ने 
कहा कि वन में लक्ष्मण साथ रहे। उन्हे ही युवराज बनाये। सीता ने 





१. इसका प्रकाशन संस्कृत-प्रतिभा १०.२ में हो चुका है । 
२. इसका प्रकाशन संस्कृत-प्रतिभा १. १ में हो चुका है । 


ड्रष जाधुनिक-संस्कृत-वाटक 


इसके समर्थत किया । सुमित्रा ने कहा कि भरत ने राज्य छोड़ा। उन्हें 
ही युवराज बनाना चाहिए नेपसध्य-द्वार पर खड़े लक्ष्मण ने माता की बात पर 
साधुवाद दिया । हि 
राम ने लक्ष्मण के विलम्य करने पर उनका स्मरण किया | तव तक वे सामने 
आ गये । “राम ते उनके सामने यौवराज्य का भ्रस्ताव रखा-- 
दपितया सहितो विपिने त्वया विहितसवंबिधादभुतसेवनः । 
गुश्जनानुमतो5्यमिहापि ते किमवि सम्प्रति शाह्ममपेक्षते )) 
लक्ष्मण ने कह।+--क्या सहायता चाहिए ? राम ने कहा -- 
अभिषेक्तुमिच्छामि ) हे 
लक्ष्मण ने कहा--मुझ किकर का अभिषेक ? अभिषेक ही होता है तो कैडूर्य* 
साझ्राज्य-पद पर हो। राम ने कहा युवराज-पद पर अभिषेक होना है। लक्ष्मण 
में कहा कि उसका तो कभी ध्यात भीन रहा! मुझसे यह भारी काम बसे 
होगा ? हि 
स्‌ खलु प्रधल्भते शैलमुद्धुं कीटः। ' न 
राम ने कहा--भृझ्े अकेले ही यह सव शासव-भार ढोना पड पर रहा है। 
सक्ष्मण ने कहा कि इसके लिए भरत का चयन करें। 
राम के बुलाने पर शथुध्त-सहित भरत आये। राम ने उनसे कहां--मेरे 
सहायक बनो । कौसल्या ने स्पृथ्टीकरण किया कि तुम्हे युवराज बनना है। भरत ने 
कहा कि लक्ष्मण इसके लिए उपयुक्त है। राम ने कहा कि उन्होने अस्वीकार 
कर दिया है। क्या तुम भी मेरी प्रा्ंवा दुकरा दोगे ? भरत ने उत्तर दिया-ए 
चसनमपरनिष्न॑ कांक्षते कि स्वमर्थ स्वचरणपरिमृष्टिं शीर्पसंवेष्टनं वा । 
प्रभवति हि विधातुं तस्य नेता ययेच्छ प्रभुरिममुपयुंक्तां स्वानुवृल्यानुरुपम्‌ ॥ 
“रास ने उनका अलिंगन किया । बात बने गई | 
वसिप्ठ इस बीच आ गये और उन्होंने यह सब भरताभिषेक वी बात वे 
जानते हुए कहां कि लक्ष्मण युवराज पद पर अभिषिक्त हो । लक्ष्मण ने कहा-7 
दास्याधिकारयोमेंत्री. तेजस्तिमिरयोरिव । 
तत्किंकरेण सन्त्याज्या यत्नेव्ाप्पधिकारिता ॥ २१ 
बसिप्ठ ने अभिषेक कराया-- हु 
छायानुकारी रामस्य नित्य मंगलमाप्नुहि। 
रामसंकल्पकल्पस्त्व॑ कंड्धूयें भव लक्ष्मण ॥ २२ 
शित्प 
गौवराज्य में रूपक-विधान वा दुष्ठ नया रूप दिखाई देता है। पुराने एपकों 
में बढ़ा दुछ्ठ ऐसा दिखाई देता है ऊँगा इसके आरम्म में हंस और हमी वा मूक 
लमिवय दियाया गया है । इतरे अभिनय में धायात्त्व है । 
संवाद की चदुसता मनौहारिणी है। छोदेन्दोदे वाबयों का विन्यास है। दोई 
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पात्र एक साथ एक्न्‍दो वाक्य से अधिक नहीं बोलता। वकुलभूषण की यह विशेषता 
अनुपम है । 


बलि-विजय माठक 


जग्गू के इस रूपक की स्थापना में सूअधार ने बताया है कि कबि ने अनेक 
नाटक पहले ही लिखे है ।* 
कथावस्तु 
बलि ने युद्ध में वितोक की सम्पदा जीत ली। उन्हे समाश्वत्त करने के लिए 
घामन वन में आया | इन्द्र का ऐश्वर्य विवुप्त हो चुका या । उसकी तापस-स्वरूप है-- 
लही चीरब्रतक्षाम-प्रतीको ध्यान-मन्यरः। 
प्रमूनाहरण-व्यग्रो. जिप्णुरम्येति तापतः ॥ 
बामन ने इन्द्र से बातें की । बामते को पुरुष-परीक्षा मे निप्णात समझ कर 
इन्द्र ते उसे अपना हाथ दिखाया। वामन ने कहा कि तुम्हारे हाथ से तो ऐसा 
तगता है कि तुम इन्द्र हो! इन्द्र ने फहा कि यह तो ठीक है। बताइये, फिर 
राजा कब होना है ? वामन ने कहा कि शीघ्न ही। इन्द्र ने पूछा कि गह कैसे ? 
वामन ने कहा कि आधा राज्य मुझे दो तो काम शीघ्र बनाऊँ। इस बीच बृहस्पति 
आ गये और ज्ञामन को पहचान कर पूछा-- 
अहा वामनशरी रत: प्रभो कि करिप्यसि निवेदयाज्जसा ॥ 
वामन ने शिष्टाचार की बातों के अनन्तर बृहर्पतिरों कहा कि इन्द्र से मैंने 
प्रस्ताव विया है कि काम बनाने के लिए आधा राज्य तुम सुझे दे दो तो बह 
अमाकानी बर रहा है। बृहस्पति ने कहा कि यह आपके राज्य देने बाला मौन 
है ? आप ही वा दिया राज्य तो यह भोग रहा था / ध।मिक बलि को बसे दण्ड 
दिया जाय ? यह वामन वी समस्या थी। बृहस्पति से कहा वि छल के बिना काम 
नहीं बन सकता । वामन को यह उपाय ठीक लगा और वे बलि की यज्ञ-भूमि वी 
ओर चन्त पड़े । 
द्वितीय अब में सम्मो के साथ सिहासन पर बलि बेठा है। शुक्र विसी काम से 
कुछ पिलम्य से आने वाले थे । बलि ने इवंट्टा हुए लोगी से बहा कि आप लोग 
अपनी अभीष्ट बस्पुयें मांगें) किसी दानव बुद्ध ने बहा दि यह मायायी इख-पक्षी 
हो शक्ता है। किसी अमात्य ने यहा जि यह विपत्तिवारक हो सकता है। 
बलि ने स्पष्ट बहा कि वामन जैसा भी हो, मुझे तो अपनी प्रतिशा पूरी बरनी है । 
बामन ने याचना बौ-- 

१. जग्यू बुलभूषध ने अपने पत्र दितादु १०४७७ में सेखक को गूचित किया है 
कि मैने अय्यावधि २१ रूपकोकी रचता ओझी है बलति-विजय का प्रराशन 
फेक ने रपये रिया है। इसवी प्रतियाँ ४ ८३०४६ ११030, कैशीकिफ्रब780, 
84906, 3 से प्राप्य है । 





हड० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


तन में राज्ये कोशे गजरथपदात्यश्वकलिते 
बले कांक्षा किन्तु प्रतिदिनमनल्पत्रतजुपे । 
विविक्त मत्यादत्रितयपरिमेयं _ क्षितितलं 
प्रदेहोतन्मह्य॑ दितितनुज' ते यद्यभिमतम्‌ ॥ २.१६ 
जलधारा के साथ तीन प्राद भ्रमि का दान होगा था। इस बीच शुक्र आ 
पहुँचे । उत्होने जलघारा पर रोक लगाई । 
हरिणाणिनोत्तरीयों माणवकोड्यं ठु वामनाकारः। 
तालातपत्रसुभगो भगवान्‌ भवतः प्रलोभने निरतः॥ 
तब तो बलि ने हाथ जोड दिये। शुक्र के रोकने वर भी बलि माना नहीं। 
यदि यह छले भी तो हम इताथ हैं । इसे तो देना ही है। भृज्भार से जल गिराया 
जाने वाला था कि शुक्र उसके छेद में सुक्ष्म वन कर प्रविष्ट हो बैठे । वामन ने 
कुश से नासिकछेद किया तो शुक्र एकाक्ष होकर रोते - लिकले कि मैंने किये का फल 
पा लिया) बलि ने दानधारा का प्रवाह होने पर दान दिया । शुक्र ने ग्रया-: 
एकेन चक्षुपाहं काणो5प्यधुना भवामि किल धन्यः । 
यत्वश्यामि महास्त निविक्रम त्वां क्रमात्त-भुवनानतम्‌ ॥ २:२४ 
भ्रिविक्रम ( वामन ) ने दो पाद से वलि के जौते प्रदेश को भाप लिया। 
तीसरे पाद के लिए बलिसस्तक स्थान मिला । बलि ने कहा-- हु 
दिवि भुवि पाताले वा ममास्तु वासो मुकुन्द तब कृपया । 
दिव्यं दर्शय रूप॑ सतत पश्यन्‌ कृताथंतां याति॥ 
लथ्मी ने इन्द्र के गल्ले में मन्द[रमाला पहना दी । 
शिल्प 
प्रथम अंक के मध्य में पराजित इन्द्र की एशेक्ति है, जब उसी रंगप्री5 पर थोडी 
डर पर वामन छिप फर उसकी बातें सुन रहा है। इन्द्र कहता है-ः 
नष्टराज्याधिकारस्थ प्रजागरक्॒शस्य च ।! 
जीवितास्मरणं थेयो घिड्‌ मां जीवन्तमथ हा !॥ 
इसके पश्चात्‌ एक्रेफ़ति को छिपकर अकेरों सुनने वाले वासन नी अविशरियोक्ति 
है। यथा, 
स्वगें पर्यटति सम तस्य विपिने होकाकिनों हा गति: ॥ १.5 
बलिविजय मे छायातत्त्व प्रकाम है। बामन विष्णु है। बह अपने विषय में 
बहता है-- 
समुत्याथ मायया मयि वदुत्वसाधा रणज्ञानमस्यावगच्छामि तावदाशयम्‌ । 
इन्द्र का तापस रूप धारण करना भी छायात्मक है । 





३. लेघक अआपल्लियणान्‌ इसे स्वगत बहता है। एक्रोक्तिः और प्रतित्ियोक्ति गो 
स्थगत से पृथक समझना घाहिए ३ एम्ट्र पी एकोक्ति और प्रतिश्यीक्ति आकाश 
भाषित मे संवसित है । 


जग्गू श्रीवकुलभूषण का नाटच-साहित्य ध्ड१्‌ 


ट्वितीय अंक के भीतर विप्कम्भक है।" नियमानुसार ऐसे दो अक के रूपक में 
विप्कम्मक नहीं होना चाहिए। 
हास्य वी सामग्री सौप्ठव पूर्ण है! इन्द्र से आधा राज्य की वामन की साँग 
करना हास्य-जनक है । 
अमृल्य-माल्य 
जागगू के आरम्भिक नाठकों में से अमूल्यमाल्य भी है, यद्यपि इसकी रचना के 
पहले भी वे अनेक रुपको का प्रणयन कर चुके थे। इसके अनुसार एक कृष्ण- 
भक्त मालिक कृष्ण को माला पहनाता है, जब थे कस के घनुयंज्ञ को देखने के लिए 
मथुरा गये थे । इसमे इृष्ण के वालपन वी मधुर झाँकी है । 
कथयावस्तु 
दधिभाण्ड नामक गोपवृद्ध बालकृष्ण का भगवत्स्वरुप पहचान गया है। 
बह उन्हों के ध्यान में निमग्न है। कृष्ण उसे हिलाइला कर पूछते हैं कि वयों 
रोने हो ? उसने कहा क्रि तुम्हारे माया-जाल से मैं बँधा हूँ। कृष्ण ने कहां कि 
अभी तो मुझे बचाइये! मैं चोरी मे पकड़ा गया हैँ। वनमाला नामक गोती 
नवनीत चुराने वे अपराध में मुझे दूंढ रहो है। दधिभाण्ड ने उन्हें वैठाबर बढ़े 
कशह से ढक दिया । वनमाला वो शूठढ बोलकर दषिभाण्ड ने लौटा दिया और 
स्वय कष्टाह के ऊपर बैठ लिया। कृष्ण ने कहा कि मुझे निकालों | दधिभाण्ड 
ने कहा कि पहले मुझे मुक्त करो। कृष्ण से कहलवा लिया कि मुक्तोटसि | तब 
कड़ाह को उदाया। उसको प्रार्थना के अनुसार पृष्ण में उसे अपना खनुर्भुज रुप 
दिखाया । 
बृष्ण ने जामुन बेचने के लिए आई हुई सश्री को किसी लडकी वा स्वर्ण-जलय 
उसे देकर उसके हाथ में फुल भरवा दिये ॥ सकी धर पहुँची तो उसने कृष्ण वा 
काम बताया कि बलय फ़ल बाले छो दे दिया। हृष्य ने भूठछ वहां कि दी ने 
बलय दिये । उसकी माता ने कृष्ण को पकड़ा और यशोदा के पराम ले गई। 
यशोदा के सामने जाँच हुई तो सभी फल सोने वे हो गये थे । 
हृष्ण ने अपना मुँह खोल कर दिखाया तो उससे दध्षिभाण्ड तामक दँद्ध दिया । 
घबर उडी कि शृष्ण ने दधिभाण्ड को सार डाला। यनमाला ने आवर बताया 
वि गृष्ण मेरे धर से साध म्पन चुरावर उसी के पर में धुमा पा। जाँच हुई 
तो बनमासा के घर पहले में दूदा मवघन मिला । दधिभाण्द भी वही टहतते हुए 
आ गया। 
शृष्ण बेणु दजाते भाग कर घर पहुँचे सो वहाँ कोई बुहंद्रा आया और बोचा 
वि शप्ण बी मुरतीडबनि खुनपर मेरी लड़शी उसके प्रीछ माय यई/ अनेर 
ब्यत्तियों ने उनपर दोष सगाया कि गोदुल की स्त्रियो गो इसने पुलठा बना दिया 
१. विषप्णम्भव को अर ने भायरुप में शियाना च्ुटिपूर्ण है) 
२. इंगका प्रशाशत बसिदिजय ने साथ सेयर मे स्वयं १६४६ ६० में दिया था। 





६४० आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


नमे राज्ये कोशे गजरथपदात्यश्वकलिते 
बले कांक्षा किन्तु प्रतिदिनमनत्यव्रतजुयें । 
विविक्त मत्पादत्रितयपरिमेयं .क्षितितलं 
प्रदेह्येतन्मह्मय॑ दितितनुज॒ते यद्यभिमतम्‌ ॥ २.१६ 
जलधारा के साथ तीत पाद भूमि का दान होना था। इस बीच शुक्र आ 
पहुँचे । उन्होने जलघारा प्रर रोक लगाई 
हरिणाणिनोत्तरीयों माणवको5्यं तु वामनाकारः। 
तालातपवरसुभगो भगवान भवतः प्रत्ोभने निरतः॥ 
तब तो वलि ने हाथ जोड दिये। शुक्र के रोकने पर भो बलि माता नहों। 
यदि महू छले भी तो हम छता्थ हैं। इसे तो देना ही है। भुज्जार से जल गिराया 
जाने वाला था कि शुक्र उसके छेद भे नूक्ष्म वन कर प्रविष्ट हो वैंठे । वामन ते 
कुश से नासिकछेद किया तो शुक्र एकाक्ष होकर रोते « निकले कि मैंने किये का फल 
था लिया। बलि ने दातघारा का प्रवाह होने पर दान दिया । शुक्र ने गायान८ 
एकेन चक्षुपाहं काणोथ्प्यघुना भवामि किल धत्यः। 
यतश्यामि महान्तं त्रिविक्रम॑ त्वां क्रमात्त-धुवनान्तम्‌ ।! २.२४ 
त्रिविक्रम (बामन ) ने दो पाद से वलि के जीते प्रदेश को माप लिगा। 
तीसरे पाद के लिए वलिमस्तक स्थान मिला । वलि ने कहा- न 
दिवि भुवि पाताले वा ममास्तु वासो मुकुन्द तव कृपया। 
दिव्य॑ दर्शय रूप. सतत पश्यव्‌ कृतार्थतां याप्रि ॥ 
लक्ष्मी ने इन्द्र के गले में मन्दारमाला पहना दी । 
शिल्प ड 
प्रथम अंक के मध्य में पराजित इन्द्र की एकोक्ति है, जब उसी रंगपीठ पर थोडी 
डूर पर वामन छिप कर उसकी बातें सुन रहा है। इन्द्र कहता है-- 
नष्टराज्याधिकारस्थ प्रजागरकृशस्थ च। 
जीवितान्म रण श्रेयो घिड मां जीवन्तमद्य हा ॥ 
इसके पश्मात्‌ एकोक्ति को छिपकर भकेसे सुनने वाले वासन की प्रतिक्रियोक्ति 
है। यथा, 
स्वर्गे पर्यटति सम तस्य विपिने होकाकितों हा गतिः ॥ 4.5 
बलिविजय मे छाथातत्त्व प्रकाम है। वामन विष्णु है। वह अपने विषय में 
बहता है 
समुत्पाद्य मायया मथि वदुत्वसाधा रणज्ञानमस्पावगच्छामि तावदाशयम्‌ । 
इन्द्र का त्यपस रूप छारण करना भी छायात्मक है| 





१. लेखक अ्रान्तिवशात्‌ इसे स्वयत कहता है। एंकोक्ति और प्रतिष्वियोक्ति को 
स्वगत से पृथक समझता चाहिए । इस की एकोक्ति और प्रतिक्रियोक्ति आकाश 
भाषित से संवलित है । 


जम्यू श्रीवकुलभूषण का नाट्यन्साहित्य ह्ड्‌ 


द्वितीय अंक के भीतर विप्कम्भक है ।” नियमानुसार ऐसे दो अक के रूपक से 
विष्कम्भक नही होना चाहिए। 
हास्य की सामग्री सोप्ठव पूर्ण है। इन् से आधा राज्य की वामत की साँग 
करना हास्य-जनक है । 
अमृल्य-माल्य 
जग्यू के आरम्भिक साटको मे से अमुल्यमाल्य भी है, यद्यपि इसकी रचना के 
पहले भी वे अनेक रूपको का प्रणयत कर चूके थे। इसके अनुसार एक कृष्ण- 
भक्त मालिक इृष्ण को माला पहनाता है, जब वे कंस के धनुयंज्ञ को देखने के लिए 
मथुरा गये थे। इसमें कृष्ण के वालपन की मधुर झाँकी है। 
कथावस्तु 
द्धिभाण्ड नामक गोपवृद्ध वालकृष्ण का भगवत्स्वरूप पहचान गया है। 
वह उन्ही के घ्यान में निमग्न है। कृष्ण उसे हिलाडुला कर पूछते है कि क्‍यों 
रोते हो ? उसने कहा कि तुम्हारे माया-जाल से मैं बँधा हूँ। कृष्ण ने कहा कि 
अभी तो मुझे बचाइये ! में चोरी मे पकड़ा गया हूँ। वनमाला नामक गोवी 
नवनीत चुराने ने भपराध मे मुझ्त ढूंढ रही है। दधिभाण्ड ने उन्हें वेठाकर बड़े 
कडाह से ढक दिया । वनमाला को झूठ बोलकर द्िभाण्ड ने लौटा दिया और 
स्वय कडाह के ऊपर बैठ लिया | कृष्ण ने बहा कि मुझे निकालो । दघिभाण्ड 
ने कहा कि पहले मुझे मुक्त करो। कृष्ण से कहलवा लिया कि मुक्तोइईसि | तब 
कडाह फो उठाया। उसकी प्रार्थना के अनुसार कृष्ण ने उसे अपना चतुर्भुज रूप 
दिखाया ! 
कृष्ण मे जामुन बेचने के लिए आई हुई स्त्री को कसी लडकी का स्वर्ण-बलय 
उसमे देकर उसके हाथ में फल भरवा दिये। लडवी धर पहुँची तो उसने कृष्ण का 
काम बताया कि वलम फल वाले को दे दिया। दृष्णते भूठ कहा कि इसी ने 
वलय दिये । उसकी माता ने कृष्ण को पकड़ा ओर यशञोदा के पास ले गई। 
यशोदा के सामने जाँच हुई तो सभी पल सोने के हो गये थे । 
वृष्ण ने अपना मुँह खोल कर दिखाया तो उसमे दधिभाण्ड नामक वृद्ध दिघा । 
खबर उडी कि वृष्ण ने दधिभाण्ड को मार डाला। वनमाला ने आकर घताथा 
कि हृष्ण मेरे धर से सारा सक्यन चुरागर उसी के घर मे घुसा था। जाँच हुई 
सो वनमाला वे घर पहले से दूना मं्रखन मिला। दध्षिभाण्ड भी बही टहलने हुए 
आ गया । 
हृष्ण बेणु बजाते भाग कर घर पहुँचे तो वहाँ कोई बुददा आया और बोला 
हि कृष्ण की मुरलीध्यनि सुनकर मेरी लड़बी उमके दोछे भाग गई। अनेक 
स्यत्तिसों ने उनपर दोष लगाया कि गोहुत की स्थियों को इसने बुलटा बना दीप लगाया ति “को एले हुलदा बना दिया, 





१. विष्कम्भज को अंक गे भागरूप में दियाना चुटिपूर्ण है। 
२. इसका प्रगाशन बसिशिरिय वे साथ सेपर ने स्वयं १६४६ ६० जे रथ बा 


रू४९  आधुतिक-संरकृत-नाटक 


है। तब तक एक गोपी ध्यान लगाती हुई कृष्ण मे विलीम हो गई । कृष्ण ने चतुर्भुज 
रूप धारण किया । 

बलराम ने आकर मभाचार दिया कि मयुरा से कस के भेजे बहछूर ने धनुयंत्ञ 
देखने के लिए हमें अपने रथ पर बुलाया है। हर 

दितीय अह्ू: मे कृष्ण रथ पर है, गोपियाँ उसे घेर कर खड़ी है । वे कहती हैं» 
मत जाओ | राघा के लिए कृष्ण का जाना अमह्य था। उसने चक्रार पर चढ़कर 
कृष्ण की मुरली से लौ। कृष्ण ने रथ आदि बढ़ाने को कहा तो राधा ने धोडे की 
'रास पकड ली । रथ चचा तो राधा आगे ग्रिर कर मूच्छित हो गई । छप्ण ने उसे 
अपने स्पर्श से सवेत किया । राधा ने कृष्ण पर पुष्पाज्ञलि की वर्षा की । 

कृष्ण और बलरास मथुरा यहुँयत्े है। बहा रथ छोड कर पैदव नगर में 
प्रवेश करते हैं ! मार्ग में घोवी को मार कर उसमे कपड़ें लिए और प्रेम से कुब्जा 
का प्रसाधन ग्रहण किया ) परिणामतः कृष्ण ने उसे सुन्दरी ववाया-5 

कृष्ण और वलराम को आगे उबका भक्त मालाक्ार मिला। दोनो रूप 
बदलकर उसेसे माला लेने गये । उसमे स्प्रप्ट कह्ठा कि किसी मूह्य पर कोई माला 
नही दूंगा, क्योकि ये भगवागू के लिए है। कंस का दूत बनकर प्रृष्ण भाये तो 
उनसे इस प्रकार का संवाद हुआ-- 

दूत --मुष्रा जहाप्नि जीविकाम्‌ । 

मालाकार>-तृणीकृतजी वितस्य से कि तया। 

दृत.-“इमानि तावतु कसम । 

मान्नाकारः-भगवते वासुदेवाय । 

दूत:-हन्त वध्याय सत्कार:। 

थोड़ी देर भे मालाकार के पुत्र ने बताया कि कृष्ण और वलराम तो नहीं 
आये । तव तक उसकी भार्या ने कहा कि घर में पुप्पासत पर बासुदेव और वलदेव 
बंठे है। भालाकार ने उन्हे अमूल्य माल्य अधित क्या। कृष्ण ने बर दिया-- 
सुम्हारे बग के सभी मुक्त हुए । 


शिल्प 
भास के नाटकों के समान खघु स्थापना द्वारा सूत्रघार इसके अभिनेय का 


प्रारम्भ करता है । 
प्रथम अच् का आरस्भ दव्रिभाण्ड मामक दुद्ध य्रोप की लघु एकोक्ति से होता 
है। वह इृष्ण के विषय में आत्म-अपत्ति निवेदित फरता है कि र्म उन्हें पहचान 
गया है । आरम्भ में ही विरल देहाती दृश्य गोकुल-सम्वन्धी हैं ! + 
वालकृष्ण की चरितादली का निदर्शन करते हुए समीचीन संविधानों के 
दारा अचुर हास्य उत्पन्न करने से जस्यू को सफलता मिली है ! 
२. क्रृष्ण ने मालाकार से मिलने के: पहले बलराम से कहा--भिस्मद्भक्ताग्रेत- 
रोब्यम्‌ । आये; विनोदेन कचितृ कालमतियाहयाम” ! विनोद के मिस वलरास 
धनी युद्ध वनकर और इृष्ण इसके दूत वन कर सालाक़य करने चले । 





जग्नू भीवकुलभूपषण का माटय-साहित्य €एरे 


द्वितीय अड्डू मे गोकुल भौर मथुरा दोनो का दृश्य है। ये दोनो स्थान १० मील 
से अधिक दूरो पर है। एक ही अऊ में इतनी दूरी के स्थान तियमानुसार नहीं 
होने चाहिए । कृष्ण रथ से यह दूरी तय करते है । 

द्वितीय भड्भू में कवि ने रणक और मालिक मे क्वप्ण को अज्ञात रखकर 
झनमें कृष्ण की जयगाथा गवाई है । 

इस रूपक में संवादों को, प्रत्येकेश. लघुता और उतका चटपटी भाषा में 
प्रयुक्त होना विशेष कलापूर्ण है । वहुंसख्यक संवाद-थाक्य तो तीन-चार पदों तक्े 
ही स्लीमित हैं। यथा, 

दामोदर -स्यान्नाम | पश्यामः । गच्छतु भवती । 

छायातत्त्व प्रचुर मात्रा मे जम्गू ने समाविप्ट किया है। भगवान्‌ होकर भी 
बालकृष्ण बनना, गालाकार के सासने बलराम का वृद्ध धनी बनकर भर हृष्ण 
बा कस का दूत वन कर उससे छल-भरी बातें करना आदि छायातत्च के 
“उदाहरण है । 

कूपक के अन्त में मालाकार वग नृत्य लोकरंजन के लिए है । 

अनद्जदा-प्रहसन 

जग्गू बबुल भूषण ने १६५८ ई० में अनज्ञदाअहसन की रचता की / उस 
समय वे संस्कृतन्‍पाठ्शाला यादवर्गरिरि में अध्यापक थे। प्रहमत को आरम्म 
अनगदा नामक वेश्या के तात घूर्त की एक्रोक्ति से होता है ) उसपर किसी धतिक 
के दो सहोदर पुततों की दृष्टि पड चुकी है) अनेगदा की प्रशंसा करता है कि 
अपना अग्र दिये क्ना ही अपनी नैसगिक प्रतिभा से अभीष्ट छ्विद्ध कर तेती है । 
धूर्य ने उत दोनों युबकों का सर्जेस्व अनगदा की म्हायता से ले लिया था | उतझो 
अब भग्राना था । छोटे भाई से सब कुछ लेकर घूत्ते ने कहा कि वह एकावलों भी 
दो । एकावली लाने वेह चलत। बना। तब तक दूसरा आया। उसने धूर्त को 
सुवर्णाईगुलीयक दिया ।। घू्त ने स्वय तो अगूढी पहन ली और उससे कहा कि सुदर्ण- 
मालिका लाइये तो वामिती अनगदा आपकी हो जाय | बढ़े भाई ने कहा हि उसमें 
तो पिताजी पहने हुए है। आज उमे लाने का अवसर नहीं है। धूर्ते ने कहा कि 
उसके विना वाम नहीं चलेगा। बड़ा भाई, जैसे भी हो, उसे लाने से लिए चत 
पडा ! 

छोटे भाई ने चोरी करदेः एकावली घूर्त की दो और कहा कि अब तो अनज्भरा 
मेरी हुई | घुते मे चिटूटी लिखी और वेहा कि इसे लेकर भीतर अनगदा से मिलों 
अनगंदा ने उससे मिलने पर अपनी अंगूठी के समान दूसरी जगूठी वी इच्छा प्रकट 
बे । छोटे भाई ने तत्वाल वैसी दूसरी अगूटी उसे दे दी | अनगदा ने क्ट्टाति 
आपके पीताम्बर जसा बसत्र तात के लिए चाहिए। वहीं मिल नहीं रहा है| छोटे 
१. इसको प्रकाशव जयपुर की भारतों पत्रिका ६.१ में हो चुका है। पत्रिका के 

इस अंक बी उपलब्धि गुरदुलकांगड़ी विश्वविद्यालय में हुई । 
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भाई ने वह भो उस्ते दे दिया | तव तक दूसरा भाई भी पत्रिका लेकर पहुँचा ! 
अनंगदा ने छोटे भाई को घर में छिपा दिया । उसके पहले तिरोहित करने के लिए 
काली स्याही से उसका मुँह काला करवाया और कहा कि मैं भी पुष्पचेप में 
स्याही के प्रयोग से छिपने के लिए शोनझ्न ही आपके पास आती हैँ। तब अनंगदा 
ने बड़े भाई से घड़ी और शेप सर्वेविध घन ले दिया। फिर अवगदा ने कहा कि 
तिरोहित होने के लिए उसका भी मुँह काला, करवाया और वहा कि मैं भी 
थोड़ों देर सें मुँह क्राला करके पुस्य-वेय में आती हूँ । भीतर चसे । 
भीतर जाकर उसने अपने ही छोटे भाई को अनंगेदा समझ कद आलिंगन 
किया। छोटे भाई ने भी बड़े भाई को अनंगदा समझा । उसने भी बड़े भाई को 
अनंगदा कह कर सम्बोधित किया । दोनों मे एक दूसरे को प्रिये बह कर सम्योधिव 
किया । दोनों मे कलह होने लगा कि कौन प्रिय है और कौन जिया है। दोनों 
ने स्याही धोकर अपने को प्रिय-विशेषणोपयुक्त सिद्ध करने मा उपश्म किया तो 
उन्हें प्रतीत हुआ-5 
बंचितोईस्मि वराक्या वाराज्ूनया। 
प्रमदासु प्रमादों न यूना कार्य: कदाचन । 
दिगम्बरत्वं सिद्ध हि तथा ययावयोरिय ॥॥ 
संविधान की दृष्टि में वशुसभूषण वी प्रहसन की प्रवूत्ति नई दिशा में है । 


(् 


अध्याय १०६ 
रमानाथ मिश्न का नाट्यसाहित्य 


रमानाव मिश्र की प्रतिभा का विलास उत्कल की विद्वस्मण्डित नगरी बालेश्वर 
( बालासोर ) से उद्भूत हुआ ! इस संगरी के समौष मणियम्भ नामक गाँव में 
१६०४ ई० में उतका जन्म हुआ ) उनके पिता पं० यदुनाथ मिश्र संरहत के विद्वात्‌ 
थे। रमाताथ ने वालेश्वर के श्रीरामचद्ध-संस्ट्ृत-विद्यालय में संस्कृत की सर्वोच्च 
शिक्षा पाई और वही आजोवत अध्यापक रहे है। उन्होने साहित्य-शास्त्री, आयु 
बेंदशास्थी और कर्मकाण्शचार्य आदि उपाधियाँ प्राप्त की) उनका अंग्रेजी का 
ज्ञान उच्चफोटिक होने पर भी वे विदेशी रग में नही रंगे । उतके एक पत्र से उनकी 
भारतीयता सुविदित है-- 

कै एटाएता [0 5शाकवं( ढ70 इज 9006 एस्ला इलंएट्ट्टा४6 00% 
शाएंशा। 939009 990 ४४]965 छक्ेए) ९88 5008 ४५ #00 0॥8009808 
04 (6 ०९लंतला।, 

रमानाथ ने अनेक रूपफ लिखे, जिनमे से नीचे लिखे सुप्रसिद्ध हैँ--चाणव्य- 
विजय, पुरातन वालेश्वर, समाधान, प्रायश्चित्त, आत्गविक्रम, कर्मफल तथा 
श्रीरामविजय । 


ध्याणक्य-विजप 

चाणवय-विजय कवि की सर्वश्रेप्ठ कृति है। इसका अभिनय आल-इण्डिया 
औरियण्टल कास्फरेन्स के वीसवें अधिवेशन के अदसर पर भुवनेश्वर से १६५६ ई० 
के अक्टूबर मास में हुआ था। इसमे पांच अद्धू है, जो दृश्यों में विभाजित है | 
इसकी रचता १६३८ ई० में हुई थी । 

उप्नीसवी और बीसवी शताब्दी में चाणक्य की उपलब्धियों को लेकर अनेक 
झूपको का प्रणयन हुआ है। इन सवभे विशाखदत्त के मुद्राराक्षत की नाट्य 
कथा को यद्यपि आधार बताया गया है, किन्तु अन्य ग्रस्यों को उपजीब्य घता कर 
अथवा प्रतिभा-विलास के चमत्वार से कथावस्तु को अंशत, नित्य नये-नये रूप दिये 
गये । रमानाथ से भी इस दिशा में प्रशंशवीय योगदान दिया है। राधवत्‌ के 
शब्दों मे-- 

(0) 845 गा शं500353॥4" ऐ(५३॥३7३३$७5६ ९०080९7809. 

इसमे नन्‍्द का वध, चस्धगुप्त का राज्याभिषेक और राक्षस वी चद्धगुप्त के 
भन्यित्व की स्वीकृति प्रधान धकरण है । 

१. इसका प्रकाशन वालेश्वर-मण्डल-सम्दतनाट्यसंध, वालेश्वर से १६५४ ई० परे 
हुआ है । सम्भवतः समाधान, प्रायश्रित्त और आत्मविक्रय नामक नाटक 
१६६१ ई० में छप गये ! कर्मफल और पुरातत-वालेश्चर तब तक मही 
छपे थे । ससहृतरंग भाग २ पृष्ठ २५ श 


च्द्ण 





ह्दड आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


भाई ने वह भी उसे दे दिया। तव तक दूसरा भाई भी पत्रिका लेकर पहुँचा 
अनगदा ने छोटे भाई को घर में छिप्रा दिया । उसके पहले तिरोहित करने कै लिए 
काली स्थाही से उसका मुँह काला करवाया और कहा कि मैं भी पुस्प-वेष मे 
स्याही के श्रयोग से छिपने के लिए शीघ्र ही आपके पास जाती हूँ । तव अनगदा 
ने बड़े भाई से घड़ी और शेप सवंविध घत ले दिया। फिर अनंगदा ने कहा कि 
तिरोहित होने के लिए उसका भो मुँह काला, करवाया और कहा कि मैं भी 
थोडो देर में मुंह काला करके पुरुष-वेष मे आती हूँ। भीतर चलें । 
भीतर जाकर उसने अपने ही छोटे भाई को अनंग्दा समझ कर आलिगन 
किया | छोदे भाई ने भी बड़े भाई को अनंगदा समझा। उसने भी यड़े भाई को 
अनंगदा कह कर सम्बोधित किया दोनों ने एक दूसरे को प्रिये वह कर सम्बोधित 
किया । दोनों में कलह होने लगा कि कौन प्रिय हैं और कौन श्रिया हैं। दोनो 
में स्याही धोकर अपने को प्रिय-विशेषणोपयुक्त सिद्ध करने का उपक्रम किया तो 
उन्हें प्रतीत हुआ-- 
बंचितोइस्मि वराक्या वाराज्नया। 
प्रमदासु प्रमादो न यूना कार्य: कदाचन । 
दिगम्वरत्वं सिद्ध हिं तथा यद्यावयोरिव ॥ 
संविधान की दृष्टि से वकुलभूषण की प्रहतन की भरवृत्ति नई दिशा में है । 


है 


अध्याय १०६ 
रमानाथ मिश्र का नाट्यस्राहित्य 


रमानायथ मिश्र की प्रतिभा का विलास उत्कल की विद्वन्मण्डित नगरी वालेश्वर 
( बालासोर ) से उद्भूत हुआ । इस नगरी के समीप मणियम्भ नामक गाँव में 
१६०४ ६० में उतका जन्म हुआ । उनके पिता पं० यदुनाथ मिश्र सरझत के विद्वान्‌ 
ये। रमानाथ ने बलेश्वर के श्रीरामचन्द्र-संस्कृत-विद्यालय मे सस्कृत की सर्वोच्च 
जिक्षा पाई और यही आजीवन अध्यापक रहे हैं। उन्होने साहित्य-शास्त्री, आयु- 
वेंदशास्त्री और कर्मकाण्डाचार्य आदि उपाधियाँ प्राप्त की। उनका अंग्रेजी का 
ज्ञान उच्चकोटिक होने पर भी थे विदेशी रंग में नही रंगे । उनके एक पत्र से उनकी 
भारतीयता सुविदित है-5 

#ल्एव 0 $8507(0 70 इशांत 8जारट एशा उल्टा 0प्ा 
हालला। (घबतंप्तणा क्ात एशवलड जाली एव शांणव प्रड गिएण 0०7शैभाहा॥8 
् (06 0९९०१ ला, 

रमानाथ मे अनेक रूपक लिखे, जिनमे से नीचे लिखे सुप्रसिद्ध हैं-चाणवय- 
विजय, पुरातन बालेश्वर, समाधान, प्रायश्चित्त, आत्मविक्रय, कर्मफल तथा 
श्रीरामविजय ।) के 


चाणक्य-विजय 
चाणक्य-विजय कवि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसका अधिनय आल-इण्डिया 
ओरियण्टल कान्‍्फरेन्स के बीसवें अधिवेशन के अवसर पर भुवनेश्वर में १६५६ ई० 
के अक्टूबर मास में हुआ था। इसमे पाँच अद्डू है, जो दृश्यों में विभाजित है । 
इसकी रचना १६३८ ई० में हुई थी । 
उन्नीसदी और बीसवी शताब्दी मे चाणक्य की उपलब्धियों को लेकर अनेक 
झूपको का प्रणयन हुआ है। इन सबमे विशायदत्त के मुद्राराक्षत की नाट्य 
कथा को यद्यपि आधार वनाया गया है, किन्तु अन्य ग्रन्‍्यो को उपजीव्य बना कर 
अथवा प्रतिभा-विलास के चमत्कार से कथावस्तु को अशत. नित्य नये-नये रूप दिये 
गये । रमासाथ ने भी इस दिशा में प्रशंसतीय योगदान दिया है। राधवन्‌ के 
शब्दों मे": 
(॥8) बढकुणांड #07 पराडडाता3पगा3/5 प्धाबा)95 ए०परशपधाबणए 
इसमे नन्‍द का बध, चन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक और राक्षत की चन्द्रगप्त के 
मस्प्रित्य की स्वीकृति प्रधान अकरण है ! दि 
पृ. झसका प्रकाशन वालेश्वर-मण्डल-सम्द्रतनाट्यसध, “हा छाम उकाशन वालेखरसण्दन-सखयतनाव्ययप, वातेखर से रद्द 
हुआ है। सम्भवत' समाधान, प्रायश्वित्त और आत्मविक्रय नामक नाटक 
१६६१ ई० में छप गये। कर्मफल और पुरातन-वालेश्वर तब तक नही 
छे थे | संसड़्तरग भाग २ पृष्ठ २५ 5025 
६० 





६४६ आधुतिक-संस्कृतननाटक 


चाणक्य-विजय के अनुसार नन्‍्द अतिशय कामासक्ता था। ऐसी प्थितिसे 
चाणक्य की सूझबूसझ से क्रम लेकर चन्द्रगुत्‌ उसका विनाश करने में तत्यर 
है4 दो अध्धों में इस कर्थाश*का विकास करके आगे के तीन अंकों में बताया 
गया है कि घद्धगुप्त किस प्रकार सप्नाद्‌ बना। परवर्ती कथा, बहुत दुष मुद्रा- 
राक्षस का अनुवर्तेन करती है ! ! 


श्रीरामविजय 


रमागाय मे श्रीरामविद्रय की रफ़्ता १६४० ई*० में की । यह शाठक-छोडि का 
हूपक है, जिपमें पांच अड्धू है। इसमें ताडका-वध से लेकर रावणवध तक की 
कथायें सग्रथित है। घटनाओं के संविधान का निरूपण रामायण के सर्वधा अनुमार 
नही है, भपितु यत्र-तभ कवि ने नई बातें जोड़ दी हैं । 


समाधान 
रमानाथ का समाधान पाँच अछछो का नटिफ है। कवि ने १६४४५ ई० इसका 
भप्रणयन किया । इसमें वीसवी शती में योरपीय पद्धति पर छात्र और छात्राओं 
के गान्धर्व रीति से वैवाहिक समस्या का समाधान कर सेने क्षी आँयोदेखी 
चर्चा प्रस्तुत है । 
पुरातन-चालेधर 


रमानाथ ने १६५७ ई० में वालेश्वर नगरकी ऐत्तिहासिकता पर प्रकाश डालते 
हुए पुरातव बालेश्वर का प्रणणत किया। कवि का यहे अपना भगर नैसगिक 
ऐश्वर्यशशालिनी विभूतियों से समलंकृत है। मगर की वर्णना में कवि मे समुद्र 
और तदुत्य रमणीपत्ा और ओदाये की प्रकाम चर्चा की है ! इस शाम्त 
वातावरण को अंगरेज और मराठा राज्याभिलाधियों ने अपने युद्धात्मक संघर्षो के 
द्वारा अशान्त कर दिया। अंगरेजो के प्रभाव के कारण इस वगर की सास्क्वतिक 
गरिमा नप्टप्राय हो गई । मा धर 

ऋकथावरतु की दृष्टि से इस नाटक की नवीन प्रवृत्तियाँ उत्लेखवीय है! 


प्रायश्रित्त 


प्रायश्वित पाँच अद्धों का नाटक है, यद्यपि इसकी कथावस्तु संवंथा उत्पाध्य 
है ! रपादाघ ने दइगे १६९५२ ई० में लिखा ! यह साशिकाओश्रधान नाटक हैं, जिसमे 
सारी कथा एक निराध्षित वालिका पर केन्द्रित है। गाँव का फोई किसात उरो 
आश्रय देता है। वहाँ का भूपति उस किसान को वहुविध यातनायें देता है 
कन्या बड़ी द्ोती है । भूपति का लड़का उससे प्रेम करने खगता है! भूपति कै 
लिए अपने पुत्र का यह व्यवह्यर निम्वस्तर की वात लगती है और वह उसे घर 
से निर्वासित कर देता है । पु 


रमानाथ मिश्र का नाटबनसाहित्य हड७ 


कुछ दिनो में लोगो के समझाने पर और युग के प्रभाव से भूपति की आँखें 
खुलती हैं और उसे अभास होता है कि न तो उस किसान का दोप है और न 
भेरे पुत्र का । सारा पाप मेरा है। इस पाप का प्रायश्रित्त करने के लिए बह 
अपने पुत्र का विवाह निराधित, पर अभीष्ट कन्या से कर देता है और अपनी कन्या 
का विवाह उत्पीडित किसान युवक से कर देता है । इस प्रकार वह प्रसन्न है । 

इसमें कोई सन्देह नही कि संस्कृत का पण्डित नाटक के लिए एक अशास्त्रीय 
कथा को चुनता है । वस्तु, नेता तथा रस तीनो की दृष्टि से यह नाटक अमूत- 
यूवें विशेषतायें लिए हुए है । 

आत्मविक्रय 

रमानाथ ने १६५३ ई० में आत्मविक्रय नामक नाठक का प्रणयन किया। 
इसमे युग-युग से लोकदुचि के प्रणेता हरिश्रन्ध नायक हैं ! प्रसिद्ध पौराणिक कथा 
का सुरुचि पूर्ण विन्यास कवि ने पाँच अड्भी भे किया है। 

कुर्मफल 
रामानाथ ते १६५५ ई० मे कर्मफल नामक प्रहसन लिखा । भारतीय समाज की 


विपमत्ताओं का प्रभावषूर्ण चित्र० उनको दूर करने की दृष्टि से लेखक ने इसमें 
प्रस्तुत किया है । 


हे 


मथुराधसाद दीक्षित का नाटय-साहित्य ह्ड्ह्‌ 


प्रदेश मे शिमला के समीप सोलन की प्राकृतिक भूमा में विलसित किया था। वे 
स्थानीय राजा के दरवार मे राजकबि थे । 


वीरप्रताप 
सात अच्छो का बीर-प्रताप मथुरापसाद की प्रथम रचना १६३४ ई० में 
सम्पन्न हुई थी । 
कथासार 


प्रताप अपने पिता के ज्येप्ठ पुत्र थे, फिर भी पिता ने मरते समय उन्हें 
राज्याधिकारी न बनाकर जगन्मल्‍ल को उत्तराधिकारी बनाया"। उनके मरने के 
पश्चात्‌ अनेक सामन्‍्तों ने प्रताप की ज्येप्टता और मातृ-भूमि-रक्षा की योग्यता 
और तदर्थ अनुपम उत्साह देख कर मन्त्रियो को सहमत कर लिया कि प्रताप का 
राज्याभिषेक हो! तदूनन्तर वेश्या का नृत्य मनोरंजन के लिए प्रस्तुत हुआ । 
राना ने उसे हठा कर तलवार खीचते हुए कहा-< 


यावन्मे घमनी-मुखेपु रुधिरकलेदो5पि सन्तिष्ठते 
मांस वास्थनि तिप्ठति क्वचिदपि प्राणाः शरीरे स्थिताः । 
तावन्म्लेच्छपते: कथंचिदपि न प्राप्स्याम्यह निष्नतामू 
स्वातन्ध्यस्य पद॑ समस्तवसुधा नेतूं यतिष्ये भूशम्‌ ॥ १.२६ 
चेश्या ने प्रतिज्ञा की कि योगिनी धन कर भविष्य में मेवाड में अपने गायन 
से स्फूर्ति और नव जागरण भर दूँगी । 
द्वितीय भड्डू के अनुसार बुलाये हुए शक्तिसिह और सालुम्व प्रताप से मिलते 
है । सातुम्ब ने शक्तिसिह की श्राणरक्षा करके उसे पुत्र बना लिया है। भ्रक्ति- 
सिंह प्रताप की सहायता करेगा--यह सालुम्ब ने बताया | भ्रताप ने उसे अपना 
लिया । उसे १० गाँव दिये । ग्रक्ति ने बताया कि राज्य के लोभ से आपका चाचा 
सागरसिंह अकबर के पास गया है । 
अद्रमुख नामक चर ने आगरा से आकर यताया कि अकबर क्षत्रिय बनना 
चाहता है। ब्राह्मणो ने कह दिया कि पूर्वजन्म के कर्मानुसार क्षत्रिय होता है। 
यह सभव नहीं । तब तो अकवर ने क्षत्रियत्व की प्राप्ति के लिये क्षत्रिय राज- 
कम्याओं को पत्नी बताना आरथ्भ किया। मानसिह के पिता जयपुर के राजा 
में अपनी बहिन अकबर को दी। मानसिह को सेनापति बना दिया गया। चही 
मानसिह अन्य क्षत्रिय राजाओं से भी कन्याये दिलाग्रेगा | भद्रमुख ने आगे बताया 
कि सागरसिह को अकवर ने मिवाड दा राजा बनाने का वचन दिया है और 
चित्तोड का दुगे उसे दे दिया है। प्रताप ने विचार किया कि चाचा ही तो है! 
चित्तौषट में बना रहे । 
है उदय के २५ बुत थे, जिनसे राणावत वंश चला। जगन्मल्‍्ल राजा तो बना, 
पर सामन्‍्तों ने उसे हूदा कर ज्येष्ठ प्रताप को अभिषिक्त किया।._ - ह 





६५० आधुनिक-संस्कृतननाटक 


फिर प्रताप से कणरावत और हृष्णपुरोहित मिलते है। कृष्ण ने कहा कि 
बाज भाप आखेंट के लिए जायें। आपके राज्यारोहण के प्रथम पर्व के शुा- 
शुभ के अनुसार आपका भावी शुभाशभ होगा ! 
आखेट में किस्ली सूअर पर वाण प्रताप और शक्ति दोनों ने चलाया | किसके 
वाण से वह मरा--इस विवाद का शमन करने के लिए प्रताप ने उपाय बताया 
कि तलवार से दृच्धध-युद्ध मे जो जीते, वृही सूअर का मारने वाला है। उन दीनों 
के बिवाशकारी युद्धो्योग को देख कर दाम गुरुने उय दोनों के बीच जाकर 
अपने ह्वेदय में कटार मार कर अपना अन्त कर लिया। दोनों विरत हुए | प्रताप 
ने शक्ति से कहा कि तुम्हारे कारण यह सब हुआ । तुम सेवाड छोड़ कर. चले 
जाओ । द्षक्ति को शोकपूर्वकः जाना पड़ा । 
अकबर के प्राप्त मुहम्भद वामक चर मेवाड स्रे आकर मिलता है। बह बताता 
है फ्रि शक्तिपिह को मैं आपके पास लाया हूँ। शक्ति अकबर से मिला। अकबर 
मे उसे वचन दिया-- 
लद्भामिवाहं मेवार्ड जित्वा गरवंसमुद्धतम्‌ । 
अभिषेक्ष्यामि तत्न त्वां यथा रामो विभीषणम्‌ ॥ २.३६ 
उसे क्षत्रिय सेना का अधिपति बना दिया और कान्धार प्रदेश दिया गया । 
तृतीय अड्ू में मानसिह्‌ के आने के समाचार से क्षत्रिय सामन्‍त उसके विरुद्ध 
लड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं-- 
' ..  क्षत्रियाणां कृते धर्म्य यदि युद्धमुपागतम्‌ । 
अतः परमभीष्ठ कि यत्स्यान्मोक्षपदास्पदम्‌ ॥ ३.६ 
मानसिंह का हादिक नहीं; , किन्तु उच्चकोटिक कृत्रिम सम्मान हुआ । 
शिरोवेदना के बहाने प्रताप नहीं भाया, जब मानसिह को भोजन दिया गया। 
मात्र ने उन्हें बारंवार बुलवाया, पर प्रताप उसे अपांक्तेय समझते थे। मानसिह्‌ 
ने प्रतिज्ञा की-- 
मानो#ह॑ त्वप्रमानभाजनमितोड्ंमानजीवातुकः । ' 
स्वल्पेरेव दिन: फलं फलगिता ताप॑ प्रतापे स्वयम्‌ ॥ ३.६ 
मानसिह की कदट्क्तियों का उत्तर सालुम्व ने इस प्रकार दिया--- 
भर्तारमादायथ पिपृष्वसुस्तवं संप्रामभूमि. समुशभयेशथाः । 
तन्नाशतो वैरविधि: समाप्तो भवेत्‌ सुखो स्थात्‌ सकलोअपि लोक: ॥__ 
१. शक्तिस्तिह प्रताप का छोटा भाई घा। वह उदयर्तिह का पुत्र था । ज्योतिषियों 
ने इसके जन्म के समय कहा था कि यह मेवाड़ का कलक होगा | उदयसिह 
इसको मरवा डाज्ना चाहता था। सालुम्व ते उसे बचाया था। आदेद 
करते समय प्रताप और शक्तिसिह का झगड़ा हुआ। दृढ्ध सल्त्री मे इसको 
एक-दूसरे की हत्या करने के लिए उद्यत देख तलवार मार कर आत्महत्या 
कर लीं। प्रताप की आज्ञातुसार शक्तिप्तिह ने मेवाड़ छोड़ा ! टाड़ः राजस्थान 
का इतिहास प्रृ० २१३ 





मधुराप्रसाद दीक्षित का नाव्य-साहित्य जि 


मानसिह ने भोजन-पात्र से दो-चार भात के कण उत्तरीय में बाँध लिये थे 
और उठ पडा था। सालुम्ब ने भानसिह को यह कहते सुना था-- 
मेवार्ड घ्वंसयित्वा सकलमपि कुल यावन वो विधास्ये । 
चतुर्थ अद्धू के पूर्व विप्कम्मक में रामगुर का पुत और इ्रौरजरेश मिलते 
है। गुरपुत्र बताता है कि कंसे किसी भट्ट ने प्रताप की उत्कृष्टता और अकबर 
की नीचता बताते हुए उसका तिरस्कार किया है ! आये इस अद्भू में अताप की 
परिषद्‌ का दृश्य है। प्रताप ने मत दिया कि शत्रु के मार्ग में भोज्याभाव कर 
दिया जाय । ९ 
तत्सरव नाशनीयं नहि भवतु यतो भक्ष्यलाभो रिपुणाम्‌ । ४.१ 
अकवर की सेनानी परिपद्‌ में शक्तिसि]ह ने प्रताप को जीतने के लिए उपाय 
बताथा-- 
शतघ्नयो दशसंसुयाः स्युस्तुपका द्वे सहस्रके। 
एवं सैन्यससमारोहे जयो&स्‍्मा्क भविष्यति ॥| ४.१८ 
अगले दृश्य मे अकवर अजमेर में है। उसे चर हल्दीघाटी युद्ध का पूरा वृत्त 
बताता है। घमासान युद्ध के पश्चात्‌ राणा प्रताप युद्ध-भूमि से अपसरण करने 
लगा । प्रताप का पीछा दो मोगल महास निको ने किया । 
अयसे दृश्य में प्रताप कार पीछा करने वाले दोनों महासेत्रिक धृड़सवारों को 
शक्तिसिंह मार डालता है और प्रताप को पुकारता है । प्रताप उसे पहचान कर 
कहते हैं-- है 
रे रे निर्धुप देशधातक कुलाज्भारक्षमाभारफ 
स्व॑ं सज्जीकुरु कुन्तमाशु निपतत्यूध्वें तवेप क्षणात्‌ । 
हत्वा स्वामवनेनिरस्य कलुपं त्वत्पापशुद्धि चर- 
न्ञात्मज्ञातिविपक्षपक्षचरणे गर्व च ते चूर्णये॥ ४.३६ 
शक्ति ने क्षमायाचना की | प्रताप ने उसे गले लगा लिया। वहाँ से प्रताप 
बी सुरक्षित करके शक्ति लौटकर मानसिंह से मिला । 
पचम अंक में सतीम अजमेर मे आकर बताता है कि प्रताप को भदित करके 
बन में खदेड दिया गया है । अकबर ते आये प्रकट किया कि ग्रुलतानी कौर 
खुरासानी जब भ्रताप का पीछा कर रहे थे और शक्तिमिह भी उनके पीछे हो था 
तो प्रताप क्पोंकर मारा नहीं गया ? मानमसिह ने बल्पना दौडाई कि शक्तिसिह 
अपरिक्षत है। इसीने उन दो बीरो को मार कर प्रताप की रक्षा वी होगी । 
शक्तिमिह ने अकवर के समक्ष स्पप्ट स्वीकार कर लिया-- 
तो भटी निहंत्य मया श्रतायों रक्षित: 
उसे मुगल-शासन-सत्ता से विरक्ति होने पर मुक्ति दे दो गई। दह प्रताप के 
पास मार्य में किसरूर का दुर्ग जीत कर वहाँ मेवाड़ की ध्वजा फहराकर पहुंच 
गया । प्रताप ने बह दुर्ग शक्ति को दे दिया। 
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चीरबर ने कहा कि प्रच्छन्न वेश में कामचारी बनकर बाजार में घूमते समय 
किसी चण्डिका से भेट हो जाने पर तुम्हारा प्राणान्त हो हो जायेगा। अकबर ने 
किसी निर्जन भवन में पृथ्वीसिंह की पत्नी चश्डिका का धयंश करना चाहा / 
चह उसे पढक कर असिपुत्रिका से उसके हृदय को भोकने ही वाली थी कि अकबर ने | 
अससे क्षमा माँगी | उसे सद्वृत्त की शपथ लेनी पडी । 
चप्ठ अड्ट. मे मानसिह और शहवाज आदि के सम्मिलित आक्रमण से प्रताप, 
उनके पत्र अमर्राप्तह भादि को मेवाड छोड़ देना पडा । योगिनी के गीत ने भेवाड़- 
जागरण कर दिया | उसने गाया-- 
घावत घावत भजत प्रतापम्‌ 
एन॑ धर्मक रणतो रक्षत सिन्धुशरणमुप्यातम्‌ । इत्यादि 
इसको सुनकर भामागुष्त प्रताप को ढुँढ॒ कर उनके चरणों मे गिर पड़ा और 
चोला कि आपके कोश में ४० कोटि धन है। इस धन से महती सेना, अस्त्र- 
'शस्त्रादि तैयार करके शत्रुओं को परास्त करने की योजना बनी। भागा ने कहां 
कि इससे आप यदि प्रजा-रक्षण करने के लिए नहीं स्वीकार करते तो मैं प्राण- 
ज््याग करूंगा । तब तो सभी युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गये। युद्ध में प्रताप मेवाड 
छोड कर सिन्घु-प्रदेश चला गया--यह समाचार मानसिह ने अकबर को दिया। 
तभी चर में अकवर को समाचार दिया कि प्रताप ने चारो ओर से आतप्रमण करके 
आपको सेना का प्रध्वेस कर दिया 
सप्तम भद्भू में सेनापति प्रताप को बताता है कि चित्तोट को छोड कर सभी 
दुर्ग जीत लिये गये ।॥ चित्तीर भी सरलता से जीता जा सकता है, पर इस समय 
क्या मानसिह को पहले न जीत लिया जाय ? प्रताप ने कहा कि चित्तोद तो 
हमारे चाचा सागर के अधिकार में अपना ही है | सम्प्रति मानमिह के नगर आमेर 
को जीता जाय । मिले तो उसे भी वॉध कर लाया जाय । अगले दृश्य मे अकबर 
की सरिक्रिपरिपर का दृश्य है ! 
अकवर ने प्रताप की देवी प्रतिमा देखकर उसके पास सन्धिपत्न भेजा । इधर 
मानसिह था नगर आमेर भी जीत लिया गय।। तब योगिनो ने गाया -८ 
हर हर जय जय देव । 
जय प्रवाप जयभारतभूषण जय वसुधाधिप देव ! 
जय जय माननगरविध्वंसक जय राजततारेश, 





३. पन्न में अकबर से लिखा था-ए 
श्रीमत्यु श्रौतर्माते घर्मेरक्षकेपु गरोब्राह्मणग्रतिपालक्रेपु आर्यपतिप्रतापेषु 
सप्रणयमसौ प्रार्यपते-- 
स्थतस्त्राः स्वतः सस्तो भवस्तो मम मानिनः। 
पूज्याः सीमामनुस्ल॑ष्य शान्ति कुर्वेन्तु विश्वतः ॥ ७.१६ 
५ इति भवदीयः प्रियसुददकबरः | प 


ह्श्र्द आधुनिक-संस्कृतन्‍्ताटक 


अकवर को प्रताप ने सन्देश भेजा-- 


स्वीक्ृतस्तेसन्धि: । 

नाव्यघिल्प 

मथुराप्रसाद ने बोरपताप में 'एकोक्तियों का प्रयोग किया है। प्रथम अद्ू में 
शक्ति और सालुम्व के चले जाने के पश्चातु अकेले वह अकवर के विपय में 
कहता है--+ 

'रेम्लेच्छाधिप दुविनीत फलित: | कौटिल्यजालाकुल: ।” इत्यादि । 

इसी अच्डू में भागे वह लघु एक्रोक्ति में भावी कार्यक्रम के वियय में सूचना 
देवा है कि सागर को चित्तौर में बने रहने दूँगा । वह स्ववंशोय है । _ 

इस अंक गे आगे अकबर की एकोक्ति है, जिसमें वह बताता है-प्रताप के 
स्वतत्म रहने मुझे सुख कहा ? मानसिह प्रताप की मेरे चरणों में लाकर गिरायेगा। 
दक्षिण विजय करके लौटते हुए भानसिह टेढ़े मागे से चल कर भी मेवाड़ में प्रताप 
से मिलेगा और अगादृत होगा, मावसिह तब भेयाड का नाश करेगा ।" एकोक्ति 
द्वारा अष्टूभाग में यह सब सूच्य सामग्री प्रस्तुत है | 

चतुर्थ अड्धू के एक दृश्य मे अकबर अजमेर मे है। उसकी एकोक्ति लघु है, 
जिसमे वह हल्दीषांटी के युद्ध के विषय भें चिन्ता व्यक्त करता है। इस 
एकोक्ति के द्वारा अरथपिक्षेपत के समाव ही आये को बातों के लिए भूमिका 
प्रस्तुत की गई हैं। पंचम अड्भू का आरम्भ अकबर की एकोक्ति से होता है, जिसमें 
वह्‌ बिक्त्प करता है कि प्रताप के मारे जाने था पकड़े जाने पर मेरा राज्य 
अकष्टक हो जाता । 

जैये किरततिया नाटकों में आडन्त रंगपीठ पर विराजमातर धूतरधार बीच- 
बीच मे वर्णन प्रस्तुत करता है, वैसे ही पंचम अद्धू मे निम्न श्लोक है-: 
स्वाइे तिधाय रुदती परिलालयन्तीं दुष्ट्वाथ रोदिति स॒ 'रोदते च॒ सर्वात्‌ । 
चृक्षा विहंग्मगणाः पशवों विलोक्य क्रीडा विहाय विलपन्ति बनोद्भवाश्वा।१-१३ 

दृश्यों का प्रवर्तन पटोन्नयन के द्वारा किया गया है->्यद्यपि दृश्यों के परिवर्तन 
को मुद्रित पुरतक में अद्धित नही क्रिया गया है। द्वितीय अद्भू में भाखेढ के पूर्व 
पटोन्रयन से दृश्यपरिव्तेत विधेय है,। 

पटोन्नयन द्वारा द्वितीय अक मे मेवाड और, भागरा इन दो सुदृरस्थ स्थानों 
की घटनायें दियलाई गई हैं। चतुर्थ जक में एक दृश्य में भिल्‍्स-प्रदेश और दूसरे 
में प्रताप की राजधानी की घटनायें हैं ॥ आगे फिर इसी अंक मे नये दृश्य में आगरा 
मे अकवर की मन्विपरिपद्‌ की घटनायें दिखाई गई हैं।.. 

दृश्य के परिवर्तत के द्वारा कई मास के पश्वात्‌ कीघटया पंचम अंकमे 





१. जितः कर्णाढको 'य्रेन स मानःः सामभिमानिकः। 
अझ्र॑ सम्माततः  स्वल्पान्मेवादं नाशयिष्यति ॥) 


मथुराप्रसाद दीक्षित का नादब-साहित्य ह्श्ध 


दिखाई है। बीच के दृश्य पूर्णतया विष्कम्भक वी भाँति अनेक स्थलों पर प्रयुक्त हैं, 
यद्यपि उन्हे विप्कम्भक नाम नहीं दिया गया है ।* 

नाटक में गीतो का समावेश रमणीय है । तृतीय अ्डू मे योगिती ( पहले की 
वेश्या ) गाती है 

त्यज रे मान कपठ्मदजालम्‌ । 
भज शिवकरणमीशपदपंकजमम रशि रो जयमालम्‌ ॥। इत्यादि 

अन्य अद्भो मे भी योगिनी के ग्रीत है। सप्तम अड्डू में अनेक गीत हैं। इन 
गीतों से भी भावी कार्यक्रम या भूतकाल की घटनाओं का भी आनुपगिक संकेत है । 

व्यर्थ के विवरणों के कारण वीरप्रताप नाटक शिथिल कथावन्ध होने से 
ताटबशिर्पोचित एकमुखता मुखता के अभाव में अनुत्कृप्ट है। चतुर्थ अंक में अकबर के 
दरबार में जो वातें हुईं, उनकी पुनरुक्तिमाभ इसी अक में चार प्रताप के समक्ष 
करता है । 
समसामयिकता 

वीरप्रताप की रचना भारतीय स्वातन्व्य-्संग्राम के युग मे युवकों और क्षत्रियो 
को प्रोत्माहित करके भारतमाता की बेडियाँ काटने के उद्देश्य से बी गई थी। 
प्रस्तावना में सूत्रधार करता है-- 

'इदानी भारतदेशे हीतदीनदशापत्नानां बीराणां शौय॑-साहस-सहिष्णुता- 
गुणानामुग्योतनाय, परकाप्ठामापत्ति भजमानानां पौवेकालिकक्षत्रियाणां 
शोर्यध॑यध्चिभिनयेन भाविनवयुवकेपु तत्तद्गुणसम्पादनाय इत्यादि । 
भाषा 

मथुराअसाद की भाषा क्टपटी है । लोकोक्तियों के श्योग द्वारा स्वाभाविकता 
निर्भर है । कतिपय लोकोक्तियाँ है--+ 

( १ ) कुछरेणात्मपादो छिनत्ति । 

(२) मुमूर्पोः पिपीलिकायाः पक्षो समुत्यद्यते । 

( ३ ) वको5पि हंसगतिमृच्छति । 

(४ ) ईश्वस्त्विदानी पाश्चात्त्यदेशेपु परिभ्रमणार्थ गत: । 

(५) बीराणां रणे मरणं प्राकृतमेव । 

अन्यब भाषा की क्लिप्टता के द्वारा जहवराप्रान्तीय पर्वंतारण्य की विभोषिका 
बड़ेवड़े समास और पस्पाक्षरों के द्वारा व्यंग्य है । यथा, 

'काकोलूककपोत - कुवकुट्वटकखंजरीट - वककोकिलरथाज्कुररमयूर- 
तित्तिर-चको २-वर्तेकादि चिविधपक्षिगण-संयुतम्‌ । पि 
१, पचम अदू के एकदृश्य में इन्दुपुर के सामन्‍्त और प्रताप के संतिक रद्रसिह 
का संवाद सर्वथा विष्कम्भक है। इसमे सूचनामात्र प्रक्षकों के लिए 
मिलती है । 





६४६ आधुविक-संस्कृत-ताटक 


दोप 

कवि ने राणा प्रताप के मुख से अशोभनीय बातें कहलवाई है--यह उचित 
नही है। रे रे नीच और घिकू आदि अकवर के लिए या कसी अन्न के लिए भी 
प्रताप जैसा चाथक कहे--यह नहीं होता चाहिए था । नायक प्रताप में उच्चकोडिक 
माहात्म्य की अभिव्यक्ति उसके कार्य और वाणी से होनी चाहिए । 

प्रथम अद्धू मे चेतक का वर्णन चार पद्यों मे करके कवि ने अपनी वर्णता-शक्ति 
भत्ते सिद्ध की है, किन्तु नाव्यशिए्प फी दृष्टि से ऐसे वर्णन व्यर्थ हैं ! 

अद्जू, भाग भे उत्तम कोटि के चरितनायकों को प्रायः रहता ही चाहिए। 
चतुर्ध भद्दू में ऐसा नही दिखाई देता । इसमे कुछ देर तक राजपुरप, भिल्लपुत्र, 
भिललभगिनी, चारण, भिल्लनी का लघु भाई हो रहते हैं। लगभग एक दृश्य मे 
इन्ही की बातचीत चलती है । नायक रंगपीठ पर आता-जाता रहता है । 


भारत-विजय 


भारत-विजय की रचना १६३७ ० मे हुई 0 इसका सर्वप्रथम अभिनय 
१६३७ ६० मे सोलन की राजसभा के प्रीत्यर्ध हुआ था | स्वतत्वता १६४७ ई० में 
प्राप्त हुई। उसके १३ वर्ष पहले ही मयुरात्रसाद ने इस भाटक वेश अन्तिम अच्छु में 
दिखलाया था कि अंगरेज भारत का शासन-मत्र महात्मा-गाँधी के हाथों मे सोप 
कर चलते बते। सोलन के शासन की ओर से परतस्त्रता के उन दिनो मे 
इस प्रकार,की बातों से निर्भर नाटक को जब्त कर लिया गया बौर भारत के 
स्वतस्त्र होने पर १६४७ में इसे प्रकाशोन्मुख होने का अभवप्तर मिला। इसे 
१६४२ ईं० में प० ग्रोपीनाथ कविराज ने देखा था ओर इसकी प्रशंसा की थी। 
इसमें सात भद्भू हैं । 

भारत-विजय ऐतिहासिक ताटक है। १५ वी झती में अंगरेजों का भारते मे 
पैर जमना भारम्म हुआ | तब से १६४७ तक की धटनाबों की चर्चा उसमे पिरोई 
गई है। अगरेजों ने किस प्रकार भ्रध्टाचार और दुर्नाति का अवलम्ब लेते हुए 
भारत मे अपना शासन स्थापित किया। क्लाइव के काले कारनामे बया गा 
अमीचन्द को कैसे घोखा देकर ध्वस्त करिया_ गया, भारतीय उद्योग-धन्धों का किस 
प्रकार निर्मेलन हुआ, नन्‍्दकुमार को किस प्रकार फॉसी दी गई, भारत-माता स्त्री 
वे रूप पैसे हेप्टिंग्ग के द्वारा कल कर वाँधी जाती है, सहैलखण्ड और अवध 
कसे जीते गये, भारतोय देशद्रोहियो ने क्सि प्रकार अंगरेजों के दुकड़ों पर भारत- 
मात्रा की बेड़ी सर्वशः कंसने में सहायता की, अवघ की रावियों को कैसे निर्भूवण 
किया गया है-“इन ऐतिहासिक प्रकरणो को कवि की दृष्टि से परखने का अपूर्व 
अवसर लेखक ने शस्तुत किया हैं । 

पंचम भंक से भारत का स्वातन्ध्य-्संग्राम महत्वपूर्ण है। १८५७ ई० की 
३. कऋष्यग्निनन्दनचन्द्रे5ब्दे भारतनाटके कृतम्‌ । 


॥* 








मयुरा प्रसाद दीक्षित का नाट्य-साहित्य हर 


सैनिक ऋन्ति हुई। पाण्डेय नामक सैनिक के गाय और सूअर के मांस और चर्बी 
से सम्पृक्त कारतूस को निकालने में अपनी असमर्थता प्रकट करने पर एक ग्रौरण्ड 
उन्हें साला कहकर गाली दी । पाण्ठेय ने उसे गोली दाग दी। वह ढेर हो 
गया । सारे देश मे जागरण की लहर उत्पन्त की गई । झ्लाँत्ती की राजी ने उदात्त 
पराक्रम दिखाया। पंजाबियों की सहायता से अंगरेजो ने शत्रुओं को जीता। 
हादुरणाह्‌ को उसके लडके का रक्त प्यास बुझाने के लिए दिया गया। झाँसी की 
रानी अग्नि मे जल मरी | क्रान्ति को समाप्त कर देने के पश्रात्‌ विकटोरिया का 
फरमान आया । 
छठे अड्डू में भारताम्युदय के लिए कांग्रेस की स्थापना होती है। आगे चल 
कर वंगभग हुआ । उसे निरस्त करने के लिए देशप्रमियों ने घोर प्रयास विया। 
देश में दो नेता आगे बढे--तिलक और यखुदीराम । तिलक ने कहा--जो धप्पड मारे, 
उसका प्रतिकार डण्ड से करना चाहिए । खुदीराम ने बम से एक गौरण्ट को मारा । 
उसकी फॉँसी हो गई । 
इतना होने पर भी १६१४-१६१८ के युद्ध मे भारतवासियों ने इगलैण्ड की 
भरपूर सहायता की | बदले में भारत को कुछ न मिल्ला । लोगो को घोर दण्ड देने 
के लिए 'रौलट ऐक्ट पास हुआ। गाँधी को ठुकराया गया। फिर तो लोगो ने 
सरकार से प्राप्त उपाधियाँ सौटाई और जालियाँ वाला बाग में गोलियाँ खाई। 
ऐसे दमन-काण्डों से भारत में राजेद्रीह बढ़ा और यात्धी के नेतृत्व में देश को 
स्वतन्त्रता मिली । 
भक्तसुदर्शन 
मथुराप्रसाद के दूसरे नाठक छ अद्भो के भक्तसुदर्शन मे जगदम्बिका भवानी 
दुर्गा के भक्त राजकुमार सुदर्शन की घरित-गाथा है । इसका प्रणयत कवि के आश्रय- 
दाता श्रोलत-सरेश की घर्मपत्ती की इच्छा के अनुसार हुआ ! उन्हीं राती को कवि 
ते इसे समर्पित किया है । 
कथासार 
अयोध्या के राजा ध्रुवसन्धि की मृत्यु आखेट करते समय सिंह के अद्वार से हो 
गई । उनकी दो पत्नियो-मनोरमा और लीलावती से क्रमण दो पुत्र सुदर्शन 
और शत्रुजितु हुएं। युदर्शन ज्येप्ठ होने से उत्तराधिकारी था, किन्तु छोटे भाई 
शबतुजित्‌ के थाना युधाजित्‌ अपने नाती को वलपूर्क राजा बनाने के लिए उद्चत 
हो गये। तब तो सुदर्शव के नाना वीरसेन भी अपने नाती सुदर्शन को राज्या- 
प्रिक्रार दिलाने के लिए सन्‍्नद्ध हुए। दोनो नानाओ में घोर युद्ध हुआ । वीरसेन 
मारा गया! युधाजित्‌ सुदर्शन को भी मार डालना चाहता था। मन्त्री विदह्ल 
की सहायता से मनोरमा सुदर्शन को लेकर भरद्वाज ऋषि के आश्रम मे पहुँची | 
ऋषि ने उनको शरण दी । 
गुधाजिनु का मन्‍्त्री और पश्चात्‌ स्वयं युधाजित्‌ ऋषि के: पास गये कि सुदर्शन 


ध्श्रपं आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


को हमें सोप दें । भरद्वाज ने कहा कि मैं तुम्हारे अभिप्राय को समझता हूँ, किन्तु हु 
सच तो यह है कि सुदर्शन को ही अयोध्या का राजा बनाना है। मुधानित्‌ किसी 

तरह टला । भरद्वाज से सुदर्शन की माता से कहा कि जगदम्बिका युधाजित्‌ और 

शतुणित्‌ को मार कर तुम्हारे पुत्र को राजा बनायेगी । 

' सुदर्शन भरद्वाज से जगदम्बिका के प्रीत्यथे दीक्षा-मत्त्र लेकर जप करने लगा । 
उसके जप से उसे सभी वेद, अस्त्र-प्रयोग आदि का स्वयं प्रतिभास हो गया | फिर 
तो वह जप्रमय हो गया-- 

प्रश्यत्‌ गच्छत्‌ परठक्षापि स्मरत्‌ . क्रीडन वदन्नपि 
सुखासीनः शयानश्र किचिदजपति स्वेदा 

उभ्रकोी जगदम्बा सिद्ध हो गई। जगदम्वा ने उसे स्वयं प्रकट होकर कवच, 
सूणोर, धनुर्वांण आदि दिये और कटष्टा कि यधासमय साक्षात्‌ होकर तुम्हारी' 
सहायता कहेगी। जग्रदम्था दुर्गा मे सुदर्शन को रथ, सारथि, अश्वादि की व्यवस्था 
कर दी। उस अद्भुत रथ का परिचय है. 

परयोनिधो पोतसमानझूपधुक्‌ वियत्यसौ विष्णुरथोपमः स्फूठम्‌। 

प्रकम्पनो भूमिगतः प्रजायंते निरुष्यते बवापि न चास्य सज्ु तिः ॥ ३.६ 

भनोरमा को स्वप्न के द्वारा सकेत मिला कि सुदर्शव अयोध्या काया राजा होते 
बाला है। इधर वाराणसी मे राजन्या शशिकला ने देखा कि भरद्वाज आश्रम का 
कुमार उसका प्रणयी है। स्वप्न से ही जंगदम्बिका ने शशिकला का उससे पाणि- 
अ्रहण करा दिया। ब्राह्मप ने शशिकला से बताया कि भरद्वाज आश्रम में रहने 
वाला श्रेष्ठ युवक राजकुमार है। अयोध्या नरेश-पधुवसरिधि का पुत्र सुदर्शन है। 
शशिकला मदन-ताप से पीढित हुई । उसने सुदर्शन के लिए पत्र भेजा-” 

मसनोभवों मे हृदय क्षप्रे-क्षणे शिलीमुखेर्मन्दतरं निक्नन्तति। 

जिये समागत्य वृणीष्व रक्ष मा जगज्जनन्या त्वयि योजितास्म्यहम्‌ ॥ 

जगदम्बिका ते स्वप्न में सुदर्शन को बाद्ाणसी से सम्पन्त होने वाले शशिकला 
के स्वयंवर में भाग लेने को कहा और बताया कि मैं स्वयं वहां ठुम्हारी 
सहामता करूँगी ! 

पृंचस भंक में स्वयवर के लिए राजा भाते हैं, किन्तु स्वगंवर नहीं होता । 
राजभवन में ही चुपचाप सुदर्शन का शशिकला से विवाह होते की संभावना है । 
इस पर राजा अपना अपमान समझ कर सडवे को उद्यत होते है !” पष्ठ अक में 
भरुद्ध में जगदम्या युधांजितू और शबुनित्‌ को सार डालती है ! 

घुबाहु ने जगदम्वा से वर माँगा कि आप यही रहे। वे तैयार हो गई। 





१. युधाजित्‌ शशिकला के पिता सुबाहु से कहता है: 
हठात्‌ कन्यां हरिष्यामस्तत्रायातां स्वयंचरे) 
सुदर्शन हनिष्याम इत्येतत्‌. संगिरामहे ॥ ४.७ 
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वाराणसी मे दुर्गकुण्ड मे ये विराजमान है। सुदर्शन भरद्वाज आश्रम में आ गये । 
चहाँ वह प्रजा का उपायन ग्रहण करते हुए मिहासन पर बैठता है । 

पष्ठ अक में भरद्वाज की बाज्ञा से सुदर्शन मनोरमा और शशिकला के साथ 
साकेत जाते हैं । 
'नाव्यूशिल्प 

चतुथे अक का पहला दृश्य सर्वथा प्रवेशक है। कवि ने इस नाटक में 
अर्थोपक्षेपकों का प्रयोग न करके क्व्चित्‌ दृश्यासुवन्ध से उनके काम किया है ) 

रंगपीठ पर युद्ध तथा मार-काट होती है। नाठ्य-निर्देश है रंगपीझ पर 
जत्तेमान जगदम्बिका के विषय मे-८ 

पुनर्जंगदम्बिका किंचिदग्रे गत्वा शत्रुजितं युधाजितं च हिनस्ति । 

सूत्रधार या अन्य कोई निवेदक पचम बड्ू में यह सुनाता है-- 

ततः यसुदर्शनवार्णस्त्रस्ता युधाजिवु-सेना पलायिता। यावव्‌ के रलनरेशं 
इुन्तुं सुदर्शनो बा सन्दधति तावदम्बिकया निह॒तं त॑ भूमी पतितं पश्यति । 

जगदम्बिका को पात्र बनाकर कवि ले नायकजन्य नात्यगरिमा की 
अभिवृद्धि की है । 

इस नाटक में सवाद लघुमात्रिक होने के कारण नाट्योंचित और 
स्वाभा विक है ! 

दुर्गास्तुति के अनेक गीतों से नाटक में प्रचुर मनोरजन की सामग्री 
विद्यमान है । 


शह्टर-विजय 
मथुराप्रसाद का शकरविजय एक नये प्रकार का रुपक है। इसके छ अड्भो 
मे से प्रत्येक मे शद्धूर का नये-नये प्रकार के प्रतिपक्षियों के मतों के विलोडन की 
चर्चा है।' सर्वप्रथम कुमारिल से मिलकर शकर मण्डनमिश्र से मुठभेड करते 
है ।* वे नमंदा-तट पर स्थित माहिप्मती में मण्डन मिश्र के मुहल्ले मे पहुँचते है । 
वहाँ पनहारिन से मण्डन का घर पूछा तो उसने बताया-+ 
यत्र कीरमहिलाः श्रुतीनां साधयन्ति स्वत एवं प्रमाणम्‌ । 





ह शकर का हत है 
उद्धरिष्याम्यहं वेदॉल्लोकानुग्रहकांक्षया ९० 
वेदार्थान्‌ स्थापयिष्यामि नास्तिकीस्मुलनं चरनू ॥ १५६ 
२. कुमारिल मरणासन्न थे। वे तुधाम्ति में जलने वाले थे। घकर के दर्जन 
मात्र से उन्हे शकर का अभिप्रेत ज्योतिस्वरुप ब्रह्म साक्षात्तार हो गया। 
कुमारिल ने शकर को मण्डन के पास भेज दिया / मण्डन शद्भुर के अनुयायी 
वन गये ६ 
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शकर के पूछते ने पर दासी ने आगे बवाया-- * 
यत्न वेदविहिते श्रुतित्वे बर्तेते तियंग्भयेषषि विचारः। 
तश्न का कविकथावलानां वास्तु मानसगतमपि कथयमस्ति ॥ २.३ 
मण्इन कर्मकष्ड में लीन थे। चारों और से द्वार बन्द थे। मोगवल से 
उडकर शंकर उनके प्रास॒ पहुँचे । मण्दन ने उन्हें देखकर पूछा--मूँड्मुँडये तुम 
कहाँ से ? ऐसी बातों मे विवाद या कलह आरम्भ हुआ ) पुरोहित के कहने पर 
आ्रादकर्म पूरा करा कर मण्डन बिबाद करने के लिए अपनी पत्नी को अध्यक्षता 
में बंठे । 
शंकर ने ग्रह्मदिप4क वेदान्त के महावाकयों को मुनाया-'मिह नातास्ति किचन 
इत्यादि | मण्डन ने कहा- जीव और ईश भिक्न होने से अनेफ्य है । सम्बे शास्त्रार्ष 
के वाद शकर फा मत प्रभिन्न हुआ। तब ती देवरूप कुमारिल ने आकाश है 
डुल्दुभिताद किया । मण्डन ने कहा -- 
संसार-सागरे मग्नो रक्षितो5ह कृपानिधे 
नाशितें हृदयध्वान्तं चक्षुदन्मेषितं त्वयथा॥ २.२ 
तृतीय अड्डू मे शद्भर दिग्विजय-पथ में उज्जयिनी पहुँते। यहाँ के राजा 
सुधन्या ने सभी राजाओं और दार्शनिको को बुलाकर ऐफमत्प-स्थापना के लिए 
परिषद्‌ की थो । सर्वश्रथम चार्वाक बोला-न स्वर्ग, ने मोक्ष, ने पुष्य, ने पाप 
केक्‍्स प्रत्यक्ष ही सव कुछ है । शंकर के उत्तर से चार्वाक परास्त हुआ। राजाज्ा 
से चैतालिक ते सुभापा-- 
चार्वाकों विजितोध्नेन शडरेण महात्मना। 
ततः सहानुगर्यातश्रार्वाकः शाड्ूूरं मतम्‌ ॥ ३-४३ 
चतुरष भड्धू में जन सूरि शद्धूर से भ्षिड़ा । उसे कहा-- 
जीवाजीवपुगात्मक॑ जगदिद॑ स्याद्वादमुदाद्धितम्‌ । 
शकर ने ब्रह्म-दर्शन द्वारा सूरि की सप्तर्भंगी को भग्न कर दिया। तब तो 
शिप्य बनने के लिए उत्सुक उसने कहा-- 
श्विष्योडहं प्रतिपालयस्व शरणायातं सदा शंकर ॥ ४.३७ 
पंचम अड्डू भे बौद्धाचार्य ने पूर्वेपक्ष प्रस्तुत किया -- हि 
मुक्तो जीवः कर्थंकारं व्रह्मण्येव प्रलोयते। 
चह्मणः संभवत्व॑ चास्थाप्यतां तत्सयुक्तिकम्‌ ॥ ५०६ 
शकर का उत्तर था-< 
यध्माद्‌ यत्तु समुत्प्त तत्तस्मिन्रेव लीयते 
यथाकाशे घटाकाश्: क्षितौ चर शकलं क्षितैः ॥ ४.८ 
अन्त में बोद हारे । बहुत से शंकर के अनुयायी बने और बहुत से भाग कर 
चीन चले गये ॥ कि 
पप्ठ अच्छू मे कौजाचाये ने शकर से विधाद ठाना। वह पहले तो हत्या बना 


ट्री 
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कर शकर को ध्वस्त कराना चाहता था, किन्तु कोई उसका सहायक न बना । 
उसने पोदाश लेकर उससे कृत्या की साधना आरम्भ की । उसने मंत्र पढ कर पोटाश 
पात्र में डाला तो उसते अग्नि उत्पन्न हुई। उसने कौलाचा्य को जलाना शुरू 
किया । 
अन्त मे व्यासादि ने शंकर का अभिनन्दव किया । 
शद्भूर-विजय मनोरंजन के साथ बहुत कुछ सास्कृतिक ज्ञान अनायास ही प्राप्त 
करा देता है । 
चीरप्ृथ्बीराज-नाटक 
वीरपृथ्वीराज नाटक का प्रथम अभिनय दुर्गा-भगवती-महोत्सव में हुआ था। 
इसमे सोलन का राज-परिवार और दविद्वान्‌ प्रेक्षक थे! इसका प्रणयन १६४० ई० 
में हुआ । 
कथासार 
पृथ्वी राज अपने सामन्‍्त वीरों के साथ आखेट कर रहे थे। वहाँ आगे हुए 
रामदत्त नामक पुरोहित ने सूचता दी कि कोपाध्यक्ष भोदूंसाह ने गौरी महम्मद 
को निमन्‍्त्रण दिया है कि “इधर आक्रमण करो । पृथ्वीराज आखेटब्यात्रा मे बाहर 
हैं। धग्घर-तदी से होकर वक्र पथ से दिल्‍ली पर धावा बोल दें। सामस्तादि कोई 
नही दिल्‍ली में है। शीघ्र आपकी विजय होगी ।' गुप्तचर ने कहा कि दोन्‍्तीन 
दिनों में गौरी को आप आया ही समझे । 
गौरी के विरद्ध लड़ने के लिए काककह्न को सेनाध्यक्ष बनाया गया। सभी 
सामन्‍्तों ने कह्दा--हम लोग ग्रौरी को पकड़ लेंगे। अस्थान करते समय वीरो 
ने गाया-5 
कुरुत सुबोरा रिपुकुलनाशं विदधत यशस्रों जगति विकासम्‌ | 
अरिगणयवनान विनिह॒तमूलाद शूल्ाद्रहिताव गमयत महितान्‌ ॥ 
प्रथम अद्भू के दूसरे दृश्य में गौरी को पकड़ कर काककह्न पृथ्वीराज के पास 
लाता है। पृृष्वीराज ने उसकी वेड़ी मुक्त करा दी । उसे झुर्सी पर बैठाया । उसको 
मार डालने का तथा आजीवन वन्‍्दी रखने का श्रस्ताव भन्त्रियों ने रखा । ग्ौरोने 
राजा से प्राण भिक्षा माँगी, पैर पर गिर कर कुरान की शपथ ली कि अब ऐसा 
नही कहेंगा । पृथ्वीराज ने उसे छोड दिया ।' चामुण्ड ने विरोध किया और कहा 
इसे न छोडा जाय । 
कन्नौज से आये चर ने तभी बताया कि जयचन्द मे अपनी भगिनी.सयोगिता 
के स्वयंवर मे द्वारपात केः स्थान पर आपकी मूत्ति स्थापित को है । 
द्वितीय अद्भू मे पृथ्वीराज कुछ सामन्‍्तों के साथ कान्यबुब्ज पहुँचे। वहाँ 
संयोगिता पृथ्वीराज को चाहती हो थी । संयोगिता ने जयचस्द्र से स्पष्ट बह दिया 
१. इस प्रसय में विचारणीय था-- 
विपक्षगो रीहननेषस्य सैन्ये पुत्रादिषु स्यात्‌ प्रतिशोधलिप्सा । 
दर 
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कि सुझे तो पृथ्वीराज ही चाहिए । जयचन्द्र ने उसकी जान लेने के लिए तलवार 
निकाली तो उसकी भहारानी ने उसे पकड़ लिया। जयचन्ध अमर्पभरा बाहर 
गया तो प्रियंददा नामक संयोगिता की सखी ने समझाया कि तुम तो स्वर्यवर 
में चलो । वहां लीहे की पृथ्वीराज की प्रतिमा को हीं जयमाल अपित करो | जब 
संयोगिता ने ऐसा किया तो जयचन्द्र ने वहीं उसका वध करना चाहा। पुरोहित 
और महारानी के समझाने से जयचन्द्र इस पर ध्हमत हुआ कि उसे गंगाश्नासाद 
में अक्रेले मरने के लिए छोड़ दिया । 
इपर पृथ्वी राज को सयोगिता का पत्र मिला-- 
भवदायत्तप्राणां रक्षे माँ मा व्यलम्बिष्ठा: )। २.८ 
तब तो क्षणभर मे प्रृथ्यी राज उसके पास जाकर बोले-- 
तब प्रेम्णा सीन्दर्येण च॑ क्रीतोउस्सि । 
छूत्तीए क्टू मे सन्कियों के: पर सर्णानुड़पर पंख उजप््ते हुए पृथ्वीराज समोपिता 
को लेकर दिल्‍ली की ओर चले | च्षामुण्ड नायक सेनापति उनके पीछे शंख बजाता 
चला । जयचन्द की आज्ञा से उसकी महती सेता प्रथ्वीराज को पकड़ कर लाते 
के लिए चसी। युद्ध में सवंश्षेष्ठ बीर वरक्ल मारा गया। विराश जयचन्द गे 
निर्णय लिया-- 
“अहं तु यवनराजेन सम्धाय दुर्मदमेत॑ माशयिष्ये ।” 
किसी सहायक राजा ने जयचद्ध से कहा कि ऐसी स्थिति मे भारत यवनों 
के चंगुल में पराधीन हो जायेगा । जयचन्द ने कहां कि जैसा भी हो मैं तो ऐसा 
ही करूँगा । 
चतुर्थ भड्टू में वीरो की मृत्यु से शोकग्रस्त होते पर भी पृथ्वीराज संयीगितासक्त 
होकर राजकाय भी भूल बे । लाहौर का राजा धीरपुष्डीर स्वतस्त्र हो गया। 
हाहुलीराज गौरी को भारत पर आक्रमण करने के जिए उत्साहित कर रहा 
था । दिल्‍ली की दुर्बलता देखकर मुहम्मद गौरी प्रुनः आक्रमण करने के लिए 
समुत्युक हुआ । 
चामुण्डादि को पृथ्वीराज ने छोटे अपराध के कारण कारागार मे डाग दिया । 
पंचम अड्ू मे घाणवय गौरो को एक पत्र द्वारा पृथ्वीराज की शक्तिहौनता 
और दु स्थिति का वर्णन करता है और निवेदन करता है: 
सप्तेन्यमभियातब्यं निगडीक्रियतामसी ! 
भार्यदेशेडत्र साम्राज्यं चिरं चर सुखी भव ॥ ५-२ 
मुहम्मद गौरी आक्रमण करने के लिए लाहौर तक आ यहुँचा । पृष्वीराज 
को यह सूचता मिली भी तो वे चूष रहे । ऐसी रियति में समरसिह ने पृश्वीराज 
को एक जोरदार पर लिखा-- 
गोरीमहम्मदो वेगाव्‌ आक्रासब्‌ परिवर्धते ! 
कयाशेपमर्म नीत्वा “प्रजायाः शब्तन॑ कुद ॥ ५-४ 


सथुराग्रसाद दीक्षित का वाव्य-साहित्य ह्श्३ 


पृथ्वी राज को वस्तुस्थिति का परिचय कराया गया। बात विगड़ चुकी थी। 
सामन्‍्त चले गये थे | चामुण्डा को काशग्रर से निकाला गया । लाहौर का राजा 
धीरपुण्डरीक भी गौरी से परास्त होकर भाग आया! लाहौर से आगे वह आ 
चुका या । सभी युद्ध के लिए सज्जित होने लगे ! 
पष्ठ अब्भू में युद्धभूमि में पृथ्वीराज पहुँचते हैं। समरसिह सेनापति बनाये 
गये । जयचन्द ने पृथ्वीराज की ओर से लड़ने के लिए आते हुए कतिपय सामन्तों को 
रोक लिया | हाहुलीराय चन्दवरदाई के निवेदन करने पर भी गौरी के साथ 
रहा । धीरपुण्डीर को हाहुलीराय का सिर काटने का काम स्वयं पृथ्वीराज ने 
सौंपा । घीरपुण्डीर ने यह काम पूरा कर दिया। गौरी की सेना तितर-वितर 
हो गई । उसे हारा जान कर पृथ्वीराज की सेना के सामत्त विजयोल्लास मे 
वीरपान करने लगे ।" उसी समय गौरी के वीर जाये और उन्होने सभी वीर 
पायी ऊँधते हुए सामन्‍्तों को मार डाला। पृथ्वीराज बन्दी बनाये गये। गौरी 
के मन्त्री ने आदेश दिया कि जयचन्द्र को भी मार डालो । 
संयोगित्ता पत्तिवराजय को सुनकर विस्तब्ध होकर मर गई। अन्त पुर दग्ध 
हो गया । चन्दवरदाई को पुत्र जल्हण मिल्ला । उसने पृथ्वीराजरासो की राज- 
ग्रहण तक चर्चित पुस्तक की अति देवर कहा कि आये बैर शोधत वा प्रकरण 
जुटना है | यथा, 
जगदम्बाप्रसादेन पृथ्वी राजश रादहम्‌ । 
विनाश्य ग्ौरीयचनं विधास्ये वैरशोधनम्‌ ॥ ६७ 
पृथ्वीराज को गौरी अपनी राजधानी मे ले गया। वहां सेनापति को आदेश 
दिया कि पृथ्वीराज की शँखें निवालें। कुछ दिनो के पश्चात्‌ कापायाम्वरधारी 
अन्दवरदाई वहाँ पहुँचा ! अपनी तेजस्विता, भूत और भविष्य विषप्रक वाणी से उमने 
एक शासनाधिकारी को प्रभावित किया । उसने मुहम्मद गौरी से उसे मिलाया 
चन्द ने गौरी से निवेदन किया कि पृथ्वीराज को शब्दवेधी वाण का कौशल प्राप्त 
है। वक़गत्या इतस्ततः उपनिवद्धानि सप्तापि घटीयन्त्राणि एकेनैव शरेण 
जेत्स्पति । गौरी की अनुमति सेक्र वह पृथ्वीराज से मिला। उसने साकेतिक 
भाषा मे पृथ्वीराज से कहा कि आप भब्दवेघी बाण का कोशल हमें दिखाते हुए 
विजयी बनें । 
चन्द ने सात घटिका-पात्र बेंधवाये | पृथ्वीराज को बुलाकर उनके हाथ मे 
पनुर्वाण दिया गया । इस अदसर पर अन्य घनुपरों का तिरस्कार करके पृथ्वो राज 
ने अपना ही घनुप लिया | पृष्थीराज ने उस घनुप का आलिंगने विया। उन्होने 
जगदम्बा की स्तुति बौ-- 
१. दीरपान युद के पहले या पीछ॑ जोशीला पेय है॥ सम्भवतः यह पेय सशीला 
मद्यपान है । 





ह्द्ड आधुतिक-संस्कृत-नाटक 


शुम्भनिशुम्भ-विदारिणि जगदस्‍्व त्वां भ्रपन्नोइस्मि । 
मा लक्ष्यमेदपरत: कुत्रापि भवेच्च वायोज्यम्‌ ॥ ६.१२ 
गौरी ने शब्दवेधी वाण के धवर्तंन के लिए सातों घटाओं को बजाया पर 
पृथ्वीराज ने बाण नहीं चचाणा | तब अधिकारी ने कहा कि जब आज्ञा देंगे तभी 
बाण चलेगा । सात घण्टियाँ पुर. वजाई गईं। गौरी ने क्हा--वेधय और वाण मे 
उसके तालु को वीध दिया । वह मर ही गया ! 
पृथ्वीराज ने चन्द से कह्ा-तठुम मेरी छूरी से मेरे हृदय को क्षत करी । ऐसा 
करने पर मरते-मरते चन्द की इच्छानुस्तार पृथ्वीराज ने चन्द्र को कटार के प्रह्मर 
से मार डाला । 
चाद के मुख से अन्तिम पद्य निकलानए 
लोकोत्तरप्रकरेण बिहित॑ वैरशोघनम्‌ । 
स्थेयात्तत्ते यशस्तावद्‌ यावच्चद्धदिवाकरी ॥ ६.१३ 
समसामयिकता 
ताटक की अस्तावना में सूधधार ने कहा है: 
दुःख/न्तक॑ परमथापि सुखंकरूप लोकप्रवोधजन्क॑ समयानुकुलम्‌ । 
देशो त्यिति च विदघत्सदसन्नयाढ्यं तस्मादिदं भवति मे बहुमानपात्रम्‌ ॥) 
अर्थात्‌ इस नाठक से लोकप्रवोध होगा । यह समयानुरूल है । इसमे देशोत्यान 
का प्रकल्पन है । 
साव्यशिस्प 
रंगपीठ पर धनुविधा की उच्चकोटिक उपलब्धियाँ दियाई गई हैं। प्रथम 
भ्जू में पृथ्वीराज रात्रि के समय बैभास और उप्तकी धूत॑ कर्णाटी--शणिका को 
बाण से मारते है 
रंगमंच पर अवाक्‌ कार्य रोचक है । यथा पंचम अड्ू मे--प थ्वी राज एकमर्ति 
तत्कटौ बद्ध्वा अपरं तइ॒हरते ददाति । केसरवर्णमुष्णीपं च तच्छिरसि रवय॑ 
बंध्नाति। चापुण्डराजः सुप्रसन्न: सच समरसिहं प्रणिपत्य ब्षासालियति | 
उभो परस्परमारलिगत: । पुनः पृथयूभूत्वा सर्वात्‌ पश्यत्‌ । 
पष्ठ अंक में अवाक्‌ कार्य का द्रसरा उदाहरण है-- 
ततः बुतो5पि तावारगोरीमहम्भदसहिताः कतिचन यवना आक्रमस्ते । 
सर्वेश्पि सामत्ता निरस्त्रा अनुत्यीयमाना अर्धोत्यिता वा हतए 4 प्रथ्वीराजख़ 
निरस्त्र एवं गुह्ममाणों स्‍्रुजदण्डाघातेन कत्तिचन यवनाबु निपातयति । 
परितः प्रतिगतगों रीक्ातारप्रतिभिर्यृहीतो बदृध्वा नीयते च । 
रंगपीठ पर हत्या दिघलाना परवर्ती वाट्यशास्त्रियों को अधीष्ट नहीं घा+ जो 
इसमें दिखाया गया है । 
चष्ठ मद्धू के प्रायः अन्त से एक दृश्य का आरम्भ पृथ्वीराज की एकोक्ति से 
होता है । जिसमे वे अपने सूतकालोन, मूलों पर पश्वाक्ताप व्यक्त बारते हुए 
अहसे हैं कि जो 6 वह शभ के + * ही अन गेगत्वा होगा 





मब्राप्रसाद दीक्षित का नाट्य-साहित्य &६५ 


गान्धीविज्यनाटक 


भथुराप्रसाद दीक्षित के गान्वी-विजयनाटक में केवल दो अड्डू हैं। इसके 
दोनो बड्डों में अनेऊ दृश्य हैं ॥ इसकी घटनायें अफ्रीका और भारत में घटी हैं 
और १६१० से लेकर (४ड3ई० तक प्रचरित हैं। कविने राष्ट्रहितैक्बद्ध- 
परिकर मनीपियों के प्रीत्य इसकी रचना की थी। इसमें भारत के स्वातन्थ्य- 
प्राप्ति की कया है। 
कथासार 

प्रथमाइु में भारतमाता का बन्धन काटने मे तिलक, मालवीय आदि लगे हैं । 

निलक ने कहा-+ 

यश्नपेरां प्रहरता दण्डेस्तस्थ प्रतिक्रिया । 
मातः स्वल्पेन कालेन द्रक्ष्यस्येताव्‌ हतानिव ॥॥ 

भारतमाता कहती है कि मेरी सनन्‍्तान में से ही बुछ ऐसे हैं, जिनके कारण 
स्वतन्त्रता प्रा करने का प्रयास विफल हुआ है / उन्ही ने खुदी राम को पकड़वाया 
और बज्जाल के शस्त्रागार को बताया, जहाँ अंगरेजों को ध्वस्त करने के लिए सहसों 
बम थे । देशवासियों से स्वातसन्थ्य की भावना जयाना आवश्यक है । उसके बिना 
काम नही चलेगा । 

अफ्रीका में भारतीय स्रेठ अब्दुल्ला अपने काले कारतामे के लिए म्यायासय से 
दण्ड पाने के भय से चिन्तिव होकर गान्धी को बुलाता है। गान्धी बहने हैं-- 
न्यायाधीश के सामने सच-सच कह दो । तुम्हें बचा सूंगा 

गार्धी ऐसा कराने में समर्थ हुए। वहीं अफ्रीका में यान्धी को गुण्डे गोरण्डो ने 
पीटा, गान्धी ने उसको शमा किया ! वहाँ से यात्धी भारत आये, जहाँ चम्पारन में 
गौरण्डो वा अत्याचार भीषण था । यथा--- 

अम्पारण्ये दुरात्मानो वापयित्वेव नी लिकाम्‌ 
ययेच्छ स्वल्पमूल्येन गृहाना दुःसयन्त्यपि॥ १.८४॥ 

गान्यी ने अफ्रीका में भारतवामियों पर होते तोन अत्यायारों गो बन्द बरा 
दिया । इसके लिए उन्हें अहिसात्मक सत्याग्रह संचातन करना पड़ा । सब भारत 
आमने फे लिए यार्घी हपार हुए । उपरत भारतवा सियों ने जो उपायन दिये, उनमें 
से एक बहुमूल्य हार गान्धी जी वी पत्नी कस्दूरदा अपनी बहू के लिए रप लेना 
चाहती थी। गास्धी से कहा कि ऐसा करना उबित नही होगा । यह सारी निधि 
इसी देश मे उपकार के लिए लगाई जाय 

दितीय अदू में गात्थी ही भारत में आकर धम्पारन में तिलदे गोरण्टो शी 
प्रपृत्तियों बग अध्ययन बरतने हैं। गास्पी, राजेखप्रसाद एफ ओर और गौरप्ड 
प्रतिनिधि दुसरी और परीश्तों का साह्य सिथ रहे पे । वहाँ गौरघ्यों का अत्यायार 
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३. लोन पौरद शा रर, अंगूठे बी नियानी भोर यौरप्टो जी मार घुपवाप सहना । 


६६६ आधुनिकसस्क्ृत-नाटक 


प्रमाणित हुआ और वे भाग चले। अन्य दृश्य में विदेश्ञी वस्त्रों की होली मालवीय 
जी के द्वारा जलाई गई । 
पज्ञाव में जनता पर घोर अत्याचार हो रहा था। जातियाँवाला बाग में 
गोली चलने से हजारो निर्दोष लोय मारे गये। मालवीब नी ने उस अवसर पर 
कहा धा-- 
अशान्ता मिलिताः: सर्वे प्रतिशोधचिकीर्षया | 
हिंसां चरन्त” सकलानु नाशयिष्यन्ति वः क्षणात्‌ ॥ २.३ 
गौरण्डों का तर्क था कि इस हिंसा से अवश्यभावी भविष्य की महूती हिसा 
रुक गई। यथा, , 
एवमिह विधानेन सर्वत्रव जनेप्र त्रासः संजात:। अन्यथा समस्ते भारते 
विद्रोह्दे संजाते तस्योपशमनाथे महती हिंसा भविष्यति ॥ 
अगले दृश्य में गान्‍्धी लवण-निर्माण करते हुए दिखाई पड़ते है। वह गास्धी- 
निर्मित नमक दस हजार रुपये पर विका। वहाँ गान्धी-पेटेल आदि बन्दी बताये 
गये । अगले दृश्य में गास्धी लाई इरविन्‌ से मिलते है। गान्धी के समझाने पर लाई 
ने सभी राजनीतिक वन्दियों को मुक्त किया और लवण कर समाप्त किया । 
अगले दृश्य मे वम्बई की सहासभा में विशिट इन्डिया का अस्ताव स्वीकार होते 
पर सभी उच्चकरोटिक नेता बन्दी बनाये गये । 
इसके पश्चात्‌ नये दृश्य में क्रिप्स की कुटिलता का भण्डाफ़ोड़ है। फिर दिल्ली 
में आई० एन० ए० के सेनाध्यक्षो का दिल्‍ली में स्थाय दिखाया गया है। सभी 
छोड़े गये । 
अत्तिप्त दृश्य में भाउप्टवेटन्‌ू » जवाहरलाल, वतदेवसिह और जिन्ना परामर्श 
करते है । भारत को विभाजित करके स्वतस्त्र बया दिया जाता है ! 
नाव्यशिर्प 
कवि ने इस नाटक में महात्मा गान्धी, तिलक, मालवीय, राजेन्द्र प्रसाद, 
जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाई इरविनू, हिप्स, भूलाभाई, और माउप्ड- 
बेटन आदि महामानवों को नायक बनाया है । पाठकों के हृदय में देश के उप्मायकों 
के प्रति श्रद्धा और आदर अंकुरित हो--इस उद्दष्य से इसको रचना की गई है । 
इसमें भारत की स्वतन्त्रता के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करने वालो की चटित* 
गाथा है। इन सभी विभेषताओ से यह कृति क्षमादरणीय हैँ। निगडित भारत" 
माता का दृश्य भावुकतापूर्ण है । 
इस मे पेवत दो भड्धू है, फिर भी इसे नाटक बहा गया है। यहाँ नादक 
इपलक्षण मात्र है। 
प्राझुत के स्थान पर इस माटक में हिन्दी का थ्योग क्या गया हैं। इसमें 
हिंदी पड़ी घोली है । अच्छा रहा होता कि आधुनिव प्रादेशिक भाषाओं वा 
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पात्रानुसार प्रयोग विविध प्राकृतो के स्थान पर होता। अन्यथा भाषा सर्वथा 
बालोचित है। इसकी रचना वालको के चरित्र-निर्माण के उद्देश्य से की गई है । 


भूमारोद्रण 


म्रयुराप्रताद के भूभारोडरण में पाँच अड्डू हैं । यह दु-खान्त नाठक है । इसमे 
गात्धारी के शाप-८ 

'रे कृष्ण मम वंशस्थ अष्टादशभिदिनैस्त्ववा नाशः कारितः। परं तब 
वशस्य त्वत्समक्षमेकेनेव दिनेन सर्वेतों माझो भविष्यति ।' के अनुसार कृष्पान्त 
दिखाया गया है । 
कथासार 

रंगपीठ पर टेनिस खेलते हुए साम्व अपने भाई के साथ वत्तंमान है। उसे 
समाचार मिलता है कि राजोपवन मे कोई दर्शनीय सर्वश्ञ ऋषि आये हैं। साम्ब 
उनकी परीक्षा लेने चला कि कहाँ तक सर्वजञ हैं। उसने पेट पर लोहे का तवा 
बाँधा और उसके ऊपर कपडा लपेटा, जिससे गर्भ सा ज्ञात हो। फिर स्त्री रूप 
धारण किया। दुर्वासा के पास पहुँच कर जव पुछवाया कि इसे लडका होगा 
कि लडकी तो उन्होने पैर पटकते हुए कहा--इससे तो वह उत्पन्न होगा जिससे 
सभी यादवों का नाश होगा । विदूषक ने यह सारा समाचार कृष्ण को दिया । 

द्वितीय अद्धू में कृष्ण से नारद मिल कर कहते हैं कि दुर्वासा को वात सच 
होगी । इधर कृष्ण ने उस तवे को चूण॑विचूर्ण कर दिया था। भारद ने वताया-- 

धूलिः स्याद्या घन. स्याद्वा कठोरो मृदुरस्तु चा। 
दुर्वाताः सत्यसकल्पः सत्यवाक्‌ विदितः क्षिताँ॥ २.२ 

आगे चल कर क्षप्ण ने नारद से पूछा कि आजकल अनिरुद्ध का कुछ समाचार 
नही मिल रहा है ! नारद ने बताया कि बाणासुर की कन्या उपा के चक्कर से 
अनिरुद्ध घिर गया है। कृष्ण ने बाण से युद्ध किया। शिव ने दोनो का मेल 
कराया । 

तृतीय अड्डु में साम्व के तवे का चूर्ण बनाकर विद्युपक्र ले आया । उसने बताया 
कि इसकी किल्ली ( शंकु ) नही चूर्ण हुई । विदूषक उसे समुद्र मे फेक आया ॥ 

अर्जुन युधिष्ठिर के पास से कृष्ण की नगरी द्वारका आये और वोले कि 
किसी सर्वज्ञ ने महाराज से कहा है कि आज से सातवें दिन द्वारका समुद्र के 
जल में डूब जायेगी । तव तो कृष्ण ने नारद से पूछा कि द्वारका की इन स्थ्रियो 
और पुरुषों का मैं क्‍या करूँगा ? अर्जुन ने कहा “मेरे साथ भेज दें। नारद ने 
कहा कि इन्हें आप वचा नहीं सकते। क्यों ? 

पाट्च्च रा: सन्ति रणप्रवीणा: प्राणेपु ये निःस्पृहतामुपेता:। 
त एव मार्गे परिवृत्य चेनाज्जेप्यन्ति नेप्यन्ति हठाद विधर्मा: ॥ 
चतुर्थ अद्धू में अजुन का द्वारका की रमणियों को सेकर शून्यारणप्य में जाने /- 
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का दृश्य है । विद्ुपक्र साथ है। गाय मे प!टच्चर मिले । उन्होंने अर्जुन से कहा-- 
'रे धनुही वाले, व्हर ! धनुही फेंक, वहीं तो सिर पर लट्ट पड़ेया ।' अजुन ने वाण 
चलाया तो वचेकर उसने भर्जुन के धनुप को पकड़ धिया और तोड़ कर फ्रेंक 
दिया । उसके सिर पर एक लट्ठ मारा और एक ऐड से बाँध दिया। गादवियों 
को दे ले भागे । 

नारद ने अर्जुन को मुक्त किया | अर्जुन इन्द्रस्थ अकेले लौट गया। इधर 
द्वारका में समुद्र की चाढ़ आ गई ! 

प्रथम अड्डू में कृष्ण निप्काम कर्म योग की शिक्षा साम्व को देते है। थे 
कहते है। 

मयाप्येवे विधीयन्ते कर्माणि सकलान्यपि। 
न मे तेपु स्पृहालेशो न मां तानि स्पृशन्त्यपि॥ ५.१ 

दूसरे दृश्य मे बलरामादि मदिरा छक कर अपवाद में निरस्त है। नारद 
आकर साम्व को भड़काते हैं कि यह सात्यकि तुम्हारे पिता की निन्‍दा वयो करता 
है ? साम्व ने उसे खोटी-खरी सुनाई। वष्त, सात्यकि ने उसे चपेटा जड़ दिया। 
तिकट श्रमुद्र तठ से क्षुपकर उखाड़ कर दे लड़ने लगे । सभी उसके प्रहार से मर गये । 

अगले दृश्य में कृष्ण पेर ऊँचा कर वृक्ष के नीचे बेठे थे। व्याथे ने पर मे 
जम्बु का चित्त देखकर उसे हेरिण का नेन्न समश कर बाण गारा तो हृष्ण 
भी घायल होकर उससे बोले-- 

रामाबतारे कपिख्पयारिणं छुतोडहन॑ तवां युयुघावमन्तरा। 

प्राज्ञाविवस्तत्मतिशो धकर्म थे व्यधान्त ते किचिदपीहि दुमेत्तिः ॥ 

बाण का लोहंशकु शीवर से मिला था। उसे मछली ने खाया था, जब 
विदवपक मे उसे समुद्र में फेंका था। कृष्ण की मरणाम्रन्न स्थित्रि देखकर बलराम ने 
समुद्र मे जल समाधि ले ली । 
नाव्यशित्प 

इस नाटक में साम्व के स्त्री रूप धारण करके नकली गर्भ का परीक्षण कराना 
छायातत्त्वानुसारी है। 

प्रथम अड्डू में शापवुत्त दृश्य है। द्वितीय में उसे रंगमंच पर नारद और यादव 
के ववाद द्वारा सूपित किया जाता है । मथुरा असतद इस अक्तार की द्विशक्ति को 
प्रायः सभी कृतियों में अपनाये हुए हैं । 

रंगपीठ पर टेनिस का खुल दिखाना कवि की आधुनिकता के प्रति रुधि का 
उदाहरण है। 


अध्याय १११ 
व्यासराजशास्त्री का नाव्यसाहित्य 


बो० ला० व्यासराज दास्त्री की विधासागर उपाधि उनके सारस्वत-यत्यय का 
प्रमाण है । इनकी अनेक रचनाओ से महात्म-विजय श्रेष्ठ है। इनमे इनकी शैली और 
प्रतिभा के) सर्वोपरि प्रिष्कार है। शास्त्री जो उत्माही और महाप्राण कवि रहे 
है। उन्होने रामायण पर आधारित लगभग २४५ सु नाटक लिये, जिवका अभिनय 
प्रायः दो घंटे में हो जाता हो 7! संस्कृत के प्रति भारतवासियों की उपेक्षा उनके 
हृदय को कृरेदती थी। उन्होने संस्कृत के दस्त प्रकार के रूपको मे से अनेक के लुप्त 
हो आने की चर्चा करते हुए कहा है-- 

१४७५६ ० धाद्या ॥306 शं॥८८ धशाज्ञाधते छाल्इएणथो॥ ऐएड (० ॥06 तीन 
आांगरण भव॥00७ 5॥097 00४8405 #िशए 0) ०४ ए०प्ए७३एश) 

व्यूसराज के अनेक साटकों में विदशयुस्भाला, लीवाबिवासप्रहमन, चामुण्श, 
शादू स-सम्पात और निपुणिका प्रद्याव हैं । 


विद्यन्माला 
रु 


विधुन्माला अनेक दृश्यों में विमक्त एकाड्धी है। इसमे रामायण के आधार 
पर राम को वनवास देने की कषा है । 
राम के अभिषेक की सज्जा ही रही थी। मन्यरा ने गबैकेयी के भवन में 
प्रवेश किया । उसी समय सका से महाभयंकर भूजम्प अनिष्ट गूचक हुआ। इस 
प्रलयकर उत्पात में राव के प्रामाद का घ्वजकेतु गिर पड़ा और घूमबेतु राषध 
के हम्पंशियर पर गिरा | 
अगज्ते दृश्य में भन्‍्यरा कंलेयी को जगाती है कि विपत्ति आ पड़ी है। बस 
राम का राज्याधिपेक है! कंकरेयो ने प्रसप्त होकर उशे ध्रीतिदान में बरष्ठहार 
दिया / मन्परा ने उगे सब प्रवार समझाया कि अब शांगे आपकी दुर्ग ति होगी। 
इससे बचाने के लिए आपके भाई ने मुर्ते आपके पास भेजा है । मत्यरा शी दास 
मे गली । 
तृतीय दाय मे बृहरपत्ति ने उपयुक्त वुत्तान्त जब इस को सुदाय! और कहा 
हि हम सोगो वा नौतिवीज नष्ट हो गया, तय इछध ने बंबैयी को प्रशंसा शी-- 
अभिरपान्ययजाता सा सूक्तानि मिरतीति कि विप्रम्‌ 
जातीक्षता हि गूते सुमनो जातानि सुरभिगस्पीनिक 
4, | #३१७ ० शा ला८ढे।६ एथआज़ छिल्याज़ 39७0 एशिा9$ पबीए8 जप 
भद शर्ज। १०७६5 40 एड/१/$५509- 
है. इसता प्रशाशन डिदासागर प्रशाशवालप, ऐै० १७, ४, मइतरोह्टा चजा 
अध्यराममंएरपू, मदाम से १६५५ ई० में हो बुरा है । 


६७० आधुत्तिक-सस्कृत-वाटक 


बृहस्पति ने कहा कि राम राजा हुए तो राज्य के काम में इतके व्यस्त रहेगे 
कि शत्रुओं का उच्छेद करने की चिन्ता ही उन्हें न रहैगो । अब उपाय यह है कि 
हम लोग व्थिन्माला तामक पिशाचिका को साकेत भेजकर कैकेयी के हृदय को 
उससे श्षोभित कराये । 
चतुर्थ दृश्य में कैकेयी ने स्वयं अभिषेक-वैभव देखा तो तिल्नमिल्रा उठी | कैकेयी 
ने मन्यरा के भड़काने पर पूछा कि राज्याभिपेक कैसे विध्नित हो? उसमे उपाय 
बताया, जिसके अनुमार ककेयी कोषभवन में जा पहुँची । दशरथ के मनाने पर 
उसने दो वरो की जर्चा की । दक्षरथ के वर देने के लिए उद्यत होने पर कवेयी ते 
भरत का अभिषेक और राप्र का चीरजटाघारी होकर १४ वर्ष का वनवास माँगा । 
दशरथ के मुह से निकला-- 
- -: £ - नुन॑ 'वरहयोद्धित्री राहुकेतू रविद्रिपों। रे 
यो सूर्यवंश ग्रसितुं युगपद्‌ झुबमागती ॥ ! 
दशरथ मूछित हो गये। सुमन्‍्त्र आये तो उनसे कफेधी ने राम फो शद् 
बुलयाया और-उनसे दो वर की वात कही । राम ने स्वीकृति दी । राम चले गये । 
दश रथ ने कहा-- है 
भयि दुर्पृत्ते, झद्य विच्छिन्तः त्वया सह दशरंथस्य संसारबन्धः। इदं 
पश्चिम ते दर्शनम्‌ । हर 
चष्ठ दृश्य में सीता से राम मिलते हैं । सीता को राम गही ले जाना चाहते थे । 
सीता मे तर्क उपस्थित किया-- 
त्ववाधमज्ज यदि मां विहाय प्रयाति वन्य भ्रुवमार्यपृश्रः । 
गुरोर्न वावयं परिपालित स्मादर्घ कृत चेदक़॒तैव तुल्यम्‌ ॥ 
अत आपका आधा अज्भ मैं यही रह गई तो पिता की क्षाज्ञाका पतन 
बसे हुआ ? अनेक तकें-वितकों के पश्चात्‌ सीता को जाने की आज्ञा मिल्री । 
सप्तम दृश्य से लक्ष्मण से राम को मुठ-भेड़ होतो है। उनके हाथ में पिवृषध 
के लिए तलवार थी-+ पि 
नासौ पिता किन्तु विपद्रमोउसौ पूषास्वयक्षोणिधरः प्रहढः । 
छेल्याम्पहं लोकभयावहं त॑ं कृपाणपाणि: कृपया विहीनः ॥ 
दाम ने उन्हें समझाया कि देव की यह लौला है कि यह राव हुआ है। सदमश 
साथ वो यये, पर राम के साथ जाने के लिए उद्धत हो यये ! 
अष्डम दृप्य में प्रस्थान के लिए अलुसत्ति खेती हुई सोता को बँकेसी ने पहनने 
ये लिए बल्यल दिये। राम ने उसे सीता की प्रायंना पर अशुव वे ऊपर पहना 
देगा । यमिष्ठ आये । उन्हे सीता का वनवास ठीक नहीं प्रतीत होता था । सीता से 
उनसे फ्ह्ा-“राम ही मेरे साज्राज्य हैँ । ध 
रामस्वामी शास्त्रों के अनुगार-प८ अप्रिठ्ाड ढ37डीकोर बजट | थी 
कतार भडंठ5क्रात छाप करत ह0585 ३७९८४ए 8ज4 डए०गााऱ वइट प्रगा थे 


व्यासराजशास्त्री का नाव्य-साहित्य ध्छ्र्‌ 


छद्0558,. घुद 49$ जाएटए छच्चपणिं हक्वाउ45 79 गश्छ घाव अंग्रफ्ो6 बाप॑ 
थाआाफाएह760९६ 05 रुवमवती, श्रीवृत्त, विद्युस्माला ८०, फैट्डात८8 ४० फटी 
[00णा बजाए धबताध्रए००] प्रधाह$,. घींड जरा052८ 70 एछा६०5 शा (९ धाएए०, 
श्पाएं बात जाआगगाएह, 
शिल्प 

दृश्यो के आरम्भ में प्रायः एकोक्ति है । प्रथम दृश्य का आरम्भ वज्ञदध्द्र की 
एकोक्ति से होता है | तृतीय दृश्य का आरम्भ इन्द्र को एकोक्ति से होदा है। एकोक्ति 
से अर्थपिक्षेपण का काम भी लिया गया है। दृश्य के वीच में भी एकोक्ति है। तृतीय 
दृश्य के बीच में वृहम्पति की और चतुर्थ दृश्य के घीच में सुमन्‍्त्र की एकोक्ति है । 

गीतों का समावेश नाटक मे प्रचुर मात्रा में है। गीत सरल है। यथा, 

अस्तु नमस्ते दानवशन्नो बरृहि हितं ते कि करवाणि। 
कस्तव वध्यः कस्तव साध्यः वस्तव जेय: कि बद कार्यम्‌ ॥। 

एकोक्ति गीतों में अर्थोपक्षेपक तत्त्व है। यथा चतुर्थ दृश्य में मन्‍्यरा वी 

एकोक्ति है--* 
रामे बलवानस्याः कंत्रेय्याः स्तेहपाशबन्धोड्यम्‌ | 
भूयः इस्ताम्येन हृदयं स्पुशता वचः क्ृपाणेन ॥ 

व्यास के सवाद लघु मात्रिक, प्रायः एक-दो छोटे वाबयों तक सीमित है | यथा, 

इन्द्र-गच्छ, विजयिनी भव । 

विद्युम्माला-देवगु रो आशिपमनुयाचे भवन्तम्‌ । 

बृहस्पति --सर्वेतस्ते कुशल भूयाव्‌ । 

विद्युस्माला--अनुगुहीतास्मि । 

लोकोक्तिपो का रमणीय प्रयोग मिलता है। यथा, 

(१) कुंबकुव्या वशमापस्नो5यम्‌ । 

(२) अलोहमयी श्यूखला खलु कलत्रं नाम । 


लीलाविलास-प्रहसन 


साव अड्जी वे लीता-विलास में गौतम नामक पण्डित बन्धु की वन्‍्या लीला 
का विवाह विलास से अनेक झझटो के बाद हो पाता हैं।" गौतम लीला का विवाह 
वेदान्तभट्ट नाभक सीबे पण्डित से करना चाहता था और उसकी पत्ती चद्िका 
उसे सेमिल नामक मद्य पायी को देना चाहती थी। एक दिन वेदान्तभट्ट के सम्बन्धी 
लीला से विवाह में आये तो चन्द्रिका ने उन्हे अपमानित किया। विवाह का समय 
इधर निर्णय हो चुका था। लीला वेदान्तभट्ट और सेमिल दोनों से सम्बन्ध नही 
चाहती थी । उसके भाई रात्यत्रत ने उसकी रुचि जान कर अपने सहपाठी विलास- 
कुमार से उसका पाणिग्रहण तय किया। विवाह के पहले ही दस्यु वलि देने बेर 








१ लीलाबिलास का प्रकाशन पालघाट से १६३५ ई० मे हुआ । 


ह्छ्र आधुत्तिक-सस्कृतन्वाटक 


लिए लीला को भैरवी के मन्दिर में ले जाते है) वहाँ अपने प्राणों की वाजी 
जलगाकर विज्ञासकुमार उसकी रक्षा करता है। इसके पुररकार-स्वरूप उसे सीता 
मित्र जाती है। 


चामुष्डा 


चामुण्ड। में चार अद्भू हैं। प्रथम अद्भा में दो द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अड्भों 
में एक-एक दृश्य हैं।* इसको कथा के अनुसार गाँव के लोग आधुनिक सम्यता वी 
देन के प्रति कुभाव रखते हैं, यद्यपि उनका उपभोग करने में नही चूकते। उनके 
बीच एक विधवा लन्‍्दन से शिक्षा लेकर डाबटर वनकर आ जाती है । गाँव के 
लोग उसे अपमानित करने के लिए योजना बनाते हैं। एक दिन विरोधियों के नेता 
की बहू बीमार पड़ती है। उस विधवा ने निःस्स्वार्थ भाव और लगन से उप्तकी 
उपचार करके उसे अच्छा कर दिया। तब तो सभी विरोधी उसको साधुवाद देते 
हुए उम्के पक्ष में हो गये । 


शार्दूल-सम्पात 


को० क्ष० व्यास्राज का शार्दूल-सम्पात एकाड्डी मादक है। इसमें नास्दी, 
प्रस्तावना और अन्त में भरतवावय है। इसमें शादूल चमंधारी विश्वामित्र दशरभ 
से राम को धाँगने के लिए आते हैं। उन्हे राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा करने के 
लिए परमवीर की क्षावश्यकता है ! दशरथ ने कहा-- 

कृशतनुः खलु में तनयो5्घुना न स विमुखति मातृजनान्तिकम्‌ 

विहरणकपरों हिं ममार्भकः कथमयं दनुजानभियास्य॑त्रि ॥ 

विश्वामित्र ने उत्तर दिया--रक्षः प्रहरणं नाम केव विहरणमित रामध््य । 
पुत्रवात्सल्याद्‌ गरीयः शिष्यवात्सल्यम्‌ । 

विश्वामित्र को क्षीध भी करना पडा । जय दशरथ ने कहा कि न वत्सः श्रेध्यत्ते 
मया। भवांस्तु स्वार्थलालसः त॑ यज्ञपशुं चिंकीपेंति । 

यह हृति वस्तुतः ब्यययोग कोडि का सफल रूपक है) क्योकि इसमें वैचारिक 
वैषम्य क्रोधपूर्ण शब्दावली में ध्यक्त किया गया है और युद्ध का वातावरण है। 


बन कप पम अल का पड दे पक 
१. इसवा प्रबाशन बिन्तांद्वि पेट, मद्रास से हुमा है । 





अध्याय ११२ 
चेक्ूूटराम राघवन्‌ का नाटय-साहित्य 


बेच्धूटराम राघवन्‌ बीसवी शती के सम्कृत के विश्वविस्यात साहित्यका' 
अन्य हैं । इनके पिता वेड्ूटराम अस्यर और श्रीमती मीनाक्षी थी | इनका जन्म २२ 
अगस्त १६०८ ई० को तन्जौर जिले में तिख्वायुर नगर में हुआ। प्रेसीडेन्सी कालेज 
मद्रास में महामहोपाध्याय कुष्पुशास्त्री के अधीन राघवन्‌ ने सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त 
करके १६३५ ई० में श्टगार प्रकाश पर पी-एचु? डी० उपाधि अजित की । १६३१५ 
प्त ५५ तक योरप के संग्रहालयों में उन्होंने भारती पुरातत्त्व के ग्रत्थों का वर्यालोचन 
क्या । इनके जीवन का अधिकाश अध्यापन में मद्रास विश्वविद्यालय में बीता है । 
डा० राघवमन्‌ मुख्य रूप से उच्चकोटिक अनुसन्धाता हैं । काव्य और सहित्य-शास्त्र 
उनके विशिष्ट कार्यक्षेत्र है। उन्होंने संस्टृत के कतिपय बहुमूल्य हस्तलिखित प्रन्‍्यों 
को प्रकाश में लाकर उनके आधार पर भारतीय पुरातत्त्व और साहित्य को महिमा 
प्रदान की है । 
डा० राघवन्‌ को आशातीत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है ”' उनके व्यक्तित्व मे प्रभविष्णु 
चमत्कार है। विश्व की सर्वोच्च सास्कृतिक सम्थायें उनको श्रेष्ठ पद प्रदान बरके 
गौरवान्वित हुई हैं ।* 
डा० राघवन्‌ वी सर्जनात्मक इतियाँ यद्यपि अल्प संख्यक हैं, किन्तु निस्‍्मन्देह 
उनका काब्यात्मक स्तर पर्याप्त छेंचा है। उनके व्यक्तित्व का एक प्रमु्ध अद्भ 
नाटकीयता है। उनके सस्दृत-रज्ज वी स्थापना से यह प्रत्यक्ष है। उन्होने विद्यार्यी- 
जीवन से ही समस्त नाटकों का प्रणयन आरम्भ क्या | उनका प्रथम श्रेष्ठ नाटर 
अनावंली है, जो उन्होने २ वर्ष की आयु में सिया। यद्यपि हम नाटक बा मूल रुप 
नहीं मिलता, किन्‍्तु इसका परिवर्धित और समोधित रूप, जो १६६८ में अभिनय के 
लिए बना, १६७४ ई० में प्रकाशित हुआ है। लेखक का इसके विषय में बहता है-- 
चु॥6 ए99 ७४७३ ७॥060 099५ ;० 0॥ 93]. 567 06 0058 फ़ग ऐट 6 
० १४६ क्ञॉव9 45 8 इधण॥6 १5 ] धाणट की 93॥. 
अनाकली वे प्रॉथ समवालीन कविये दो अन्य मादय है--विमुक्ति क्या 
प्रतापरद्रविजप ४ 








________ ३७82९: -++++ 7-77 

१. इनकी उपा्ियाँ हैं-वविन्‍शोदितल, सक्‍लकला-यलाप, विद्वतवीद. और 
परच्मभूषण । 

३. शा० राषवन्‌ आल इण्डिया ओरिदप्टल वान्परेन्स के श्रीनगर अधिवेशन कं 

और विघसेंग्ट्र्त सम्मेलन ने दिल्ली अधिवेशन डे अध्यक्ष पे । विदेशी सरात 

संस्पाभो के आह्वान पर दे प्रायथ- वैदेशिए यात्रा बरते रहते हैं । 

३, अनाउंसी गो सूमिक्य से है । 

4. ॥6 छड. ण॑ ७६ धाद्ाणपे छे 62०4 9फ फछज्छ 493, पक्रा3 390 


ह्छ्ड आधुविक-संल्टृत-दाटक 


राधवन्‌ मे १६४८ ई० में मद्रास में उंस्‍्छृत-रंग की स्थापता की, जिसमे उनके 
प्राय, सभी ताटकों का मंचन हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके कई नाटकों का 
जभोवाणी हारा प्रसारण हुआ! । कतियय नाटकों का उज्जैन में कातिदास-अमारोह 
के अवसर पर और संस्य-कास्फरेस्स के अधिवेशनों गे समाभव विद्वानों के प्रीत्यर् 
अभिनय हुआ है । इन सबके लिए उच्च॒कोदिक प्रेक्षकौ से लेखक को साधुबाद और 
बधाइयाँ प्राप्त हुई हैं । 

राषवन्‌ द्वारा विरधित हूपक है--विमुक्ति, रासतीला, कामशुद्धि, प्रेक्षण- 
कभयो ( विस्जिका, विकटनितम्बा, अवन्तिसुन्दरी ), लक्ष्मीस्वयंवर, पुनरुन्भेप, 
आपाढइस्य प्रधमदिवसे, महाश्वेता, प्रतापहद्रत्रिजय, अताबेली आदि | उन्होने रीद्ध- 
नाम ठाकुर की बात्मीकिअतिभा और नदीपूजा नायर दो रूपबो का अनुवाद भी 
किया है। 

राषवन्‌ के श्षघु काव्य है-देववर्दीव रदराज:, महीपो मनुनीतिचोलः, सर्वधारी, 
'फाह्युतः, कावेरी, पोडशी-स्तुति', कि प्रिय कालिदासस्य, शिवप्दप्रकरर्षक, कालः 
वाधि', संक्रानितमह , नरेद्यो विवेक[तत्दः, कवि' ज्ञानी ऋषि, करिमिदं दव कार्मणम्‌, 
विश्वमिक्ष-स्तवः, शब्दः ( नृत्यगीत ), कामकोटिकामंथगृहीतमिवान्तरंगम्‌ + प्रह्मपत्न, 
बेबर्भपुराणम, दम्भ्रविभूतिः, गोपहम्पन्न, स्वराज्यकेतु', महात्मा, देववन्दीवरद- 
राज-। राघवनू का महांकाब्य सुत्तुस्वामी दीक्षित-वरित उच्चकोटिक है, जिसे 
देखकर काची के शकराचार्य ते राषवत्‌ को कविकोकिल की उपाधि प्रदात वी । 
उनके अतिरिक्त राघवन्‌ की सस्कृत भाषा मे अनेक कृतियाँ-समावरेत-भाषण, 
अनुवाद, टीकायें और गद्यात्म निवम्ध है | 

राषतन्‌ ने [९०७ 06/०8०४ एब४०३०४बाप को सम्पादन किया है ) 

कामशुद्धि 

डा० राघवन्‌ की कामणुद्धि नामक कृति एकाुडपक है। इसमे भारतीय 
परम्परा का योरोपीय बाव्यशास्त्रीय पद्धति से मिश्रण का सफल प्रयास है । इसका 
प्रथम अभिनय कालिदास महोत्सव पर समागत रमिकों के प्रीत्यर्थ हुआ था । 
कथावस्तु 

रंगमंच पर गवमिका छो दूसरी ओर रति माठ किये बैठी है। काम उससे 
मिलने आता है । उससे रति कहती है कि आपके काम दोषपूर्ण है, जिनके कारण 
आपको बुरे वास मिले हैं-भत्मय, दर्क्, मइस आदि । कायम ने बताया कि मेरे 
प्रसाद से संमार आनन्द पाता है ॥ रति ने कह्टा--आनन्द नही, आतन्दाभास वह । 
आप तो लोगो के लिये उन्‍्माद है । 

इच्रचाबों एटा इाऊंतां। एणाएए०५पंणाऊ गैणफाताह 08 णोदा 28)5 
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>« है. कामणुद्धि और प्रेक्षणकमयी के तीन भाठक रेडियो पर भ्रगारित हुए हैं। 





वेच्ुटराम राघवन्‌ का नांट्य-साहित्य ह्ष्प्ू 


इस बीच वहाँ मधु आ गया। उससे काम ने कहा कि मुझे तो विश्वामित्र को 
रम्भा का दास वनाने के लिए जाता हैलयह इन्द्र का काम है, जो मुझे 
करना है। मेरी पत्नी रति मुझे भला बुरा कह रही है । वह साथ नही देगी इस 
पराक्रम मे । अब तुम्ही इन्हे समझाओ । रति ने उसे भी खोटी-खरी सुनाई । मधु 
के पूछने पर उसने वताया कि अब मैं तपस्या करूंगी ! 
प्रद्युम्ग के प्रसाद मे शिव के गण वे देखा कि कोई स्त्री उच्च कोटिक तप कर 
रही है। वह पहचान गया कि यह काम पत्नी रति तपस्विनी है। फिर दो वह 
शिव के पास यह्‌ सवाद देने गया । उसके तप से सारा चराचर लोक मन्दकाम 
हो गया था | वहाँ एक दिन शिव आये । उन्होने कहा-- 
“इसे सा, यस्याः तपो मदीयमपि तपोदू-रमथ-कृत्य मामप्यन्न आचकर्प । 
यह रति मेरे आनन्द का विवतं है। दुवितीत काम इसको बलातू अपनी 
सहूचरी बनाना चाहता है । 
रति ने परमज्योति, स्वरूप शिव के आते ही अपनी समाधि समाप्त की और 
स्वुति की-- 
धमेंणार्थेन मौक्षेण सामरस्यं दघाति यः। 
तादुबकामस्वरूपाय नमो योगेश्व राय ते ॥ 
रति ने कहा कि मेरा पति अधर्मपथ पर है। मैं उनके साथ रहूँ या छोड़ूँ ।॥ 
शिव ने कहा कि समीचीन पय है काम को सच्वरित्र वनाना। यया, 
लोहान्तर, धातुभिश्च दृपितमिति न हेमपरित्यक्तव्यम्‌ | किन्तु पाकेन 
शोघयितव्यम्‌ । 
फिर शिव की दृष्टि में उपाय है-“ 
सस्मित्‌ पापे जनः प्रवृत्त,, तज्रेव परां काप्ठा नीत्वा तत्पाप॑ विनाशयि- 
तथ्यम्‌ ॥ मैं तो अब इस प्रकार चक्र चलाता हूं कि यह मेरी लपेट मे आ जाये-- 
'मय्येब निजास्त्रवर्स श्रकटयिष्यति ।' 
फिर तो मेरी दृष्टि बी अग्नि से जलेयगा, और पवित्र हो उठेगा | तब तुम्हारे 
अनुरूप पति और अनुकूल सेवक बनेगा । तुम दोनो के पुत्र-युध्री शम और तुप्टि 
होगे । बह शुद्ध होकर अनद्भ होकर स्वयमेव परम पुरपार्थ होगा.) रति इस योजना 
से प्रसन्न हो गई | शिव ने तप की परम प्रशंसा बी 
समीक्षा 
सेखक के अनुसार कब्र को इसके लिखने की प्रेरणा कालिदास के दुमार- 
सम्भव से प्राप्त हुईै। कदाचित्‌ कवि इसको कतिपय अद्यो के लिए कुमारमसम्भद 
का पूरक मानता है। वस्तुतः ऐसा नही है । दुमारसम्भव मे कही कोई ऐमी 
बात नही मिलती, जिससे ऐसी कल्पित कथा अड्कुरित हो। जहाँ तक वल्पित 
कथा का सम्बन्ध है, वह नितरा रोचक हैं। 


६७६ आधुनिक-संस्दत-नाटक 


रापवगू की भाषा और संवाद स्वेधा नाट्योचित है। पाठक या प्रेक्षक की 
उत्सुकता उन्‍होंने सर्वत्र उत्तेजित रखी है । 
शिल्प 

रूपक की प्रस्तावना में सूत्रधा र-स्थानीय कवि और वारियाश्वंक-स्थानीय उसका 
मित्र है। रजूमंत्र पर कवि अपनी श्रास्ताविक बातें कह लेता है। उसके पीछे एक 
यवनिका है, जो प्रस्तावना के प्रायः अन्त में अपसृत की जाती है 

अर्थपिक्षेपक बता काम नन्‍्दी की एकोक्ति रे किया गया है। गन्दी सूचना देता 
है कि सती के दाह के पश्चात्‌ शिव हिमालय १२ तप कर रहे हैं। उन्होंने नमन्‍्दी को 
भेजा कि हमसे बढ कर तप कौन कर रहा है! 


प्रतापरुद्र-पिलय 


प्रतापरद्र विजय का अपर नाम विद्यानाय-विडम्बन है। विद्यानाय ने १४ भी 
ध्षत्ती में प्रतापर्द्रयशीभूषण लिखा था। यह पुस्तक डा० राधवन्‌ के एम० ए० के 
पाठ्यक्रेम में निर्धास्ति थी। विद्याताथ को राजा के पराक्रप्त से सम्बद्ध ऊटेपटांग 
प्रौदोक्तियों से डा० राघवत्‌ का मन इतना ऊंब गया कि उत्होने उसी समय उत 
पर विडम्बनात्मक प्रद्य लिखे) कवि विद्यानाथ के काव्य को चादु काव्य की गहिंत 
कोटि में रखता है इसे परवर्ती युग की पतनोन्‍्युत्र संस्कृत-शली का लक्षण बताता 
है और इसकी बुराइयों को वृहत्तम रुप में दिखाते के लिए उससे सी वह कर उल्ूच- 
जलूल चाहु-प्रशंसापरक नाटक लिखता है, जो प्रत्नाप-सद्रविजय है। लेखक के 
शब्दों में-- 

86 (८४७४०७७ 80079(6६ $8 40 ४९३6 एल (8 ४0९८ रूपक, 
परिणाम, श्रान्तिमान्‌ , उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति 6 (0 प्र: !ै९ उंशक्षहं0 379 
फग्राव ढथाण्त ०छ 99 ४९६७ प्रढ॒ष्माव्ड 0 90०09 १00 ३९७एवे 805; 4. ९. ॥0 
एप जा कह [णायरोटक्ष [808फ्र288- 090८0805, ॥0 प्राह/६ (८. कवि औडोक्ति- 
मात्र-निष्पन्नवस्तु |90 9 लोकसिद्ध-वल्तु छा एक; 60 6 ८०॥5९व7०१॥०९४ 
ती (पर इच्ाए6 दशात 9 विष्या70008 (॥९०९, 

फबि के झब्दों मे--7%घ३ 8 छाट शाता0ात्यत अठाए फैप्पोीघ ०० थी गा 
॥॥686 8०5प777065. 
इसमे वीररुद्त के विजय-प्रस्थान से साआ्राज्या भिषेक की कथा है ! 


कथावस्तु 

प्रतापर्दध दिग्विजप के लिए प्रयाण करता है) सेता के द्वारा उड़ाई धूल से 
सूर्य आधुत हो जाता है। ऐसा लगता है कि पृथ्ची ही आकाश मण्डल की जोर 
उडी चली जा रही है! थूय के आंवृत होने से मध्याह्न के योडी ही देर पश्नात॒ 
सन्ध्या हो चली और ब्राह्मण सम्ध्या करने चन्न पड़े, स्त्रियाँ सायंकाल्ीन प्रस्माधत 
करने लगी, पक्षी अपने नीड़ों मे आने: लगे, « उल्लू अन्धकार में निकल पड़ा। 


वेड्ूटराम राधवन्‌ का नाव्च-साहित्य ह७७ 


मन्दिर का भूखा पुजारी जल्‍दी से प्रसाद हथियासे के लिए शिवायतन में देव की 
पूजा समाप्त करने चला । 

प्रथम अद्धू मे नन्दनवन में महेन्द्र और पुलोमजा आज्वृक्ष के नीचे शिला पर 
बेठ कर असमय प्रदोष आया देपकर सेलानी मुद्रा मे है। तब तक धूल से शची 
की आँखें भर गई ! इन्द्र भी हवा में उडने खगा। वह अपनी सहस्न आँखों के विषय 
में कहता है-- 

अन्त्रविष्टरेणूनि अक्षीणि में घुरुघु रायन्ते । 

फिर तो इन्द्र ने अश्विद्यय को बुलवाया। अन्धी सी यनकर शी दौड़ती- 
भागती क्रीडासर में गिर पड़ी, जिसका पानी धूलि पड़ने से कीचड़-फीचड़ हो गया 
था। वह तो वहीं बेहोश लेट गई । 

द्वितीय भद्धू में शत्रु राजा की राजधानो के पास अरण्य में राजकुल शरणार्थी 
बन कर पड़ा था। इस भीड़-माड़ में गायें, मृगं, वानप्रस्थी सभी अभावप्रस्त थे । 
यह कैसे-- 

एसे नृपा अपपदा हा: केचन फलादिभिराहारमकुर्वन्‌ । अन्ये केचन 
फलादीन्यलभमानाः सर्वमवि तृर्ण भुक्तवन्तः। अपरे केचित्‌ तलोपरि 
किचिदपि नासादयन्तः कन्दादिभृगयया भुमिमयनन्‌ । पए्य, पश्य, अधस्तावु 
बराहकुलघोणोत्खाता इव गर्तास्तभ्न तन्न विलोक्यन्ते । 

इन्द्र की आंखें घूलसे भर जाने पर किसी-विसी अकार अश्विद्यय के द्वारा 
बचाई जा सकी) अभी उनकी चिक्त्सि चल ही रही थी कि समाधार मिला कि 
कीचड में पड़ी हुई अकेली असुरक्षित शची को असुर उठा ले गये और अब उसके 
लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। इन्द्र के द्वारा प्रतिकार करने की प्रार्थना सु 
कर बृहस्पति ने अपनी अक्षमता प्रकट की। इस बीच घारों ओर से अन्यकार 
पिरने लगा | ऐसा तो कभी हुआ नहीं। इन्द्र ने पूछा कि सूर्य कहाँ चला गया । 
चर ने बताया कि मेरु कन्दर मे डर कर छिप गया है। निशायरों ने धांवा बोस 
दिया है। इन्द्र ने यृहस्पति से महा कि प्राण बचाने के लिए आपश्यक है कि 
सम्धिवार्ता पी जाय । इस बीच देत्यपति आ गया । उसने चिग्पाइ।-- 

भाः बवाय॑ स देवेन्रहृतकः । कुआार्ते स द्विजपाश: सुरगुरः। आः तिप्ठत 
जर्जरनिज रकीटः । 

छृतीय अद्यू के पूर्व विष्यम्भक में मातलि और नारद पात्र हैं। सारद ने 
भातलिंरो शहा कि इग्द्र की विपत्ति देखकर शिव ने मुप्तरो कहा है कि मातसि गो 
भूसोक में भेजो और यह देवताओं फो रक्षा के लिए वोररद को से आये । राव टीक 
हो जायेगा | गहाँ बीरदद मिनेगा-यह भारद ने सझुत शिया-- 

उवचित्‌ फुल्लं पर्च गवचिदपि च॒ फुल्ले कुकलव॑ 
स्फुरत्‌ सूर्याश्मानः क्यचिदमृतः बवचिच्चानद उपलः । 
श्र 
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- क्वचित्कोकद्वन्द प्रमुदितवकोरी च॑ निकया - ह 
विरुद्धाचामैवं पथथि नितय एकस्तव भवेत्‌ ॥ ३,१९० * 
इंद्ध कारायार में असुरों के द्वारा वत्दी बताकर रबा गया । मातलि वीरसछ 
को लेकर देवलोक में जा पहुँचा । नारद ने उन्हे विजयी होने का क्ाशीर्वाद दिया १ 
तीन देवताओं ने उसके महानुभाव की वर्णवर की-+ 


नृपः प्रतापर्धोध्य॑ लोकातीत गुणाम्वृधिः । 
सहक्नांशुमंहोघामा स्फुलिंगोश्स्य चुतेरिवता ३६१८7 
“- 'उसके आते ही दानव भाग खड़े हुए । 

- चतुर्थ भद्धू के पूर्व विष्कम्भक में मातसि यूहरप्ति से कहता है रब झुछ तो 
ठीफ हो गया पर इच्ध फी आँपें ठीक न हुई। बीररद की: तेजस्थिता को देखने 
से उसकी अनेक आँ्ें -अन्धी हो गई हैं।- वृहस्पृति ने बताया कि अम्ृतयाली 
चुर्धमा और अशिवृद्ाय असफल हो.नुके हैं। हि # पर 

ऐसी विपम स्थिति में उन्हें चन्द्रका असमय में दिखी । है 8 

चंहुपे अंक मे ब्रह्मा, विष्णु, - महेश, देवाँपि, वीएस्ट्र, .इख्ध आदि रंगपीठ पर 
विराजगात हैं।- परगेश्वर ने दत्त को आदेश दिया, कि बीरर्द्र के साथ सिंहाइम 
फो. समर्ल$त करो ।' परमेश्वर ने उन दोनो.की भशसा की. इस बीच सख्याको 
गई 4 शिव ने वीररुद्र का.परमेश्वर-प्रतिप्ठाशिपेक किया। परमेश्वर ने कहा--्हम 
सभी चलकर एक शिला मे वीररुद्र का साम्राज्याभिषैचन करें । 
... मिस्सत्देह डा० राधवत्‌ इस विडम्बत-काब्य में अपनी अद्वितीय प्रतिभा से 
संबॉत्कृप्ट हैं । | 
शिल्प ४ हि म 
यद्यपि प्रतारद-विजय में चार अद्भू हैं, प्रर यह एक विशुद्ध, प्रहसन है, जैसा 
लैखक ने स्वयं कहा है! 
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नाव्यशास्तानुसार इस प्रकार की रचमा ग्रें प्रवेशक्ष और विष्क्म्थक होने ही 
नही चाहिए। इसमें दितीय लअद्धू के पूर्व का विष्कस्सका चार.पृष्ठ लग्पा है और 
द्वितीय अंक में इससे कप पृष्ठ हैं ।* 

तृतीय भक के पूर्व का विप्कम्भक केवल सूचना हीं नही अस्तुत्त करता, अकितु 
कार्यपरक भी है। तृतीय अक के आरम्भ में दो देवों को बातचीत अद्धोचित 
नहीं है। यह सर्वया अर्थोपक्षेपक है । राघवन्‌ को अंक और अर्थोपक्षेपक का अन्तर 
करने की आवश्यकता नहीं प्रत्तीत हुई है । यह शास्त्रीय त्रूटि अपवादात्मक है। 
चतुर्थ अ्छू के पूर्व के विष्कम्भक पे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है | इस में विष्कम्भक 
प्रायश्वः अड्भु के समान ही पडते हैँ । 
4 ४8०० ए०टट० पा, पल पक 
२. आत्ति दर्श विष्कम्भको-को.बच्चू कहे धाय रूपः में मुद्रित है । 
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विमुक्ति 
राधवन्‌ के विमुक्ति नामक प्रहसन का प्रणयन १६३१ ई० मे और प्रधम मचत 
१६६३ ई० में .सम्कृत-रग के. चतुर्य स्थापना दिवस के अवसर पर थियेटर धर्मे- 
. प्रकाश, मद्ास में उच्च कोटि के विद्वानों _ और अभिनेताओं के समक्ष हुआ । मूल 
नाटक में अभिनयोचित परिष्कार १६६३ ई० में किये गये । इसका नाम विमुक्ति 
पुरुष का प्रकृति से विमुक्त होने का द्योतक है! प्रकृति के सहारे पंच तत्त्व, 'मनः 
इन्द्रियाँ गौर आधापाश पुरुष को परवश कर लेते हैं। यही घटना मानेवोचित 
प्रतीकों को लेकर रूपकायित है जिममें ब्राह्मण गृहस्थ, उसकी चण्ड पत्नी, दु्देमनीय 
पुत्र, बहु आदि नायक-नायिका हैं । हि हि है 
-कथावस्तु « 2 2 हू.) कट 
> धाभिक ब्राह्मण आत्मनाय के छ. दुलश्लील पुत्र थे । उन्होंने अपने पुन्र उलूकाक्ष से 
पूछा कि त्तालाव के किमारे क्या कर रहे ये ? उसने कहा कि ,भसुन्दरी तरणी को 
सस्‍्तान करते देख रहा था। देख्ये न उसे, नहा कर जाती हुई रमणी को, वह कौन 
है ? कहाँ रहती है ? ब्राह्मण ने उसे घिककारा । चल्नप्रोय, शुण्डाल, कण्डूल, दीर्घश्वा 
आदि अन्य पुत्र भी ऐसी ही कुप्रवृत्तियो मे प्रातः काल विता रहे थे । 
ब्राह्मण पुत्र कण्डूज ने पिता से कहा कि आप व्यर्थ चिन्ता फरते हैं। तव तक 
कुछ खाते हुए शाक की टोकरी कन्धे पर रखे चलप्रोथ नामक प्रुत्र सामने से आता 
दिखाई पड़ा । पिता ने उसे डाटा कि देर में आये और सभी .वस्तुओं को णूठा 
कर दिया । 
उधर से ब्राह्मण-पत्नी नहाकर सिर पर घडा लिए बाई) उत्ते देखते ही 
ब्राह्मण की भात्मा काँप गई। भार्या ने पति को डाटा उसने पत्नी को खोटी- 
खरी सुनाई । पर पत्नी ने उसकी बोलती वन्द कर दी | सभी लेडके माँ के पीछे- 
पीछे चलते बने । 
पिता ने बड़े पुत्र लटकेश्वर के विपय में पूछा तो पता लगा: कि उसकी गति- 
विधि से सभी अपरिचित हैं। ब्राह्मण को भूख लगी थी। पत्ती को प्रसन्न करना 
था। उसकी स्तुति की-- 
नमस्ते5स्तु महामाये नमस्ते$स्तु महेश्वारि॥ 
नमस्तेउस्तु पराशक्ते नमस्ते विश्वनायिक्रे ॥ 
याह्मण ने क्षमा माँगी । 

-» भ्रेम्त में जब ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे साथ गृहस्थाश्रम ठीक नहीं चल रहा 
है। मैं तुम्हे छोडने वाला हूँ। पत्नी ने वहा कि तुम बुड्ढे को मैं स्वय छोड देती, 
यदि ऐसा करना सम्भव होता ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे और, तुम्हारे पुत्रों 
के साथ रहने से,तो अच्छा है कि वन मे चला जाय या मर जाय | डॉ 

तव तक चलप्रोय्‌ आ पहुँचा । उसने कहा कि ,मेरे ,पेट मे, चूहे कूद रहे हैं. 
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ब्राह्मण ने कहा कि शाकक्रय के लिए गये थे तो आधे यूल्य की इधर-उधर की 
वस्तु्पें खाली थीं । क्या तुम्हारे मुँह में भेड़िया है ? 

तब तक ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र लबक्षेश्वर तीन स्त्रियों के साथ भा पहुँचे! 
उनमें से दो मे तो पत्नी प्रेम से मिली और पीसरी चद्विका को उसने कंठेर 
दृष्टि से देवा । वे सभी ब्राह्मणपत्नी की बहिनें थी। ब्राह्मण में कहा कि तुम 
सभी चोर हो ! 

सटकेश्वर ने जव ब्राह्मण को प्रभाम किया तो उसने कहा कि तुम भरो! कहाँ 
से इन तीत स्त्रियों को लागे। एक ही स्त्री से घर रौरव वना है। लटकेश्वर ने 
सत्री-प्रशंसा के पुल बाँधे और कहा कि आपने क्रभी इन सभी से विवाह किया था। 
ब्राह्मण ने विरोध किया । फ़िर लटकेखर ने कद्दा कि आप हठें। हैं समस्या का 
समाधान करता हूं । उसने पिता के हृट जाने के बाद सभी भाइयों को घुलाकर 
पूछा कि तुम अपनी जीविका के लिए वया करता चाहते हो ? धलप्रोथ में कहा 
कि मैं घोमचा लगाना चाहता हूँ ! उलूकाक्ष ने कहा कि मुझ नाटक में परदकिश का 
काम मिल जाय तो ठीक रहे। शुण्डाल ने कहा कि मैं इत्तरफरोश का काम कर 
सकता हूँ । कष्डूल ने शुण्डल को सुझाव दिया कि तुम तो सूँधती का धन्धा करो । 
तब तक उनकी माँ भा गई ! उसने बडे लड़के को डॉट कर कहा कि मेरे लड़के 
कोई काम नहीं फरेगे। मैं सबके भरण-पोपण का यथोचित प्रवन्ध करती झूँगी। 

ट्वितीय भद्ू में भ्राह्मण नदी तीर पर अश्वत्य वृक्ष के नीचे वेदिका पर सख्ध्या 
कर रहा है। उसे याद आ रही है अपनी पली वद्दित चद्विका री, लिंसने 
भर आते ही प्रेम-मिर्भर कटाक्ष से इन्हें तृप्त कर दिया था। उसके प्रति अपने 
पति का प्रेंग जान कर ग्राह्मणणी इनकी गतिविधि पर दृष्टि स्थती थी । सल्या 
करते हुए ब्राह्मण के पास चल्धिका आई तो उससे प्रेम का असम छेड़ दिया और 
आलिमन की तैयारी की । तभी पत्नी आ अपटी। ब्राह्मण ते उससे चद्धिका को 
बचाते के लिए मठ मे छिपा दिया । पत्नी ते पति को डाटा कि इस नेये प्रेस पथ 
प्र आप बलेगे ठो आएगी टाँग दूठ जायेगी ! 

उस समय दो धन्प जन आ गये । उन्होने कहा कि यह ब्राह्मण पिधाची पत्नी 
के वश मे मायावती के द्वारा किया गया है। इसके परश्थात्‌ दंप्टी आया। उतने 
कहा कि आज से ही तुम यह जो घर छोडो । यह घर ग्रिरने वाली है, जी है। 
कम प्रातः से तुम्हारा पति घर गे नही मिलना चाहिए। यह सभी घरों के स्वामी 
की आज्ञा है। गह कह कर वह चलता बना। एल्ली ने पुरवाध्तियों से पछा की 
हम लोगो के घर का स्वामी सी कोई है कया ? उन्होंने अलग-अलग बातें बताई। 
तब तक उस ब्राह्मण को कोई मिला। ब्राह्मण ने उत्तसे अपने घर और बुट्दम्व का 
डुखढड़ा रोया कि इन सब को छोड़ कर चल देगा चाहता हैं। उसने पूछा-कहाँ 
जाओगे ? ब्राह्मण ने कहा कि पही तो मैं भी ठुमसे पूछ रहा हूँ । प्राह्मण ते कहा कि 
मैं बाज अकेसे घत देना चाहता हैँ) मित्र नें फ़्डा कि गृहस्दामी की रीदि है 
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है कि एक घर ग्रिरने पर दुसरा घर बना कर देता है ) ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो 
अब किसी घर में किसी भार्या के साथ नही रहना चाहता । 

इस बीच ब्रह्मण के दुशीत लडके अपनी मौसियों के विषय मे कामात्मक 
विवाद लेकर माता-पिता के पास आ पहुँचे । इनके विवाद मे व्यस्त होने पर बहाँ 
दंप्ट्री ( कोतवात ) और रक्षी आ गये! छ. गुण्डें लड़के पकड़कर बन्दी बनाये 
गये । मौसियों को नदी में फेंक दिया गया ! ब्राह्मण भी भाग कर दूर चला गया। 
उसे कुण्डली बःमंकाण्डी मिला। उसने कहा कि मैं तुम्हे सब कुछ सुसमय प्राप्त 
कर दूंगा? ब्राह्मण ने कहा कि आप क्षमा करें। बुछ नहीं चाहिए। बह प्रवाह 
में कूद कर आत्महत्या करना चाहता है। चन्द्रिका ने उसे रोक लिया। वही 
जप फरता वृद्ध मिला। उसने कहा कि अब तो सभी दुष्टों से मुक्त हो) उसने 
मायावती नामक सास को मारने का मन्त्र दिया। तभी पत्नी ने ब्राह्मण को आकर 
पुनः पकड़ा। उसने शपथ ली क्षि अब ठीक से रहूंगी। वृद्ध अपने शुद्ध रुप में 
आकर गृहरवामी होकर बोला कि चर्द्िका से तुम्हारा विवाह करा देता हूँ। 
उन सबको नूतन गृहू मिला । अस्त में नाटक के प्रतीक को स्पष्ट करने के लिए 
भरत-वाक्‍्य है“ 

ईशस्त्वं पुरुपो५स्मि गेहमिह मे देह स दंष्ट्री यमः 

सा भार्था प्रकृतिः गुणा भगिनिका माया च तासां प्रसू:। 
पट पुत्रा मन इन्द्रियाणि, नगरं लोको विमुक्तय तत- 
स्सत्त्वस्था प्रकृतिस्तया प्रहसन हष्ट्वा जना जानताम्‌ ॥ 

शिल्प 

एकोक्ति का प्रयोग द्वितीय अद्धू के आरम्भ में है। वैसे तो एकोक्ति सुरुचिपूर्ण 
है, किस्तु उसे इतसी लम्बी नही होनी चाहिए / 

ड्राविड़ लोकोक्तियों का सस्ड्ृत अनुदाद बहुसंख्यक प्रयुक्त है। यथा, 

१ लिबुचेन गाढं घर्षयिष्यामि ते शिरः। 

२. सत्रे भोजन भठे निद्रा । 

३. को वा हस्तिनं गृहे निबध्य भोजपितु प्रभवेत्‌ । 

४. पटोलपुष्पं ते नमन भवतु । 

५ मा उदरे त्ताइयत । 
समीक्षा 

भले ही परिहास मे बातें बही गई हैं, उनमे से अधिकांश धोर सत्य हैं। 
सपा, 

अनर्थाय सर्वेविप्लवायैव आधुनिक संस्कृत पठयते । 

राषवन्‌ प्रहसन को शुंगार की उद्दाम तरंगो से अछूवा न रस सके>यह 
उनकी अशमधंता है। इस यूग में वगदेशीय प्रहसनों का स्तर पर्याप्त उदात्त है । 
झनमे श्ुंगार या प्रास्यता भा अभाव है। शितीय अंक में रंगरंघ पर एक साथ 


ह्षर आधुनिक-संस्कृत-ताटक 


ही तब पात्रों का दोवा और एक वार एक या दो वाज्य कहकर चुप पड़े रहता 
ठीक नहीं है । कम पात्रों से ही यह काम लिया या सकता था। 

प्रहतन में शास्तानुसार एक ही अंक होना चाहिए । इसमें दो अंक हैं ! प्रहलन 
साहित्य में विमुक्ति का स्थान अद्वितीय ही है । यह नये ढंग का प्रहसन हैं ! 


रासलीला 


राघवत्‌ की रासलीला प्रेक्षणक है। प्रेक्षणक से यहाँ तात्य है संगीतिका 
या अंगरेजी भे ओपेरा / इसका प्रणयन भद्गास रेडियो स्टेशन के लिए हुआ था। 
भागवत के दशम स्कन्ध की रासलीला सुपरिचित है। इसमे कवि ने भागवत के 
इलोकों को भी यथास्थान पिरोया है और साथ ही अपने प्रलोक और सागीतिक 
गद्यांशों को यूँथ दिया है । इसमे चार प्रेक्षणक है । 
कथावस्तु , 

शरद ऋतु की चन्द्रिका में भगवान्‌ की वनविहार की इच्छा हुई। उन्होने 
चैणु से कामवर्धनी राग बजाया और गोपियाँ आ गईं और क्रृष्ण की और उत्सुक 
हुईं। कृष्ण ने कहा तुम्हारा क्या प्रिय करूँ ? पहली गोपी ने कहा-- 

भक्ता भजस्त्र वुरवग्रह भा- त्यजास्माय 
देवों यथादिपुरुषो भज़ते मुमुक्षत््‌ ॥ 

कृष्ण नदी के तट प्र बठ कर ग्रोषियों के मांथ विहार करने लगे । 

द्वितीय प्रेक्षणक मे किसो गोपी ते कहा कि आप बेणु बजायें। हम आपको 
वनमाला से अलंकृत करेंगी ! कृष्ण ने देणु से यमुना-कत्याणीराग बजाया ।_ उन्हे 
माला पहनाई गई । कृष्ण ने कहा कि आप सबकी आत्पुमाला मैं दुदय से धारण 
करता हूँ । कृष्ण ने रासमण्डल भे सबके साथ नृत्य किया । 

तृत्तीय प्रेक्षणक में कृष्ण उतका अभिमान 'देखकर भन्‍्तर्धानें ही जाते हूँ 
गोवियों ने साल, तमाल आदि से पूछा । एक गोपी क्ृष्णमय होफर कालिय लीला 
का अधिनय करने लगी। एक ने कहेा-- क्ृष्ण ने मेरे साथ अकैले मे विहार किया ! 
फ़िर मुझे छोडकर कही चलते बने | _ 

चतु॑ प्रेक्षणक मे यमुना-तट पर गोपियाँ उन्हें ढूँढने लगी । वे इंप्णे गीत गाठी 
हुई अन्त में रोने लगी । अन्त में भगवाबू कृष्ण पुनः प्रकट हुए कौर फिस्- 

अंग्नामज़ुनामन्तरे माधघवो माधव माधवं चान्तरेणाडुना। 
इत्यमाकल्पिते गोपिकामण्डले सण्जयो वेणुना देवकीमन्दन ॥ 
रासमण्डल में कृष्ण ने तृत्य किया । 
... विजयाड्डा 
विजयाडू,। प्रेक्षणषक है। राधवन के प्रेक्षणकत्रयी में दमका नाम सर्वेक्रथम 


१. राषवन्‌ वे इसे १४४४एण 7]3ज८६ रहा है। इसका अकायव अमृतवाणी पत्रिका 
में १६४५ ई० हुआ था। 


बेड्डूटराम .राघवन्‌ का नाटय-साहित्य ह्परे 


समुदित है। अन्य प्रेक्षककों की ” भाति इसका अभिनय ववीन्स मेरी कालेज, मद्भास, 
संस्कृत-एकेडमी, मद्रास तथा आल इण्डिया रेडियो, मद्गास के द्वारा निप्पन्न हुआ है । 
विजयाड्रा कवयिशत्री थी। राजशेखर ने उसे कालिदास के समकक्ष रखा 
है। यह दक्षिण भारत में कर्णाट के शासक महाराज चलन्द्रादित्य की पत्नी और 
प्रुलकैसी द्वितीय की वधू थी) इसका प्रादुर्भाव सातवी शत्ती के उत्तराष््र में 
हुआ था । 
कथावस्तु 
चद्धादित्य के , प्रास्नाद के सरस्वती मन्दिर मे राजकवि कुछ” पढ़ रहे है। 
सम्राद्‌ घद्धावित्य ने उन्हे “कबिसम्राद्‌ सम्बोधित कहुके प्रणाम किया ! कवि ने 
बताया कि काञ्ची के पललवेश्वर के राजकबि दण्डी ने काव्यादर्श रचकर हम 
लोगो की समीक्षा के लिए भेजा है। उसे साम्राज्ञी के साथ देखना चाहता था। 
तभी विजयाडू॥ आ गई । उसके सामने काव्यादर्श का मंगलश्लोक पढ़ा गया-- 
चतुमुंखमुखाम्भो ज-वनहसवधघू मंम।- « 5 
मानसे रमतां नित्यं सवंशुक्ला सरस्वती ॥ - 
इसे सुनकर विजयाड्ा ने कहा कि इसमें तो प्रत्यक्ष ही दोष है। यथा, 
त्तीलोत्पलदलश्योमां विज्जिकां मामजानता। , - न 
वृथैव दण्डिना प्रोक्‍ता सर्वशुकला सरस्वती॥॥ . -०- - 
कविवर को पिछले दित- धान्य-कण्डन-करती हुई स्थ्रियों का वर्षन करने थाली 
अपनी रचना सुनाई-: न्‍ 
विलासमसृणोल्लसन्मुसललो लदोःकन्दली- 
परस्परपरिस्खलइ्लयतनि:स्वनोद्न्तुरा:.. -। 
लसन्ति कलहुंकृतिप्रसभदत्तकम्पितोरः स्थल- 
ब्रृटदृगमकसंकुलाः कलमकण्डनीगीतयः ॥ 
आचार्य कवि की प्रशसा सुनकर विजयाडू। ने वितयपूर्वंक बताया-- 
कवेरभिप्रायमशब्दगोचर स्फुरन्तमादेंपु प्रदेधु केवलम्‌ । 
बहदभिरज्ेंः कत रोमविक्रियजनस्य तूष्णी भवतोध्यमज्जलिः ॥ 
विकटनितम्धा 
राधवन्‌ की प्रेक्षणकश्रयी मे दूसरा प्रेश्लणक विकटनितम्वा है। विकटनितम्बा 
स्वयं को उच्च सरोटिह ककप्रिकी थी, किन्तु उसका पढ़ि निरक्षर था। इह संपछस 
नहीं घोल पाता था | ऐसा प्रतीत होता है कि विकटनितस्वा के गुछ सुप्रसिद्ध आचार्य 
गोविन्द स्वामी थे । 
विक्टनितम्वा का कोई पूरा काव्य-ग्रन्य नही मिलता ६ सूक्तिसग्रहो में और 
अतंकारणास्प के ग्रन्थों मे उसके कतिपय पद्य मिलते हैं।... 
कथावस्तु 
विषटनितम्या अपने लेखक को गुंछ लिखा रहो थी, जब गोविरई स्वामी उधर 


ह्प्ड आधुनिक-संस्कृतननाटक 


जाये ) जआज्ार्ष ने बह सथःझत श्लोक सुनदा चाहा, जिसे उसकी सद्थी ने पढ़ा। 
श्तोक है-+ 
बव प्रस्थिवाप्ति करभोर घने निश्चीथे प्राणाशिको वसति य्ष मनःप्रियो में । 
एकाकिनी वद कं न विभेषि वाले ननन्‍्वस्ति पुंखितशरों मदमस्सहायः ॥ 
विकट नितम्बा के पति का भरपूर परिद्वार उसकी स्यो की मण्डली करती 

है। वह बेचारा भ्राइत-भायी है / सस्कृत के शब्दों का ठीक उच्चारण नहीं कर 
पाता । ऐमें अवसर पर किसी सी ने कहा-- 

काले माप॑ सस्ये मास चदति सकाश यश्व शकासम्‌ । 

उप्ट्रे लुम्पति रं वा प॑ वा तस्म॑ दत्ता विकटनितम्बा ॥ 


अवन्तिसुन्दरी 


राधवेन्‌ का अवन्तिसुन्दरी नामक प्रक्षणक महाकवि राजशेखर की पत्नी के 
लिखे हुए प्राप्त कतिपय श्लोकों का समाश्रय लेकर प्रणीत है । 
ऋकथावस्तु 
राजशेखर मे एक बार कोई पुस्तक पढती अवन्तिसुन्दरी को देखा। पूछने पर 
उसने बताया कि यह फविरत्नाकर की कृति है। कविरत्वाकर कौन हैं ? इसका 
उत्तर मिला-+ 
चालकबिः कविराज: निर्भपराजस्थ तथा उपाध्याय: [ इत्यादि । 
राजशैयर ने कहा कि यह कर्पूरमंजरी तामक सट्टक तुम्हारे ही लिए लिया है 
अवस्तिसुन्दरी दे कहा कि इसका मंचत भी होना चाहिये । राजशेखर ने भरताचार्य 
को सन्देश भेजा कि कर्पूरमंजरी का अभिवय करायें-- 
चाहमानकुलमौलिमालिका राजशेखरकवी द्धगेहिनी । 
भत्‌ं: कृतिमवन्तिसुन्दरी सा प्रयोजयितुमेतविच्छति ॥ 
राजशेखर से अवन्तिसुन्दरी ने पूछा कि इधर क्या लिखा है। उसने उत्तर 
दिपा-अलडूडा रशास्त्र काव्यमीमांसा। इसमें विविध अलंकार-शार्त्रियों के मत 
अतान्तरों का परिशोघन किया है। तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टि से कत्तिपय स्थलों पर 
विवेचन अस्तुत करना चाहता हैं। अवस्तिसुल्दरी ने कहा कि लोग कया पेहेंगे कि 
राजगेखर ने अपनी पत्नी के मत प्रेमावेश के कारण व्यर्थ ही दूंस दिये हैं 
डाजशेखर ने कहा कि ऐसा अपवाद तुम्हारे भतों की सार्गभिता से घुल जायेगा। 
सुम तो बताओ, काव्य से कबिवाणी-विपवक प्राक क्या होता है? अवन्तिसुन्दरी 
ने बताया-- 
गुषालझ्भाररोटयुकितिशब्दार्थ ग्रथनक्रमः 
स्वदते सुधियां पेन वावयपाकः स मां प्रति 
सति वक्तरि सत्यथें क्षद्दे सत्ि रसे सति 
भस्ति क्षत्त विना येन परिस्रवति वाइःमधु ॥ 


वेद्ूग्राम राघवन्‌ का नावघ-साहित्य ध्ष्र्‌ 


यही मेरा मत है । 

काब्यो की उपजीव्यता की चर्चा करते हुए उसने इसी उपयोगिता पर प्रकाश 
डालाज5 हि 
दुष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः मधुमास इब द्रुमाः। 
सर्वे नवा इवाभान्ति प्रतिभागुणसब्निभाः॥ 


लक्ष्मी-स्वयंवर 


सक्ष्मीस्वयंवर प्रेक्षणक मे लक्ष्मी के सुप्रसिद्ध पौराणिक आख्यान की चर्चा है। 
आकाशवाणी के मद्रास केल्ध से १६५६ ई० में लक्ष्मीत्रत के अवसर पर इसका 
प्रसारण हुआ था । 
कपयावस्तु 

दातवों से परास्त होने प्रर देव विष्णु के पास परामर्श के लिए गये | उन्होंने 
कहां कि आपलोग दानवों से सन्धि करके मिलकर समुद्र-्मन्धन करें। देवताओं 
ने ऐसा किय्रा। समुद्र से कालकूट विष तिकला। शिव ने उसे ग्रहण किया । फिर 
से मन्धव होने लगा। चन्द्र निकला। उसे विप पीने के पराक्रम के लिए विजय- 
चिह्न रूप मे दिया गया। कामधेनु को देवियों ने पकड़ा। गजेद्ध ऐरावत को 
इन्द्र ने लिया। फौस्तुमसणि दैत्येद्गव ने विष्णु को दी, फ्योकि ये फमठ वत कर 
मन्दर को घारण कर रहे थे। पश्चात्‌ पश्चवर्णा लक्ष्मी निकली | दंत्पेन्द्र ने कहा 
कि अब तक हम लोगों को कुछ न मिला। इसे हम लेंगे। तव तक बारुणी भी 
निकल आई | उसे दैंत्पेल् ने श्रान्ति मिटाने के लिए प्रहप किया। ये लक्ष्मी को 
छोड कर चलते बने । तव तो लक्ष्मी का अभिषेक किया गया भौर उसे अवसर 
दिया गया कि वह अपने लिए स्वामी का स्वयंवर करे | लक्ष्मी ने सब के गुण 
दोप का विवेचन किया, किन्तु देवियों के सकेत करने पर विष्णु को चुन लिया। 

तस्पादेश्श आधाय स्वयंवरणमालिकां कौस्तुमोद्भासि तद्क्षश्वकार रवें 
निकेतनम्‌ । 

विष्णु ने देखा कि धत्वन्तरि अम्ृतकलश लिए समुद्र से निकले ॥ दंत्य उसे ले 
भागे। तब लक्ष्मी को मोहिनी दनना पडा। उससे दंत्यों की अपनी ओर ललचाई 
दृष्टि से देख कर कहा कि रुम्हारे ही लिए आई हूँ। दैत्यो ने उसका विश्वास 
भाजन बनने के लिए अग्रृतकलश उसके हाथ में दे दिया उसे मोहिती ने देवो को 
देकर उन्हे अमर बना दिया । 
शिल्प 

प्रेक्षणकों में नान्‍दी और प्रस्तावना राषवन्‌ ने नही दी है। किन्तु लदमीरवयंवर 
में नात्दी है! भरत-वातय सभी प्रेक्षणको मे मिलते हैं । 

सिवेदक के रूप में पौराणिक और ग्राधिक का उपयोग राघवत्‌ ने किया है! 
जो कथांश सूच्य रूप में दिये जाते हैं और प्रायशः जागे घुम्राने वाले कथाश की 
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घमकाया और उसे कोई अच्छा सा धन्धा अपना कर जीविका चलाने की व्यवस्था 
कर दी । 
आगे चल कर देवालय के पास ही कोई बुढिया अपनी सुन्दरी कन्या को 
डॉटती-फटकारती मिली । उत्की बातचीत से उसे ज्ञात हुआ कि यहां वह सुन्दर 
लड़की भूखो मर रही है । उस्ते नगर मे ले जाकर रसिको के वीच समृद्ध जीबन 
बिताने को व्यवस्था युढिया कर रही थी, जिसके लिए लडकी तैयार नहीं हो रही 
थी । वह वही रह कर कोलिक नृत्याभिनय किसी आचाय॑ से सोखना चाहती थी । 
वृद्ध मे कन्या से कहा-त्तत्सवेमादाय नगर गच्छाव:। तन्न वबहवो धनिका 
चतंस्ते । अपि थे चलचित्रभ्रपण्चे महानस्ति सम्मवों भाग्योदयाय 
आगच्तुक ने कहा कि कन्या की यथायोग्य शिक्षा के लिए यही पर योग्य 
आचार्य की नियुक्ति किये देता हूँ। को 
अन्त भे सबने मिलजुल कर गाया-- |; 
देवि भारतजननि जग्रति पुराष्यथापि च॑ नृतना] 
देवि भारतजननि मंगलदायिकेः्म्ब नमोड्स्तु 'ते॥- २ 
आपाइस्ये प्रथमदिवसे «४» 
आपढस्य अ्रथमदिवसे नामक ' प्रेक्षणक में कालिंदास” ओर येक्ष की रामेगिरि 
में मिलने की काल्पनिक कया है। इसका प्रसारण सद्रांप, के आकाश, बाणीकेस्ध 
से हुआ था । | 5709 है डे 
कथावस्तु न 
कालिदास एक पव॑त पर पहुँच गये, जिसका रामगिरि, -वाम यक्ष से जान 
कर उन्हे स्मृति हो आई कि यहाँ अब राम के पदचिह्न देखकर अपने को पवित्र 
कर लूँगा। दोनो ने अपने प्रवारा की केथा परस्पर सुनाई | यक्ष ने अपनी मानसिक 
ज्यथा बताई कि कसे पह वर्षा विताऊँगा। कालिदास ने उसे करिकलभ के समान 
पेघ पर्वत की चोटी पर स्थित दिखाया | यक्ष ने उसे देखा तो बह उन्मत्त सा होकर 
बोला-- 
अधि भगवन्‌ सेघ, एप को5पि दूरवन्धुरथी प्रणमति । तन्न मत्कुशलमयीं 
प्रवृत्तिमन्तरा नोपायगन्य॑ प्रेक्षे, नच भवतोध्न्यं तत्सन्देशहारकम्‌ । 
कालिदास ने बहा-5 > 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेपु । 
महाश्वेता 
महाश्वेता वामक श्रेक्षणक का प्रसारण मद्रास के आकाश वाषीकेन्द्र से हुआ । 
कथावस्सु 
महाए्वेता ने शिव की स्तुति की। उसके बोणागान के द्वारा उत्पन्न हृदय- 
निवृति से चन्द्रापीड विस्मयालोक में निमज्लित हो गया। उसने महाश्वेता की 
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प्रत्येक प्रवृत्ति को अनन्य पाया । महाश्वेता ने चस्धापीड़ के महानुभाव से वासित' 
होकर उसका सत्कार किया । पूछने पर उसने अपना बृत्तान्त चस्दधापीड को सुनाया 
कि उच्च गन्धवें और अप्सरा कुल में मैं उत्पन्न हुई। मैं ने मुविकुमार को देखा ! 
उसी से मेरा मन निवद्ध हो गया ! 


अनाकली 


अनाकंली वामक प्रकरण राघवन्‌ की आरम्भिक रचनाओ में से है। १६३१ ६० 
भे उन्होंने विद्यार्थी जीवत की परिसमाष्ति पर विमुक्ति, प्रतापरुद्र-विजय आदि 
के साथ इस की रचना की) इसका प्रयोग और प्रकाशन लगभग ४० वर्ष पश्चात 
हुआ, जब संस्कृत-रग की स्थापता उन्होंने की । मद्गास़ में दो धार इसका प्रयोग 
१६६६ ई० में हुआ और १६७२ ई० मे विश्वसंस्क्रत सम्मेलन के अवसर पर इसका 
प्रयोग दिल्‍ली मे हुआ ६ भूमिका भें लेखक ने इसकी विशेषताओं की चर्णना इस 
प्रकार की है-- 

2 0णराशाए04॥9 89080 फॉ३9 ध्यांटं) ४0४८० 06 ॥ज76 साधबटाश 
0 06 80386 298 0७ घष्ठ[एचश, 5 <६९४४ए७ €:७7९६३०० (००१४५, (९ 
77९8८7/807 ७ 8 रॉ गीब्याएतैंगा 09 9 ध्गाशतों| बाते 6 तादान्गी 
40600989 ण॑॥स्‍0८हाव्रांणा छाए गरााणाए, थी पाद$० शबत6 [6 ए7०व७०॥०० 
0 65702 गहन ग्एछा0रॉंमग6 8॥ 3 8गांदायए व ज़ांली इशपेआ३ 077 
लाश) एथा ०06 फ़ण्या। ॥40 35९7एट6१ 0 एछ|8०९ 09९85 8॥ (06 बा 
०6 8४प्फ/८१6 प्र।वए7807 537905॥/ 
कथावस्तु 

फत्तहपुर सिकरी में इवादतखाना ( अध्यात्ममण्डप ) भे अकबर अपने मन्त्रियो 
से बातचीत कर रहा है। अकवर हिन्दुओं के प्रति अपने सम्मान का कारण 
बताता है कि ग्रेरा जन्म हिन्दू के घर मे हुआ । वहाँ मेरे पिता को शरण मिली 
की। गेरो पत्नी योधाई हिन्दू हैं / सेंने अपनी बहू सी हिन्दू परिवार से चुनी है । 
मुल्ला हिन्दुओं के प्रति विष वमत कर रहे हैं॥ अकवर से सभी घ्मों के नेता 
मिलते हैं मौर उसकी प्रवृत्तियों को सात््विकताअवण बनाते हैं। द्वितीय अद्ू मे 
अनेक कलाविदों और श्वास्वरिमों के कृतित्व का साक्षात्‌ परिचय अकबर प्राप्त करता 
है भौर तादिरा वामक परिचारिका को दक्षिण से आये हुए पुण्डरीक विदुल से 

शिक्षा लेकर सम्राट के समक्ष गाने का का आदेश दिया जाता है । 

चतुर्थ अद् मे राजकुमार सलीम से अनाकंली ( नादिरा ) अकेले मे मिलती 

है। भादिरा का वर्णन सलीम के मुँह से है-- 
नादिरा भदिरा नून मादियों मनसो मम । 
सत्यमेतावदप्राप्तपाक॑ त्व॑ परण्यमेव में ॥ ४.४ 
सादिरा के भाग्य मे यह कहाँ था ? 
परचम अद्ू में विष्कम्भ में दताया गया है कि अकबर के हाथ से सत्ता छोन 
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कर सलीम को राजा बताना, उसकी रानो एक मुसलमोन कन्या मेहरन्निसा को 
बनाना और रहीम को कोपाध्यक्ष बनाना इन सवको लेकर पड्यन्त्र चल रहा है । 
अनाऊँलो का महत्त्व बढ़ रहा था । सलीम के शयनगृह में पानादि पहले मेहरुन्निसा 
ले जाती थी । अब अनाकंली मह काम करने लगी । मेहरुप्िसा की माता इस्मदू- 
वेगमके लिए यह सब असह्य था । उसने अक्वर को यह सव बताकर अपना मन्तव्य 
पूरा करने की ठानी । 

पप्ठ अदु मे सलीम अनाकंली के लिए उठिग्न था ! अनाकेली आई तो सलीम 
ने उसके उपभोग के पहले कहा--+ 

यदेव प्राप्यते कृच्छात्तदेव परम॑ सुखम्‌ । 
वियोगविध्नकष्टानि विना पुष्डी रसस्य का॥ प 

अनाकंली से उसके संगीताचार्य धुण्डरीक बिट्वल मिले। उन्होंने देखा कि 
जृत्य-ग्रदर्शन के पहले. वह पर्याप्त अ्रसन्न मुद्रा में नहीं है ! उनके जाते पर सखी ने 
उसका प्रसाधन किया । उसकी दु स्थिति सुनकर उसने कहा--८ 

म्लायन्ति पुप्पाण्यपि गन्धवन्ति लोकप्रियः क्षीयत्त एवं चन्द्रः | 

परस्पर प्रेमवर्ता न योगो घातुः पुरा को5पि न बुद्धिदोइभूत्‌ ॥ ७.२ 

अप्टम अंक में संगीत-मण्डप में अताकली आई--शरटीर बद्धा भाव-समृद्धि सूर्ते 
होकर । तानसेन गीत का नृत्तवन्ध देखने के लिए उत्सुक थे। आचार्म ने कहा--- 
अनाकेली नृत्याभिनय प्रारम्भ करो। उसी समय सलीम और भताकंली की 
आँखें बार-बार मिली, जिसे रहीम ने अकबर को बताया। अकवर ने आज्ञा 
दी--इस वेश्या अनार्कली को कारागृह में ले जाओ। कल इसे दीवाल में चुन 
दिया जाय | 

कारागार से अवार्कली को निकालकर सलीम उसके साथ भाग जाने की 
योजना नवम अश्डू में कार्यान्वित करने के लिए रात के समय उसके पास पहुंचता 
है। कहा कि अभी तुम्हारी रक्षा करता हूँ ॥ चलो, हमारे साथी हैं और शीघ्र दुर 
पलायन करने के साधन प्रस्तुत हैं ॥ अनाकली ने समझाया कि इतना वड़ा सशय 
बयों मोल ले रहे दी ? मेरे लिए ? उसने रघुवंश जैसी पक्ति सलीम को सुनाई--+ 

एकाठपत्र जगतः प्रभ्ुत्व॑ नवंबय: कान्तमिर्द वपुश्र । 
अल्पस्य हेतोव॑हु मास्तु हान॑ जीवचन्च रो भद्रशतानि पश्येतु ॥ 

तप्ी उधर अकबर आ पहुँचा) सप्ठी तितर-वितर हो गये। अनाकंली ने 
ऐसी स्थिति में विष खाकर अपना अन्त करना चाहा, किन्तु अकवर ने उसे ऐसा 
करने से रोक दिया । 

रहीम ने शराब में निद्वाचु्०ं मिलाकर सलीम को पिला दिया। सलीम 
कायृह की ओर पुतः अनाकंली को बचाने के लिए जाना चाहठा था। प्रातः 
हुआ । सलीम को अनार्कली की खिल्ता थी कि उसका क्या हुआ ? युष्डरीक विद्वुल 
उससे मिले और चठाया कि महाराज ने अनार्कली का श्त्यदष्ड निरस्त कर दिया ४ 
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महाराज की हिन्दू-वहू ने उससे भरायंना करके ऐसा करवाया है। सलीम ने अपनी 
पत्नी के विषय में कहा-- 
पतिब्रताथाः सौजन्यं तथावीर्यवदेघते । न्‍* 
मथा वज्ञकठोरेण नृपेण कुसुमायितम्‌ ॥ १०.४ 
सातसेन ने आकर बताया कि महाराज आप'से मिलने था रहे हैं ॥ अकबर ने 
उमसे कहा है ्ड & 92 





तै' भूयः 'प्रियमुपहरामि । # 
समीक्षा मैट प्र जय 
इस प्रकरण में यदि आरम्भ के दो अंको., की सामग्री अयॉपक्षपक में देकर 
तृतीय अड्ड से इसे आरम्भ;किया जाता तो कली की दृष्टि रे यह अधिक रुचिकर 
और निर्दोष होता,/भज्त ही लेखक की अकवर-प्रणंमा-अवृत्ति में अपूर्णता रह जातो । 
शिल्प #ड़े जि पर 3, परत 5 
भनाकली वी सात पृष्ठ बी लम्बी- प्रस्तावना में, अनेक ऐसी- बातें समाविष्ड 
है, यो प्रेशवों की सहिष्णुता-छो .परीक्षा लेने के-लिए सिद्ध,होंगी, न कि उन्हें उत्सुक 
या मस्प्रमुस्य कपवने के लिए इसमे सूत्रधार का ३१ पंक्तियों का व्याप्यान वादयो- 
वित नही कहा जा सकता । / -०..- ८६ ह+ 
इस हुपक से;दृश्य और - सूच्य का विवेक ..तही के .वरावर दृष्टिगोघर होठा 
औ। दसफ्े प्रथम-अद्ू के पूर्व विष्काम्मक से सूच्य कम ओर दृश्य अधिक है । * इसमें 
सुप्नी और शिया का फलह दस्दयुद्ध है।. फिर इसमें अकबर का सस्यासी के बेश में 
रंग्रपीठ पर आना भी विप्कुम्मक-की मर्यादा के परे है। प्रत्येक पात्र अपने विपय में 
अधिक और दूसरे के: दिपय में कम बात करता है। ऐसा अर्धपिक्षेपक में नहीं होना 
चाहिए ।* 
तृतीय अड्ूू में शोई सामग्री अद्भोचित नहीं है। इसे तो लेपक को सुविधा 
पूरक प्रवेयक या विध्यम्भक रूप-में अर्तुत करना चाहि हुए पा । 
पंचम अच्दू के क्षारम्म से एस्मइब्रेमम की एकोक्ति अंक में न रप़्कर विष्यम्भक 
मे द्वीनो पाहिए पी । - सप्तस अंक के पूर्व विष्पम्मक से सलीस जैसा उच्च कौटिक* 
पा नहीं होता भाहिए था ! 
छामातह्य पी दिशेघवा इस इकरंण में सविशेष है । श्रयम अक पते विव्कस्मन 
में प्रफ्थर गंग्पासी का वेशधारण फरके प्रगट होता है। द्वितीय अदू में बीरबर 
झपना यनपर रंगपीड पर आता है।_7* 
माटफ मध्य होता है; इनिहास नहीं। अनाकंसी तो इतिहास हो गया है 
१. आगे भी ऐसे लाये ब्याख्यातात्मझ शंवाद समीबोन: गहीं है। यया,' द्रयम 
भर में ऋरइर बा गसीम को २७ पत्तियों कग उपदेश] 
2. शाजघ मंद में अनाइंणी जो सयी ते बातबीद दह्ाति,बंकशोदिए गई है 
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बेद्रुटराम राघवन्‌ का नोट्य-साहित्य ६ 


इस नाटक की कथावस्तु से साव्योचित प्रातिभ विल्ास और केव्य-सौप्ठव का 
अभाव हो गया है । उद्देश्य-प्रवण घटनाओ को नाटक में दूँभने से कला का गला 
दब जाता है। उदाहरण के , लिए लीजिये नीचे लिखी स्वामी सच्चिदानन्द की 
अधघोलिखित उक्ति 
प्रयाग-वाराणस्यादितीर्थेपु स्नानमाचरतां हिन्दूनां यो जजियेति करो 
विहितः, स निवर्त्यताम्‌ । एवमेव च गोवधो राप्ट्रे मिपिध्यतामिति । 
इसका थगे-पीछे की ! घटना ओ से;कोई सम्बन्ध नही है। द्वितीय अंक तो ऐमी 
अप्रासंगिक बातों से पूर्णतया निर्भर है । थे ः श 
रग्रपीठ पर एक ही समय दोन्चार पात्र रहना ठीक है। इस नाटक के प्रथम 
अंक मे लगभग . १३ पात्र वत्तमान है। . अड्धू भे इलके निष्क्रमण की चर्चा लेखक 
के शब्दों मे हैना 7 हर 5 
5 निष्कान्तःअकबरः,तदनन्तरं सलीम:, तदनन्तरं तन्मन्त्रिण:, ततो हिन्दु: 
जैनादिविविधमतीया: ! इनके अतिरिक्त बहुत से शुसलमाव या मुल्ले लोग ये ! 
नाठक में पात्रों को रंगंमच पर यदि एक वार लाया गया तो.उन्हे वहाँ से 
निष्क्रान्त नही किया गया । ऐसी स्थिति में द्वितीय अक में रंगमच पर” ११ पात्र 
अन्त तक इकट्ठ हो जाते है ! 
इतनी बडी पात्र-सख्या नाठ्योचित नही है । लेखक को यह ध्यान नहीं रहता 
कि किसी भी पात्र को व्यर्थ ही विदा किसी काम के रंगमंच पर न दहरं॑ने दे । 
पूरे प्रकरण में ५० से अधिक पात्र है ६ 
अड्डू भाग में छोटी-मोटी कहानी सुना देना राधवन्‌ की यह रीति मनोरजन 
के लिए भले ही हो, वस्तुतः ऐसा करना सूचनात्मक होने के कारण अड्भू वी 
मर्यादा से परे है । द्वितीय अद्धू के आरम्भ में अकबर वताता है कि बंसे मेने किसी 
अपशबुनी का मुँह देखा और सुर भोजन दिने भर नहीं नतरीब हुआ तो मैंने उसे 
मृत्यु-दण्ड दिया । तब बीरबल ने मुझ से कहा कि आप तो इतने अपशबुनी है कि 
आपको प्रात देयने रो उसे मृत्यु-दण्ड मिला । कौन बडा अपपकुनी है ? इसी के 
आगे वीरवर का काना वन कर प्रश्नोत्तर देकर अववर बसे प्रसन्न करना भी ऐसी 
ही व्यर्थ वो वात है, जो अकोचित नही है / निस्सन्देह, यह सामग्री मनोरंजन के 
लिए उपयुक्त है, प्र वयावस्तु के प्रवाह में स्वेधा अनावश्यक है । 
अनाकंलो प्रकरण मे लम्वी-लसम्दी एव्रेक्तियाँ प्रायश अ्रयुक्त हैं।" एज्ोक्ति 
का सौरभ असाकंखी में आवन्त उच्चकोटिक है? नादिरा ( अनाकंती ) के प्रेम 
में प्रम्निग्ध सलीम चतुर्घ अद्ध, के आरम्भ में कहता है-- 
घौताभृष्टमिद॑ मदोय हृदय संचारचन्द्राश्मवत्‌ 
हृष्टं वृक्षददेतदज्मखिलं फुल्ल मनः पुष्पवत्‌॥ 


१. सबसे अधिक स्म्दी एकोक्ति पप्ठ अंक के आरम्भ में सलीम वी ६५ 
पंक्तियों की है । 
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स्पन्दे लध्बलस विमुक्तवपुषा गन्धानिलोध्यं यथा 
मच्चित्तोपरि कोमुदीव सुभगा काप्युत्कता लम्बते ॥ ४.२ 
सत्यमत्र शान्तोदा रशोभना कापि सन्निहिता लक्ष्मी: या मामुदुघाटित- 
आबपूरं तरज्जयति | 
इसी प्रकार की सलीम की एंकोक्ति इस अद्धू के अन्त में भी है, जिसका अन्तिम 
वाक्य है-- 
दृष्ठाघामपि दुर्गेमों विदधतों धिक्‌ क्रौर्षमेलद्धिधेंः ॥ ४.११ 
पच्रम अंक में अनाकेली और इस्मदूदेग की एक के बाद दूसरी एकोक्ति मात्र 
है; भत्य कुछ भी नहीं । ये एकोक्तियाँ प्रायशः सूच्य सामग्री अस्तुत करती हैं । 
सप्तम अंक के आरम्म में अनाकेली की एकोक्ति यूच्य विशिष्ट है। इसमें वह 
बताती है कि सलीम ने उसे बताया है कि अकवर को हटाकर स्वयं राजा बनकर 
तुम्हे एमी बवाऊँगा | अध्ठम भद्ू के अन्द में अकबर की एडकोक्ति जतिशम 
मामिक है। 
तबम अछ्ू के आरम्म में काराग्रार में अनाकली की एकोक्ति मे उसकी 
बहुविध चिन्तता थर्णित है॥ दशम अंक के बीच में सलीम की एकोक्ति है। वह 
अकवर को भलाबुरा कहता है। 
सांगीतिक स्वर लहरी से प्रायः राभी रूपकों को राधवन्‌ ने आपूरित किया है| 
अनाक्षेत्री में सलीम की ऐसी उक्ति है-- 
धाताञ्कोमलकपोलयुर्गं प्रफुल्लनेत्र स्फुरदपुटोल्लसबुह्स्मितशिः 
कान्ते कथ॑ तब मुखाम्बुजमेतदद्य सद्यो जगाम भयविह्धलपाण्डिमानम्‌ ॥ 
भावी थटनाक्रम का संकेत पूर्व॑वर्ती घटनाओं से कराते चलता कलात्मक 
विधान है। इसके चतुर्य अंक मे जब सलीम नादिरा को छूने चन्रता है तो अंगुली 
में काटा लग जाता है और आगे चल कर वह अनाकंली से कहता है--तदपि 
सकप्टकामिव यश्यामि अनाकेलोम्‌ । 


अध्याय ११३ | 
सुन्दराय का नाट्यसाहित्य 


सुब्रह्मण्या्य के पुत्र इ० सु० सुन्दराय ( सुन्दरेश ) का जन्म तिरुचिरपलली 
मे हुआ था! वही वे अधिवक्ता रहे हैं। इनकी काव्य-चातुरी से प्रसन्न होकर 
महामहोपाध्याय पण्डितराज कृष्णमूर्ति शास्त्री, मद्रास के राजकवि ने इन्हे अभिनव 
जयदेव की उपाधि दी थी। सस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ ने इन्हे अभिनव कालिदास 
की उपाधि से समलकृत किया था । 

सुन्दराय तिरुचिरपली के संस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ के भन्‍त्री थे, जब उसके 
अध्यक्ष गोपालाचारयं थे। सुन्दराये कोरे कबि ही नहीं थे; अपितु स्वयं अभिनेता 
ओर निर्देशक भी थे । उन्होने संस्कृत साहित्य-परिपद्‌ का मन्त्री रहते हुए अनेक 
प्राचीन नाटकों का निर्देशन करके अभिनय कराया था | उनका मत है कि आधुनिक 
रंगमध के योग्य बनाने के लिए सत्कृत के प्राचीन नाटकों को कही-कही सक्षिप्त 
करना पडता है और कई स्थलो पर कुछ परिवतंन विधेय हैं। कई पुराने माटक 
आधुनिक प्रेक्षको के पल्‍ले नहीं पडते, क्योंकि उनको समझने फे लिए गभीर अध्ययन 
अपेक्षित है । लेखक की पहली वाट्यक्ृति उमापरिणय है ।' इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
छः अद्धों गे गार्वण्डेय-विजय नामक नाटक की रचना की ।* 

उपयुक्त कृतियों के अतिरिक्त सुन्दरायं ने संस्कृत मे समुद्रस्य स्वावस्थावर्णन 
नामक काव्य, स्तोत्रमुक्तावली और गानमजरी का प्रणयन किया । उन्होंने तमिल 
भाषा में तीन उपन्यासों का प्रणयन किया है । 


उमापरिणय 


उमापरिणय का तिर्राचर पल्‍ली मे सस्कृत-साहित्य-परर्पद्‌ के वार्षिकोत्सव में 
दो घार अभिनय १६५२ ई० के पूर्व हो चुका था । 
कथानक 

हिमालय को अपनी कन्या पावंती के विवाह की चिन्ता है, जिसे वह आगन्तुक 
महपि नारद के समक्ष व्यक्त करता है। नारद ने बताया कि पार्षती पूर्वेजन्म 
की सती है, जो योगाग्नि से जव मरी शिव की पत्नी थी । यह पुतरपि उन्ही की 
पत्नी होगी । शिव सत्ती के वियोग में तप कर रहे थे। नारद ने कहा कि पार्वती 
को उनके पास भेज दें । वह्‌ उनवी सेवा करे । 

तारकासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। उसके भट ने रम्भा और 
कल्पतरु का अपहरण किया । इन्द्र के पूछने पर बृहस्पति ने बताया कि तारका- 








१. इसका प्रकाशन १६५२ ई० में हुआ था। इसकी प्रति सागर-विश्वविद्यालय 
के पुस्तकालय मे है। 

२. इसका प्रकाशन हो चुका है । इसकी प्रति सागर वि० वि० में है। 
द्द्३ 
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सुर को शिवपुत्र जीत सकेगा, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है। उपयुक्त परिस्थितियों में 
कामदेव को पावंती और शिव का विवाह कराने के लिए भेजने की योजना 
बनी । 
तृतीय अद्धू मे वासल्तिक सौरभ के वीच पार्वती को उत्सुकता होती है कि 
पंकज-बीज की साला आज शिव को पहनाऊँ । 
रवि ने काम से सुना कि मेरे पति शिव का पाती से विवाह कराने जा 
रहे हैं। बह बोली-: 
शवयः किन्तु घटाम्भसा शमयितुं घोरस्स दावानत्रो 
- - बच बारपितूं पतन्तमथवा छत्रेण कि शम्यते। 
यो वा कतुँमपेक्षी व तपसो विध्त॑ पुरारेरपि 
क्रोधाग्रो पतितुं स्वयं शलभतां प्राप्तु स बांछत्यद्दो ॥ 
उसका .स्पष्ट "मत था कि तुम्हारा प्रयारा व्यय है। रति भी साथ गई। 
भ्रह्मचारी शंकर की माता मौनाक्षी उनका विवाह कर देना चाहती थी | शकर ने 
कहा--नून न फलिप्यति ते मनोरथः। दुःखकरों भवति संसारः। तपः कतुं 
पास्यामि । तभी उधर गे नटेश अपनी कन्या सुन्दरी को लिए आ गये। युन्दरी भी 
विवाह नहीं करना चाहती थी । फिर भी भीनाक्षी और नरेश जातक-संघटन देखने 
के लिए ज्योत्तिपी के पास गये । इधर सुन्दरी पाप्त ही दूसरी ओर मुंह करके 
भूमि पर लेट गई । रति और मन्मय वहाँ आये और छिपकर मस्मथ ने शंकर पर 
पुष्पवाण चला ही दिया । शकर ने मन्‍्मथ को न देखकर समझा कि सुन्दरी पुप्पो 
को फेंककर सोने का वहाना कर रही है। वे उसके पास गये और उसे प्तोया 
देखकर जब जगा न सके तो उन पुप्पो को उसी के ऊपर फेंक दिया | जाने पर 
सुन्दरी यहुत विगडी । शंकर ने फहा कि तुमने क्‍यों पुष्प मेरे ऊपर पोके थे ? 
इधर पुष्प-गन्ध लगते ही सुन्दरी का उनके प्रति आकर्षण होने लगा था । शंकर ने 
स्वय उन पुष्पो से सुन्दरी का ग्रसाधव कर दिया। उस समय आकर भीनाक्षी 
और नटेदा ने यह देखा तो कहा कि अब ज्योतिषी की क्या आवश्यकता ? मन्मथ ने 
छिपे-छिपे रति से कहा कि मेरा प्रभाव तुमने देख लिया । कभो पावेती से शिव 
का विवाह कराना है । वे शिव की तप्रोभूमि में पहुँचे । वहां देखा-- 
ने चलति तसुपर्ण मार्तो बाति नात्र न चरति मृंगयूथं थरूयते नावि शब्दः । 
तपति च शितिकप्ठे तत्त्वरूपं समस्‍्त॑ भवति भुवनमेतप्निश्वर्ल निविकारम्‌ ॥ 
शिव को देखकर मन्मय के हाय-पाँव दीले पढ़े । वहाँ पावंती पकज की बीज- 
साला बोर फल लिए आई और स्तुतिपूर्वक प्रणाम किया। शिव ने कहा कि 
सद्वितीय पति पाओ । साला भी उन्होंने पहन लो। माला पहनाते समय काम ने 
सम्मीहनास्थ का प्रयोग किया, जिसके प्रशाव से छिव के मत से विकार उत्पन्न 
हुआ और काम को देखकर उन्होने हे कहकर नेत्ारिनस्फुलिंग से उसे जला दिया । 
शिव अन्यत्र चले गये ! हिमालप पार्वती को चर साये । रति मे चोर विताप विया । 


है 


सुन्दरार्य का नाटब-साहित्य ह्ध्र्‌ 


आकाश वाणी हुई कि शिव के विवाह के सनय तुम्हे पति पुनः मिलेंगे । शिव उन्हें 
युनरज्जीबित करेंगे । 
नारद एक दिन उन सबसे मिले । नारद ने पार्वती के तप का अनुमोदन कर 
दिया । बे शिव के पास पहुँचे और उन्हें पार्वती का समाचार बताया कि वह 
घोर तपस्या आपके घिए कर रही है । शिव ने कहा कवि यह सव देवताओं का 
पहदयन्ध है । नारद के कहने पर शिव पार्वतीसे विवाह करने के लिए सहमत 
हो गये । 
एक दिन एक ब्रह्मचारी पार्वती की तपरोभूमि के समीप उसे देखने के लिए 
आया | उसने पाव॑ंती के तप की अति प्रशसा की । यह जानकर कि पावंती का 
प्रेष्ठ निधेण शिव है, उसने शिव की चिन्दा करना आरम्भ किया कि कपालपाणि 
का लक्ष्मी-हपिणी सीन्दर्य-देवता से विवाह कज्पनीय नहीं हैं! पार्दती उध्ध पर 
विगडी । ग्रह्मचारी शिव के रूप मे आ गया । फिर तो शिव का विवाह देवताओं 
ने कराया और शिव ने काम को सप्राण किया । 
उमापरिणय की प्रस्तावना सूत्रधार-विरचित है, जैसा प्रस्ताः 
बक्तव्य गे विदित होता है-- कै 
सृ+्०--अहो गृहीत-हिमवद्भूमिको मम भ्राता प्रविशति । इत्यादि 
शिह्प ., 
नाटक के आरम्भ में नृत्य और गीत का समावेश साग्रह प्रतीत होता है। 
नाटक में छोटे-छोटे दस अद्धू हैं । 
शिव का ब्रह्मचारी वन कर पाव॑ती से बातें करना छायातत्वात्मक है। पाव॑ती 
मे कहा है-“क्रिमयं कपटवेपस्स्थात्‌ । 
पंचम अद्भू से संलग्न विष्कम्मक को कवि ने अक क्‍यों नहीं बनाया--यह 
प्रश्न है। परिभाषानुसार दृश्य की बहुलता के कारण यह अर्थोपक्षेपक है ही नही ! 
विष्कम्भक को अंक की परिधि के भीतर रखना चिन्त्य है। विप्कम्भक को अक से 
अलग होना चाहिए । 
सुन्दरार्य के संवादों की भापा, चाहे गद्य हो या पद्म; नितान्त सरल और 
सलित होसे के कारण सर्वथा नाट्योचित है | उनके आदर्श कवि कालिदास, 
घाल्मीकि और भर्तृहरि आदि रहे है, जिनकी रचनाओ से उन्होने भाव के साथ ही 
साय रोचक शब्दावली नी है ! 
सुन्दरार्य ने अपने नाटवीय शिल्प के विषय में कहा है 
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ह्ध् आधुतिक-संस्कृत-नाटक 
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कएप्रा5- ये 
मार्कण्डेय-विजय 

मार्कण्डेय-बिजय का अभिनय स्थानीय संस्दृत-्साहित्य-परिपद्‌ के वापिकोत्सव 

के अवसर पर हुआ या। सूत्रधार के शब्दों मे--श्टंगार, करण आदि रखो के 
नाटक पामर जन-रंजन के लिए हैं ! नाटक तो होना चाहिए भक्ति रसोपत-तत्त्वार्थ- 
दोधक । इसकी रचना काओोकामकोटि-पीठाधिप्रति जमरदुगुरुभंकराचाय स्वामी 
* के आदेश से हुआ था । नदी ने इसकेः विषय में कहा है-- 
प्रसिद्धेंध शिवकथा अ्रणेता रसभाववित्‌। 
प्रसाद गुरोलंब्धः प्राप््याभो विजय धुवम्‌॥ 
कथावल्तु .' 

मृकण्डू और उसकी पलनी  भृंढती शिय की पूजा करते हैं। किसो अतिथि से 
उनका आतिस्य इसलिए तही ग्रहण किया कि मरृण्डु को पुत्र नहीं था। उन्होंने 
शिव की अचंना करके पुत्र तो पाया पर शिव ने उसे १६ वर्ष की ही अल्पायु दी | 
पुत्र का नाभ भाकेप्डेय था । वह शिव का ध्यान लगाता था । 

१६ वें बर्ष का अन्त समीप ही था। यम ने चण्ड और व॑ज्दप्टू को भेजा 
कि मार्कण्डेय को लेआओ | ये दोनो गये तो उन्हे किसी द॑वी शक्ति ने रोका? 
तब इस काम को दु साध समझ कर मार्कंण्डेय को सेने यप्त की स्वयं जाना पड़ा । 
यम ने उसके गले भे पाश डाला' और खीचने लगा तो मभाकंण्डेय ने शिवलिंग 
का आलिंगन कर लिया। यम ने लिंग पर भी पाश फेंका और दोतो को खीचते 
लगा । लिंग फट पड़ा । उससे शिव आविर्भूत हुए और उन्होने यस्र को एक लाव 
सारा । वह मूछित होकर ग्रिर पडा । 

शिव ने मार्केण्डेय के शिर पर हाथ रखकर बहा कि तुम काप्तपाशसे मुक्त 
हो। तुम चिरजोवी हो | नारद ने शिव से श्रायंवा करके कालदेव ग्रम को भी 
जीवित कराया । शिव ते यम से कहा कि माकंण्देय सदा १६ वर्ष का ही रहेगा । 


- छ 


द््द आधुनिक-संस्कृत-्शाटक 


को चन्द्रमा के तेज में मिल जाऊंगी | वंशम्पायन के अनुसार ययाति ही चर्द्रवंशी 
राजा है। वह स्वर्ग में देवताओं की सहायता करके राक्षतों को जीतकर अपने 
जोक मे सौटकर शभिष्ठा से मिलता है। वह उसका आलिगन करके मूरछित 
होता है । नागवलली का पहले राजा ने, फिर शमिप्ठा ने, फिर राजा ने दंशन 
किया । इस प्रकार के अनेक नये सविधानों से यह नाटक सण्डित है । 

नव आंको के इस नाटक को कवि ने महाताटक कहा है। स्त्यनारायण 
परम्पराषादी नाल्यकार है। इनके नाटको में नान्दी, प्रस्तावता, भरतवावव और 
विष्कम्भकादि मिलते है। एकोक्तियों की विशेषता है। अमृतशमिष्ठ में संवादों की 
चटुलता रुचिकर है। 

गुमप्राशुपत और कमृतशमभिप्ठ दोनो वाटक प्रकाशित है ! 


अध्याय ११५ 
विष्णुपद भद्दाचा्थ का नाव्यसाहित्य 


विष्णुपद भट्टाचार्य चौवीस परगने में विदवन्मण्डित भट्टपहली के निवासी थे । 
इनकी मृत्यु फरवरी १६६४ ई० में हुई। विष्णुपद संस्कृत के महान्‌ विद्वान महा" 
महोप्राध्याय राखल दास न्यायरत्त की कन्या के पुत्र थे! इनके पिता का तास 
हरिचरण विद्यारत्त था। दे कानुरग्माम के रहने वाले थे। विष्णुपद ने अनेक 
रूपकों की रचना की, जिनमे काचनकुश्चिक, घनंजयपुरजय, कपालकुण्डला, 
मणिवकांचन-समन्वय, अनुकूलगलहस्तक आदि सुप्रसिद्ध हैं । बे सस्कृत-साहित्य-परिपद्‌ 
पत्रिका के सम्पादकों मे से थे । विप्णुपद के पूर्वज विद्यानुरागी थे । उनके पिता के 
सम्बन्ध मे सूत्रधार ने कपालकुण्डला की भ्रस्तावना में कहा है-- 

अनृद्य यो वंकिमचन्धनिर्मितां कथां मनोज्ञां हि कपालकुण्डलाम्‌ ! 

काव्यं कवेरोमरखंयमस्य तदू ग्रिरा सुराणामगमद्‌ यशों महत्‌ ॥ 


काखन-कुश्विक 


काचनकुचिक की रचना १६५६ ई० मे हुई थी, जब भारत को स्वतन्त्र हुए 
दस वर्ष हो चुके थे ।" इस नाटक से विध्णुपद की नाव्यरचना की सर्वोच्च प्रतिभा 
प्रमाणित होती है ! काश्वनकुश्चिक उनकी श्रेप्ठ उपनब्धि कही जा सकती है । 
विष्णुपद के नव अको के काच्चनकुंचिक प्रकरण की प्रस्तावना में बताया गया 
है कि कभी-कभी संस्कृत नाटकों का अभिनय करने वालो को प्रेक्षकों का अभाव 
महान्‌ ब्लेशकारक होता था। सृत्रधार पहले रंगमंच से नागरिकों को बुलाता है, 
फिर उनके न आने पर मारिय से कहता है-- 
त्वमेव गत्वा कतिपयान्‌ नागरिकानन्र समानय | 
सूत्रधार जम्बी साँस लेकर दुघडा रोता है-- 
भारतीयवचस्सां प्रसूरियं भव्यभावविभव॑महीयसी ] 
सवंपूर्वेविदुपां शिरःस्थिता खबंगर्वमघुनावसीदति ॥॥ 
पकड़कर लाया गया प्रेक्षक विरूपाक्ष बिगड़ कर कहता है-- 
शड्ड मृतसंस्कृतभाषया निवन्ध रचयता नाव्यकारेण शवशरीरमुद्ग्तिंतम्‌ । 
सूश्रधार ने जब कह। कि यह वया बकवास करते हो तो विस्पाक्ष और 
बिगडकर वबोला-- 
भद्ठ, संयववाचा भवितव्यं भवता नो चेन्मुष्टयाघातेन चूर्णीकृतमस्तकः 
पितुरपि नाम विस्मरिष्यामि। 
बुनाये हुए अन्य प्रेक्षक विरूपाक्ष के साथ थे। उन्होने कहा कि इस मृत्रधार 
के दुर्बंचन का फल इसे मिलना ही चाहिए / सभी कमर कस कर उससे लड़ने घले । 





१. इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन मंजूपा नामक पत्रिका मे १६५६ ई० में हुआ । 


१००० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


विरूपाक्ष ने विवाद के बीच कहा कि यदि पहले ही जेसा जीवन के लिए 
उपयोगी वस्तुओं का अभाव रहा तो स्वतब्तवा बोर परलन्तता में क्या भेद 
रहा ? हमारी दुर्गंति देखकर तो सियार और बुबकुर भी रोते है 
सूत्रधार के अनेक तक॑ देने पर भी प्रेक्षक हका नहीं। विखूपाक्ष ने अपना 
भन्तव्य सुताया-८ 
जनशून्य एवं रंगालये रंगो5यं प्रव्तंताम्‌ 
भर तो और, सारिप ने शी अकेले में मूवघार से कहा कि मैं भी प्रेक्षणों की 
भाँति सोचता है । स्वतन्त्रता से बात कुछ बनी नही है । 
गेहे गेहे तरुणा लब्धविद्या: कर्माभावान्रितर्र मोहवन्तः। 
दुःखान्मुक्तेरितरं मुख्य पर्ग न प्रेक्षन्ते स्‍्वकृताज्जी वनान्तात्‌ ॥॥ 
पृणघार विवेवी था ) “इन निकम्मे तरुणों को लक्ष्मी वहाँ से मिले ? ये फ्राम 
करना ही नहीं चाहते / पह बह कर वह रंगमंच से चलता बना ! 
सूत्रधार ने इसे रामयोचित श्रकरण कहा है) इससे इतना तो स्पष्ट ही है 
कि कुछ साटककार अपनी कृतियों भें स्मसामधिकता समापन्न करने का प्रयास 
करते थे । 
इस प्रवारण का अभिनय पसन्तोत्सव केः अवरार पर हुआ पा । 
कयासार 
.. सुकुमार मामक सुशिक्षित वेकार युवक बहुवाजार में ऐोई योग्य कामन 
पाकर तीन लड़वों को घर पर पढाकर जैमेन्तैसे जीविकगय बताता घा। नाता" 
पिता भर गये। उराका मित्र प्रशान्तर नामक चिडित्फ उसवी चिन्ता में भाग 
लेने आया । अपनी बिस्ता में निम्न सुकुमार कुछ देर तक पास आये प्रशान्त को 
पन्ा देख सपा। प्रशान्त ने महा कि समता है कि तुस्हारी भाप शराब हो 
गई है। उसने झट से एक भश्मा निकाला और उराकी बाँप पर फिट किया। 
गुशुमार बोला कि यार, अन्या नहीं हूँ। बहीकुछ और मोच रहा था और 
मुमरी देख ने सरा । सुतृमार में बेफारी झा दुसदा रोया | विशी प्रभावशाली 
मटापुरष को सिफारिय दिना कोरो योग्यता से बा्म नहीं मिलता | ह्रशाला ने 
यह बह हर सुझाया हि शोई स्याप्रार बर सो । ही हुम्हे ज्ावश्यक धनें बिना 
पे ही देता हैं। सुबुमार से गा कि दियो शे पैसा गेवे के मैत्री टूट जागी है। 
अन्त में शुदमार में बताया दि सुरप्रन-ययन-पन्‍्ताशय में रागादनिय गो आवर्यागा 
है । सुप्हें उससे अधिरारी मे परिष्य हो सती वियुशति: दिता दो । 
विश्शीव मे वार्याविय में बहुत सी चिट्दियों आई थी। दस रपये वा विशष्तिर 
दिल भी था। विशलि उसहोने गटी भेदी थी, विशृश्थतिमा ने अपने वियादइजे 
किए भेड़ी थी । उसी दिख जवारंग डावुर विरदीव मे जिाहवागरतार सेशर 
झाये [कि धाद दे हुए शो बडा हुआ 2 सड़वा मही है। दियाह शर से । उसे चर 
>«.. गगर में शुद्ध ७० ब्ष के प्रवाएगाशपत का विवाद विछ्ती शत करायो। इसे 
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यर्षे उन्हें पुत्रोत्मत्ति हुई है। चिरंजीव ने कहा कि भुझे अपना वियाह बुदापें में 
में नही करना है। विद्युतिमा के विवाह के विषय में चिन्तित हूँ। विद्युट्नतिमा 
के घुलाये जाने पर सझी ने साप आकर बताया कि इन्हे तो किसी कविवर को 
वर बनाना है। चिरंजीव ने कहा कि अपने काम की चिद्वियाँ इसमे से घुन लें । 
जनादन ने कहा कि मेरे रहते विवाह की विज्ञप्ति क्यों कराते हैं? चिरंजीय ने 
बहा कि कतिकाल के प्रभाव को कोन रोक सरता है ? सव कुछ तो वियड बुरा 
है ! आपनी पद्धति अब सही घलने की । 

देशदुर्दशा बताने के लिए तृतीय अद्धू मे डावटर प्रशान्त के चिकित्मालय का 
दृश्य दियाया गया है। इसमे सिर्देशवर तामक रोगी का अभिभावक साधु उसे 
दवा यरीद कर दे सकने की स्थिति में सही है। उसे शाजटर पाँच रुपये दवा 
गरीदने के लिए देता है । 

विवित्साजय में बैठा सुठुमार डाक्टर अगस्त को वहे विज्ञापन देता है, जिससे 
विशुत्मतिमा से विवाह करने के लिए भावेदन-पत्र गी माँग है। डापटर ने सुठुमार 
में तत्क।त्त आवेदन-पत्र लिखने को कहां तो वह अपनी क्षयोग्यता का रोना रोगे 
लगा। प्रशास्त ने बहा-“द्वाप दियाओ और उसकी हस्तरेया देपकर कहा-- 

स्वभाग्येत ते धन सास्ति, स्त्री भाग्येन तु प्रभूतम्‌ 
इस धतयती से तुम्हारा विवाह दहा। भो नहीं टाल राक़्ता । 
सुबुमार मे बहा मि मैं कवि नही हूँ । भ्रशान्त वा उत्तर चा-- 
कवितारचन मोदकभप्षणमिथ सुकरम्‌ । 

इसके पश्चात्‌ विद्यु्वतिमा बा वौकर पूर्धचस्ध थाया कि मुझे बाल वाला बताने 
मी दवा दें $ दवा सेले के याद प्रशारय के पृष्ठते पर उसने विद्यत्यविमा के विएय से 
सर पुछ बताया । गुहुमार को आगे सुरंजनवयवन्यस्थालय में नौफरी के! विए 
अशाप्यूंह में जावा पडा । साप में प्रयाग्त भी पा | सगुरभार ने यहाँजय विश्ति 
वा प्रदर्धन रिया तो प्रणार्त ने उसे समगपा-यण 
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कन्या को पढाओे। उत्तके लिए कुछ नही मिलना था १ छुरुखर मुंहफद था १ 
उसने कहा कि--+ 
बपुषा त्वमहों मवोहरस्तनया में मवयौवनान्विता। 
प्रहिणोति थर॑ यदि स्मरो ग्रतिरेका युवयोः क रग्रहः ॥ ४.७ 
पंचम अड्डू मे पूर्णचस्ध ने खिजाव सगा कर वाल काला किया और अपनी 
पत्ती फो हड़बडाने के लिए चोर की भाँति उसका हाथ पकडा। उसने गर्जन- 
प्रिह को पुकारा कि देखो यह कोन मेरे सतोत्व पर प्रहार कर रहा है ? यह कोई 
दस्यु कन्या के अन्त पुर में आ घुसा है! गर्जनसिह लाढी लिये आ पहुँचा उम्तने 
पूर्णचद्ध का घेंदुआ पकड़ा और पूछा-- 
कथप रे दास्याः पुत्र ! कस्त्वम्‌ कथं वा मामतिक्रम्य गृह प्रविष्टः। 
तब तो पूर्णचन्द्र ने कहा-- मैं पू्णचद्ध हूँ, दस्यु नहीं । 
पूर्णचर्द्र मे पत्नी से बहा--तुमने मुझे दृद्ध जरदूगव. कहना आरम्भ किया तो 
मुझे यही मार्ग दिखा । 
एक दिन सुकुमार भित्र का पत्र विद्युतप्नतिमा को मिला | उससे कुछ प्रभावित 
होती हुई भी उप्तके कविता न करने से नायिका उसकी ओर प्रवृत्त नहीं होती थी । 
अन्त में उसे उसकी इच्छानुसार एक सास का समय दिया गया कि वह अपनी 
काब्यश्रतिभा में नियार का प्रदर्शव करे । 
छठें अद्धू में सुकुमार को विद्युत्म तिमा से जो उत्तर मिला था, उसे यह प्रशान्त' 
को सुनात्ता है-- 
गवामिव पियो येपां हे एवं गठित्ता-प्रिया:॥ 
अत्त: स्वकविताशक्तिः सप्रमार्ण प्रदश्यंताम्‌ ॥ 
इस उत्तर से प्रगान्‍्त को आशा हो चली कि सुकुमार का काम बन गया । 
गुकुमार ने एक कविता बनाई थी-- 
त्वं राजसे पल्‍्लविनीब वल्ली तुच्छो5हमासे तृणगुच्छतुल्यः। 
यदत्ति नौ दुस्तरमन्तरं तन्‍द मेलनं सम्मवतीह लोके॥ ६:४५ 
सुदुमार ने वहा कि उसे देखने पर ही अच्छी कविता बनेगी। तब तो प्रशाम्त 
में कह्ठा कि उसका चित्र ग्राप्त दरता है । उसका उपयोग है-- 
चित्राविते विकसदम्बुणशोंभमाने तस्थाः स्मितोज्ज्यलमुसे तव बद्धदुप्टेः | 
स्वान्तोदूभवों गिरिवरोदरनिश्नेराभो5स्यर्दिप्यताप्रतिहतं कवितामृतोत्सः ॥॥| 
उस शमय मायिका का तौर पूर्णचन्द आ पहुँचा। उरयी पत्ती के दौतिद्द 
को दवा देकर प्रधान गे बहा डि विद्ुत्मत्तिमा पा एक चित्र सा दो। उसी मे 
प्रशान्त को उस विधत्रार॒वाा पता चला, जो एक मास पूर्व उसका चित्र बना 
चुरा था। 
एड दिन बी का निनाद सुबकर नायिका की रागसयी दृत्ति यद़ो। युरद- 


१. जो बबिता गदर मे होती है, वह गदिता है । 
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सखा मे सुकुमारास्यत्त्ववनुष्यानतत्परः। 
कवितापक्षपातात्ते मस्नों मेराश्य-सागरे॥ ७.११ 


विद्युत्मतिमा के लिए यह बड़ी समस्या थी कि कवि का स्वप्न कैसे पूरा होथा ? 


इधर सुकुमार कविता बनाने से जुटे थे । एक दिन जो कविता वनाई तो प्रशान्त 
ने साधुवाद तो दिया, पर सम्मति दी कि इसमे कृत्रिमता है। तत्कवितान्तरं 
रचनीयम्‌ । उसे विद्युत्नतिमा का चित्र भी दिया और वहा कि खरमांग में दूर 
जाकर कुमुदवान्धव तामक मेरे मित्र के खाली घर मे रहो और कविता लियो। 
सुकुमार को प्रशान्त ने बताया कि मैं विद्युत्रतिमा के घर चिब्रित्मा करने गया 
घा। उसने बताया कि कुन्दकलिका से मेरा विवाह निश्चित है, किन्तु पहते तुम्द्यारा 
विवाह होगा । 
नव्म भू में विद्युत्प्रतिमा का स्वयंवर होने वाला है--पुलक और सुकुमार 
में से कोई एक | पुलक का अन्तर्व्यूह नायिका ने पहले लिया। प्रश्नातुमार पुलक 
के उत्तर थे--विद्यार्थी जीवन से कपिता करता हूँ। कोई पुस्तक वही छपाई | आपने 
मेरी कवितायें तो पढ़ी होगी । पुलक के उत्तरो से विद्युत्‌ उसके विपय में वहुत अच्छे 
विचार न बना सकी । फिर प्रशान्त और मसुकुमार अन्तर्व्यूह के लिए जाये! विद्युन्‌ 
ने प्रशान्त को पुस्तकालय में वँठाया और अपने सुकुमार का अन्तर्ब्यूह्‌ लेने लगी । 
सुकुमार ने छः पद्यो की जो कविता वनाई थी, वह वास्तव में अच्छी थी। 
उसका अन्तिम पद्य है-- 
दिप्टय[ सारध्यमस्मि>छुपसि यदि मे जीवनरथे 
पन्‍्यानं स प्रयायाद्विपममपि विनोद्धातविपदः । 
दैवात्‌ प्रेमप्रवाहैः स्तपयसि यदि ममाभीपष्सिततमे 
साफल्येताभिराम॑ सपदि मम भवेदूषरजनुः ॥ ६.६ 
कुन्दकलिका के पूछने पर सुकुशार ने बताया कि किसी तरुणी के चित्र को 
देखने मात्र से मेरी नवानुरक्ति वहुत बटी । वही मेरी कल्पनालोकतोरण के उद्घाटन 
के लिए मेरी काचनकुच्िका है ।' 
कुल्दकलिका ने पूछा कि आपने और शी कवितायें की है वष्ग ? आपकी ही 
गह रुचला है यह तक्तली प्रणाणित होगा, जद का किसी निर्दिप्ट विएण पर यहाँ 
बैदे-बैंठे कविता लिख दें । सुकुमार बिगडा | उसने कहा कि यद्दि आपको मेरी 
योग्यता पर सन्देह है तो मैं थाग मे छूद पडूँ, ठव भी सन्देह न दूर होगा। मैं 
चला। वहाँ भागे बइने पर दरवाजा रोके विद्युत्मतिमा पड़ी थी। अशुनिर्तेर 
नेत्रो से विद्युर गे कहा--आप अब नहीं जा सकते। आपका क्रोध कुन्दकलिका 
पर हो। मैने आपका कया विगाडा ? तभी दुन्दकलिका ने आाकर क्षमा माँग ली। 
तब तो सुकुमार ने कहा कि परिहास के तीर से ग्रेरी हत्या करने का अधिकार 


१. यह छायातत्त्वानुसारी है । 
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के बारम्भ में विय्युस॒तिमा की मामिक एक्ोक्ति है, जिसमे वह एक गाता भी 
गाती है। 
किसी भी मेक में कथा आययन्त सुशृंखशित नही है । दीच-बीच में एक ही अंक 
से नये पात्रों की भई बाते आती-जाती हैं! न 
माटक छद्याधित है । इसमे बायक का मित्र छद्मप्रराषण है । वह अपने मित्र 
से हहता है-- 
स्वच्छे यसे तुच्छल वा ब्ं वा कोशर्लें वा न किमपि सया हेयम्‌ । 
इधर छली नायिका ने झूठे ही कुन्दकलिका का हृद्रोग बताकर डास्टर 
प्रशान्त का उसके साथ एकान्त बास करा दिया। 
अनेक स्थलो पर विप्णुपद ने रम्य गौतो का सन्निवेश किया है। सस्म अध्यू के 
आरम्भ में नापिका गाती है-- 
रजनी-व्यतिकरभीतः रविरयमस्ते॑ चलति बविह॒स्तं 
वाति व पवनः शीतः सूलभवितानं सुमधुरताने 
मनसि चर मोहं प्रितस्वानं को&्य रचयति वंशीस्वानं 
स्वप्तभुवनमुपनीत्तः ॥ 
रहसि चर तदुरसि. कृतचिरवासा 
सम्प्रति वेणुस्वस्घृतभापा 
स्फूरति किमय॑' प्रवलदुराशा 
कथ न थासौ प्रीतः ॥ 
कवि ने रमसमच पर शारीरिक काम भी आयोजित किया है। ऐसे कामों में 
अनेक स्थलो पर विशेष सरसता फूट पडी है। सप्तम अड्धू में विद्युत्प्रततिमा और 
कुदकलिका भे पत्र के लिए छोना-झपटी एक ऐसा ही प्रकरण है । इस प्रकार के 
आयोजतो से नाटक की सारी प्रवृत्ति जीवन-सौरभ से सुवासित है । 
प्रवेशक, विप्कम्मक, चूलिका आदि अर्धोपक्षेपकों का इसमे अभाव है। 


कि सागग्नी कही एकोक्ति से और कही पर्ादि द्वारा प्रक्षक के समक्ष 
आती है ( 


अंयरेजी के धब्दों का संस्कृत अनुवाद सटीक मिलता है। 


यया-+ 

ण्णांहा + वेदुतोल्का 
0फ्पवव०णणा 5 करणप्रकोप्ठ 
छ05ग फुल + राष्ट्रियपन्नवाह 
अच्छांप्रलव्त | मरक्षित 
छत ह काचपाव 
(00फणप्रप्तेध > भेपजपरिवेशक 
परत्छो थ् ः काह्सनये 
सक्रगलतांलः जज 


मुयमाज॑नी 
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अमनुरणनात्मक शब्द भी कही-कही प्रयुक्त हैँ ? यथा, फर्फरायसे ॥ 
शैली 
सरल भाषा मे भ्रणीत कवि की रचना सर्वथा वाट्योचित है । ववचित्‌ बद्धाली 
लोकौक्तियों का सस्क्ृत रूप सुप्रयुक्त है । 
यथा, 
(१) स्वरचक्रे तले निषिच्यताम्‌। 
(२ ) करस्थां लक्ष्मी पद्भ्यामपाकरोषि । 
(३ ) सर्वस्वमेव ते कुक्षिगतं भविष्यति । 
(४ ) अन्न गलाघः प्रणयत 
(५) तथैव भ्रयत्नेन वृक्षारोहणे प्रवृत्तो5हम्‌ । 
(६) सतति संकल्पे व्याप्रीदुग्घमवि न दुलेभम्‌ । 
( ७) कृतकसुप्तं प्रबोधयितुं न को5पि शक्त: । 
(८) सर्पोषि स्रियेत लगुडो5प्यभग्नः स्यात्‌ । 
कही-कही अपनी उत््रेक्षाओं के द्वारा कवि भावों को मू्ते रूप प्रदान करता 
है । यया, 
महानवमी विशस्य-छागशिशुरिव वेपमानः परीक्षायूपकाप्ठं प्राप्त: । 


धनच्जय-पुरब्जय 


विष्णुपद का धनअय-पुरण्जय सात अद्भी का पारिवारिक रूपक है।' इसका 
प्रथम अभिनय छिवचदु्देशी के मेले मे हुआ था 
प्रस्तावना में सूत्रघार को मारिप से ज्ञात होता है कि कृपानाथ नामक पात्र 
ने अपनी शेखी बघारते हुए अन्य पात्रों को वाध्य किया कि उन्हें वे अलग कर 
दें । तब तो सूत्रधार ने आदेश दिया उसे निकाल दें-- 
कौतेयप्िजनेपुण्य॑ जनक॑ स्द॑ घनज्जयम्‌ | 
निरयं प्रापयामास स्मयांविष्टः पुरझ्जयः ॥ 


कथासार 

पल्ली में कुट्ी के बरामदे मे घनजय नामक वृद्ध ब्राह्मण अपने भाग्य को बोसता 
हुआ बैठा था । “पत्नी मरे २० वर्ष हुए। पुरक्षय को छोड मरी थी। मैंने तभी से 
उसे पालपोस कर बढ़ाया । अब वह मुझे पूछता तक नहीं ॥ अब तो बनारस जावर 
जीवन के शेष दिन बिताना चाहता हूँ । आँख रही नहीं । कंसे वहाँ पहुँचूँ ” तभी 
उसवा पुत्र उधर रे दिन भर बाहर रहने मे बाद लौटा | पिता के पूछने पर उससे 
बहां--मै आपती भांति यूपमण्टूक तो नहीं है । में अयाड़े जा रहा हूँ । बाप ने कहा-- 
मैं मरणासप्न हूँ। यदि मेरी सुन नही लेते तो पछताओगे | मुझे काशी-रिर्ववाय वा 
दर्शन करा दो । पुरंजय ने वहा कि ठीक ही है । पर में साथ नहीं जा सकता । मैं 


३१. इसवा प्रकाशन कॉचनकुचिता के साथ हो चुका है । 
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तो अखाड़े के बिना एक दिल भी नही रह सकता। बहुत कहने-सुनने धर युरंजय 
अपने वाप को वाराणसी छोडने के लिए तैयार हो गया । 

द्वितीय अद्धू की कथा धनजय के मरने के: बाद की है | पुरजय पिता के प्रति 
अपने कह्ेव्य के स्म्यकू प्रालत से परितुप्ट होकर वाराणसी में गगातटपर दुक्ष के 
नीचे बैठा-बैठा ऊँपकर सपने में ज्योतिमंण्डलमध्य में भगवान्‌ भूतभावन विश्वेश्वर 
को देखने लगा। शिव ते कहा-जरे मूर्ख, देखो, तुम्हारा पिता मरक से पढ़ा है । 
घनंजय यमदूतों के पीटने पर रो रहा था कि मैं तो शिव की नगरी में मरा, फिर 
नरक क्‍यों ? यह सब मेरे कुपुत्र के पापो के कारण है। इधर सपने में पुरक्षय 
बड़वडाते हुए यमदूतो को डॉटने लगा-“अभो तुम्हे पिता को मारने का मजा चथाता 
हूँ । मैं भारत-विख्यात महल-अवोर हैँ । नरक का दूसरा दृश्य सामते आया । शिव 
ये डाँठ सगाई कि सुम्हारे ही पापों से यह सरक दु-ख भोग रहा है। वह पिशाच 
हो गया है। पुरंजय ने शिव के पैर पकड़कर कहा-पिता के त्राण का उपाय यतायें | 
शिव ने कहा कि माहिप्मती नगरी के राजा के पास जाओ । वह अतिधि-सेबा* 
परायण होकर एक दिन मे जो पुष्य पाता है, उसे पिता के लिए प्राप्त फर लो 
उतने से ही वह मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेगा । 

तृतीय भद्भू में पुरंजय भ्राहिष्मती के मार्म मे घोर जंगल में किसी धरुधर 
मिपाद से मिला। सिपाद मे उसके सारे पूछने पर_कहा--भाण रात मे जन से 
नही निकल सकते । अभी मेरी कुटिया को पवित्र करें | 

चतुर्थ अंक में निषाद की कुटी में पुरजय ते देखा कि बहू इतनी छोटी है कि 
उस अकेले थे। लिए अपर्याप्त है, फिर दो फंसे रहेगे ? निषाद ने बताया कि हाथ मे 
धनुप लेकर बाहर में आपकी रक्षा करूँगा | पुरजय ते कहा कि यह कीसा आतिथ्य ? 
गृहस्वामी को कृष्ट भें डालकर में भीतर सोऊे। यह नहीं होगा। मैं चल्ला | पर 
तिपाद ने उसे भना लिया ! छीकें से उतार कर खाते के लिए फल दिये । 

सबेरे उठकर पुरंजय ने कुटी से बाहर का दृश्य दैया कि तियाद रक्त से 
लपपथ मरा पडा है। उसे उस सिंह ने मार ढाला है, जिसे उसने अपने बाण से 
भार डाला है। उसके मुंह से निकल पंड़ा-८ 

अम्यागवार्थ त्यक्ताशुस्त्वमाशु स्वगरमुद्गतः। 
इूपेडहूँ बहुशो घन्पो मज्जन्‌ परापगहाणेवे ॥ 

पुरजय निषाद का दाह करने के लिए इंघन-सग्रह करने चला । 

छठे अंक में पुरंजय माहिष्मती के राजप्रमाद में पहुँचा । उसने स्वागत करने 
के लिए आये हुए भृत्यों को डरा धमका कर दूर भगाया। उन्होने कहा कि यदि 
आपका सत्कार नहीं किया गया तो राजा हम लोगो पर बहुत ऋद होगा । 

पुरंजय ने कहा---राजा को भेजो । 

'शजा प्रतदंन ने आकर पुरंजय के खरण छूकर प्शाम किया । क्रोध का कारण 
पूछते प्र पुरंजय मे बताया शि गहु अच्छा आतिव्य-दिधान है कि आप नौटरों 


६०६० बराधुनिक-संस्कृतन्चाटक 


कथासाए 
नवकुमार छिर पर झत्घर का भार लिए सन्ध्या के समय ग्रंगानतढ पर पहुँचा 
तो वहाँ कोई भी मानव नहीं था। यार कराने वादी नौका भहीं थी! दूर पर 
अकाय देवकर वहाँ गया तो श्मशान मे शवाप्तीन कापालिक सिला । उससे नवकुमार 
को अपना कुटीए दिघाकर भोजनादि की श्यवस्था वही करके कहा कि जब तक 
लौटूं, ग्रही रहना । 
माय में नवकुमार को कप्रातकुण्डला घित्ती । उससे कहा कि कापरालिकों की 
पूजा मरमांस से होती है ! आओ, तुम्हे पक्चायत झरने का सार्ग दिखाजें / तब तक 
कापालिक उसे पुकारता हुआ दौड़ा भाया । क्पासकुण्डल/ डर कर भाग गई । डरे 
हुए भी गवजुमार ने हिम्मत करके कुदीर-पथ ग छोड़ा । मार्ग मे किसी भेरवी मे 
नियतिवर्शेना का गान गाया । 
जप्ति जब रही धी। कापालिक बही घ्यात भग्य था । नपकुमार गुप से बंधा 
औआा। कपासकण्डला चुपके से आई और खड्ग चुराकर भाग गई। कापाज्षिक मे 
श्याने दूठने पर सवकुमार के ललाद एर सिल्दृर-तिलक लगाया; कणष्ठ मे लाल माता 
पहनाई, नवकुमार को अपने को मुक्त करने के लिए प्रयास करते देख कापालिक ने 
कहा--पूर्च,, आज तेरा जन्म राफल है। भैरवी-पूजा भें सुम्हाय गांस उपहार में 
दूँगा। उसने ख्‌ग ढूंढा तो न मिला । उसने कपालकुण्टला को बुलाया। वह उसे 
डूँढने निकला सो तलवार लिये वह आई बौर भमवकुमार को खोलकर साथ लेकर 
भाग गई ) वहाँ काप्रालिक फिर लौट कर आया | उसे नवकुमार मे मित्रा ) उसने 
समझ लिया कि यह स्व कशतकुण्डला की करतूत है! 
अधिकारी ( भवानी-यूजक ) ने नवकुमाद से कहा कि आज माता कपालकुण्डला 
ने जाने पर खेलकर आपकी रक्षा की है। आप उसकी रक्षा करें । उप्तसे विवाह 
कर सें। नवकुमार के स्वीकार कर लेने पर अधिकारी ने वेदिक मन्त्र पढ़ कर उत 
दोनों का विवाह करा दिया । 
घनपध से यात्रा करते हुए नवकुमार को मति नामक यवनी को अपने पन्ये पर 
छाद कर लाना पढ़ा, क्योकि चोरो के आधात से उसे पर मे गहरी चोट लगी थी । 
परात्यशाला में ववदुभार ने सबके ८हरने की सुव्यस्था वी । प्रात्यशाला के एक कमरे 
में कपालकुण्डला ने शाया-- 
त्वयि जगदयिल्ल वसति सलौल मुवतगतास्त्वन्मायामुस्धाः । 
रविशशिताराः किररनिकराः पालयन्ति तव नियममशेषम्‌ ॥ 
मति ते वषालकुण्दला को देखा तो मत ही मन कहा-- 
नेदृ॑ दृश्यते रूप. राजान्तत्युरिकास्वपि । 
छलत्ाममूता नारोणां विधात्रंपा विनिभिता ॥ 
उपने अपने अंगों से गहने उतार कर उसे पहना दिये। 
मति आगरा आ गई । उसने अक्थर मी बुडि गे उल्र्पष को जभी विफ्रत 
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बनाया । घहाँगीर मेहरुन्निसा रो विवाह करने याला था । यह निराश होकर यंग 
देश जाकर किसी महानुभाव की पत्नी बनना चाहती थी । उसने अपनी परिचारिका 
से कहा कि अब यहाँ से वंग देश जाऊँगी + 
जहाँगीर मति से मिला । मति ने घताया कि मेरा भाई उड़ीसा में घायल पड़ा 
है। भेहरुप्निसा आपके प्रेम को भूली नही है, किन्तु यदि आप मेरे पति को मरवा 
देते हैं तो आप से इस जन्म में मिलना न होगा। मति ने जहाँगीर से कहा कि 
मुझे विवाह करने की अनुमति दें। जहाँगीर मे उसके विषय में एकोक्ति द्वारा अपना 
विचार प्रकट किया-- 
अस्या रमण्या छूदयं तूनं पापाणकल्पितम्‌ । 
अन्यथा नोपपद्येत प्रत्यादेशों ममेदृशः॥ 
मत्ति नवकुमार से मिली और उसे गाकर रिशक्लामा-- 
किमु मयि दयित कठोरः 
चरणनताया: शरणगतायाः नोचित इह परिहारः । 
नवकुमार उसे छोड कर जाने लगा | मति ने कह्य कि मुझे दासी बना सो । 
मुझ पत्नी का पद मिले। तुम्हें धत, मान; प्रणण, कौतुक आदि राब छुछ दूँगी। 
भवकुमार ने कहा-- 
दरिद्रो प्राह्मणो5हम्‌ । इहुजन्ममि दरिद्र एवं स्थास्यासि। धनलोभात्‌ 
नाहमिच्छामि यवनीवल्‍्लभत्वम्‌ ॥। 
मति ने कहां--आपके लिए आगरे का राज सिहासन भी छोड़ दिया । नवकुमार 
ने कहा--फिर आगरे जाओ ! मति ने उत्तर दिया--अब आगरा नहीं। आपको 
प्रा करके रहेंगी ! 
नवकुमार को उस समय उसे देय कर आभास हुआ कि में अपती पहली भार्या 
पद्मावती को शयतागार से निकाल रहा था तो उसका ऐसा ही रूप था। उसने 
पूछा--तुम षौन हो ? मति ने उत्तर दिया--मै वही पद्मावती हूँ । 
पंचम अब्डू के अनुसार कपातकुण्डला की ननद श्यामासुन्दरी का पति उसके 
बश में नहीं था। उसे वशीभूत करने के लिए रात्रि फे समय मुक्तवेशिनी कपाल- 
कुण्डला जब वन में घुम रही थी तो उसे मति मिली । इसके पहले ही सति उस बने 
मे भग्न मन्दिर में प्रज्वलित अग्नि के समीप ध्यान सगाये कापालिक रे मिल कर 
बात कर चुकी थी कि कपालकुण्डला मेरे प्रणय-पथ में कण्टक है! में उसे नवकुमार 
रो अलग करना चाहती है, पर उसकी मृत्यु नही चाहती, जो कापालिक का अभीष्द 
था। कापालिक ने उससे कहा कि तुम्हे कुछ गृढ रहस्य बताऊँगा, पर पहले देय 
आओ कि बाहर कोई है तो नही । बाहर जाने पर उसे कपालफुण्डला मिली, जिससे 
उसने फापालिक की योजना बताई कि वह तुम्हारा अन्त करना चाहता है। उपयुक्त 
प्रसगों में मति ने ब्राह्मपकुमार का वेश धारण कर रपा था। उसे कपालवुण्डला 
विद्युत्मकाश में दिघी । उसका हाथ पकड़ कर दूर ले गई और कहा कि बहीं रहो, 
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जवतक गे लौट कर नही“आाती ।- मै-पुस्प नहीं, स्त्री हैं। घोर वादलो को आकाभ 
में देख कर कपालदुण्डला अपने-घुर चली गई मति ने आने पर उसे न देखकद़ 
उसके घर में एक पत्र डाल दिया । +े हे 
* छठे: अच्चु मे .गृहकमे सम्पादन करती हुई कंपालकुण्डला को पत्र मिला; जिसे 
उसने अपने केशपाश मे खोस लिया कि पीछे पढूँगी । वह कही गिर पडा और मब- 
कुमार के हाथ लगा) पत्र मे लिखा था -- 
कले जो वात सुनना चाहतो थी, उसे क्‍या आज सुतोगरी-तुम्हारा ब्राह्मण“ 
वेषधारी । नवकुमार को लगा कि यह कोई प्रणयवार्ता है। कपालकुण्डला की 
स्वतन्त्र बृत्ति और रात्रिकालिक परिभ्रमण से उसके चरित्र के विपय मे उसे सन्देह्‌ 
भा । कपालकुण्डला के :विश्वासधातिनी होने के विचार मात्र से उत्तका हृदय रो 
उठा । उसने निर्णेप्र लिया कि उराके पीछे लगकर अपने सन्देह को दूर कहूँगा। 
जब कपालकुण्डला को पत्र कवटीवन्ध में ने मिला तो वह ब्राह्मग-वेषधारी 
कुमार से मिलने वाहर चली | नववुमार पीछे घला | उस कापालिक मिला । उससे 
कहा कि तुम पापिष्ठा कपालगुण्डला के पीछे पड़े हो। चलो, उसे दिखाऊँ कि क्या 
कर रही है। कापालिक ने अपने मन्विर में ते जाकर उसे बताया कि कंसे तुम दोनो 
को ढूँढने के प्रयास में वाुका-पर्वत शिखर रो गिर कर गे बाहों के टूठ जाने से भणक्त 
हूँ। भवानी ने मुझे रवप्न दिया है कि कपालकुण्डला को वलि दो, यही तुम्हारी उसके 
प्रति पापवासता का प्रायश्रित है। उसने तुम्दारे साथ भी विश्वासधात किया है 
आज तुम्ही अपने हाथो से उसकी वलि दो । मेरे हाथ अशक्त है। इस पुष्य कर्म से 
तुम्हारा पाप घुल जायेगा । 
सप्तम अड्भू मे भरने मत्दिर मे कपालवुण्डला को ब्राह्मण-बेपथा रिणी मति अपना 
परिचय देती है कि गे रामगोविग्द घोषाल की कन्या पद्मावती हूँ। मैंने ही तुमको 
पान्यशाला में झाभरणों का उपहार दिया था। मै तुम्हारी सपत्नी हूँ। नवकुमार 
का तुझ से विच्छेद कराने के लिए मैंने छक्य वेप धारण किया है। पापालिक भवानी 
के आदेश से तुम्हारी दचसि अब भी देना चाहता है । तुम तो मेरे स्थामी नववुमार 
को छोड़ो । मेरे जीवन की रक्षा करो । 
कपावदुण्डला ने सन भे सोचा--मुप्ते देशव तहीं चाहिए । वरनविह्ञरिणी पहले 
थी, फ़िर वही बनूँगी । उसने सति को वचन दिया कि शल से हमारी ग्रदृत्ति तुमको 
नही मिलेगी 
इधर कापातिक ने कपालवुण्डला के फैर से वहां नवकुमार की साथ लिए आकर 
दूर से हो ग्राह्मण-दुमार ( मति ) से सट रूर बंठी कपालबुषण्डता को दिखाया । 
नवकुसमार यह देखबर छटपटा गया। उसे वापाशिक ने मदिरा पिलाई । ब्राह्मण" 
मैेशघारी मध्ति ने वपातकुण्डला को प्रतिदान रुप में पच्ावती-संज्ञक अंगूठो दी | वह 
कप्ास्तुप्दला का आज्विगन करके चलती वती ) भवदुमार को यह देय कार असहा 
पीड़ा हुई । तय बापालिक मे उने पुनः सुरा दिला: 
»«. '. थोड़ी पेर में कपरांसफुण्डला को बापाधिक और जवकुमार मिले । काप्ालिश मे 
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नवकुमार से कहा कि इसे नहला कर पूजा यृह में लाओ | मैं चलता हूँ +: भाग में 
नवकुमार क्पालझुण्डला के चरणों भे ग्रिर पडा और प्रार्थना' की कि मेरी 
रक्षा फरो--सकृत्‌ कथय, न त्व॑ विश्वासधातिनी । और मेँ तुम्हें हृदय से 
शगाकर घर ले चलूँ। 
कपालफऊुण्डशा का उत्तर था--मैं विश्वासधातिनों नहीं हूँ । जिस ब्राह्मण वेष- 
घारी को आपने देखा, वह पद्मावती है // उसने उनकी अगूठी दिखायी । नवकुमार के 
घर चलने की प्रार्थना ठुकरा कर उसने कहा कि नही, अब तो भवानीचरण-तल ही 
मेरा आश्रय है। नवकुमार ज्यों ही उसे बाहो में पकडने के लिए उद्यत हुआ, करार 
टूटा और कपालवुण्डला जलमग्न हो गई । नवकुमार भी जल में कूद पडा । 
वाधावस्तु में अनेक चरित-नायकों के विषय मे दर्शक की आशंक्षायें अतृष्त रह 
जाती है । यही इस नाटक की कला का उत्कर्ष है। 
शिल्प 
नादफ पाठ्य भी है-“इस छा ध्यात रख कर विष्यु पद ने दृश्य बस्छुओं का भी 
वर्णन प्रस्तुत किया है। यथा, कापालिक को देखकर नवकुमार कहता है-: 
जाज्वल्यम(नस्य हुताशनस्य स्थित्वा समीये नयने निमोल्य । 
ध्याने निमर्तः स्थिरपूर्वकायों विभाति चित्रे लिखितो यथासौ ॥ 
साथ अड्डो का यह नाटक है। अद्धू दृश्यों में विभक्त हैं । अनेक दृश्यों मे एक ही 
पात्र है और वह अपना एकोक्ति-रूप वक्तव्य देकर चलता बनता है । 
सप्तम अक के प्रथम दृश्य में कपालकुण्डला की मार्मिक लघु एकोक्ति है। प्रायः 
एक गीतमात्र दृश्य के लिए पर्याप्त है। ग्रीतो को कवि ने लोकरंजन के विशेष-साधन 
रूप भें नाटकों में समाविष्ट किया है । 
अकधभाग में सूचना देने की रीति अपनाई गई है। अर्थपक्षेपफों का विदेशी 
माटबो बी भाँति ही अभाव है । हे 
मति के कार्यवलाप छाया-पात्रोचित है। बह कभी प्रधावती थी, फिर 
सुस्फोज्िसा हुई, फिर मति बनी ओर अन्त में ग्राह्मण-कुमार का वेष धारण करके 
सषासकुण्डला से छठे अद्द में मिलती है। 
सप्तम क्ष्टू मे रगपोठ के दो भागो में क्या का दृश्य है। एक में मत्रि और 
कपासतुण्डला है और दूसरे मे कापालिक और नवशुमार। ि 
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कथावस्तु 
नायक दिव्येन्दु सुन्दर राँची जाने वाला था। उसका मित्र यामिनीकान्स संक्षेप 
में यामिनी पुकारा जाता था। दिव्येन्दु ने उसे फोन लगाया। प्रमादवश वह 
यामिनी ( जाग्रे चल कर नायिका ) के फोस से सग्वद्ध हो गया। विव्येग्दु ने 
एछा कि क्या गह गामिनी का घर है? यामिती ले कहा कि हाँ, क्या आप 
मुझसे बात करना चाहते हैं? दिव्येन्दु ने कहा कि नहीं नहीं! मैं यामिनी 
( यामिनोकान्त ) से वात करना चाहता हूँ। एक महान्‌ प्रयोजन है । यामिनी 
पूछती है--क्या प्रयोजन है ? दिव्येन्दु ने कहा कि आज यामिनी के साथ राँची 
जाता था। यह मेरा प्राण है। यामिन्री ने डॉटा--ढीठ, तुम नरक में जाओ | तुम 
जगली हो । दिव्येन्दु ने कहा कि बी० ए० हूँ दिव्येन्दुसुन्दर । कुछ झडप हुई | फिर 
तो उसने कहा कि आप तो यामिनीकान्त को बुला दें। यामिनी ने समझ लिया 
कि भूल की जड़ क्‍या है। उसने कहा कि यहाँ यामिनीकान्त नही है। दिव्येन्दु ने 
कहा कि उसके इस व्यवहार से मै पागल हो गया हूँ । यामित्री ने कहा कि शीक्र 
रांची जाकर दवा फरा लें। दिव्येन्द ने कहा कि आज सन्ध्या के समय जा तो रहा 
हूँ, पर थामिनी के बिना वहाँ मजा नहीं आयेगा । आप उससे कह दें कि दंत में 
स्थान संरक्षित है। यामिनी ने कहा कि यामिती का जाना आज वैसे भी न 
सम्भव होगा। दो-तीन दिनों मे यामिनी का जाना होगा। दिव्येन्दु ने कहा कि 
उससे कह दें कि रांची में भेरे साथ ही रहे। यामिनी ने कहा कि अनिवाये 
कारणों से यह भी सम्भव म होगा। रांची में हिनुपत्ली में रंजनकुटीर में उसका 
रहना अलग से होगा । दिव्येन्दु ने कहा कि वही मिलूंगा । 
यामिती की सखी शाश्वती ने उसकी लिहाडी ली, जब उसे सव परिहास 
ज्ञात हुआ । उसये स्पष्ट किया कि परिहास के पीछे कुछ मामता है । दोनो रांची 
इसलिए पहुँचे कि दिव्येन्दु से कह दिया था । 
द्वितीय अड्डू मे यामित्री के राँची के घर का हारपाल रामावतार अपने साथी 
विन्ध्याचल से बताता है कि गृहस्वामिनी जलप्रपात देखने गई हैं। मुझे कही 
जाता नही है। विन्ध्याचल ने कहा कि नगर मे भद्र वेश में मित्र बनकर आये हुए 
डाकू सब कुछ चुरा ले जाते हैं । तुम तो सावधानी से रक्षा करो ! तभी दिव्येत्दु 
वे आफर यामिनी के विपय मे पूछा । उसकी बातचीत से रामावतार मे समझा कि 
गह डाकू ही है और विन्ध्याचल की सहायता से उस्ते उम्त मोढ़े से बाँध दिया, जिस 
पर वह बेठाया गया था। उसके मंह में कपडा दूँस दिया गया कि हल्ला न करे । 
पुलिस फो बुलाने के लिए रामावतार जा रहा था कि मार्य मे यामिनी मिली । उससे 
आकर दिव्येन्दु से वातहचीत की तो लगा हि उसे परिहास में ही घोर यातना देने का 
कारण मैं स्वयं हूं । इसका दण्ड दिश्येन्दु ने बताया कि यह मेरे अवशेध मे जीवन 
28024 रहे । शाश्ती से इस अर्थ को उनका पाणिग्रहण कराकर पूरा किया 
न्दु में बहां-- 
किकरनिप्रहो४षि मे साम्प्रतमनुवू तो गलहस्त इव प्रतिभाति । 
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शिल्प 
प्रस्तावना में कथा का सार इस प्रकार वताया गया है-- 
परिहासकृतालापैलंधुभियंन्त्रमध्यतः ॥ 
तरुणीतरुणों मोौतावच्देद॑ प्रेमवन्‍्धनम्‌ ॥# 
रंगमंचीय निर्देश पर्याप्त दीधे हैं! अंक के वीच में भी निर्देश हैं। एक ही 
रंगमंच पर दो धरो के लोग टेलीफोन पर एक दूसरे की वात सुनते हैं। प्रथम 
अंक के बीच में आधा रंग अदृश्य हो जाता है ! 
सूत्रधार का सहकारी नन्दक इसकी रचना-कोटि की चर्चा करते हुए कहता 
है कि यद्यपि इसको प्रहसन कहते हैं, किन्तु इसमें भ्रहसन के सभी सक्षण पूरे नहीं 
पटते । सूत्रधार ने कहा कि इसमे हँसी की श्रचुरता तो है ही, अतएवं प्रहसन 
नाम रहे । 
एकौक्ति का सुष्दुप्रयोग प्रथम अद्धू में है। यया, 
दूराप्षिशस्‍्य पिककाकलि-मंजुकंद मन्ये नवेन वयसाद्य विकस्वरेयम्‌ । 
रूपं तथैव सुपर्म यदि नाम घत्ते धन्यस्तदीयवरभाव्यघरों घरायाम्‌ ॥ 
प्रधान कथा के पात्रों की प्रवृत्तियों से जिसतना प्रहसन सम्मव हैं, उससे सन्तुप्द 
न होकर कवि मे थैनी खाने घाले रामावतार और विन्ध्याचल की देनी-विपयक 
यार्ता में प्रहसन की भृष्टि की है । 
इस प्रहसन मे संविधानों का जोड़-तोड़ वितान्त रोघक है ! 
लरित्रतित्रण में विष्णुपद निपुण हैं। उन्होने भोजपुरिया रामावतार के 
व्यक्तित्व को साकार कर दिया है। वह गाता है-- 
जय रधुवंशन राम, दशमुप्भंजन, जनगणरंजन पूरितमानस-- 
काम । बादि 
क्ितितां स्वाभाविक हैँ यह गान 
मणिकाश्वन-समन्वय 
दो अद्धों के प्रहमत मणिकांचत-समन्वय में पॉँच दृश्य हैं।” इसके अभिनय 
की प्रस्तावना सूत्रधार ने लियी है। 


क्रथावस्तु 
भशरीर और दर्दुरक दो पूर्त ये। पहना सिर पर हाँडी रखकर मधु पेषता 


फिरता पा ऑर दूसरा पिद्टी हे पढ़े में गुड़ बेचता पा / दोनो एक ही सुहस्ले से 
पहुँगे । स्पर्धायूवेंक नोदझोझ हुई। शर्भरीक ने द्दुरश के सिर से घटा गिरा दिया 
तब सो उसकी हेडिया भी दईरव ने गिरा दी । दोनों में मारपीट (६ । बीच से 
धतयति ने आकर निर्दय दिया झहि परग्पर मूस्य दे ढालों। शर्मरीक में ढृद्टे 
बरगन गा गुड चया तो पूर दिया और बहा हि यह सह है। कौघइ जसा हूँ 
दरईरए ने बंधे ही प्यार मधु ने विप्य में बहा वि यह मु नहीं हैं। रुय आती 


१. सदुरा रैड. ४ प्करागित् 
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है इसको खाने से। घतपति ते चखकर कहा क्रि तुम दोनो ठीक कह रहे हो! 
अब दोनों को पुलिस के हाथ सौंपता हूँ, क्योंकि चुम लोग सरल लोगो को ठगते हो । 
तब दोनो ने कान पकड कर झपथ ली कि अव ठगहारी वन्द करते हैं ॥ पर उनका 
प्रश्न था कि अब जीविका कँसे चलायें? घतपति ने एक से कहा-मेरी गाय 
चराया करो और दूसरे से कहा-मेरे जाम के पेड को ऐसे सीचो कि चारो बोर 
कीचड़ हो जाय । भोजन के साथ दस रपये प्रतिमार्स देतन मिलेगा | / 
दूसरे दृश्य मे आय के पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा दिखाई देता है ! वहाँ की 
निकाली मिट्टी का स्तूप चना है और गड्ढे की तलहूटी मे दर्दुरक खुदाई कर रहा 
है। दर्दूरक की एकोक्ति है कि दिन भर तो पाती डालता रहा। इस ऊसर भूमि 
"में आद्वता मही आई । प्याय लगी है । इस वृक्ष को जड़ स्रे खोद कर गिरा देना 
है। उधर से शशेरीक निकला। उसने पूछा कि कर क्‍या रहे हो ? घनपति 
देखेंगा तो अनपे होगा। दर्दुरक ने कहा कि यह पेड़ नहीं, राक्षस है। इसका 
विनाश करके देस लूँग्र घनफति के आते के पहले वाई मील भाग जाऊंगा ।' उसी 
समय उसका फावंड़ा किसी धातु के पात्र से लगा “शर्शरीक ने कहा कि कुछ 
माल छिपा है। दर्दुरक ने कहा कि बुछ नहीं है। शर्शरीक ने अपनी कथा सुनाई 
कि किला गाय चराते समय मेरे स्रो जाने पर वह भग गई | बड़ी दोड़-धूप करने 
पर किसी उद्यान को खाते-चवाते मिलो ओर मैं चुपके से उसके पास पहुँचा । वह 
पूँछ उठा कर भागने लगी। उद्यानपाल ने मुझे पकड़ना चाहा। कसी प्रकार 


हाँ भाग कर आ पहुँचा हूँ। वह अपने घर पर आ गई | मुझे भी गह प्राणान्तक 
काम छोड़ना है ! 


-- रात में दोनों साथ ही मो-गये । दर्दुरक की - गहरी तौद में नाक बजने लगी | 
शर्शरीक उसी आम के पेड़ के नीचे गड्डे में पहुँचा और दियासताई से प्रकाश 
करके देखा कि तामप्रकलश है-स्पये से भरापूरा। वह दर्दुरक के जगने के पहले 
उसे ले भगा। दर्दुरक ने जग कर प्रीछ्रा किया और हाथ से कलश को पकड ही 


जिया। दोनो मे आधा-आधा वाट लिया । कसश देंच पर मूल्य का आधा-आपा 
ले लेने का निर्णय हुआ । थर्शरीक के घर उसे रखा गया 


द्वितोय अड्धू में शशरीक अपने पुत्र चतुरक को बताता है कि दर्दुरक आये 
त्तों उसमे बहें देना कि हैजा से शशेरीक मर गया॥ उसका शरीर देख लो। 
बलग के विपय में मुझे ुछ भी ज्ञात वही। बढ़ चारपाई पर लेट ग्रया । दईरफ 
के जाने पर चतुरक ने उसे रोते हुए बताया कि पिता तो हैजा से मर गये । दर्दरक 
नेद्वार पर सशड़े रहकर पिता की आवाज सुनी थी। उसने कहा कि इसकी अच्छी 
दवा बगररता हूँ । उसने चतुरक से कहा कि छूत वा रोग है ३ तुम तो दुर रहकर बचो। 
अतेले वंशवर्धेक हो । मैं तुम्हारे पिता का वास्पव हूँ । सव शु में अओेले कह्या। 
मैं मर जाऊंगा तो भी रुछ ब्रा नही 


घतुरक में शहा कि कमान में मैं इसका वस्निइत्य बरूंगा ! दर्दुरक ने बच्दा कि 
नहीं । इसोझ है-- 





$ 
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संक्रामकरजा यो हि पुण्यात्मा.गतजीवनः । 
तस्य सद्योविमुक्तस्य मुखाग्निर्न प्रशस्युते ॥ 
तुम तो जाकर अपनी माँ को सान्‍्त्वेमां दो। मैं जकेने सब कुछ कर तूगा। 
चतुरक ने कहा कि बुद्धिमान्‌ विता स्वय कुछ उपाय करेंगे। वह चला गया। 
दद्रक ने उसके पेर बाँधे और स्वयं श्मशान पर ले गया। चिता पर उसका 
शरीर रख - दिया गया। चिता जलाने वाला पाण्डुरक सुरा लेने के लिए दूर 
चला गया था | दर्दुरद ने सोचा कि मैं ही आग चिता में लगा दूँ । तब तक लोगो 
से पीछा किया जाता हुआ डाकुओ का सरदार वहाँ निकट आ पहुँचा। दर्दुरक 
उसे दूर से देखकर ही यूतबत्‌ सो यया । प्रीछा करने वालो के दूर चले जाते पर 
डाकुओ ने लूट मे प्राप्त सम्पत्ति का विभाजन करता आरम्भ किया। एमशाना" 
धिपति पाष्डरक आन जाय--उसकी प्रवृत्ति जानने के लिए इधर-उधर घूमते 
हुए उन्हें चिता पर रखा-शव मिला, जिसका वे स्वयं अग्तिकर्म करने को उद्यत 
हुए बयोकि-- पे ५ 
'गूल्लाना: परवित्तानि जाताः पातकिनों वयम्‌ । 
प्रायश्चित्तमपि स्तोक शबसत्कारतो&्स्तु, भः॥ 
यह देखकर शर्शरीक ने करवट बदलते हुए चिता पर ही ही, ही करने लगा । 
ग्रह सुनकर दर्दुरक भी हाँ हाँ हो हो कहने लगा। डाकुओं ने सुना तो सभी 
सारी सम्पत्ति छोड कर भाग खडे हुए कि ये सभी पिशाचाविष्ट है। शशरीक 
चिता से उतरा । दर्दुरक भुल्म से वाहर आया] उसने शर्शरीक से पुछा--अरे 
नराघम ! अपि नाम जीवसि त्वम्‌ । शशंरीक ने कहा--नाहं शर्श रीकः । मैं तो 
उसकी देह मे प्रविष्ट विशाच हूँ । मैं ठुमकौ अभी खाता हूँ । यह कहू कर उससे 
दर्दूरक का आलिज्भन किया। उन दोनो की फिर तो प्रेम से बातें हुई और 
डाकुओ के छोड़े धन का भी विभाजन कर लिया। यही उनका मणिकाचन का 
सयोग था । 
ग्रामीण लोगो की जीवन-चर्या की झलक इस प्रहसन में है। बड़े लोगो 
से उतर कर छोटे वोयो की परिधि से अ्रहतन को लाना एक नवीनता है। 
साथ ही, इसकी घटनायें नित्य ही चलते-फिरते दिखाई देती है। अन्य पूर्व 
प्रहमनो की घटनायें इतनी साधारण नहीं होती और न जनसामान्य से 
सम्बद्ध हीती हैं । 
शिल्प 
मणिकाधआन की मूलकथा बंगाल में प्रचलित है। इसमे स्त्री की भूमिवा नही 
है--यह एक बडी विशेषता नवीनता की दिशा में है। पहले तो प्रायः प्रहसन भोड 
शगार की पिटारी होता था, जिसमे अनुचित श्टगार चचित होता था) यह प्रहसनत 
अंगार-विहीन है । 


छ 


अध्याय ११६ 
लीलाराव का नाय्यसाहित्य 


सीलाराव संस्कृत की सुप्रतिद्ध कवयित्री क्षमाराव की कन्या हैं। इतका विवाह 
हरीखर दयात्र मे हुआ है, जो प्रकार की पवेदेशिक सेवा मे नियुक्त रहे है। 
श्रीदयात्र उत्तरप्रदेश के एक सम्प्रान्त और सुसंस्कृत मायुर परिवार में विलसित 
हुए । लीलाराव टेनिसकी उच्दकोंटि कौ घिलाड़ी रही हैं ॥ उतको संस्कृत लियने 
की प्रेरणा अपनी माता से मिली / क्षमा की कयात्मक रचनाओं को नाटकीय रुए 
देना लीला का विशिष्ट कृतित्व है । उनकी रचनाएं प्रायः १६५५ से १६६१ ई० तक 
मंजूपा नामक संस्कृत-पत्रिका में प्रकाशित हुईं । लीला के रुपकों में नीचे लिखी 
क॒तिप्रय रचनायें सुप्रसिद हैं-- 

गिरिजायाः अ्रतिश्ञा, बालविधवा, होतिकोत्सव, क्षणिकविश्नम, गणेशचतुर्थी, 
मिथ्याग्रहण, कटुविपाक, कपोतालय, वृत्तशंस्रिच्छत्र, स्वर्णपुस्कृपिवला;, असूमिनी, 
बीरभा, तुकारामचरित, ज्ञानेश्वरचरित, मौराचरित, जयन्तु कमाउनीयाः । 

क्षमा के नाटक आधुनिक शंली के हूँ । उनमें नानदी, अस्तावना और भरत- 
वाक्य का अभाव है। श्रायशः समसामय्रिकं समस्याओं को लेकर नाट्यकथा 
विकसित की गई है। नाटथ-निर्देश और रंगनिर्देश की प्रचुरता है । 


गिरिजायाः प्रतिज्ञा 
क्षमाराव की लिखी गिरिजायाः प्रतिज्ञा नामक आख्यायिका इससे रूप- 
कापित है । 
कथासार 


पूना के समीप पर्वत-प्रदेश में ग्रिरिजा नामक बुढिया अकेली रहती थी । उसके 
कमरे में उसके पुत्र का विशाल चित्र दीवाल से लटका था। बह कमरे में झाड़ू 
लगाती हुई चित्र से वात भी करती जाती थी, मातों वह सजीव हो चिन्ता न 
करो। मैं तुम्हारी हत्या का बदला लूंगी । उरा दिन जेल से भगा एक बन्दी उसको 
शरण मे आया। उसे बुढ़िया ने रस्सी के सहारे कुर्ये में उत्तार कर उसके अन्धरे 
कोटर मे छिपा दिया। ढूँढने वाले आये । उसके घर का कोवा-कोना छान 
डाला कुयें में भी देखा । घुड़िया ने कहा कि इसमें उतर कर देखो, पर अन्धकार 
के मारे कोई भीतर न घुसा । उनसे बातचीत करने पर बुढिया को ज्ञात हुआ कि 
इसने ही मेरे पुत्र को मारा था। यह सुनते ही बुढ़िया धाड़ मार-मार रोने लगी-८ 
हा मम प्रतिज्ञाप्रतिशोधस्य, पुश्रवधप्रती कारस्य । 
उन्होंने पूछा कि बया आपदे उसे देखा ? बुढ़िया ने उत्तर दिया--+ 
जाल्मोध्सो यदि दृष्टः स्थादर्पयेयं हित धुवम्‌ । 
कदापि नानुकस्प्योज्सो पापिष्टः पुत्रघातक: ७ 
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होलिकोत्सव एकाडी के तीन दृश्यों में होती के दिन के ग्रामीण श्रमिक 
परिवार की स्थिति का चित्रण है । 
कथासार हि 
श्रम्तिक परिवार के सदस्य थे मयु, उसको पत्नी राधा और उनका पुत्र गोपाल 
सद्यपि परिद्र परिवार था, किन्तु साधारणतः मानसोल्लास से प्रफुत्ल घा । राधा ने 
पति को बिता बताये अपना वेयूर गिस्वी रखकर उसके लिए भौर अपने पुप्र के 
लिए कुछ नये कपड़े मोल से लिए थे । राधा की माता ने उसे उपदेश दिया था--+ 
झरूया भोगन और पत्थर पर सोना--इमससे बढ़कर और क्या सुर हों सकता है? 
उसने सजाकर गोपाल को बाहर होली खेलने भेज दिया । 
प्रति को होतिकोत्सव मनाने के लिए नये बस्च्ो मे सजा कर वाहर भेजती 
हुई राधा ने कहा कि ताडीघर में न जाता । राधा मगत होकर नाचती हुई 
गुहकाये मे लगी रही । 
ताढ़ीघर क्लब ही था | वहाँ पीने के साथ जुआ देने की व्यवस्था थी। 
उसके स्वामी रंगु ने गणु को पहले तो आग्रह करके पिलाया-यह बहते हुए कि 
अपनो पत्नी को बपने वश मे व्यय समझते हो। देखो, उसने प्रेम करते हुए मुझे 
उपहार रूप मे अपना केयूर दिया है , 
_गणु के पाप्त जो कुछ धव था," उसे दाव पर रखकर उसने अपनी पत्नी का 
केयूर पाता चाहा, पर वह हार गया । वह भव अकिचन था । उसने छक कर पी । 
गणु घर-पर नशे में ूर आया और अपनी पत्नी से कहा कि केयूर तुम अपने 
जार के पास दे आई हो-। राघा ने छिपाना चाहा | फल उलटा हुआ । ग्रणु भड़वा 
उठा । उसने बातों से.उसे मारा और कहा कि मेरे काम पर जाने पर वह श्रति 
दिन तुमसे मिलता है । उसने मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। उसे विश्वास 
हो चला था कि वह व्यभिचारिणी है । 
गौपाल जब घर आया तो उसके पिता ने पूछा कि तुम्हारा नमा उप्णीप 
कहाँ से आया ? उसने बताया कि कुसीदिक की दूकान के बगल से | हम दोचों 
साथ उस टूकात में गये थे । 
गरणु ने गोपाल के हाथ की कन्या के कौने में कुछ बंधा देखा | उसे खोला तो 
वह चिट्ठी मिली, जिसमे लिखा था कि केयूर दस रुपये पर गिरवी रखा गया। फिर 
तो अपयी श्रान्ति रमझ कर द्वार पर राघे, राधे कह कर रोने लगा। 
इस एकाड्टी मे श्रभिक परिवार की दुर्दशा का भावुकता-यूर्ण वर्णन सस्ृत- 
साहित्य के लिए अनूठी देन है । 
चृत्तशंसिच्छन्र 
योरपीय रीतिनीति पर आधारित कधातक वृत्तशसिच्छत्र मे पल्लवित है। 
असम शक दामाद अपनी विधवा साय से ग्रेम करता दिखाया गया है / क्षमा और 
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मीरा फ्े रष्याग्राम आने के बाद ही त्यागी बाबा यहाँआ पहुँचे। इन्दिरा 
जे उनकी दाढ़ी होने पर भी उन्हें पहचान लिया । भीरा कही बाहर गई थी । 

अनुपम ( त्यागी बाबा ) ने बताया कि रेल-दुर्घेटना में मस्तकाघात से पहले 
की सारी बातें मुझे विस्मृत हो गईं ॥ कप्द में पड़ा हुआ एकान्त तदी तट पर रहने 
लगा था | बातचीत कर लेने के पश्मातु वह चलता जाना चाहता या। इत्दिरा में 
घताया कि तुम्हारी पत्नी मीरा भी अभी आने वाली है। अनुपम स्टेशन से अपना 
सामान लाने चला गया । 

मीरा आई । उसने माँ से पुनविवाह की चर्चा को। वह अनुपम के आवे का 
समाचार वताकर मीरा के हृदय को विपम आयात नही देना भाहती थी । उतने 
पहले बताया कि अनुपम के किसी मिभ ने उसका समाचार दिया है। फिर बताया 
कि धनुपम स्वयं आया है । मीरा को आश्रमवासी त्यागी बाबा की ओर भी झहुकाव 
था | वहू असमंजस में पडी । 

मीरा को भोजन के पूर्व द्वार बन्द करते समय एक छाता दिखाई पडा, जिसे 
“बह पहचानती थी कि त्यागी बाबा का है। इन्दिरा ने कहा कि वहू अनुपम का 
है । इस बीच अनुपम ( त्यागीवावा ) आ गया । इन्दरा ने कहा-- 

मंगल खल्विदं छत्नम्‌ | 


मीराचरित 


मीरा चरित क्षमाराव की मीराचहरी पर आधारित है। इरामे लीजा ने 
-आरम्भ में मंगला चरण दिया है, जो नान्‍दी के समकक्ष है | इसके पश्चात्‌ प्रस्तावना 
सूत्रधार द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत हैं। अन्त मे भरत वाक्य नही है | भारतीय सास्क्ृतिक 
"परम्परा वाले इस एकाद्ी मे लेखिका ने शारतीय बिधानों को अंशत अपनाया है। 

इस एकाड्री के १३ दृश्यों मे मीरा का बालपन से लेकर जीवन भर की 
हरिभिक्तिपरक घटनाओं को आद्यन्त पद्मो के माध्यम से कही सवाद, कही नाट्य" 
निर्देश और कही चूड़लिका के ढ्वारा चित्रित किया गया है। रूपक की भाषा 
नितान्त सरल, छोटे वाक्‍्यों से मण्डित और सुबोध है । 


है 
स्वणपुर-क्पीयल 
स्वर्णपुर-कृपीवल नामक तीन दृश्यों के एकाइ्छी मे स्वर्णपुर के क्सानों के 
भूकर न देने का रात्याग्रह और उन पर अंगरेजी सरकार का विपत्ति ढाना वणित 
है। रेवा नामक विघवा अग्नमणी है । उसके पुत्र पीटे जाते हैं । उसके गाँव में ग्रामणी 
आग लगवा देता है | तव भी रेवा कहती है-- 
ज्वालियं जिला पुण्या दी पिकेति विभाव्यताम्‌ । 
नीराज्यते ययास्माभिवुंद्धिनिता वृहस्पतिः॥ 
गाँव के सभी लोग सत्याग्रही वन जाते हैं और कहते हैं-- 
महात्मायान्धिजेयतु_ स्वदेशों भ्रुवनन्नयस्‌ ॥ 
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अद्नयिनी 
अयूयिनी नामक एकाइ्छी के चार दृश्यों मे रेविका नामक घीवरी के वहुत 
दिनों तक बच्चों के पैदा होते ही मर जाने पर अन्त मे पुत्रवती होते की कथा है । 
रेविका ने बच्चो को न मरने के लिए पड़ोसित के बच्चे को बलि देने का उपक्रम 
किया । पर शीघ्र ही उसे प्रतीत हुआ कि दूसरो के बच्चो का अपने स्वार्थ के 
लिए हनन घोर पाप है । नेपथ्य से सुनाई पड़ा-- 
कालिका यदि सम्प्रीता भवेन्मानवयज्ञतः:। 
न कि हि भावि सन्तान॑ कुर्याद्‌ सा चिरजी वितम्‌ ॥ 
शषणिक-विश्रभ 
क्षणिक-विश्वम विदेशी ढंग का नाटक है। सुनीति का पुत्र गोविन्द चोरी के 
अपराध में कारावास मे एक वर्ष तक रहा । सुनीति का पति रेल में यात्रा करते 
समय मार डाला गया--यह्‌ मिथ्या समाघार रामदास ने सुनीति को दिया। 
गोविन्द जैल की सजा काट कर घर जाया $ उसके साथ उसका स्नेही एक ब्यक्ति 
आया, जिसके साथ सुनीति का व्यवहार अच्छा नहीं था। रामदास ने गोविन्द 
से बताया कि जिस व्यक्ति को तुम साथ लाये हो, बह तुम्हारा पिता है, जो 
२० बे तक किसी अपराध में दण्डित होने के कारण कारावास में रहा है, यद्यपि 
वह निर्दोप था । 
सुनीति के दुष्यंबहार से सिन्न गोविन्द का पिता धर छोड़ कर चलता। 
अना । क्षणिकविभ्रम एकाडी है । 
गणेश-चतर्थी 
गणेश चतुर्थी का चद्धदर्शन हरि को कुफल देता है। उसके घर भोजन के 
लिए बुछ नही था । वह भोजन अजित करने के लिए उसी रात कही जा रहा था । 
बहू निर्दोष होने पर भी घोरी के अपराध में पकड़ा गयां, पर फिर प्रमाणाभाव 
मभ छूट गया । 
मिथ्याग्रहण 
मिथ्याप्रहण मामक दो दृश्यों के एकाद्री मे मुहम्मद के बटुपत्नीत्व भी चर्चा 
मी गई है। मुहम्मद अपनी पत्नी अमीना की सी सरला के घर अपनी दृभरी 
परमी से मिलने जाते हैं-यह ज्ञान अमीना को बाद में हुआ। वह मुहम्मद के 
व्यवहार गे शुभित हो गई । 
कड़विपाक 
शमाराद की ग्रामस्पोति पर खोला का बटुविप्राक आधारित है। ग्रामीण 
युवती रेवा सत्याग्रह आन्दोलन में प्राघ यो देती है। उप्तत्रा पिता सरवारी आदमी 


.ता। उसे अस्त में यह देखकर कटु अनुघव होता है कि मेरे सभी सम्बन्धी सत्याग्रही 
हो गये । 


१०२४ +:आधुनिक-संस्टृतन्ताटक 


कपोतांटय 
कष्णेतालय तामके प्रहेसन का भूत जगदीशचद्ध माथुर की कहानी है। 
लौल़ा ने उसे रूपकायित किया है। रत्न ने अपनी सारी सम्पत्ति पा चीमा कराया 
था। उसके घर चोरी हुई, किन्तु बीमा हैः सहारे सारा घन मिल णाने का भरोसा 
होने से वह निद्वेन्द्र था । कर के ह 
बीरमा हर 

बीरभा नामक एकाद्री की नायिका वीर॒भा है। वह युवा भवस्या में स्वस्थ 
ग्रेडफर तपस्नी का जीवन अपना कर देश' की स्वतस्थता थे! ल्लिए सत्याग्रह 
आन्दोबन में अग्रणी बनती है। 


... तुकाराम-चरित 
क्षमाराव के तुकाराम चरित पर आधारित यह नाटक है। इसमे आश्वस्त 
पद्मात्मक संवाद हैं । पूरे नाटक में ११ अइ्ड है । 


>े प 
ल्ञानश्वर-चारत 
ज्ञानिश्वर-चरित चरितात्मक नाटक (४ दृश्यों में सम्पन्न हे। इशामे सन्त 
ज्ञावेश्वर की सम्पूर्ण जीवन-गाथा रुपकायित है | 


जयन्तु कुमाउनीयाः 

जयन्तु कुमाउनीयाः सीलाराव की परवर्ती रचनाओं में अग्रगण्य है ।? ह्समे, 
चीन और भारत के हिमालय पर युद्ध की कथा है। इसवी दृश्य-स्थली शिखरित- 
टिवानी-प्राकृतिक-हिमालय-प्रदेश है ! दूर-दूर से गुलिकानाद सुनाई पडता है। 
कमाऊँ प्रदेश के सैनिक ग्राते-वजाते भानसिक तताव को दूर कर रहे है। सैनिक 
जीवन का भाँखो-देखा विवरण है! 

कमाउनी सेना के सेनापती जेनरल हरीश्वर दयात् थे। उनमे सेना का अतिशय 
विश्वास था, थद्यपि सेना के समान अनेक सकटये। कई वीर फुप्फुकस रोग, 
पहल्मोनरीया अदिमा आदि मे पीडित थे। सेनिड्नों को ऊनी वस्त्र नहीं दिये जा सकते 
थे, अस्त्र-शस्त्र पुराते पड़े चुके थे और अपर्याप्त थे। दे श्रुओ के कपट का प्रतिकार 
नही करते । बीरों को अपने वालकों की स्मृति हो आती थी कि उन्हे कसी शोचनीय 
स्थिति में छोड आये हैं । 

नोर्बू नामक सिककम के गुस्रचार नीलागल चोदी पर धढकर असंख्य सकटो का 
सामना करते हुए चीनियो के मुल्म में पहुँच कर उनकी योजनाओं का भेद लाया था । 

नीलांगल जीतने के लिए हरीश्वर के नेतृत्व मे सेता ने शिखरारोहण विया। 
कनेल शिखेर साथ थे । नीलागज़ पर राष्ट्रिय ध्वज फहराने लगा । अनेक वौर इस 
विजय-प्रगाण पे सत्र रहे । , 


१. विश्वप्तस्कृतम्‌ १६६६-६७ के अद्भो में भ्ररादित । 





बच्याय ११७ 
५ बिम्वेश्वर का नाट्य-साहित्य 


विश्वेश्वर विद्याभूषण, काव्यती चट्टला-नगरी के निवासी थे । उनके पिता 
महा महध््यापक कृष्णकान्त कृतिरत्न और माता कसुमकामिवी देवी थी। इनके कुल- 
गुरु श्रीमन्महेशचद्ध भट्टाचायं थे। विश्वेर ने आरम्भ में अपने पिता से और फिर 
चट्टल-संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत शिक्षा पाई थी, जहाँ उनके प्रधान अध्यापक 
शास्त्राचायं रजनीकान्त और रजनीकान्त तके चूडामणि थे। कलकत्ता संस्कृत महा- 
विद्याप्तप में उनके अध्यापक राजेन्द्रयाष विद्याभूषण आदि थे । 

विश्वेश्वर पश्चिम बंग्र-शिक्षाधिकार-सेवा से प्राध्यापक पद से विश्वान्त हुए थे 
हनका अध्यापन कर्म चद्ठल-संस्कृत-गहाविद्यालम में प्रमुष रूपसे था। विश्वेश्वर 
नितान्त विनमी स्वभाव के थे । उन्होंने अपने नाटकों के प्राककथन में निवेदक-रूप में 
दीन-प्रम्यका र विशेषण अपने नाम के पहले रखा है। विधान्त हो कर थे हुस्ली में 
रहते हैं । 

विश्वेशवर की सेखनी अमन्द गति से चलती रही है । उन्होने 'वाल्मीकि-संवर्धन 
वाटक में अपने रचे हुए ग्रन्थों का नाम इस प्रकार दिया है-- 
झूपक 

१३. दस्युरत्ताकर, २. भरत-मेलन, ३. वाल्मीकि-्संदर्धत, ४. चाणक्य-विजय 
५, प्रबुद्ध हिमाचल, ६. विष्णुमाया, ७, राजपिभरत, ८. उमातपस्विनी, ६. द्वारावती, 
१०, ओोड्डूए रवाघसंगल,.११- मातृपूजनत, १२. उत्तरकुस्क्षेत्र, १३. राजविशुरथ, 
१४, काशी-कोशलेश, १५, अरुणाचल-केतन । 


इनमें से मजूधा-पत्रिका के अनुसार दस्युरत्नाकर और भरतमेलन की रचमा में 
ध्यानेश नारायण सहयोगी रहे है 


ख़ण्डकाव्य 

१. काप्य कुसुमाक्षलि २, गंगासुरत्रंगिणी । 
गीतिकाव्य 

यगवेणु 
कथा 

मणिमालिका । 








६. चद्ुला का वर्णेन है 


सुश्यामा घवनीलशैलशिखरा स्निग्घा सरिन्मालिनी 


रम्या काननकुन्तला किसलयेश्रारक्तचेला चला । 
लद्मीमूतिमतीय सागरजजात्‌ स्नातोत्यिता चट्ठला 


बालाकेन्डुमयूबरत्न-मुकुटा नक्त॑ दिव॑ शोभते ॥ 
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इनके अतिरिक्त विश्वेश्वर ने बंगला-भाषा में पद्मययुट और पुष्पराग लिखे है । 

कवि का घर ही विद्यालय था, जहाँ उनके पिता कुलन्परम्परा से रामायण- 
महाभा रत-पुराण-महाकाव्य आदि पढ़ाते थे । 

उनके पिता संगीत और नाटघ के रगाग्राही थे। वहीं वे निकटवर्ती शिवमन्दिर 
के प्राज्रण में दोपहर के बाद पल्लीयाट्यन्योष्टी में अभिनय-अस्तुति भे उत्साह 
भ्रदाता थे । 

चट्टलामहाविद्यातय मे अध्यापक होने पर विश्वेश्वर ने सर्वप्रथम ए्प्णार्जुन 
नाठक के प्रयोग में श्रीकृष्ण का अभिनय किया | पश्चात्‌ बंगला और सस्कृत के 
अनेक नाठकों के प्रयोग में अभिनेता बने । कवि का व्यक्तित्व इस प्रकार संवंशः 
नाटयरंजित था । 

विश्वेश्वर के नाटकों का अनेक संस्थाओं में अभिनय हुआ ! कलकत्ता की 
आकाशवाणी से उसके सक्षिप्त संस्करण भी भ्रसारित हुए है। लेयक को खंद है कि 
अआर्थाभाव के कारण उनके अनेक नाटकों का प्रकाशन मे हो सका ।* 


चाणक्य-विजय 


सुप्रधार ने चाणवय-विजय में कहा है--भारतीय सस्कृतेस्तथा भारतवर्पस्य 
महिमपूजतार्थ रसमज्जुल सस्कृतनाटकमद्य/भिनेतव्यम्‌ ।'* 
कथावस्तु 

मुरा के पुत्र चन्द्रगुष्त के चचेरे भाई राजा नन्‍्द उसके भति सशयाबुल होकर 
उसे कप्ट देने लगे, यद्यपि वह राजभक्त था। पाटलिपुत्त मे उस समय चाणवय 
रहता था । यह नन्‍द की प्रजापालन-वृत्ति की हीनता देखकर स्रिप्न घा। एक दिन 
ज्योतिषी का वेष धारण फर वह चन्द्रगुप्त से मिला और एसे बताया कि तुम्हारी 
इस्तरेया के अनुमार तुम्हे राजा बनना है । चद्धगुप्त की निराशा विगलित हुई । 

द्वितीय अद्धू मे तन्‍्द चद्द्रगुप्त पर अभियोग चलाता है कि राजद्रोही तुम 
हमारे विरदध काम कर रहे हो । चद्धगुप्त ने बहा कि मैं राजा का पुत्र होने के 
आधार पर अपना भागधेय चाहता हूँ। नन्‍्द ने फहा कि तुम दासी पुत्र हो। 
पाषेदों ने चन्दगुप्त को दोपी ठहराया और दण्डनीय बताया। भुरा आ गई और 
मन्द से गिडगिडाकर पुत्र वी रक्षा के लिए प्रार्थना की, किन्तु राजा नन्‍द का आदेश 
हुआ -“-दोतों को हथकडी लग।ओ और फारागार में डाल दो । 

एक दिन रघियो के सो जाने पर मुरा चद्धगुप्त से मिली। उसी समय 
घाणयय की शिष्पा बालिए गुप्तमार्य से वारागार में आई और उन दोनों को 
अपने पीछे-पीछे कारागार से बाहर निकाला । 

तृतीय अद्भू से चनस्‍्थली को दर्भहीन करते हुए घाणर॒य से चद्धगुप्त वी भेंट 


३. अर्धंसंगतेरभावाद्‌ प्रन्यानां मुद्रापणे मेज्सामध्यंमेव तत्वारणम्‌ । 
२. रूपकमजरीप्रन्थमाला १ में १६६७ ई० में फलफत्ते से प्रकाशित |, « 


१०२८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


दोती है ।, कुशों से चाणक्य का पैर छिद जाने से रक्त मिकला और पितृथाद्ध 
में बाधा पड़ी । अब इस बन में कुश नही रहेंगे । बात चीत में चद्धगुप्त ने अपनी 
भावी थोजना प्रकट की--हतराज्यं प्राप्तुमिच्छामि 
चाणक्प ने उसकी सहायता का वचन दिया । एक दिन नन्द को पिदृश्चाद में 
ब्राह्मणो को भोजन कराना था। आमन्ध्रित चाणबय भी वहाँ पहुँचा। राजा के 
प्रासाद की एक भित्ति को रहस्यमयी पाया । उसमे गुप्त द्वार था। उसके छिद्यथ 
से बाहर के काम देखेजा सकते थे। थोडी देर में वहाँ नन्द आया। उससे 
पूछा कि आपको यहाँ किसने निमन्त्रित किया ? यहां तो राजपुरोहित सब कार्य 
करते है। चाणक्य ने इसे अपमान समझा । नन्द ने उसके अशोभन आचरण पर 
उसे रक्षियो से बाहर निकलवा दिया। तब तो उसने नन्द को अपनी प्रतिज्ञा 
सुनाई-- 
मोचयामि शिखां चेमां ज्वलन्तीं ब्रह्मेतेजसा । 
सवंशे त्वयि संनप्टे ग्रन्यिष्पामि पुनश्च ताम ॥ 
चतुर्थ अद्भू में चच्धगुप्त अपने पलल्‍ली-भवन से कुसुमपुर पर आक्रमण की गोजना 
बनाता है। बालिका परिव्वाजिका-रूपिणी वन कर वहीं चन्द्रगुप्त से मिलती है । 
उसने चाणक्य की चिट्ठी उसे दी कि आप कुसुमपुर पर आक्रमण करें| चद्धगुप्त के 
सैनिक नये हथियारों से सज्जित थे। सब के साथ आक्रमण करते हुए चन्तरगुप्त को 
चाणक्य से पूणिमा की रात्रि में मिलना है। उस समय सभी नागरिक उत्सव में 
प्रमत्त रहेंगे । 
पश्चम अद्ुू में कौमुदो-गहोत्सव मे राजा, रामी और उसकी सहचरियाँ 
आाततन्द-मरन हैं। राती भी वीणा वादन करके राजा को प्रसन्‍त करती है। विदवृषक 
रानी के चारो ओर नाचता है । 
चब्दग्रुप्त सेना-सहित कुसुमपुर की सीमा पएर आकर चाणवय के आगसन की 
प्रतीक्षा करता है। चाणक्य भआा पहुँचा, परिव्राजिकावेशिनी बालिका भी आ 
गई । उसने घतामा कि नगर-प्रवेशशथ और राजभवन का गुप्त मार्ग पता लगा 
आई हूँ । सैन्ययल की पूरी सूचना गेरे पास है। आाणतय के आदेश से सर्वेशः 
भाक्रषमण हो गया । उसने नीलकंचुक पहन लिया 
चक्ओगुप्त की विजय हुई । उस्ते राजनीतिका उपदेश चाणक्प ने दिया! प्रप्तम 
अद्धू में चादक्य मन्‍्द के अन्‍्त्री गुणसिन्यु को चचन्ध्गुप्त का मन्‍्त्री बना देता है। 
अन्त में चन्द्रगुप्त चाणवय के चरण पर अपना मुबुट रख देता है।॥ चाणक्य अपनी 
“शिया बाँधता है। बह तप करने के लिए वन में चल देता है-- 
धमराज्य प्रतिष्ताप्य मारते श्रीगुणान्वितम्‌ । 
पूर्णप्रती5प्मि सानर्द गच्छामि तपसे वनम्‌ ॥ 
चाणक्य ने बालिका को आदेश दिया-- 


खण्डब्धिन्नविक्षिप्त भारतयरप॑मैक्य प्रापय । 
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अर्थात्‌ भारत की एकता प्रतिष्ठापित करो ! 
शिल्प 
इस नाटक में संगीत, वीणावादन आदि के द्वारा रंगमच पर विशेष मनोरज्जन 
होता है। बालिका का गायन जैसे भी हो, रंगपीठ पर होना ही चाहिए। इसके 
संगीतो में भविष्य की घटनाओं का सकेत भी मिलता है। चन्द्रगुप्त ने इसके विपय 
में कहा है--किमशरीरिणी एपा गीतिका सन्तप्तानां तापप्रशमताय संचरति । 
पचम अद्भू के आरम्भ में रानी की सहचरियाँ कोमुदीमहोत्सव के अवसर पर गाती 
हैं। रंगपीठ पर कौमुदी-महोत्सव का अभिनय रुचिकर प्रसंग है ।* 
चाणक्य का ज्योतिषी बनकर चद्धगुप्त से मिलना छायातत्त्वानुसारी है। 
चाणक्य की शिप्या बालिका परित्राजिका बनकर चद्धगुप्त से चतुर्थ अद्डू के 
प्रथम दृश्य मे मिलती है। वह परिश्नाजिका कुसुमपुर में गुप्तचर का काम करती 
थी। यह प्रसय भी छायात्मक है। 
नगरावरोध और राजपानीपर आक्रमण का आशिक रूप से अभिनय पंचम 
अंक के तृतीय दृश्य मे प्रस्तुत है । ऐसा अभिनय अतिविरल है। इसमे स्वयं अक्रमण 
करते हुए चन्द्रगुप्त रंगमंच पर है । चाणक्य भी रज्भमज्च पर आता है। 
लेखक की पिष्ट पेषण की प्रवृत्ति अभिनयोचित नही है। चद्धगुप्त विषयक 
द्वितीय अच्धू के द्वितीय दृश्य की दण्डनीयता की बात पुनः पुनः कहता ठीक नही है । 
संवाद लघुबावय वाले सरल भाषा में है। दो-चार बावयों से अधिक किसी 
पात्र को एक साथ नहीं बोलता पडता । 
नाटक में एकोक्तियों का सौरभ स्थान-स्थान पर कलात्मक और प्रसंगोचित है । 
प्रथम अंक के प्रथम दृश्य मे चाणक्य की, द्वितीय दृश्य में नन्‍्दराज की; हित्तीय 
अक के तृतीय दृद्य मे चद्धगुप्त की, ठृतीय भक के प्रथम दृश्य मे चाणवय और 
बही दूर खड़े चन्द्रगुप्त की एकोक्तियाँ प्रमुख हैं । 
इस नाटक मे प्राचीन परम्परानुसार मान्दी, प्रस्तावगा और भरतवाबय हैं । 
पाँच अद्भो मे इसका विभाजन है। प्रत्येक अक दृश्यों में विभक्त है। प्रवेशक और 
विष्फस्भक किसी अंक या दृश्य के पूर्व नही हैं । इनके द्वारा जो सूच्य सामग्री होनी 
चाहिए, वह एकोक्तियों में या अद्भू के सवादों मे दी गई हैं। यथा, चतुर्थ अद्धू के 
द्वितीय दृश्य मे चाणक्य बताता है कि पंसे बालकपन में देववशात्‌ मैं अनाथ हो 
गया। फिर मैं विद्वानु बना और शिप्यो के साथ मानो सपरिवार हुआ। राजा की 
अराजफता देखकर मैं राजनीति के क्षेत्र मे कूद पडा । 
वाल्मीकि-संवर्धन 
विश्वेश्वर ने वाल्मीकि-संवर्धन के विषय में कहा है--' 
३. इसमें रानी वोणा वजाती है, विद्रपक नाचता है और लुकाछ्टिपी का 
खेल होता है । 
२. रूपजमंजरी प्रन्थामाला २ कलकत्ते से १६६६ ई० में प्रकाशित । 








है०३० - आधुविक-सस्कृत-नाटक 


कलुपनिपीडितस्य मानवात्मनो वत्घनमुक्तिरितिहासः । तत्साधनया 
मातवः पूर्णो भवतोति श्राख्यातस्यास्य शाश्वती वार्ता। सा हि वाल्मोकेः 
पृण्णचरितकथाभिषिक्ता प्रेमगंगा प्लावमेन चित्त पावयति, प्लावयति 
च भूतलमानन्दमय-भक्तिरसप्रवाहेण । 

आकाश-वाणी से प्था अन्य प्रतिष्ठानों से इसका अभिनय हुआ है। इसके 
अभिनय मे अनेक अध्यापक और अध्यापिकाओ ने भाग लिया है । 
कथावस्तु है 

नारद और ब्रह्मा वन में भ्रमण करते हुए दष्यु रत्नाकर के अनुचरों को मिले। 
नारद गा रहे थे-- हरे मुरारे मधुकंटभारे! आदि । अनुचरों ने वशी के सकेत से 
अपनी कार्यदिशा का निर्धारण करके उनके मार्ग फो रोफ लिया। ब्रह्मा भौर 
नारद ते अनेक वार अपनी दीनहीनता की वात कही, पर डाकुओ को विश्वास नहीं 
पड़ा | उन्होंने नगाझोरी सी और कहा कि इतके पास कुछ मिला नहीं । 

ब्रह्मा ने फहा कि दस्युराज बताओ, तुम्हारे पाप से कोई भाग लेगा ? इसका 
उत्तर पूछने के लिए रत्नाकर जाने के पहले उनको बेंधवा गया कि कही ये भाग 
ने जायें। 

. दूसरे अंक में र॒त्तनाकर कुटुम्बियों के बीच में है। उसके माता-पिता पहले से 
ही उसकी दस्युवृत्ति की पापमयी भयावहता से चित्तित थे। उन्होंने पूछने पर 
स्पष्ट कह दिया कि पाप के फल का भागी पाप करने वाला होता है, उप्तके 
कुटुम्वी नहीं । यह सुनकर रत्नाकर रोने लथा | वह अपनी पत्नी के पास पहुँचा । 
रत्माकर के साथ पापकर्मफलभाक होने के लिए वह भी असमर्थ ही रही! 

तृतीय अड्झू में तारद और ब्रह्मा के पास रत्नाकर पुन पहुँचा, सारी बात 
कहकर उनके पेर पर प्रिए कर क्षमा माँगी और उद्घार का उपाय पूछा। ब्रह्मा ने 
कहा कि यहाँ सुम्हारे पास आने का हमारा उद्देश्य यही था कि तुम्हारा 
उद्घार करें | ब्रह्मा ने मन्त्र दिया-जय श्रोराम श्रीराम । रत्ाकर जयराम 
जपराम जपने लगा । इधर रत्ताकर की पत्नी अपने पति के न आने से उद्विग्न थी । 
नारद और ग्रह्म बहुत दिनो के पश्चात्‌ उसी वन से निकले, जहाँ रत्नाकर 
जपराम किया करवा या । समाधित्य रत्वाकर के दोनों हाथ पकड़ शर ब्रह्मा ने 
आदेश दिया-- 
उत्तिए ब्रह्मन, परिहर योग-समाधि जगतां कल्याणाय । 
नारद और प्रह्मा दोनो ने उनकी उच्चाध्यात्मिक उपलब्धियों पर उनका 
अभिनन्दत किया । नारद ने आनन्द से नाचते हुए गाया-- 
पत्तितपावन कुद नाम शरण रामनाम मनोहारि | 
चतुयथे अद्धू में निषाद नीलकप्ठमियुन पर बाण चलता है । विहद्ञी कश्ण नाद 
करने लगी । उसका पति बुछ दूर तवः उड़कर गिर पड़ा + वाल्मीकि के सामने ही 
यह छटपटाकर मर गया । वाल्मीकि के सुप्र से निकला-- 


श्ण्प्र खाएविक नाश खाट 


इंग बीच एड दिन मदरित्रा घडनी गहपरी शृप्या, मोहमंदी, बहि सिया 
आदि थे शाप भारर दिश्मरफएँग शा सन रेझुत झापत़े साय से बरती है-+ 
मुमुमगुस्जे पिको गायतु गासग्‌॥ 
मिद्चिततष्यीविर्मुदातु. घ्यानम्‌ ॥ 
गायछु गधुफरः, विहरतु कतफफ़रः 
अपरूपमण्दन॑ बिलगतु भुय्न धादय मघुतमम्‌ । 
मृर्यविलासः सफलय जोयमे विषय सुछगानग्‌ । 
राजा में उगगे किर जनगागग में उद्दोपन-गंघार के लिए गीत रवाया-: 
अप्रिवोचां यादय गधि अप्िज्वासामातधतिनि | धस्यादि 
हूतीय भद्यू में गरपं गगर भी प्राशलिफ गौरशयें-किसासिती छटा थी पर्षा है 
यहाँ मृगया>्यरायणर दितय बेसु आया । गो सापी शिट्टट गये थे। बट पाग्पोशी 
दग्यु शे मुद् शेड हुई । उसके घवाएदे मास मे इसने पर फिजिफरेतु रो मणुफ्एरशादि 
शग्धय छुमाहियो वा अपहरण करते हुए छापू मिले । विजेयदेशु ले उस पर बाघवर्शण 
थी । सभी शापू भाग शड़े हुए? उस सद गन्धवें राजएुमारियों मो सेगर विजस्पेलु 
गन्परधराज चित्रमानु के पास पटुँचे । 
मघुच्छदा का विवाह चित्रभानु ने यिजयग्रेतु से हर दिया 
- छतुर्ष अद्धू में राजएरदिगुपराकष्ठ देयरवान केः राजपप पर वीणा-गायत पूर्वक 
विचरण करते हैं। पिविध मांस्यृतितर प्रवृत्तियों केः माय अपनी अपनी विधारधारा 
बाय समर्पन करते हुए राष्ट्रियजीवन के आदर्श प्रस्तुत फरते हैं . 
पंचम अदडू; में पिजययेतु का आरम्म में रामायार मिलता है कि विशासपुर 
के सैनिकों ने अरुणाचलथश्रान्त-देश पर आशमण कर दिया है। मिनु-यूदाधिषति 
भी उनसे मिला हुआ है। ग्रेमापति पुरंजय ने समाणार दिया है कि भततु पीछे हटा 
दिये गये हैं। देवस्थान के सभी जन राष्ट्ररक्षा बे लिए पटिददा्य हो गये । 
राष्ट्र की कन्याओं ने नवयुवकों का उत्साह बढ़ाने के लिए गाया 
बन्दे देश मातरम्‌ 
लक्षवीर-जन्मदात्रीं जगदुधात्रीं मातरम्‌ ॥ 
जप विश्ववन्दिते जय सुरनन्दिते 
पुष्यमहिमसुषमामयी बन्‍्दे शुां मात रम ॥ इत्यादि | 
पूर्वबूट-अदेश के शरणारी देवस्थान में प्रविष्ट हो गये । उनके लिए व्यवस्था की 
गई। सवात्रन और रत्ममंजरी ने इस दिशा मे शोभर्त कार्य किया । विजयकैतु ने 
रलमझरी का प्रापना-गान सुनकर बादेश दिया-- 
उन्मोचय मम नारद्वारमनाथेम्य आश्रयदानाय । अद्यप्रभृति राजभवन 
शरणायिभ्यः स्थानदानाय सदोन्मुक्त तिएतु ॥ 


रानी भधुच्छन्दा ने अपना पूरा सहयोग दिया॥ राजकवि सुधाकण्ठ ने लोक _ 
जागरण के लिए ग्रीति-रचना की 3 





विश्वेश्वर का नाट्च-साहित्य &<48 €्ड १०३३ 


छठें अड्धू में ब्रह्मानन्द सनातन से बाते है कि देवा अधुना योगनिद्रामा- 
अयन्ते | देवतात्मा हिमाचलो5पि समाधिलीनो निद्राति । 

वे जगेंगे, तब मानव मोह निद्रा छोडेंगे । ब्रह्मानन्द ने सनातन को दिखाया-- 
एप महातापसानां तप्श्वरणं युप्माक साधन-सम्प्धियुक्त महत्‌ कल्याण- 
मुझ्भावधिष्यति । 

पश्यनां दिव्यालोकप्तमुदूभासितदिडमण्डलां देवीमृत्तिम्‌ू । चिन्मयी 
विश्वधात्री विश्वरूपा परमेश्वरीयं भक्तजन॑श्रिरमाराध्यते । 

चित्रभानु के गान्धर्व बीरो ने विजयकेतु की विजय के लिए सहायता दी। 
सनातन ने स्थिर योगासन जमाकर, ध्यान लगाकर और सांस रोक कर महासमाधि 
ले ली। उसकी मृत्यु से मातृपूजा हुई, जिससे जनता-जनादंव का कल्याण हो। 
सुधाकण्ठ ने कहा--न हि वीरस्यात्मदानं व्यर्थंतां मच्छति । 

प्रबुद्ध-.हिमाचल नाटक अतिशय उच्चस्तरीय है। इसके द्वारा भारत को 
अपनी सनातन बैभवमयी और ग्रौरवशालिनी उच्चता प्राप्त करने का सन्देश 
मिलता है। 
शिल्प 

संवाद की परिधि के बाहर नाटय-निर्देश प्रायश- कार्य( 3०४० ) रूप 
रोचक हैं ।? यथा ठृतीय अद्छू के द्वितीय दृश्य मे-- 

मधुच्छन्दा सबीहस्तान्माल्यं गृहीत्वा पर्ति प्रणम्य तत्कण्ठे वरमाल्य- 
मर्पयति | मधुपर्णा स्वर्णपात्रस्थ-कुकुमचन्दन-पाश्र राजपुश्याः करेज्पयति। 
मधुच्छुत्दा च वरस्य ललाटे तिलक ददाति विजयकेतुश्च स्वकीयं रत्नहारं 
कण्ठादुन्मोच्य राजपुत्र्याः कण्ठ॑ भूषयत्ति, ददाति वघूललादे शुभतिलक 
कुंकुमेन, ध्वनति चोलुरबसहितो मंबलशखनादः। 

लेखक ने स्थान-स्थान पर जीवन के सांस्कृतिक उच्चादर्शों को पात्रों के संवाद 
के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तृतीय अद्धू के द्वितीय से चतुर्थ दृश्य में राजकबि 
सुधाकण्ठ, सुधाकर, विश्वचित्र और सनातन का विवाद इसी दृष्टि से समाविष्ट है । 

छठें अद्धू में देशवासियों के द्वारा देश की दु्दंशा कराने की प्रदृत्तियों का बोधक 
बर्णन ब्रह्मानन्द और सनातन के सवाद में है। 

माटक में यद्यपि आद्धिक कार्यों की विपुलता नहीं प्रकट होती, किन्तु वेचारिक 
कायंसमृद्धि प्रचुर है 


-उत्तर-कुरुक्षेत्र 


रणभा रपीहिता जर्ज रमेदिनी फरोति रक्तस्नोतमस्नानम्‌ । 
सुपमाहीना प्रक्ृतिर्दीना मुझ्चति तप्तमश्रुजालम्‌॥ 
विश्वेषपर रथ उत्तर भुस्क्षेत्र कौरव, प्राण्डय और कृष्ण--इन तीनों की महा 





३. अन्यत्र मंचीय-निर्देध भी बनतिदोर्ष हैं, यया चतुर्य अद्धू के पृतीय दृश्य के पूर्व । 


१०३२४ आधुनिक-सल्कृत-नाटक - 


भारत के पश्चात्‌ दु'स्थिति का चित्रण है /' जंसी कथावस्तु है, इस में नाटकीयता 
स्वत्प और संवाद विशेष है ॥ इसमे कार्य ( 3०४०॥ ) और फल-प्राप्ति के लिए 
विकामोस्मुख अवस्थायें हैं ही नही । प्रत्येक बंक की अलग-अलग कया अननुवद्ध 
है । इसका अभिनय मधु-पूर्णिमा-महोत्सव के उपलक्ष्य में भक्तों के प्रीत्य्थ हुआ था 
कथाबस्तु 
कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्बन्धियों के मारे जाने से अजुन सत्तप्त है, पर कृष्ण इस 
धर्मपुद्ध को क्षत्रियों के लिए थ्रेयस्कर मानते हैं। अजजुंन को कृष्ण ग्रीतोपदेश का 
स्मरण कराते हैं। युधिप्ठिर ने कहा कि मैं भी परीक्षित्‌ को राज्य देकर बानप्रस्थ 
लेना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा कि मुझे भी यादव बुला रहे हैं । में द्वारका जा रहा 
हूँ। “धर्मों युष्मान्‌ रक्षतु” यह कह कर श्रीकृष्ण द्वारका गये ! 
हस्तिनापुर-श्रासाद में धृतराष्ट्र सौपुतरों के मारे जाने से दुखी हैं। उनसे 
गान्धारी, युधिष्ठिर आदि मिलते है। युधिष्ठिर तप के लिये वन में जाना चाहते है ! 
उन्हें अन्यायी पुत्रों को समर्थन देने से कप्ट हो रहा है । 
कुन्ती मे द्रौपदी से कहा--भै वानप्रस्य लेने के पहले आज सुम्हें गाहंस्थ्य भार 
समपित कर रही है। गान्धारी ने उसे रोका, पर उसने कहा कि मै बूढ़ी हुईं और 
अब आपके साथ श्रेयःसाधन करूंगी । 
द्वारका में कृष्ण झुविमणी और सत्यभामा को दताते हैं कि अब प्रभासक्षेत्र चला 
जाऊंगा, क्योकि द्वारका डूब जायेगी। मेरे वंश के लोगो के अपर्माचरण से परस्पर 
कलह होगा । उसमें सब विनष्ट हो जायेंगे। मैं भी दूर जाकर अपनी नरलीता 
समाप्त करूंगा 
नारद आये। उनका सत्कार सत्यभामा और रुक्मिणी से किया । बे निकले तो 
नारीबेश में कृष्ण के प्रुत्न शाम्ब को लिए हुए मदिरा-मत्त यादव“गण गाते हुए मिले । 
उन्हींने मारद से पूछा कि इस स्त्री को पुत्र होगा कि कन्या ? नारद ने वहा कि 
इससे मूपज्ल उत्पन्न होगा, जिससे ठुम राबका नाश हो जायेगा । 
थर्जुन द्वारका आाये। दारुक ने उनसे कहां कि मरे यादवों की अल्त्येष्टि 
करने के लिए भगवान्‌ ने आपको सन्देश दिया है | शेप यादव स्थ्रियों और बालकों 
को योग्य स्थान पर प्रतिष्ठित कराने का छाम्र भी वृष्णने अर्जुन को ही 
सोपा था । 
हस्तिवापुर आकर दारक ने युधिप्ठिर को बताया कि कृष्ण ने इहलोक-सीता 
सदूत कर ली । द्वारका के यादव विनप्ट हो गये ॥ यह सब गास्धारी के शाप के 
कारप हुआ । अर्जुन ने बतादा कि मार्गे में यादव महिलाओं को दस्युओ ने लूट 
लिया । शेप फो लेकर में यहाँ आया हूँ। युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि सबके लिए 
उदबन्दान का शाद्ध अपित विया जाय । ब्राह्मणों को भोजन कराया जाय । 
चतुर्थ अद्ध में परिहासात्मझ दृश्य है दधि और मिठाई वेघनेवालों का, जिनसे 
हल». है- साइत-साहित्य-परिवदू-पत्रिका में यर्ष ७०, ५६१ में प्रकाशित । 


विश्वेश्वर का नाटचय-साहित्य १०३४ 


विदृूषक को भोजन प्राप्त होता है। युधिष्टिर परीक्षित्‌ को राजा बनाकर वानप्रस्थ 
लेना चाहते हैं। अभिपेक की सारी प्रक्रिया सम्पन्न होती है । 

पंचम अच्ू मे परीक्षित्‌ भृगया करते हुए वनलक्ष्मी से मिलते है। थे उन्हें उस 
बन में मृगया करने से रोकती हैं । फिर अनुचरों को दूंढते हुए परीक्षित्‌ अज्ञानवशातू 
ज्यद्भी ऋषि के पिता शमीक के गले भे मृत सप॑ डालकर सप्ताह के भीतर हो 
सर्पदंश से मरने का शाप अजित करते हैं। 

शमीक ने पुत्र से कहा कि शाव निरस्त करो, क्योकि अतिथि से ऐसा व्यवहार 
नहीं करना चाहिये । बात फिर वनी नही । परीक्षित्‌ ने गंगातट पर भागवत की 
कथा शुकदेव से सुनी। वहाँ एक ब्राह्मण टोकरी में प्रष्पफलादि लेकर आया और 
राजा को उपहार दिया । परीक्षित्‌ को टोकरी से निकल कर सपं में काटा और 
से दिवंगत हुए । 

जनमेजय ने नागयज्ञ किया । आस्तिक ने राजा से वचन लिया कि जो 
भाँगोगे, वह दे दूंगा। उसने यज्ञ की समाप्ति का वर माँगा और जनमेजय यज्ञ 


से विरत हुए । 
भरत-मेलन 


विश्वेश्वर विद्याभूषण मे भरत के चारित्रिक आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए भरत- 
मेलन वी रचना की ।* 
कथावस्तु 
भरत को राम के वनवास से अतिशय सस्ताप है। थे अयोध्या से चल कर 
श्यज्ञवेर पुर के समीप निपादराज ग्रुह के अनुचरों से देखे जाते हैं। वे समझते है कि 
हमारे नगर पर कोई आक्रमण करने के लिए आ रहा है। निपादराज भादेश 
देता है-- 
एपा में शोणितास्वादलोलुपा मर्मघातिनी। 
नृत्यतु समरोल्लासाच्छल्यकी शितघारिणी॥ 
तबतक निषादराज ने देखा कि जटाचीरधारों कोई पुरुष आगे-आगे है। 
उसने सबको रोका और कहा कि यह तो कोई परिद्राजक है। भरत से उससे 
बहा कि मैं दीन हैँ। आप भरत से मिलाने मे मेरी सहायता करें। गृह ने उन्हे 
राम वी पर्थशस्या दियाई । भरत को रोना आ गया-- 
बब बत स्वर्णपर्य डरे, कोमला पुप्पशय्या | 
कब चेह रामभद्रस्य वृक्षमूलाधिवास:॥ 
सीता का माम आने पर भरत के मुख से निवसा-- 
यूपभ्रष्टा मृगी फान्ता चरत्येका यथा बने। 
निःसहाया तथार्या में संश्रितिद शिलातसम्‌ ॥ 
१. मंजूर के १३ ये दर्ष के थंकों मे प्रयाशित । 


१०३६ आधुनिक-संस्कृत-नादक 


पंचम दृश्य मे भरदाज आश्रम के छात्रों की प्रसन्नता-मात्र का संवाद है कि 
आज भरत फे आते से अनध्याय है। छठे कद्धू मे चित्रमूद की पर्णकुटी से राम 
भरत से मिलते हैं! भरत ने कहा कि मेरी नीच माता ने पाप किया है। भरत 
को राम ने रोका कि मेरी भाननीय माता के विषय में ऐसा भमही कहना चाहिए। 
तब तक कैकेयी ने आकर राम से वहा कि मैं तो कलंकमालिती हैँ । मरत ने कहा 
कि आपके विना हम कंसे जीयेंगे ? आप तो अपने राज्य में चर्ते। राम ने कहा कि 
विद्या की आज्ञा का लंपन गैरे करें ? वे ऐसा करने पर स्वर॑-अ्रप्ट होगे । कैकेगी 
में भरत का समर्थत किया कि राम को अयोध्या लोट जाबा चाहिए! रास ते 
असमर्थता प्रकट की और भरत से कहा-- 
स्वीकृत्य राज्यभारं पाल्यतां प्रजागण: । 
अन्त भे भरत ने कहा-- 
अपने चरण स्पर्श से परिष्तत पादुझायुगल को दें । रत्नसिहासत पर उप्तीको 
रखकर राजकारयय करूंगा । आपका प्रतिनिधि बनकर रहूँगा । राम ने घडाकें देंते 
हुए कहा- 
है वीर धन्योःसि गुण॑वेरेप्येददारवेता रघुवंशदीपः॥ 
त्वत्की तिमाल्यं विमल॑ वहन्ती जाता सुघन्या बसुधा प्रकामम्‌ ॥ 
उन्होने भरत को सीख दी कि माता वौकेयी का अनादर न करना । 
भरत ने कहा-5 
देव चतुर्देशैव वर्षाणि यापयामि प्रतीक्षया 
अन्‍्ते चेत्‌ र्वां न पश्येय॑ प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । 
सभी अयोध्या की ओर चल पडे | वनलक्ष्मी ने गाया-- 
जय रघुकुलभूषण ! 
नव दुर्वादल-श्यामलतनो सत्यव्रतपालन 
दाश रथे त्वें दुःखहारी वनविहारी मनोहारी 
नमो राघव प्रियतम नमो भक्तहदय-रंजन ! 
जय तमोहर चिरसुन्दर अखिलदुःखभंजन ॥ 


अध्याय ११८ 
यतोन्‍्द्रविमल चौघुरी का नाव्य-साहित्य 


यतीन्द्र का जन्म आज के वांगला देश में कर्णफुली नदी के तट पर स्थित चिट 
वडागाँव जिले के कघुिलत गाँव में २ जनवरी १६०८ ई० से हुआ था। उनके 
पिता रसिक चन्द्र चौधुरी और माता नयमतारा देवी थी। पिता प्राइमरी स्कूल 
के अध्यापक होने पर भी समाज मे समादृत थे और लोग उन्हें गौरव की दृष्टि से 
गुर कहते थे । पिता ने अपना सर्वस्व देकर यत्तीर्ध को कलकत्ते और लन्दन में 
उच्च शिक्षा का व्यय वहन किया, यद्यपि यतीद्द्व स्वयं भी विद्यार्थी-जीवन में प्रायः 
अजन फरते थे। यतीद्द की प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में अपने पिता के विद्यालय मे 
हुईं। आरम्भ से ही पिता की प्रेरणा से वे संस्कृत मे विशेष रुचि लेने लगे! 
१६२५ ई० में प्रयमश्रेणी में मेद्धिक उत्तीर्ण करके यतीन्‍्द्र प्रेसिडेसी कालेज के 
छात्र हुए। यहाँ उन्होने सातकड़ी मुजोपाध्याय से विशेष रूप से शिक्षा ग्रहण की 
और १६२६ ६० में बी० ए० ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। वे इसी वर्ष लन्दन 
विश्वविद्यालय में पीएच० डी० उपाधि के लिए छात्र हो गये। १६३४ ई० मे 
'प्०9०७ 40 ५८०० ए॥।ए७ विषय पर उपाधि प्राप्त की । 

इस घीच वे इण्डिया-आफिस-लाइब्रेरी और लन्दन-विश्वविद्यालय में विभिष्त 
पदों पर काम करते रहे, जो १६३७ ई० तक चलता रहा। 

लन्दन से देशन-विथय पर डी० फिल० करने बालो रमा से १६३८ ई० में 
यतीख का विवाह हुआ | भारत लौटने पर यतीरद्व मे बंगाल में संस्कृतशिक्षा- 
समिति के मन्त्री, यंगीय संस्टृत-शिक्षा परिषद के मन्‍्त्री, संस्कृत कालेज के प्रधाना- 
चाय॑ प्रेमिषेग्सी कालेज मे संए्दृत के प्राष्यापक और विभागाध्यक्ष तथा कलकत्ता 
विश्वषिद्यालय मे रास्ट्त व्याय्याता आदि पदों पर काम किया। ये रामइृष्ण 
परमहस और सारदा श्रणि के प्रति विशेष थरद्धा करतेथे और उनसे सम्बद्ध 
संस्थाओं मेः कार्यों भे योग देते थे । 

यतीर् ने १६४३ ई० में प्राच्य वाणी नामक एक सस्था वी स्थापना कराई 
जिगशा अंगरेजी नाम !॥४॥७६ ण॑ 0780] [८४7४४ था । उससे अंगरेजी 
में प्राष्ययाणी मामक पेमासिक क्ोषप त्रिका निरसती थी, जिसके सम्पादक चौघुरोौ* 
देम्पती पे। इसमें सस्ृतनभ्नल्यों का शानुवाद प्रकाशन होता था, विविध भाषाओं 
में भारतीय पुरशाता त्विक अनुसन्धान-विप्यक्ष लेप छथ़ो थे और सरदहत में विरचित 
भमौसिक इतियों वा अनुवाद प्रकाशित शिया जाता था । 

प्राच्यवाणी भे अनुभस्धान थी वेश्ञानिक सरणि की शिक्षा शोघण्टा्ों और 
संम्दुत के पब्दितों को दी जाती थी। इसका एक प्रमुय काम सांस्कृतिक भी पा, 
जिममें विश्व री मंस्टृति और सम्यताओं गा सुतनात्मक अध्ययन संविशेष था। 
डदिप्व में सांस्डिक सौमनस्य उत्पप्त करता, संरइत का प्रचार करना, तदध समाये 






१०३५ आधुनिकनसंस्कृत-नाटक 


करना, पुस्तकालय और हस्तलिखित ग्रत्थो का संग्रहालय बनाना आदि काम भाच्य 

वाणी-पंस्थान के उद्देश्य थे । 

अपयुंक्त उद्देष्य से प्राच्च वाणी का अध्यापन-विभाग वेद, हिन्दू-दर्शन, काव्य 
तथा साहित्य-शास्त्र, स्म्रतित्तन्त्र विषयक था, जिसमे यतीन्द्र दो विभागों में 
अध्यापन करते थे । उच्चकोटि के बिद्वानो के भाषण इस सस्थान में कराये जाते थे। 
छात्रों बौर विद्वानों से निवन्ध-प्रतियोगितायें कराई जाती थी, जिनमें वे पुरस्कृत 
किये जाते थे । 

_ जच्य वाणी के अध्यक्ष बी स्री० ला थे, किन्तु यतीछ तो उसके प्राण ही थे । 
यठोन्द्र मूतिमात्‌ सोहाद थे । उनका हृदय करुणापुर था। शुचिता और कर्मेण्यता 
के तो वे आदर्श थे। इन्ही के वल पर उन्होने बहुविध क्षेत्रों मे जो ज्योति जगाई, 
वह संस्कृत के पण्डितों के लिए अनुहरणीय है ! वास्तव में यतीद्ध अपने युग के उन 
स्वेश्रेठ मवीषियों में गष्यमाव थे, जो ऋषिकोटि मे प्रिगणित होते है । 

यतीरद्ग का व्यक्तित्व सगीत और अभिनय को दिशा में भी समुदित हुआ था| 
दे विद्यार्थी-जीवन मे हरगोरी और कालीनृत्य के अभिनयो का आपोजव करते थे 
ओर उसमें सक्रिय भाग लेते थे । ठभी से चण्दी-मण्डप्र का संगीत उनके लिए सदा 
आकर्षक रहा । 
यतीनद्र का जीवन-दर्शव भारतीय संस्कृति के अनुरूप है-कर्मयोग के पथ में 
निरन्तर फठिनाइयों से जूझते रहना । बचपन से ही उनका रवीद-पारती से चुना 
हुआ आदर्ण चाक्य बार: 
आमार सकल काँटा धन्य करे फुटवे यो फुल फुटवे। 
आमार सकल व्यथा रंगीन होय गुलाब होय उठवे ॥। 
उन्होंने नारी मात्र को माता की गरिमा से परिहित किया है और भारत" 
विवेक में कहां है -- 
अमृतमधितें सागर-जनने मातरि निहित तुलवाहीनम्‌। 
माक्षर कथन कल्मपदहनं ते सदा भवाब्धि-त रणे तरणस्‌ ॥॥ 
भारत-हेदया रविन्द में उन्होंने अपगा विचार व्यक्त किया है कि देशप्रेम श्रेष्ठ 
धर्म है) उनका देशप्रेम विश्ववस्धुत्व से अनुलम्बित था। विश्व की मानवता को वे 
ईश्वर की सन्तान द्वोने के नाते एक और समान मानते थे । छुआछूत, ऊँच-नीच भादि 
के वे विरोधी ये--वे मनोवल ओर मत ब्ंकल्प को अभ्युदय के लिए प्रथम सोपान 
सावते थे । 

रचनायें 
गवीद्ध की रचनायें चार प्रकार फी हैं“सर्जवात्मक काव्य, शोध-निबन्धा। 
प्रन्य और बनुदाद । आश्च्मं है कि उन्होने अपने जीवन के प्रायः अन्तिम 
दस यर्षों में संस्दृत में तीस नाटकों का भ्रणयन किया और एक नाटक पालि में भी 





यतीन्द्रविमल(चौधुरी काएनाटय-साहित्य श्ण्ब्ष 


लिखा ।* इनके अतिरिक्त उन्होने श्क्तिसाधन, मातृलीला-्तत्त्व ( ग्रीत-सम्रह ), 
विवेकानन्द-चरित ( चम्पू ) आदि काव्य ग्रन्थों की रचना की । 
यतीनद्र की चोषकृतियों में 25)्म00७०७ 00 फाएकाका ६७ हब्कजता+ 
शक्षतपा८ सात भागों में ए.रापं0्रपप्रणा. ण (एशाग्रा$ड ६0. इशाइ:तों 
]द4976 त्तीन भागों में, (एशाक एश्राणाबहुल ६0 $क्रत्तो राह 
तीन भागों में 0णरंएपमंठए ्॑ 8084 ६० $दाशवा। तधशणा८ तीन भागो 
में प्रमुख हैं । इनके अतिरिक्त उन्होंने बगीय दूत-काब्येतिहास लिखा । 
यतीद्ध के द्वारा सम्पादित ग्रन्थावली बहुविध है । उनका संस्कृत-कोश-काव्य- 
सप्रह चार भागों में प्रकाशित हुआ है! गरीतिकाव्यो मे उनकी विशेष रुचि थी। 
उन्होंने भ्रमरदूत-काव्य, वाड्मण्डन-गुणदूतकाव्य, चन्द्रदूत काव्य, हसदूत काव्य, 
पान्यदृत काब्य, घटकर्षर काव्य और पदाडूदूत काव्य का सम्पादन और प्रकाशन 
किया । ऐतिहासिक काव्यों में प्ले अब्दुल्ला-चरित, सुरजन-चरित, वीरभद्वन्चस्पू, 
जामविजय-काव्य आदि उनके द्वारा सम्पादित और प्रकाशित किये गये । 
बगता भापा मे यदीद्ध ने नीचे लिखे ग्रल्थो की रचना की-पण्डितईश्व रचन्द्र 
विद्यासागर, ग्ौडीयवेष्णवेर संस्कृत-साहित्ये दान, प्रवन्धावली आठ भागों में, 
बुद्ध-पशोधरा, जननी-यशोधरा । 
यतीन्द्र के लिए नाटक लिखना वँसे ही स्वाभाविक या, जैसे श्वास लेना । 
उनकी पत्नी में शकर-शकर की प्रस्तावना मे कहा है-- 
प्रणयादनुनोतो यो द्वि्ैरपि दिन: कृती | 
नाटक सप्टुमीशो5्भूत्‌ शैलूपाणां सुखावहम्‌ ॥ « 
यतीर्र और उनकी सर्वविध अर्धाद्धिनी रमाचोधुरी ने प्राच्यवाणी-सस्वृत- 
पॉलि-नाटप्संघ की स्थापना की | इस सस्यथा ने भारत के विविध प्रदेशों में और 
विदेशों मे भी सा|टकों का अभिनय करते हुए संस्कृत-भाषा और भारतीय संस्कृति 
का प्रचार किया है। पालि-नाटक का अभिनय १६६० ई० मे रंगून मे हुआ । 
यतीरद्ध १६६४ ई० में हृदय-्गति के बन्द हो जाने से अकाल दिवंगत हुये | 
निस्‍्सन्देह उनका जीवन अचिर होने पर भी पूर्ण था। भारतमाता को ऐसे कमंठ 
मनीपियो पर गर्व होना स्वाभाविक है। 
यतीर्द के माटक कथावस्तु की दृष्टि से चार प्रकार के हैं-- 
( १) माहुभूमिन्वर्शनात्मक 
( २) लोकनायक-गायात्मक 
(३ ) नारी-गौरवात्मक 
(४ ) वैष्णवभक्तन्चरितात्मक 





१. यतीस्द्र ने शेव्सपीयर के शोयेलो और ( मचेष्ट आव वेनिस सब म्म 
किया । दोनो प्रकाशित हैं! 


१०४० आधुनिक-संस्कृतन्‍्नाटक 


महिममय-भारत 


महिममय-भारत नामक उपरूपक को रचना १६५८ ई० से हुई और इसका 
प्रथम अभिनय प्राच्य वाणी के द्वारा ताबकटोरा पार्क, नई दिल्‍ली में भारत सरकार 
के माठक विभाग के आश्रय में २० अ्रेल १६५६ ई० में हुआ । इसका अभिनय 
देपने के लिए लोकसमा के स्पीकर अनन्त शयन आयंगर, सूचना और प्रसारण के 
अनन्‍्त्री केशकर आदि उपस्थित थे । इसका निर्देशन लेखक की पत्नी रमा चौधुरी ने 
किया था। अभिनय में प्रायः सभी पात्र प्रोफेसर और विद्यार्थी थे। नारीपाष की 
भूमिका का निर्वाह स्त्रियों ने किया था। 
कथावस्थु 

प्रस्तावना में सूत्रधार मे कथावस्तु का परिचय देते हुए कहा है--बदिव« 
पौराणिक-महम्मदीय-वत्तेमानयुगेपु नदी-मातृकापूजन-संयमनादिकमधिकृत्य 
विर॒चित॑ रूपकम्‌! आदि । सिल्युक्षितु वामक वैदिक ऋषि पस्िन्धु नदी की पूजा 
करते हैं। नदियाँ ही पयोदान से देश का पालन करती हुई मातायें हैं। थे अपनी 
पत्नी को बताते हैं कि नदी की पूजा माता की पूजा की भाँति होती है । 

द्वितीय अड्धू में गंगा के प्रादुर्भाव का इतिवृत्त है। राग-रामिणियों से संगीत* 
शिष्य नारद मिलते है / उनसे राग बताता है कि अनाडी गायको के विगान से हम 
सभी बविकल्लाज़ हैं। महादेव गायें और ब्रह्मा सुरें तो हम लोगो का पिकार दुर हो । 
नारद ने महादेव की स्तुति की कि आप गायें। ब्रह्मा और विष्णु सुनने के लिए आा 
पहुँचे । शिव ने गाया-- 

जीववं गीतक॑ जीवनोज्जीवने चेतसो मंगल तापसास्वादनम्‌ । 

सर्वेशान्तिप्रदं साधना-सिद्धिदं जीवताद भरूतले सन्ततं सेवितम्‌ ॥ 

गान सुन कर विष्णु द्रवीभूत हुए । उस द्रव को ग्रह्मा ने कमण्डलु में संगृहीवः 
कर लिया ओर बताया कि इसे लोककल्याण के लिए प्रवाहित करूँगा ? 

हृवीय अद्भू के आरम्भ में शाहजहाँ की कत्या जहाँगारा यमुना की स्तुति 
का ग्रायन करती है-+ 
सदानीरेयं यमुना लसति परूणंजीवना रसधघना प्रेमधना जांगतविहारे। 
कलिन्दकन्यका घीरा जगज्जन-सेवावीरा प्राणसमर्पेण-परा विभूति-सागरे ॥ 

शाहजहाँ के लाहौर से लौटने पर उसकी थकावट दूर करने के लिए वह यमुना 
का जल स्वयं लाना चाहती है । पर शाहजहाँ उसे इधर-उधर की बातों में लगा 
देता है। वह बताता है कि तुम्हारी दिवगता माता ने मुझ से कहा था कि मैं नई 
नहर वनवाऊँ और पुरानों नहरों का संस्कार कर दूं। लाहोर के शासक अली- 
मर्दान वां को कस्यार की नहरो का पुरा परिचय है । उत्ते तुम्हारी माता की इच्छा 
तुसार नहर बनाते के काम में मैंने लगा दिया है । हु 

चतुर्य भद्धू में राम और रहीस सड़क दनाते घाज़े दो कर्मेकर बातें करते हैं 


यतीरद्रविमल चोधुरी का नाव्य-साहित्य १०४१ 


कि आज जहाँ यह महानगर है, वहाँ पहले अरण्य था। रहीम ने राष्ट्र पिता गांन्धी 
की प्रशंसा की-- 
स्वाघोनता स्थापयितुं स्वदेश आजीवन यो युयुधे नयज्ञः 
दयालवे गान्धि महात्मने मे नमो3स्तु जाते जनकाय तस्मे ॥ 
कुछ लड़के-लकड़ियां आकर दामोदर-धाटी योजना देखकर विस्मित हैं । वे 
उन्नति के लिए नदी वन्धन-जलप्रवाहण, विद्युदुत्पादन, मत्स्य-्पालन आदि की चर्चा 
करते है और भाइयन-बन्ध, भाकरा-लाड्ूल-बन्ध, चम्वलन्योजना, नाग्रार्जुसागर, 
और माचकुन्दन्योजना से भारत के अभिनव निर्माण की आशसा करते है। 
शिल्प 
एकोक्तियो के समीचीन प्रयोग में यतीन्द्र निष्णात हैं। महिममय भारत के 
तृतीय अड्डू के आरम्भ मे जहाँनारा की एकोक्ति रसमयी है। वह यमुना की रसनिर्भर 
स्तुति करने के पश्चात्‌ बनाती है कि मेरे पिता अभी लाहौर गये हैं । 
बच्भुवामी गीतप्रिय होते है। यतीन्द्र ने गीती का प्रचुर समावेश रूपकों में 
किया है। महिममय भारत में राम भारत के प्रति उल्लास प्रकट करता है-- 
अतरो द्वुतं जागृत भारतसन्तानाः 
स्व॒राज्य-शासन-भार-ग्रहण-चिन्ताकात र- 
मंग्रलसाधनपर-कठो र-यातना: ॥ ४.२३ 
महिममयभारत परम्परा से सम्बन्ध जोडता हुआ एक नये प्रकार का नाटकीय 
रचना कहा जा सकता है। इसमे प्रस्तावता और भरतवावय तो परम्परानुसार 
है, किन्तु वस्तु, नेता और रस का स्वरूप परम्परा से मेल नही खाता । इसके छोटे 
छोटे पाच अद्भो में परस्पर असम्बद्ध चार धटनायें क्रमश. वैदिक, पौराणिक, 
इस्लामी और आधुनिक युग की हैं। दृश्यस्थली देवलोक से पंजाब और दिल्‍ली तक 
प्रसारित है। नेता मजदूर से लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक है । मातृभूमि 
के प्रति प्रेम जाग्रत्‌ करता कवि का उद्देश्य है। वह मातृपूजा में रस लेता है | 
बस यही उसकी रस-योजना है ! बह नदीमातृक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत है ।*१ 
रूपक में कार्य ( 30707 ) का अभाव सा है। केवल शाब्दिक और मानसिक 
व्यापार चलते है । 


कबि की भाषा नितान्त सरल है! इस रूपक के विषय मे प्रायः सत्य ही है 
कि असंस्कृतज्ञ भी भारतवासी इसे समझ सके और इसकी भूरिश.- प्रशंसा करे । 


मेलनतीरथ 


विविधता को अपनाकर भारत और भारतीय संस्कृति वेशद्य प्रकट करते 





१. कवि की दृष्टि मे तीन माताये है-- 
अम्बादिमा भवति सा ननु या प्रसूते 
मध्या च देशजननी तटिनी तृतीया ॥ ४.२६ 
६६ 


हुण्डर आधुनिक-संस्कृतनवाटक 


हुए लोककल्णप-प्ररायण है--यह विचार प्रस्छुटित करने के लिए यतीद ने दस 
अड्भों में मेलन-्तीर्थ लिखा । भेल करने रो; पृथक्‌ करने से नही, भारत तीर्थ बता 
है--मह्‌ कविवर को आशसा है! भारत-माता दी गोद में आदिकाल से जो बसते 
गये, वे सभी इसकी सन्‍्तान होने के कारण भाई-बहन है । ऐसे ही असंस्य सस्कृतियों 
का मिलन भी भारतभूरसि की गोद में हुआ है ! 
कथावस्तु 

प्रथम अद्धू में अथर्वा शिप्यो के साथ है और वैदिक संस्कृति का उपदेश दे रहे 
हैं। द्वितोय अड्डू में सलय पर्वत पर अगस्त्य अपनी परनी और शिप्यो के राध 
वैदिक संस्कृति का प्रसार करते हुए प्रयलशील हैं। तृतीय अद्भू में अथोक का 
व्यक्तित्व समुदित हुआ है । उस महामानव ने सन्त्रास से मानवता का प्राण दारते 
के लिए बुद्धघवय को दिग्दिग्ता तक निसित किया, जिस पर विश्व को चला कर 
वह स्वयं परिनिर्वाण की अनुभूति कर सका। उसके भाई-वहिन ने स्वयं लंका 
जाकर धर्मंघोष किया | पंचम भद्भू में दीन-इलाही के प्रवर्तक अकबर को लोक- 
प्श(न्ति-कारिणी स्वधर्मसमन्वय-वीति का प्ररोचन है। 

मेलनतीय॑ के छठें अंक मे चैतन्य भहाप्रभु की बैष्णवी भक्ति की ग्रया प्रवाहित 
की गई है । वे सारी मानवता को विष्णुपद-पासु से पविन्न करके समता प्रदान 
करते हैं । सप्तम अड्डू में विवेकानन्द का विश्वोद्धार-मार्ग चचित है । आठवें अंक में 
रपीद्यनाथ ठाकुर विश्वजनीनता से अपने व्यक्तित्व फों समुदित फरके भारत को 
“विश्वगुर बनाने के लिए विश्वभारती प्रतिष्ठित करते हैं। नवभ अद्भू मे गान्धी की 
जोआखाली यात्रा का निदर्शन है और दिल्ली मे आये हुए देश-विदेश के लोगो को 
विश्वर्यत्री का सन्देश मिलता है। गान्पीजी की मृत्यु तक की बातें इससे कही गई 
है | अन्तिम दशम अद्धू मे जवाहरलाल नेहरु का विखर्मन्री-प्रयासत चर्चा का 
विपय है ! 


भारत-हृद॒यारविन्द्‌ 
- . भारतहृदयारविन्द की रवना १६५६ ई० में हुई। इराका सर्वप्रथम अभिनय 
पाण्डिचेरी से अरविन्दाश्रम मे हुआ । माता से इस अभिनय के लिए आशीर्वाद 
प्राप्त हुआ था । इसके साथ ही यतीद्दठ के शक्तिशारद और महांप्रभुहरिदास का 
अभिनय १३ से (७अपटूबवर १६५६ ई० से हुआ । इसो वर्ष दिसम्बर मास में भक्तिविष्णु* 
प्रियवाटक का अधिनय अरविन्द-आश्रग में हुआ । 
भारतदृंदयारविन्द की कथावस्नु प्रायशः श्रीजरविन्द की वाणी ओर लेयों 
पर भाषारित है। अरविन्द के जीवन पर किसी भी भाषा में लिया हुआ यह 
प्रथम नाटक है॥ तेयक ने भ्रस्तावनानुसार इसमे देशप्रेम और भगवत्मीति की एकता 
प्रमाणित की है । ब्द 
कथावस्तु 
केमिज में विद्यार्थी रहकर अरविन्द ने - भारत को स्वतस्त बनाने का स्वप्न 


के 
४ 


बतीद्भधविभल चौधुरी का नाव्न्याहित्य १०्डड्ै 


देखा धा। उन्होने लोट्स-डैग्यर नामक एक संस्या इस उद्देश्य से स्थापित की थी ।* 
यह्‌ संस्था गुप्तकार्य करती थी। सदस्य ये विनयभूषण, मनोमोहन, मोरोपन्त गोशी 
आदि। 
अरबिन्द भारत लौटे । बम्वई में जलयान से उतरने के पहले ही उनके पिता 
दिवंगत हो गये । २६ वर्ण की अवस्था में उनका विवाह हो गया था । पत्नी का नाम 
मृणालिनी था । उसने भी पति के अनुझप बनने के लिए देशसेवाव्रत अपनाया कि 
देशप्रेम श्रेष्ठ धर्म है। वे बड़ौदा मे आ गये। वहाँ उन्हें समाचार मिला कि बंगात 
मे देशोद्धार वेः लिए महान्‌ कार्य हो रहा है। अरविन्द ने अपने भाई वारीद को 
भी देश-सेया वी दीक्षा दी | बारीद ने सवल्प लिया-5 
नत्वा पादयुगे करालवदनां कालीमनन्यब्रतः 
श्रीवारीखकुमार-घोपज इद संकल्य्यास्यादुतः । 
छेतुं. भारतमण्डले कृतपद्द वैदेशिक शासन 
कार्य जीयन-निर्व्यपेक्षमपि यत्‌ कुर्या तद्यावधि ।' २-३५ 
अरविन्द ने उनके दाहिने हाथ में गीता और वायें भे तलवार पकड़ा दी और 
इनकी व्याय्या कर दी-- 
निष्कामस्य हि कर्ण: प्रतिकृतिर्गतिदतरेणोदिता 
खड्गश्चात्मपशुत्वखण्डनफल: शवतेः प्रतीकश्व सः । हि 
गीता चेतसि संस्थिता करगतः खड्गश्न येपां सदा 
सेवायामधिकारितामधिगतास्ते देशमातु भ्रुवम्‌ ॥ २.३७ 
तृतीय अड्ड में मूरत के १६०२० के काँग्रेस के अधिवेशन में तिलक और 
अरविन्द की बातचीत होती है । गर्म दल के ये दोनो वायक लाला ताजपत राय को 
अध्यक्ष बनाता चाहते थे। नरमंदल के सर सुरेद्धनाथ वनर्जी आदि रासविहारीघोप 
को यह पद देना चाहते थे। 
अरविन्द का विचार था कि सारे भारत में सशस्त्र जागरण होना घाहिए। 
थे उस अधिवेगन मे पूर्ण स्वातन्त्य की घोषणा कराना चाहते थे । ऊ 
चतुर्ध अद्भू मे बंगाल में स्वातन्त्यन्सआ्राम के जोर पकड़ने पर मानिकतल्ला 
और मुजफ्फरपुर मे जो हत्यायें हुईं, उनमे अरविन्द का हाथ मानकर उनको 
बन्दी बनाया गया । उनको अंगरेज पुलिस बप्तान ने रस्सी से बेधवाया, जिसे 
नर्म दल के भूचन्दवसु ने यह वहकर युलवाया क्-- 





१. उसबी एक बैठक में अरविन्द मे उद्देश्य बदाया था-- 
'विज्ञानैर्थ धर्मदर्शनकलाणास्त्रैश्विरादुख्नता- 
प्येपा भारतभूमिरय भजते कष्ट पराधीनताम्‌ 
;  छित्तवा पाश्मभिमं तदीयवदन फ़ुल्ले विधातुं बय॑ हु 
कुरमेंः किचन कर्म देशहितकृदू यद्‌ यस्य योग्य भवेत्‌ ॥ १.१२. : 


रण्ड४ प्र आधुनिक-संस्कृत-माटक 


५। मुंचैनं द्वुतमन्यथा तु नयतो युष्मानिमं संयतं * 
है संघीभूय जनाः.प्रसह्य गणशों मार्ये निहन्युभ्रुवम्‌ ॥ 
चतुर्य अंक के द्वितोप दृश्य भें अरविन्द न्यायालय मे देशद्रोह के अपराध में 
लागे जाते है । चित्तरंजनदास ने पारिश्रमिक के विना ही उतकी ओर से बहस की । 
अरविन्द ने स्वीकार किया कि देशोड्धार के लिए मेरा सारा जीवन है। मैं इसके 
लिए सव कुछ करता हूैँ। यदि यही अपराध है तो मैं दण्डनीय हूँ । चित्तरंजन ने 
उनकी ओर से कहा-- 
आद्योपान्तं वाच्यमेक ममम्तदास्ता राजद्रोहवार्ता बिदूरे । 
देशप्रेमोदबुद्धभाव॑ विशुद्धं को$पि द्रोहः स्प्रष्टुमेनं न शक्ताः ॥ 
निवेदिता ने अरविन्द से बताया कि सरकार आपको दूसरे द्वीप या देश में 
ले जाता चाहती है। फिर लोगो का क्‍या होगा ? अरबिन्द बताते हैं कि भारत 
को स्वतस्त्र तो होना ही है । उसे प्रत्यक्ष रूप से स्वतन्त्र बनाने वाले तो दूसरे ही 
होंगे, पर निर्मित्त धन कर मैं भी रहूँगा । वे अन्त में पाण्डिचेरी जाकर वहाँ देश के 
अभ्युदय के लिए आवश्यक आध्यात्मिक आयोजन में निरत होने के लिए समुद्यत 
हो गये । 
पंचम अड्डू में अरविन्द पाण्डिवेरी में हैं। उनसे फरासीसी महिला मीरा २६ 
मार्च १६१४ ई० को मिलती हैं। उन्होने स्वप्न मे योगी अरविन्द को गुरु रूप मे 
देखकर उनको दूँढ़ती हुई भारत मे उन्हे पाया था । 
उन्होने अपनी कथा बताई-- 
हित्वा जन्ममुवं॑ विहाय जननी मुत्सृज्य बन्धृस्‍्तथा 
स्वामस्वेप्टुमुपागर्ते ननु मया दूरान्तरं भारतम्‌ ! 
देशाद्‌ देशमहो पुरात्‌ पुरमिमं मा भ्रामयन्‌ भूयसा 
स्वप्ने सब्निधिमागतः किमु भवान्‌ दूरे दृशोर्व॑र्तते ॥ ५-१९ 
भीरा ने उनसे प्रश्द किया कि कया आपने भगवान्‌ को देखा है ? अरविन्द ने 
बहा कि कई यर्प पहले अलिपुर के सेण्ट्ल जेल मे देखा था । आगे पूछने पर अरविन्द 
में बताया कि पुन राजनीति के क्षेत्र मे नहीं जाना चाहता, क्योकि-- 
न हि शाश्वतदिव्यजीवमादररं ननू करणीयमस्ति मे । ५.८६ 
१६२३ ई० में एफ दिन चित्तरंजनदास ने अरविन्द से बहा कि आप पुनः 
राजनीति में रवराज-यार्टी हा नेतृत्व करें । अरविन्द ने उत्तर दिया“ 
ने मनो विपयास्तरमिच्छति । ५.६५ 
१६४० ई० के १४ अगरएत के दिन भारत स्यनस्त्र हुआ। अरविन्द को अपने जीवत 
जी अभीष्टाम उपलब्धि हो गई। वे देश के सण्टित होते से िन्न थे । नेपध्य ते 
भक्तों ने गाया-- 
जन्ममूमि-भारतजननि गंगागोदावरोनमंदाफावेरी-पुण्यधारा-पीग्रुपिणी 
दशभुजविताशिनो दशदिधोस्तासिनो देववस्ध-भारतजननी । 


यतीद्धविमल चौधुरी का नाट्च-साहित्य श्ण्ड्श 


भीरा भाता ने भारत-विजयपताका-घर्मपताका को श्री अरविन्द के आश्रम- 
कुटीर पर फहरा दिया । 
शिल्प 
यतीर्द्र ने इस नाटक के प्रथम अद्धू के द्वितीय दृश्य का आरम्भ अरविन्द की 
एकोक्ति से किया है +* वह रज्भमंच पर अकेले ही है । अपनी एकोक्ति में वह भारत 
माता की वन्‍्दना करता है, अपने जीवन के प्रासंगिक पू्ववृत्त की सूचना संक्षेप 
में देता है कि कैसे सात वर्ष का ही मैं ब्रिटेन मे आया, १८ वर्ष की अवस्था में 
आई० सी० एस्‌० होते-होते दचा, ब्रिटिश-नियोग के प्रति अनास्था प्रकट करता 
है और अपनी हृदय की आकाक्षा प्रकट करता है कि-- 
न्याय्ये वर्त्म्यथ च पुनरुज्जीवने धर्ममार्गे 
संस्थाप्यैनां मम जनिभुव॑ कुर्वंता च॒ स्वतन्ब्राम्‌ ! 
निर्वास्यास्याः प्रबलविहितं पीडनं दुर्बलानां 
पूर्ति नेया पितुरपि मया वासनेय॑ सुतीत्रा ॥ १११ / 
अन्त में वह अपने व्यक्तित्व के विकास की दिशा का प्ररोचन करता है । द्वितीय 
अद्धू का प्रथम दृश्य भी अरविन्द की भूचनात्मक एकोक्ति से आरम्भ होता है। 
चतुर्य भद्धू के प्रथम दृश्य का आरम्भ भी अरविन्द की एकोक्ति से होता है, जिसमें 
से माणिकतला और भुजपफरपुर की हत्याओं की मूचना देते हैं । 
सतीन्द्र के नाटक भावुक्ता-प्रषान हैं । वे कयावस्तु को स्वल्प महत्त्व देते हुए 
कतिप्य भावों को प्रेक्षकों और पाठकों में भरने के लिए तदनुमूल संवादो का 
जसे-तैसे समाविष्ट कर देने में निपुण हैं। यथा, मातृ-ध्ूजा को महिमा प्रदान 
करने के लिए भारत-हृदयारविन्द के पहले अंक मे पुनः पुनः हेरफर कर वही बातें 
कही गई हैं। 
रूपक मे यत्रन्तत्र स्तोष तथा मीतो का समावेश प्रचुर मात्रा में है। चतुर्थ अद्भू 
के प्रयम दृश्य में नेपध्य से भक्त कवि का गीत है-- 
नेश्रयुगलनालद॒विरल-सलिलसिक्तवासा । 
'ह्वीणवदनविदितदोन-मावमलिनहासा ॥ ४.५३ 
अद्धू-विभाजन को रीति शास्त्रीय नही हैं। पहले तो प्रस्तावना को प्रथम अद्धू 
में रपना अशास्त्रीय है। इस रूपक मे इसे प्रथम अंक का प्रथम दृश्य लिखा गया 
है, जो सर्वंधा असमीचीन है। शेष अद्थों बा भी आवश्यय्तानुसार दुरयों में 
विभाजन बिया गया है । 
तृतीय अद्यू मे रंगमच पर मुष्टीमुत्टि जेसे युद्धात्मक कामों से अभिनय में 
१. प्रवेश और दिप्वम्भ को म रपकर एकोक्ति से उनका काम सेने का प्रयोग 
इनके रुपयों मे गफल है। 
२. भक्त य्रायक को चुर्ष अद्धू के हृतीय दृश्य में थ्रान्त पुलियों के दिवोद के लिये 
गाना पडता है--जनती में भारतमूमि: इत्यादि 4 
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विशेष रुचि उत्पन्न कराई गई है। अभिरुचि के लिए हास्य-सजेन में यतीन्द्र निषुण 
है। जब अरविन्द को वन्दी बनाना था तो क्रंगान ने इन्हें जीर्ण वस्त्र पहने देख कर 
कहा--यह कोई और है। लन्‍्दन में शिक्षा पाया हुआ ऐसा नहीं हो सकता | वह 
अरविन्द को उनका ही नौकर समझ कर उनसे पूछता है--कुत्रासों तव प्रभश्भु;? तब 
तो थरविन्द को कहता पडा--मैं ही अरविन्द भृत्य हैँ मारतमाता का । वह अंगरेजें 
भभूत को वारूद समझता है ।- इसी अंक के नर्टन मिष्टान्न का अर्थ बम बताते हैं तो 
घित्तरंगन कहते हैं कि न्टेबमहोदयः श्रोरामपुरमहाविद्यालयं गत्वा सुचिरं 
वंगभाषाभ्यास करोतु । 
अड्ू भाग में सूच्य और दृश्य का भेद यतीन्द्र की दृष्टि मे नही है । पंचम जडू: 
में अरविन्द भीरा से बताते हैं. कि मेरी योग-प्रवणता फंसे उद्बुद्ध हुई 
डा० सतकडी मुर्र्जी ने इसकी'प्रस्तावता में कहा है किए) , 
९३१९४ जग] 8४ ०९७ 98 टाधाण्ाध्त 99 6 शगएग ला - 3807 8ज९९।0९5५ 
0० ]8780०8० 0०90 07 ॥70089॥ €:०श]६४९९ 66 06 का0--ध॥6 ३७०76 
शी, ॥06 8 ० फ्राशा$४ 0९ए०0०, फ़्मणव्णांतड 6 छशणेल छणा८, 
गरबाआणड 70॥0 पाह ९ए७ ता था 42ए4 ण था गीलांए8 40098 ए०एण९, 
! बास्तव में यतीस्द्र ने अपने नाटकों के द्वारा पाठकों और प्रेक्षको को एक ऐसे 
अभिनय-जयत्‌ मे पहुँचा दिया है, जो अन्यत्र विरल है । 
.  भास्करोदय 
पन्द्रह अड्डों के भास्करोदय नाटक में कवीद्द रवीद्द की प्रारम्भिक विकासमयी' 
जीवन-गाथा है। १६६० ई० में रवीद्धनाथ ठाकुर की शतवापिकी के अवसर पर 
इसका प्रणयन और मंचन सारे भारत में ही नही, विदेशों मे भी हुआ | भास्कर-मासत 
नाम मे रवीन्द्र पर तीन नाटक लिखे गये--भास्करोदय मे २५ वर्ष तक की घदानाओं 
की चर्चा करते हुए, भारत-भास्कर में ५० वर्ष तक तथा तीसरे नाटक भुवन-भास्कर 
में पचास वर्ष से ऊपर की अवस्था की घटनाओं को लेते हुए।' 
कवि यतीन्‍्द्र को गौरव था कि हनुमन्नाटक जैसे महानाटक के पश्चात्‌ वे पहले 
भाटककार हैं, जिनकी लेखनी महानाटक लिखने में व्याप्त हुई है। इसके पहले 
ही उन्होने दो भौर महानाटक आनन्दराघ तथा दीनदास-रघुनाथ लिखे थे । 
भारत-भास्कर का प्रथम अभिनय १४ अप्रैल १६६१ ई० में महाजाति-सदन में 
प्राच्यवाणी के १८ यें वापिकोत्सव के अवसर पर हुआ था। वहाँ पतझलि शास्त्री 
सुप्रीमकोर्ट के प्रघाव प्राइविवाक तथा दो० वी० काने भी दर्शक थे। उसी सदन 
में रवीद्र की झत्वापिकी के अबसर पर ८५ मई १६६१ को इसका पुनः 
अभिनय हुआ । 
है संस्कृत मे नाटक के माम से नदों कौप जाती है। सूत्रधार का वहना है कि 
संस्दृत भाषा तो रवीद्द्र के लिए प्राण-स्वर्प रही है। रदीन्द्र का कहना था कि-- 
«-  *ै- इनमें से द्वितीय और तृतीय नाटक १६६१ ई० मे प्रेस में थे 
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-  भारतवर्पस्य शाश्वतचित्तस्याश्रयः संस्कृतन्भापा।_ | 57: 
भास्करोदय चरितात्मक नाटक है । + 
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कथावस्तु है 
प्रथम अद्धू की दृश्यस्थली कलकत्ते के उपतगर जोडासाँको में महपि देवेन्धनाथ 
का भवन है। १८५४ ई० में अखण्डानन्द जगत्‌ में विचरुण करने वाले महपि 
देवेन्द्रनाथ के कोपाध्यक्ष ने कहा कि आपके द्वारा संचालित व्यवसाय-प्रतिष्ठान के 
बैठ जाने से १४००० मुद्रा देना है | उन्हे धन न देने पर शेरिफ के पास जाना पडा । 
द्वितीय अद्डु की दृश्यस्थली कलकत्ते मे पाथुरिया घाटा-मण्डल में प्रस॒न्नकुमार ठाकुर 
का घर है। १६७५४ ई० में देवेन्द्रनाथ के चाचा प्रसन्नकुमार ठाकुर देवेन्र से कहते 
हैं कि लौकिक व्यवह्टार अपनाओ | उनका मत था कि पिता द्वारफामाथ के 
ज्ञायों रपये का ऋण घुकता करना व्यर्व है! १४००० रुपये का ऋण विहार या 
उड़ीसा प्रान्त की भूमि बेंच कर दे डालो देवेन्द्र ने कहा कि वह भूमि मेरो नही 
रह गई है। असत्य प्रथ पर चलते हुए मैं जीवन-यापन नहीं करना, चाहता हूँ। 
मेरे लिए सत्य ही जीवन है ! 
तृतीय अंक में जोडासाँगों का महपि-भवन दृश्यस्थली है ! रवीन्द्र आठ बर्ष के 
हैं। रवीन्द्र को प्रकृति से प्रेम हे । वे खिड़की से देखते हैं कि सारी प्रकृति ही मंत्री" 
भाव से मुझे साप्निध्य प्रदान कर रही है-- 
बटद्रुम जटालस्त्व॑_ छायामायावधु्वरः। 
अन्तस्ते राजते कोझसो विभुर्विश्वविमोहनः ॥ ३-१६ 
उन्होने गोपालिका तारा से बहा-- 
पुष्करिणी-दर्षणे5हूं पश्यामि विश्वचित्रम्‌ | 
गोपालिती ने उन्हे आशीर्वाद दिया-- 
त्वं विश्वविजयी भव । 
चतुर्थ अद्धू मे वोलपुर का सप्तपर्णदुम दृश्य-स्थली है। १८७२ ई० मे देवेन्द्र 
रवीन्द्र के साथ बोलपुर गये । वहाँ उगूद और झमूद कलकत्ते का वर्णव करते हैँ: 
अश्वा यथेप्टविक्रान्ताः पौराणां वघसाघने रे 
ह॒यारूढा नितम्बिन्य कृतान्तपरिचारिका:॥ 
अन्तविषं बहिः क्षौद्र हृदय॑ दघतश्निरम्‌ 
यत्र पौरा वसन्त्याहो सा पुरी विस्मयावहा ॥ 
ये चर्चा बरते हैं कि ठाकुर के! घर पर मिश्रनाटप-प्रयोजना चल रही है । 
पंचम अंबः मे रवीस्द्र परिवार बी, विज्ेषता स्त्रियों की, भेक्षण्रिया प्रवृत्ति और 
सुसंह्शात गा संदादात्मक परिचय है | इसमे रवीन्द्र वा गीत है-- 52 
गेलदिन्दिय भुवनमन्दिरं विन्दत्ति तनयो बदति सुन्दरम्‌॥ * 
जननि ततन्र से झ़पा विजयते स्मर॒ति श्वर्ण ते हृदयकन्दरमू॥ : * 
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चष्ठ बडू में चैधमेला के एकादश अधिवेशन में रवीद्ध मे गाया दिल्‍ली-दरबार- 
पच्च-- 
परश्यसि न भारतसागर भो हिमाद्ें पश्य कातरम्‌ 
प्रलयकालनिबिडान्धकारों भारतभालमावृणोति याढम्‌ ॥ आदि 
रवोर्द्र के भाई सत्पेन्द्रनगाय, आई० सी० एस्‌ ० ने गाया-- 
सम्मिलित-भारत-सन्ताना एकता नमन प्राणा 
गायत भारतयज्ञोगानम्‌ 
भारतभूमितुल्यं कतमत्‌ स्थानम्‌ ? 
को5द्विहिमाद्विसमानः ॥ 
फलवती वसुमती स्रोतस्वतो पुण्यवती 
शततफनी रत्ननिदानम्‌ ॥ इत्पादि 
सप्तम अंक में रवोस्द्र-परिवार वंगभाषा में भारती-पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ 
करता है | उसकी आदर्श भ्वकृत्ति है 
देवोयं॑ भारतीवाणी सर्वेशुकला मनोरमा। 
तमिस कुर्ता दूरे देदीप्यरता मधुत्विषा ॥ 
' अध्टम अंक में रवीद्ध की भेंट कविवर बिहारीलास से होती है। पिहारी ने 
रयीद्र की प्रवृत्तियों वी प्रशंसा में ढहा-- 
न्तिमः प्रतिनवः मुसुप्प्रकाशशः सद्यः प्रवाहितटिनोमदमत्तहर्पः । 
#%ऋरमण-कोमलजीयशायः प्रामातियश्य पवनस्तुलनाविहीनः ॥ 
मदम अदु में १८७६ ई० में रवीखे सनदन के शॉ० शकाट के पर में रहकर 
विषार्पी छीवन बिठाते हैं। ये उस परिवार में पुसमिस गये थे। श्रीमती 
रडींट से ये क्षपनी ही माता बा दर्शन करते थे । रबवीख उनको भारतीय संगीत 
सुनाने थे | दपा, 
गोसापपुप्पमास्ते प्रस्फूटियं मधुर मा मा तन्र मच्छ । 
पुप्पमपुन आाहूरघग्रती कष्दफापातं मा समस्त ॥ ६२०७ 
दम मु से २० पर्षोव रवीख पुनः भारत में है। घर मे रबी वी वागमीरि- 
प्रदिया सामर गीकलाटपहति पा अभिनय होछा है। स्यीस्नाप ने पस हविसे 
छुर शीत शापा है- 
इमामें रर्या रयकवा धसामि मात; 
प्रस्गश्यग्पाति प्रस्तरोटविदिर्दा रयामाष्टठं सात: । 
छतपरा दीपेदात-प्रस्स रापरमक रोमों 
श्यमा४एर रृष्टणाधाएँ गयनशर्मगितोंलः ॥ ६११६४ 
१६८२ ई* मे दारइसे में स्घेशकाादत ने चर पर रपीख मोर बदिमषद है। 
परैदअइण्ट की दप्दा है रिपार दे अरतत पए ररीइगाय में ठाखद'गंदीक दादा! 


प्रधाण होइर बहिण दा मे ऋपरी हापा शदीड हे दे में धटमा दीत शाही 
हनन 
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चाहिए, यतीन्द्र को यह मांन्य नहीं । प्रवेशके और विप्कम्भक वे रखते नही । आद्यतत 
अंक में ही केवल उगूद और झमूएं दो पात्र वारतें करते हैं। ० 
यतीर्द्ध प्राकृत का प्रयोग -अपने रूंपकों में नहीं करते वे ध्वन्यात्मक शब्दों 
का प्रयोग पात्रानुसार करते हैं। उनके उगूद और झमर नाचतेनगाते हैं । 
ऋरकायते ददरी गोंगायते शुकरी कुक्वरी स्पर्षते कर्णवेदनम्‌ । 
कुझ चारु कुजनं 'सप्रेमनतेन . .विहय पुर्णमधुवर्षणम्‌ ॥ 
कतिपय अंकों की कथा'की भूमिका एकोक्ति-रूप गीतो से किया गया है। 
पद्वहवें अद्डू के आरम्भ में वाउल की सूर्य-स्तुति इसी कोदि में जाती है। वह 
गाता है-- ग हू 
अहो मम सूर्य:ः शोभनो मम जीवनान्दन: 
मम घमंसन्दीपतः सकलज्ञानहरणो 
सम रविविमोहनः ॥ इत्यादि-- 
एकोक्तियो से अर्थोपक्षेपक्त का काम लिया गया है? पचम अड्भ के आरम्भ 
में रगमंच परे अकेलो सारदा देवी की डेढ़ पृष्ठ की एकोक्ति हैं, जिसमे वे अपनी 
स्वाध्याय में अभिरुचि, पुत्रादिकों के लिए स्वस्तिकामना, उनकी सुसस्क्ृति और 
परस्पर प्रेम-व्यवहार की चर्चा करती हैं । यथा-- 
नहिं खलु सुतहीना बस्तुगत्या सुता ते 
नतु विगुणसुतानां मातुरस्तीह शान्तिः। 
तव चरणसरोजे प्रार्थ्नेय ततो में 
गुणिगणगणनायामुतमा: स्युः सुता में ॥ 
बारहवें अद्भू के आरम्भ में रवीद्ध की रमणीय लम्बी एकोक्ति डेढ पृष्ठो की 
है। वे इसमे प्राभातिकी सुपमा और आनन्‍्द-रूप भूमा का सगीत सुनाते हैं । 
प्रयोग में प्रेक्षको को गनोबिनोद प्रदान फरना यत्तीरखय के नाठकों की विशेषता 
है। उन्हें हँसाने के लिए पात्रों को भी हँसाना है। उदाहरण के लिए सप्तम अद्धू में 
अक्षय का गीत लीजिये-- 
अक्षयः करहयेन पात्रमाहत्योच्चेर्गायति 
हा हाहा हिहिहि, हो हो हो हि हि हि। 
आनन्दभोजन परमसुशोमन केवावि कारणेन नोपेक्षणीयग्‌ । 
प्रतिवृक्ष विकसिता लजेन्स-लता सदा हिता । 
शप्मेपु दृश्यते दल चकलेटा पराह्यम्‌ | इत्यादि । 


भारत-विवेक 


यतीन्द्र ने भारतविवेक यो रचना विवेकासन्द के व्यरिद्वव के विकास विपय 
पर की ।९ इसी का उत्तर भाग विश्वविवेक इस क्रम में दूसरा नाटक है, जिसमे 
या मा माह भाग, गाव के यम कार |. मरा वाट 8 
१. १६६३ ई० मे प्राच्यवाणी से प्रकाशित 
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विवेकानन्द का . भा रतोत्तर, जीवन-चरित है । ,भारतविवेक की, रचना १६६१ ई० 
में विवेकानन्द की जन्मशताव्दी के अवसर पर हुई थी। इसका अधिनय प्राच्य- 
वाणी की नाठ्यन्समिति के द्वारा अनेक स्थलों पर ,वारंवार हुआ है। सर्वप्रथम 
अभिनय २ नवम्वर १६६२ ई० में विश्वरूप वियेटर में हुआ । इसी वर्ष गोरखपुर 
में अखिल भारतीय वगाली साहित्य-समिति के द्वारा इसका अभिनय आयोजित 
हुआ । बगाल के विविध नगरों में और दिल्ली मे १६६३ ई० में बारंवार अभिनय 
हुए । पाण्डिचेरी में अरविन्दाश्रम में विशेष अभिनय हुआ । 
स्वामी सबुद्धानन्द ने इसे जीवनचरिवात्मक (,908ए०एम०घ ) दाटक 
है और इसकी विशेषता वताई है कि इसमें ऐतिहासिवता के साथ ही नाट्यकला का 
बैपुल्य विशेष है । $ 
विवेकानन्द का जन्म १५६२ ई० में २ मई को हुआ था । 
कथावस्तु 
१८८१ ई० में रामकृष्ण प्रथम वार तरण गायक नरेज्धनाथ से वलकत्ते में सुरेखनाथ खताय 
मित्र बेः घर पर मिले १ उन्हें देयते ही वे पहचान गये कि मेरी साधनां का प्रचार 
यही शिप्य करेगा । उनके कहने पर नरेन्द्र ने वाया-- , 
मनो निभृतं पश्य ए्यामाजननीम्‌ । 
इमशानवासनी नृमुण्डमालिनी हिमाचलनन्दिनी विश्वपालिनीस्‌ । 
मुहुः सोदामिनी-बिलासिनीं नित्यविलोलाटू्हासिनी 
पुण्यकोटिप्रसादनी शिवाझ्ोदिह्लादिनी 
पादाक्रान्तशिवां शिवाकोटिल्लादिनीमू । 
मनो. मे5हनिशं पश्य जगद्धानरीं 
भवबन्धहारिणोशक्तिस्वरूपिणी जननीम्‌ । 
रामदृष्ण ने यह गौत सुनकर बहा--अपूर्वस्तव कण्ठस्वरः । 
ये माता फी स्तुति गाकर रामाधिस्य हो गये । 
दितीय दृश्य मे दक्षिणेश्वर के! मन्दिर में स्रुरेद्धनाप मित्र मरेन्ध के साथ हैं। 
रामहृष्ण ने नरेन्द्र से गाने केः लिए कहा । मरेद््र ने गाया 
मनश्ल स्वोयनिरेःसनम्‌ 
संसार-विदेशे वंदेशिकवेरें धमसि कथमवारणम्‌ ॥ २.३७ 
विपय्पंसक तथा भूतगणः सर्वेप्नात्मी या: कोईपि न निजजनः । 
परप्रेम्णा कर्य जातमचेतन विस्मरस्थात्मजनम्‌ व २.३५ 


सीत सुनकर रामशध्य मसाधिस्थ हो गये। भारमस्य होने पर उन्होने मरेख्र 
शो अनन्यतम बाया । 


उस दिल रामहाथ सें सरेस्ध शो बस छिए गई । रामइशा मे उसरे प्रति 
दिफना ही भपना प्रेंझ झशदा, इवना ही यह उन्हें उपेक्षा दियाने संगा। रामशाई 
में पुनः माया गे पूष्धा दि नरेस्द वी यारतविययां कया है ? फ़िर सो मा से प्रराध 
दारर उस्टोने गरेग्ट दो शगदा- 
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सत्य नारायणरत्वं शिव इति सुतरामाद्रिये त्वामहं च। 
स्नेहस्त्वव्येष मेघ: स च तब शिवताहेतुकः सत्यमेव ॥ 
तुम एक और गीत सुवाओ । नरेन्द्र ने गाया-- 
जननि मम त्वं हि तारा त्रिगुणघरासि च परात्परा। 
जानामि त्वां मातर्दी नदयामयि दुर्गमे5सि त्वं दुःखहरा ॥ २०४० 
रामकृष्ण सुनकर आनन्द-निर्भर होकर नृत्य करने लगे। वे नरेन्द्र के प्रेम में 
अश्रुपूर्ण नेत्रों से रोने लगे । उन्होने कहा कि तुम शिव हो । उन्होने उसे मक्खन और 
मिठाई दी और उन्हे खिलाया । 
एक दिन सहसा आकर नरेन्द्र ने रामकृष्ण से पूछा--क्या आपने भगवान्‌ को 
देखा है ? रामकृष्ण ने कहा--मैंने भगवान्‌ को पैसे ही प्रत्यक्ष देखा है, झसे तुम्हें 
देख रहा हूँ, पर ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर को अकुण्ठ सेवा करनी होगी । यह 
सब सुनकर नरेन्द्र ने गाया-- 
त्व॑ त्रिभुवननाथः अहं भिक्षुकोब्नाथः 
कथं वदिध्यामि त्वाम्‌ एहि रे मम हृदये ॥ ३.५४ 
हृदय-कुटी रुद्वारं निरगंलमनिवारं 
सकृपमागत्य सक्ृदू हृदयं कुरु शीतलम्‌॥ ३.५५ 
चतुर्ष दृश्य मे रामकृष्ण के कमरे मे नरेन्द्र है। रामकृप्ण के प्रति नरेन्द्र की 
दृढासक्ति है। वे रामकृष्ण का वनकर रहना धाहते हैं, किन्तु उनके सामने अपने 
देन्‍्याभिभूत परिवार का भ्रश्य है-- 
देन्यसागरमग्नस्य सचिन्तस्य निरन्तरम्‌ 
तप्ताश्रुभिः कुठुम्बानां निर्वा् मे कं भवेत्‌ )| ४६०५ 
यह जानकर रामहृष्ण ने कहा कि माँ के आसरे रहो। सब ठीक होगा। 
नरेन्द्र ने कहा कि मेरी ओर से आप ही माँ से कहे । रामकृष्ण ने ऐसा किया। 
भरेन्द्र ने भी माँ के. सामने जाकर अपना कौदटुम्बिक वेषस्प दूर करने की प्रार्थना के 
स्थान पर माँगा-- 
जननि, विवेक वंराग्यं ज्ञानं भक्ति च महद्यं देहि। 
रामक्ृष्ण ने कहा कि मेरी प्रार्थना पर माँ ने ऐसा कर दिया कि तुम्हारे 
प्रद्वार कौ अन्नकप्ट नही रहेगा । 
पंचम दृष्प मे नरेन्द्र के विवाह की वार्ता है? वह १०,००० रुपये की प्राप्ति 
याले बिवाह के लिए उद्यत नहीं है । 
दृश्यान्तर मे रामकृष्ण मे बताया कि जैसे कटहल काटने के लिए तेल की 
आवशयबता पड़ती है, वंसे ही निरासक्ति-तेल संसार का भोग करने के लिए अपने 
द्वाप में लेप करना चाहिए । तभी आसक्ति निश्चित ही दूर चली जायेगी । 
चष्ठ दृश्य रामक्प्ण का मरण बताने के लिए है | वे कहते हैं-- 
मातृवद्षा एवं सन्‍्तानानां चिरसुसस्वानम्‌ । 


यतीद्धविमल चोधुरी का नाटघन्साहित्य १०५३ 


उन्होने नरेन्द्र से बताया कि में रामइृष्ण का अवतार हूँ। नरेद्ध ने गाया-- 
जीवन-तदो मम्र वहति क्षुरधा रा मध्यपथे प्राणतरणी विकर्णघारा । 
ऊर्मिमाला दोललोला कज्कासारा नीलकीला कुलजल-लुप्तपारा ॥ 
सुधा क्षरतु लोकेघ्तुलाध्पारा दुःखर्देन्य-पारावार-पारकरा 
सप्तम दृश्य में सारदामणि से नरेन्द्र भारत-भ्रमण की अनुमति लेते है कि 
गुरुदेव के संकत्प को पूरा करना है। माता ने आज्ञा दो-श्रीठक्कुरस्तव 
मनोग्थमवश्यमेव परिपूरयिष्यति । 
अप्टम दृश्य में भारत-भ्रमण करते हुए स्वामी ( नरेन्द्र ) अलवर के महाराज 
से मिलते है । स्वामी जी ने कीर्नन किया । 
महाराज ने स्वामी जी से पूछा कि आप लोकंश्वय-प्रसक्त होकर सुखी जीवन 
बिता सकते थे । क्यो संन्‍्यासी बने ? स्वामी जी ने उत्तर दिया-- 
विहाय कार्याणि नृपोचितानि सहाज्जलैस्त्वं मृगयाविलासी । 
अटास्यसे कि नियतं समन्‍्ताद रसेन पानाशनयो: प्रमत्तः ॥ 
फिर महाराज ने प्रश्न किया कि मूतिपूजा मे मेरा विश्वास नहीं है। स्वामी 
जी ने कहा कि दीवान जी, आप राजा के सामने लटके चित्र पर थूकें । जब कोई 
भूबने पर सयार नही हुआ तो स्वामी जी ने कहा कि जैसे चित्रगत राजा सम्माननीय 
है, बैसे ही भूतिगत देव भी पूजनीय है। यधा-- 
सर्वेषपि उपासते परब्रह्मसत्ताम्‌। ब्रह्म भक्तभावानुक्रमेण स्वस्वरूपं 
व्यनक्ति। भक्ताः प्रस्तरधातुप्रभृतिमूरति दृष्ट्वा स्मरन्ति चिन्मयेष्टदेवताम्‌। 
तत एवं भकता मूर्ति पूजयन्ति । 
सवम दृश्य मे स्वामीजी भरुजरात में लिम्बडिनगर में साधु+निवास पर जा 
पहुँचते है साधु भ्रष्ट थे। वहाँ स्त्रियों का प्रेमपूर्वंक आना-जाना होता था । उन्होंने 
दो दिन रहकर शीध्य वहाँ से भागने का विचार किया, पर उन्होंने देखा कि जिस 
फमरे में में है वह बाहर से बन्द कर दिया गया है। आश्रमाध्यक्ष ने उन्हें बताया 
फि आप जैसे ब्रह्मचारी के द्रह्मचर्यकी आधी रात के समय आज बलि दी जायेगी । 
बस एक ही काम आप को करना है कि ग्रह्मचर्य श्रत को खण्डित करना पड़ेगा। 
स्थाभीजी को ग्रोप आया | उन्होंने खोटी-यरी उसे सुनाई तो उसने बहा कि अब 
आप स्वया हमारे बणश में हैं। आज सन्ध्या तक ग्रह्मचर्य खण्डन गरने के लिए तैयार 
हो जायें, नही तो प्राथो से हाथ घोना पड़ेगा | यह कह कर वह चलता बना । तभी 
एक बालक यहाँ छिप बर आया । उसने पूछा कि आदेश दें। आपके लिए क्या 
बरना है? र्वामोजी ने बहा कि लिस्वडि-्महाराज को मेरा सन्देश दे आओ । वह 
लिझित सस्देश ले गपा । उनको निकालने के लिए राजा के भजे दो प्रहरी थाये और 
रहें बधाया । 
दशम दृर्प में स्वामी जी विवेशनन्‍्द-शिला पर पहुँचते हैं । यहों वन्‍्याजुमारी 
का मन्दिर या। स्वामी जी ने उसकी स्तुति कौ-- 
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कन्या कुसारीति मनोज्ननाम्ता मनोन्नएुत्येंह्‌ विभाति माता। 
उद्गच्छता वाप्पभ्नरेण कुण्ठो मामेति भे व्याहरतोडन्न कण्ठः ॥ 
वही भछए का गीत सुनकर उन्हें प्रतिभन हुआ कि एक ओर भारत में करोड़ो 
दीन-हीत लोग भूखो काल-कवलित होते हैं और दूसरी ओर प्रवल-विलासोन्यत्त 
लोग है। उन्हे भारतीय समाज की वे सारी विपमतायें स्पप्ट हुई, जिससे लोग 
अपना धर्म छोड देते है या विदेशी सभ्यता को अपनाते हैं | एक ककाल-मात्र धीवर 
बालक उनसे मिलता है और भिक्षा माँगता है--यदि कुछ भोज्य हो तो मुझे दें । 
स्वामी जी ने जो प्रसाद उसे दिया, उसे “भूखे माता-पिता को खिला कर खाऊंगा 
यह कह कर उहने अ्रहण किया । मह सब देख कर स्वागी जी की एकोक्ति है-- 
अहो ईहशानि कति क॒ति न ॒पुृण्यचित्राण्यपण्डसत्यव्यंजकाति मम 
दृष्टिपर्थ समागतानि । मम भारतवर्ष, सम्यताकृष्टिसवबोच्चश्ुंगारूढस्य 
तवाद्य कथमीदृशी दशा | 
( पुनर्ध्ययिद्‌ ) 
बहो वक्ष-लक्ष-संन्यासियों वय॑ भारतवर्षस्य कठोरश्रमलब्धान्नपुष्ठा 
देशवासिनां हिताथ॑ कि कुर्मे:। अपि वयं दर्शन-शास्त्र-जटिल-तस्यमात्रोदूगरण- 
परा एतान्‌ न वंचेयामः । इत्यादि 
उन्हें भारतोदार के लिए अर्थ की चिन्ता व्यापती गई। उन्होने विदेशों में 
जाफर सहायता की शिक्षा लेने का कार्य क्रम बनाया । 
एकादश दृश्य में स्वामी जी मद्रास मे पहुँचते हैं । वहाँ मन्मथभद्वाचायय के घर 
पर स्वप्न भे उन्हें रामकृष्ण की अनुमति विदेश मे जाकर भारतीय सस्कृति का 
सन्देश-प्रसारण करने के लिए मिल जाती है। शिकायो में धर्म-महातम्मेलब के 
अधिवेशन में हिन्दुप्रतिनिधि रूप मे उनको उपस्थित होना है । घन कहाँ से आये ? 
यह समस्या थी। भाता सारदामणि की अनुमति भी पत्र द्वारा प्राप्त हो गई । 
द्वादश दृश्य में स्वामी जी छेतडि नरंश से १८६३ ई० में मिले। राजा को 
स्थासी णी के आगीर्वाद से पुत्र हुआ था । उसके जम्मोत्यय थे रबामी जी को देखकर 
राजा पद्दुप्ट हुआ । नतेकी ने दूर से ही स्वामी जी के लिए स्वागत गान किया--+ 
यमुनाहदयशोभि पृण्यमधुर-जरले 
दपिततातवाहि यदिदं समछ 
गंगाल्ोसम्ति जात॑ पवित्र सकल 
हर हर दोपषान मस्त सर्वदोपहर ७ १२, २१८ 
न भव देव मम दोषपणनतत्तरो 
भव सत्य त्व॑ समदर्धि-नाम घर: 
स्वामी जीने राजासे अमेरिका जाने को अनुमति ली। इस क्षयममर पर 
राजा में उनसे प्रार्थना की कि आप अब विवेकानन्द नाम से विश्यात हों। स्वामोजी 
में यह प्रार्थदा मान सी । 
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शित्प ४ 
भारतविधेक अंकों के स्थान पर दुस्‍्यों में विभक्त है। इसमें १२ दृश्य हैं। 
पंचम दृश्य में विप्कम्भक और दृश्यान्तर हैं । है 
गरतीन्द्र के रूपको में लोकहचि-परायण सगीत और नृत्य का विषुल सम्भार है? 
इसके प्रथम दृश्य में रामकृष्ण का संगीत है और फिर आनन्द-विभोर होकर दे 
नृत्य करते हैं। रामकृष्ण के प्रीत्यर्थ नरेमद्र का जननी-विपयक गीत है। फिर रामक्रृष्ण 
का गीत और अन्त में भक्त ग्रायक का गीत है । दशम दृश्य में मछुए का गीत 
'रमशीस है ।' 
विवेकानरू-सम्बन्धी नाटक में भी हास्य की भृध्टि यतीर्ध ने की है। उनके 
विवाह के विषय में लापित धटक और मालिक वी बातचीत इसी प्रयोजन से 
प्रवर्तित है। नेवम दृश्य मे द्वास्य के लिए एक पात्र कहता है-- 
स्त्रियों देवा: स्त्रियः प्राणाः स्त्रियश्चैव विभूषणम्‌ । 
स्त्रीसंगिना सदा भाव्यं साधना मुक्तकामिना॥ ६.१५ 
ओशम्‌ हूं हूं ख॑ 'खं वद्यमध्ये ढं ढं। 
वज्भरमणौ हुंहूं । चट चटाः चद्‌ चटू फटा फट ॥ 
छठ दृश्य बे आरम्भ में रामकृष्ण की एकोक्ति (50॥०५०४ ) है ।१ इसमे 
सूचना दी गई है कि नरेन्द्र को मैने अपनी सारी शक्ति दे दी है। शिवावतार सदृध 
मरेख्र भविष्य मे संसार को मेरा सास्कृतिक सन्देश देगा। यह एकोक्ति सर्वथा 
अरधोपक्षेपण करती है। मवम दृश्य का आरम्भ स्वामी जी की एक्तोक्ति से होता है, 
जब वे कमरे में अकेसे यन्द हैं। इसमे वे अपने विषय में भूतकालीन सूचनायें देते हैं 
ओर उन कठिनाइयों की चर्चा करते है, जिनमे वे विपण्ण पड़े हैं, फ़िर भावी योजना 
आताते हैं । अन्त में भगवती की स्तुति करते हैं-- 
पधरमकरुणाखनिस्त्वमसि जननि सुधानिर्धरिणी भवाब्बितरणी | 
विश्वविपत्तारिणी विपादहरणी रक्ष विकलघधमं मां त्रिलोकीभरणी ॥ 
इसी दृश्य के बीच से पुन' उनकी एकोक्ति है, जब वे कमरे में अकेले रह जाते 
हैं। दशम दृश्य का आरम्भ स्वामी जी की उस श्रेष्ठ उक्ति से होता है, जो वे कन्या- 
युमारी में पहुँच कर भावयिभोर होकर बोतते हैं। इस दृश्य का अन्त भी भारन- 
दुईंशा-विषयक महत्वप्रू्ण एक्रोक्ति से होता है। एकादश दृश्य का आरम्भ स्वामी 
जी मी प्राभातिक एजीक्ति से होता है । 


भारत-राजन्ध्र 
भारत-राजेद्ध माठक में भारत के राष्ट्रपति डा० राजेसद्ध प्रयाद का समग्र 
जीवन-दरित बधादस्तु है। राजेखप्रसाद क्सवत्ता विश्वविद्यालय बे परीक्षाओं 


एप मद के सब्चे मे" संगीतत्य मर्म ब्रह्म | तदेव मम विसप उप | चिरोपास्य भ* * 
२. यग्तीद्ध ने इसे स्यगत ( ०झंएंट ) बहा है, जो अगुद्ध है। 52% 
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में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। उतके बड़े भाई उन्हें पढ़ने के. लिए इंगलैण्ड भेजना 
चाहते थे, किन्तु कुटुम्ब के अन्य लोगों के असहमत होने के कारण वे विदेश न जा 
सके है! गात्धी जी के सम्पर्क में आकर वे राष्ट्रीय स्वततत्रता के सभी आन्दोलनों 
में सक्रिय भाग लेते हैं । कारागार में उनके सच्चारिश्य से सभी अधिकारी प्रभावित 
होते हैं । थे महात्मा ग्रान्थी के साथ नमक-कानूत भंग करते हैं और हिन्दु-मुसलमानो 
की एकता के लिए प्रयास करते हैं । ५ 

राजेन्द्र विश्वशान्ति सभा के अधिवेशन भे सेण्टस्ट्रासवर्ग गये। सभास्थल को 
युद्ध-समर्थेक दल के लोगो ने घेर लिया । वे कहते थे कि ससार दुवंल नपसकों के 
लिए नही है। इस सभा मे जो काला आदमी आया है, उसे समुचित शिक्षा देंगे। 
वे सभी राजेन्द्र पर आक्रमण करने के लिए उतावले थे । राजेस्ध और उनके बचावे 
वाले डाक्टर स्टाण्डे नाथ और उनकी श्रीमती जी घायल हुए । राजेन्द्र के सिर से 
रक्तघारा प्रवाहित होने लगी । फिर भी उनके उत्तेजित न होने पर आक्रमणकारी 
उनसे प्रभावित हुए और उनकी चिकित्सा कराने के लिए उत्सुक हो गये | राजेद् 
की दृष्टि मे यह गान्धी-सिद्धान्त की विजय थी । 


एक बार राजेन्धप्रसाद भायलपुर जिले के बिहपुर गाँव में गौजा की दुकान पर 
अन्य स्वयं सेवको के साथ धरना दे रहे थे। पुलिसाध्यक्ष ने वहाँ आकर कहा कि 
यदि क्षण भर में आप भोग यहाँ से विगलित नहीं होते तो आप लोगो की मरम्मत 
होगी। पश्चात्‌ राजेन्द्र पोटे गये। उनके साथी अब्दुलबारी हत होकर भूमि पर 
गिर पड़े । 

राजेन्र छपरा जेल मे रखे गये । वहाँ उन्हे देखने के लिए समागत जनता ने 
कोलाहल किया । कोई जेल की दीवाल फाँदने का अ्रयास करता था। कोई जेल 
का द्वार तोढने लगा था। पुतिस के प्रह्मर से बहुत से लोग जजेरित हुए) फिर 
तो हजारों लोग आ गये और पुलिसों को अपने प्राणों की आ पड़ी। काराध्यक्ष ने 
उत्तेजित भीड़ को शान्त करने के लिए राजेन्द्र को आगे किया | उनके अहिंसात्मक 
ब्याद्यान को सुनकर सभी तदनुसार काम करने के लिए उनकी जय बोलते हुए 
चलते बने | 

राजेन्द वार्धा में थे, जब उन्हे गान्धी जी की हत्या का समाचार मिला। 
तब तो वे रोने लगे । 

स्कतत्त्र भारत के प्रथम राष्ट्प्रति बवते समय उन्हें अपने नेता गान्धी जी और 
भाई महेन्द् प्रसाद का स्मरण पुनः पुन हो रहा था। उन्होने राष्ट्रपति बनने पर 
आभार प्रकट करने के लिए जो भाषण दिया, उससे प्रतीत होता है कि उनके 
शरीर के अणु-अणु में पूरा भारत परिव्याप्त था। 

_ शिल्प 

यदीन्द कुछ ऐसी बातें मानस-पटल पर अपने नाठको के द्वारा अस्तुत कर देते 

हैं, जो अन्यत्र विएस हैं । यथा, कस्तूरदा का चूल्हा फूक्‍ना-- 
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फूत्कारशुष्करसना भसिताचिताज्री 
चूल्लीमुसप्रमुतधूमसमाकुलासा । 
दोष्यप्निमीलद्वलो हितहपंशोका 
पर्याकुलास्ति जननो ज्वलनाय चुल्ल्याः ॥ 
सुभाप-सुभाष हि 
यतोन्द्र के सुभाष-सुभाष में छः अंक है। इसमें उनके भारत मे विद्यार्धीजीवन 
के पश्चात्‌ विदेश जाने थी कयावस्तु है। वहाँ उच्चशिक्षा प्राप्त , करके ये आई०' 
सी० एस० की प्रतियोगिता में सफल होकर ग्रशिक्षण लेकर भी उसे छोड़ देते हैं 
और भारतीय स्वतत्त्रता संग्राम में अग्रणी होते हैं। इस नाटक में सुभाष का 
विदेशों में जाकर भारत की स्वतन्त्रता के लिए शक्ति-संचयन का चित्रण प्रधान रूप 
से किया गया है। उनकी आजाद-हिन्दनसेना का संघटव भारतीय राष्ट्रीय 
अम्युत्यान का परम उज्ज्वल थीरान्त प्रकरण है। उन्होने वीराज्भणाओं की सेना, 
झाँसी-राशी-वाहिनी के नाम से बनाई थी। इस नाटक में भारतीय वीरता और 
उसकी उपलब्धियों की प्रशंसनीय वर्णना है । 


देशबन्धुदेशप्रिय 


यवीन्द्र ने मुव अंकों के इस भाठक में देशबन्धु-चित्तरजन दास का महिममय 
निदर्शन किया है। चित्तरजन ने देश की सेवा के लिए अपनी यकालत छोड़ दी, 
जिससे हजारो रुपयों की मासिक आय थी । 

चित्तरंजन दास ने देशसेवान्यत अपना कर गास्यी जी देः सेतृत्व में बंगाल' 
के सर्वेश्रेप्ठ स्वातन्थ्य रोनानियों के साथ काम किया। रेलवेन्मजदुरों वी हडताल 
में उस्होने सफल मेतृत्थ किया था। विदेशी यस्प्रों की दुकानों पर विक्रय रोकने 
मेः लिए घरना देने पर ये यग्दी बनाये गये । उनके जीवन का बहुमूल्य भाग कारा- 
गारोनित की तपस्विता में बीता । ; 

रक्षक-भीगोरक्ष 

सात अड्भो के! इस नाटक में यवीस्द्र में विश्याल अनफ्टिया योगी महारमा 
गोरगनाप वा चरित रूपवापित जिया है। उनके गुए मसस्पेसद्रनाय शिष्पे को दूंढ़ते 
हुए अयोहया के समीप अयभ्री सगरी में डिसी सस्तानहीय बाह्मसी को भसूत देफ़र 
संपुत्र बनाते हैं, डिन्‍तु उसने भशूत गद्टड़े में डाल दो थी। ह१३ वर्ष मे पश्चात 
जब मसवेग्ट माये तो उनके निरंश पर ब्राह्मणी को गइई से पुत्र मिला। उन्होंने 
उम्र अपना दिप्य यगाथा । शुर ने वहा दि पृष्वी ने तुम्हारी रक्षा बी। अवएव 
तुम गोरक्षनाप हो। तुम भी पृष्वदी बी रक्षा शरो। गोरक्षताथ ने थेष्ठ बोग- 
गाएता रहे द्वारा गुए को इताएे दिए।। उनहोवे अशयानिलान तप प्रमण ररके 
धोरक्षासरह वि बा प्रपाए शिया $ 

है] 
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नाष्कचन-यशाधर 
सात अद्छों के निष्कियन-यशोधर में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्ती भ्शोधरा 
की महिमशालिनी गौरव-गाथा का आख्यान हैं। सुप्रसिद्ध नाटककार भारताचार्ये 


महाकवि महामहोपाध्याय हरिदास; सिद्धात्तबचागीश, प्चभूपषण ने इस नाटक के लिए 
अपनी आशीर्वाणी में लिखा है-- ९ 


तदेतपष्न केवलं त॑ प्रति स्नेहप्रकटनार्थ न च॒ फेवलं तस्येवंविधां ज्ञान- 
लिप्सामधिकृत्य मदभिप्रायप्रकटनार्थ वा, परं तसयाय॑ प्रयत्नः पण्डित- 
समाजस्य कियानुपकारक इत्यन जतानों प्रवोधजनवार्थमपि । 

यतीन्द्र ने यशोघरा पर दो अन्य ग्रन्थ पहले से ही लिखें थे--बुद्धनयशोधरा 
तथा जननीन्यशोधरा । इनमे ऐसलिहासिक सामग्री यशोधरा के विपय में सम्पुटित 
है। गशोधरा पहले नाममात्र थी । किन्तु यतीरद्ध की खोजो से वह बहुविध-सुहृतः 
धस्या बन गई । उसने आजीवन लगभग ५० वर्षों तक उपने पति का काम अनवरत 
किया था धर्म और संध की सुप्रतिष्ठा के लिए। 

कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूतपूर्व संस्कृत-विभागाध्यक्ष अमरेश्वर ठाकुर मे 
इस नाटक के आग्लभाषीय अनुवाद की आवश्यकता के विपय में कहा है-- 

+ वग्रा6 ज्ी06 जद्राव ज् ॥0४ ०59 इच्ध ४ 07०6७ 38 एटडोपिं 809 
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१६६० ई० तक इस नाटक का दो बार अभिनय हो चुका था। पहली 
वार रवोस्ध-भारती मे २६ अप्रेल १६५८ ई० में और दूसरी वार प्राच्यवाणी- 
मन्दिर के सदस्य अभिनेताओ के द्वारा १८ मई १६५८ में कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
के हाल में । 

कलकत्ते मे इसके प्रथम अभिनय के अवसर पर सूत्रधार ने नाटक के अभिनय 
की चरम परिणति वताई है-- 

जातीयशक्तेः प्रोदवोधनार्थ जातीयमिलनसूत्रस्य दृढीकरणार्थ चाभिनेष्यते । 
कथावस्नु 

प्रथम अंक में उपदन मे यशोघरा ग्ोप। अपनी सखी वनलतिका के साथ अपने 
जीवन में प्रकाश लाने वाले प्रियवम की वात च्योचती है कि वे कहाँ हैं ? शुद्धोदन 
का पुरोहित अपने राजकुमार सिद्धार्थ के लिए वधू की खोज मे वही आ निकला । 
उसने गरेषा से बातें करके जाम लिय। कि वही सिद्धार्थ की अभीष्ट सगिनी होने के 
योग्य है 

कपिलवस्तु मे सिद्धार्थ और शुद्धोदत से राजपुरोहित प्रिलता है । वे विचार 
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अकट करते हैं कि यशोधरा श्रेष्ठ कन्या वधू रूप में ग्रहणीय है । यशोधरा के पिता 
दण्डपाणि ने निर्णय लिया था कि उसे ही कन्या प्रदान करेंग्रे, जो श्रेष्ठ घनुधर 
होगा । वह सिद्धाथे को यशोधरा का पति नहीं बनने देना चाहता । उसकी घोषणा 
होती है कि यशोघरा का पिता दण्डपाणि उसी को कन्या देगा, जो वीर परीक्षा मे 
सबको पराजित करे। एक मरे हाथी को शरसन्धान में दूर फेंककर सिद्धार्थ ने 
अपनी श्रेष्ठ बोरता प्रमाणित कर दी । 
रात्रि के समय प्रेमोन्‍्मत्त देददतत यशोधरा से मिलने के लिए उसके घर पर 
पहुँचा । वह बलात्‌ उसके घर में घुस गया। यशोधरा के समक्ष होने पर उसने 
कहा कि आप का चरणसेवक यनना चाहता हूँ । यशोधरा ने कहा कि वात न करो, 
सीधे चले जाओ, नही तो द्वाररक्षक से निकलवाती हूँ । तब तो कुबकुर की भांति 
देवदत्त खिसका । तदनन्तर सिद्धार्थ का यशोधरा से विवाह हो गया। एक दिन 
सिद्धार्थ को यशोधरा से बातें करने पर ज्ञात हुआ कि उसे अपने पूर्षणीवनों का 
बत्तमान जीवन भे और भविष्य का पूरा ज्ञान है । 
प्रजावर्ग में थुछ लोगो को यशोधरा का अवगुष्ठन-विहीन होना अच्छा नहीं 
लगता था। एक दिन उसने शुद्धोादत की राजसभा मे अपने व्याख्यान में प्रतिपादित 
किया कि मैं पति की भाज्ञा से अवग्ुण्डन नेहीं करती | उसने भादि काल से नारी+ 
शक्ति की श्रे्ठता का वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार चण्डी की पराक्रम- 
पूर्ण उपलब्धि हैं। शुद्धोदत ने उसका भाषण सुना तो कहा--+ 
गोपा विशुद्धमुणभूषणजातशोभा प्रत्नोईपि मे न समतामनया अ्रयाति । 
काले पुनः शमदमादिगुणवेरिष्ठा भूयाद्‌ वधूजंगति शाश्वतपुण्यसेतुः ॥ 
द्वितीय अद्धू मे यशोधरा सिद्धार्थ से कहती है कि आप बहुत देर हमसे अलग- 
अलग रहते हैं। सिद्धार्थ ने अपनी अशान्ति की बात कही । यशोघरा ने अपना मत 
भ्रकट किया कि हम दोनों सम्मिलित रूप से योजना बनाकर अपनी-अपनी अशान्ति 
को टूर करें । उस रात सोते समय यशोघधरा ने जो उत्स्वप्तायित किया, उसकी शुभ 
ब्यंजदा गौतम ने बताई और कहा-- 
हप॑ लभस्व न च खेदमवाप्नुहि त्वं तुष्टि च विन्द जनयाद्य ममापि हपेंम्‌। 
तूर्ण भविष्यति घरासिलमोहमुक्ता गोपे प्रिये सकलमेव शुभ निमित्तम्‌ ॥ 
तृतीय अद्धू में कपिलयस्तु में राजसभा किसा गौतमी का ग्रान सुनती है कि 
सिद्धार्थ के माता, पिता और पत्नी घन्य हैं॥ गौतम भी गीत सुनते हैं। उन्होंने 
चार दृश्य देय लिये थे, जिनके कारण थे वन में जाना चाहते थे । उन्होंने गीतानुसार 
अपने दारा आरमशन्ति और लोकशान्ति प्रदान करने के लिए संन्यास लेना आवश्यक 
समझा । उनके विवाह के १३ वर्ष बीत गये । इस बीच यशोघरा पतियृह में निरन्तर 
सेवा करती रही । वह सुपी रही ! स्वयं शुद्धोइव उसे खुयी रघने के सिए पूरा 
ध्यान रयते हैं। सिद्धार्थ को परारमायथिक शान्ति वी पड़ी है । थे यशोधरा यो भी 
पारमाधथिक शान्ति प्राप्त कराना धाहते है। अन्त में उन्होंने निर्भय लिया“ 
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अहं जगतो दुःखस्य मिराकरणाय उपायं निर्णतुं शवनुयाम्‌ । 
उसी समय उन्हें वनलतिका ने शुभ संवाद दिया कि आपको पुत्र उत्तन्न हुआ 
है। तब तो गौतम ने निषेय लिया कि आज ही रात में निष्क्रमण करना है । 
तिद्धार्य सारथि छन्दक के रथ से रातो-रात अनोमा नदी के हट पर जा पहुँचे + 
छन्‍्दक को सिद्धार्थ का वियोग खल रहा था | उसने यशोधरा के नाम पर उन्हें 
रोकना चाहा। सिद्धार्थ ने उस्ते समझाया । उसने रोना बन्द किया, पर प्रार्थवा को 
कि आप फिर कपिलवस्तु मे दर्शन देगे। उस समय देव ने आकर उन्हें कपाय वस्च 
दिया | फिर उन्होने छन्‍्दक का विसजंत करके अपनी यात्रा आरम्भ की । 
यशोधरा ने विलाप किया । उसे छन्दक से बातचीत हुई । उसने कहा कि जहाँ 
स्वामी को ले गये, वही मुझे भी ले चलो । छन्दक ने बताया कि वे कहाँ चले गये, 
यह कौन जाने ? तब यशोधरा ने तप करता आरम्भ किया। राजप्रासाद उसके 
लिए तपोवत बना । शुद्धोदन का पत्रोत्तर सिद्धार्थे देते है कि सात वर्षों के अनन्तरः 
आऊंँगा । 
पंचम अछ्छू में सात वर्षो के अनन्तर गोतम बुद्ध कपिलवस्तु में आ पहुँनते हैं । 
राजकुल के सभी सदस्य उनसे मिलने के लिए एकत्र है--केवल यशोघरा नहीं है । वे 
सारिपुत्र और मोग्गलान के साथ उस स्थान पर पहुंचे, जहाँ तपस्विनी यशोघरा थी + 
साथ में था राहुल । राहुल के पूछने पर उसने बुद्ध का परिचय दिया-- 
शाक्यकुमा रो वरसुकुमारों लक्षणसंयुतपुण्यशरी रः । 
जनकल्याणमघुरसर्वेश्वर एप पिता ते वरनरवीरः॥ : 
राहुल ने पिता से दायाधिकार माँगा । मुझे संस्यास-धन दें । शुद्धोदत मे विरोध 
किया। अन्त में पिता को मानना पडा-- हु 
माता यस्य स्वयं गोपा प्रिता यस्य तथागतः । 
स्‌॑ सप्तवर्षकल्पोषपि संभ्यासी नियत भवेत्‌ ॥ ४.७७ 
राहुल की दीक्षा हो गई। भुण्डन के पश्चात्‌ वह्‌ भिक्षुक वना दिया गया ! 
पंचम अड्डू मे शुद्धोदत पशोधरा को अपना राज्याधिकारी बनाना चाहते हैं । 
यशोघरा ने स्पप्ट कहा कि संन्यासी की पत्नो को रानी नहीं बनना चाहिए। शुद्धोदन 
ने देखा कि देवदर्ा दुश्वरित्र है। उन्होने अपने चंश से भिन्न भद्विक को युवराज 
बनाया । 
भ्शोधरा की प्रार्थना पर गौतम ने भिक्षुणी-सघ बनाने की अनुमति दी । 
सप्तम अंक में ७८ वर्ष की वृद्धा यशोधरा ग्रौतम से इह लोकलीला समाप्त 
फरने के लिए अनुमति लेती है ओर बताती है कि अपने स्वामी में मेरा अन्तर्भाव 
और विलप हो गया | 
शिल्प 
».. साठक का आरम्भ यशोयरा योगा बी एकोक्ति से होता है। इस एकोक्ति में 
यह सभय-परिचय देने के पश्चात्‌ कथामुय वी सूचना देती है कि मेरे प्रियतम वहा 
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हैं? उसी रंगमंच पर उसके बाद शुद्धोदत का पुरोहित अपनी एकोक्ति में अपने 
वत्तमान भौर भविष्य कार्य की सूचना-मात्र देता है ।? 
प्रथम अंक के चतुर्य दृश्य के आरम्भ में यशोघरा के लिए उन्मत्त देवदत्त की 
एकोक्ति है। तृतीय अक का' आरम्भ गौतम की सूचनात्मक एकोक्ति से होता है । 
इस अक के बीच में भी गौतम की एकोक्ति है । 
रंगमंच पर लम्बे भाषण से नाटककार को वचना चाहिए था, किन्तु इस नाटक 
में द्वितीय अंक के द्वितीय दृश्य मे यशोधरा के लम्बे व्याख्यान हैं । 
चतुर्थ मद्भू के पहले विष्कम्भक है, जिसमे शाक्यराज के दो गुप्तचर पात्र हैं। 
वे देवदत्त के विपय मे सूचना देते हैं । 
हास्य के लिए रगपीठ पर म्कटमुख का गीत रोचक है । वह नचाये जाने वाले 
घानर का सम्बोधन करके वहता है-+ 
अहो जीव वृक्षचर कलिप्रिय 
विक्रम॑ ते प्रकाशय भम्पे-भम्पे हासय 
धीमतो दर्शय वदनश्षियः। 9.५४ 
नाटक मे अद्भुत रस के लिए यशोधरा के जल छिडकते ही अन्धी प्रजापती का 
दृष्दि पाना अथवा मिप्क्रमण-पथ में सिद्धार्थ का देव से कापाय-वस्त्र-प्रहण है । 


शक्तिसारद 


शक्तिमारद में रामपृष्ण स्वामी की पत्नी सारदामणि की प्रेरणाप्रद चरितगाथा 
है। इसका प्रथम अभिमय २० जून, १६५८ ई० में पुरी मे अखिल भारतीय 
सस्कृत-परिपद्‌ के अधिवेगन के अवसर पर हुआ था। उस समय रघयात्रा-उत्सव 
में देश के विविध भागों से विद्वानू पधारे थे। उसके पश्चात्‌ तममुक, कोन्‍्टाई, 
चाफुड़ा, चित्तरंजन, मद्रास, वगलौर, पाण्डिचेरी, रंगून आदि नगरों में इसके अभिनय 
हुए। १६५६ ई० भे सारदामणि के शताब्दी उत्सव के उपलक्ष में २०,००० प्रेक्षको 
की उपस्थिति में दक्षिणेश्वर की वालीवाडी मन्दिर में इसवा अभिनय हुआ । यतीदध 
की इच्छा उन्हीं के शब्दों में थी-- 

9५९ ॥0359 ८879 ॥67 ऐ!शागओं ४९5४३४९ ०7 ],076 8588 0९४०९ ठण्ड) 
फ्रांड हवा ६0 ०067 एआ5 6 ॥6 9४०४0. 
कथावस्तु 

प्रत्येक नारी जगज्जननी का अगीभूत है और सारदामणि महाजननी हैं । इन्ही 
या घरित्र-रूपायण प्रतिपाध है । एक दिन सारदा के पिता कन्या को लेकर रामकृष्ण 
मे पास आये कि यह रोगिणी है । इसको देखभाल करें| सारदा पति वी सगति में 

« बहुत प्रसप्न है। 

सारदा बुछ दिनो में अच्छी हो गईं । उन्होंने पूछने पर रामशप्ण को बताया 

१. फर्ि ने इसे स्यगत बहा है, जो सापवाद है! 
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कि चार वर्ष पहले जो उपदेश आपने दिया था, उसका सर्वया प्रतिपालन मैं करती 
रही हैँ। उन्होने रामकृष्प से पूछा कि मैं आपकी कौन हैँ? रामकृष्ण ने उत्तर 
दिया-- हे 
येयं सृष्टिलयस्थितिप्रणयिनी काली करालानना 
या चेद॑ कृपया शरीरमसुजत्‌ सर्वार्थसतावनमू। 
सा मे मन्दिर्वासिनी 'नहबत” स्था चापि में यादुशी 
त्व॑ तादृश्यसि लेशतो४पि न ततो भिन्नेति मन्‍्ये ध्रुवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जैसी काली बसी आप | कोई अन्तर नही 
, ज्येष्ठा मावस्या को अधेरात्र के समय सारदा को त्रिपुर-सुन्दरी के रूप में सजाकर 
रामकृष्ण उनकी पूजा करते हैं। पूजा के अनन्तर दोनों समाधिस्थ हो गये । समाधि 
के पश्चात्‌ रामकृष्ण ने सारदामणि को स्राष्टाज प्रणाम किया। * हु 
तृतीय अंक के अनुसार एक दिन सारदामणि जयरामवती से दक्षिणेश्वर आ रही 
थीं। मार्ग में रात्रि के समय डारू कालू बागड़ी ने उनसे पूछा कि तुम कौन 
हो १ सारदा ने कहा--आपकी कन्या हूँ, पिताजी ! तब से कालू भक्त बन गया + 
उसने कहा है-- 5 
आस्ता नारकजीवन मम चिरान्स्यस्तं जनन्या: पदे 
काली सेयमतः परं हृदि पर मे राजतां पूजिता। 
५» पूज्या चेत्‌ प्रतिमा तपोधननिधिस्तत्रावलम्ब्यो मया 
कामकरोधमुखा भवस्तु बलयो नच्छागमेपादयः ॥ ३-४६ 
दस्पु-पत्नी ने अपनी कन्यारुप मे उन्हें उपहार दैकर दामाद रामक्ृष्ण के 
पास भेज दिया । 
. चचम अक में लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी से रामकृष्ण और उनको पत्नी सारदा में 
से किसी मे १०,००० रुपये नहीं लिए। दूसरे दृश्य मे रामकृष्ण समझाते है कि 
भक्त और भगवान्‌, शक्ति और ब्रह्म एक हैं। माता की महिमा का गायन रामकृष्ण 
ने किया-- 
किमिह मधुरमास्ते मातृनाम्नों धरायां 
किमिह च कमनीय॑ वर्तेते मातृचित्तातु। 
किमिह भवति शीत॑ मातुरंकादशड्ूत्‌ 
किसिह्‌ कलुपमुक्त मातुरंभिद्वयाद्रा ॥ ५.७४ 
नरेन्द्र ने पूछा कि धर्मंसाधन का मूलमन्‍्त्र गया है ? रामकृष्ण ने उत्तर दिया 
कि जीव-पूजा द्वार से शिवपुजा। किसी अन्य के 'प्रसन के उत्तर मे उन्होंने कहा कि 
विद्यारूपिणी पत्नी ब्रह्म प्राप्त कराती है, अविद्या-रूपिणी बन्धन में डालती है। 
अन्त में रामकृष्ण रुण हैं। उनकी अपनी इच्छा नही है कि मैं रोग से मुक्त, 
हो जाऊँं। राफ्कृष्ण ने सारदासे बचत लिया कि मेरे मरने पर तुम सती न 
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होना । तुमको मेरा कार्य पूरा करना है । तुम्ही मेरी शक्ति हो । सारदा ने कहा--- 
अनन्तो5पारों महासमुद्रस्लवम्‌ , तन्नाहें केवल एको जललव एव । 
सुकठो रमवशिप्टं कर्तंव्यं कर्थ मया एका किन्या समापयिष्यते । 
शामक्ृष्ण ने उत्तर दिया--न त्वं बिन्दुः॥ सिन्धुरेव त्वम्‌। त्वमेव में 
शक्ति, मम साधना मम सिद्धिश्व । जीवनब्रतं में त्वय्येव प्रभूतं जातम्‌ । 
शिल्प का 
भतीन्द्र की सरल भाषा नाट्योचित है। अपनी बातों को पाठकों के हृदय तक 
पहुँचा देने के लिए ऐसे शब्दों का वे वहीं-कही प्रयोग करते हैं, जिनकी अविस्मृति 
के साथ उनके भाव चिरस्मरणीय रह जाते हैं । उदाहरण के लिए मम की 
परिभाषा है-- * 
जपसमये मनो वान रवल्लम्फ-मम्पं वांछति । 
यह नाटक गीतो से भराजूरा है | कं 
अपने रूपकों में प्रायशः हास्य उत्पन्न करने के लिए बेट-चेटी के समकक्ष कुछ 
ग्रामीण, मत्स्यजीवी, क्सिन आदि या तथाकथित सभ्यता के तृतीय स्तर के नायकों 
को बिगी ने किसी दृश्य में सामे की भ्रवृत्ति यतीर्द के हृदय में उसके प्रति घिचाव 
को व्यक्त करता है । इस रूपक केः तृतीय अंक के पूर्वे विष्कम्भक में धर्मग्राण मामक 
फरूषिजीबी और कैवलगशूष्ण नामक मत्स्यजीवी पात्र हैं। निस्सन्देह नाटक में ऐसे 
मायक उत्तम कोटि के नायको से बढ़कर अभिरुचि उत्पप्त करते हैं। ऐसे पात्रों की 
भाषा और भाव भी उनकी स्थिति के अनुरूप हैं। धरममप्राण गहता है--चमक- 
प्रदा घटनेयम्‌ ।” यहा 'चमक' शब्द धर्मग्राण केः लिए ही योग्य है 4 
बद्धू के पूर्व झा विप्कम्भक विशेष रोचक है। इसमें दो मकली साहयो की 
रोचक प्रणय-गाया है। वातें हास्पारपद हैं। यथा, 
दारतीन पथि पथि पवि नारो-विपूर्णनम्‌ । 
ऊनविश-शताब्याः सविशेषघटनम्‌ ॥ ५.६२ 
इस विष्शम्भक में बसाधारा से प्रथक्‌ यातें बही गई हैं। साथ ही इसमें 
मूषनारमक्ता तो तमिक नही है। सद ुछ दृश्य है ॥ 
दस रूपर में 'मेरो' पहले नारी-येश में रहकर प्रेम करता है, फिर अपने वारतविएः 
पुरुष-देष में आ जाता है। यह सविधान छायातत्तवानुसारी है । 
अब में इधर-उधर बी बहानी भी सक्षेप्र में मुनाई गई है। स्वय शामहृष्ण 
मएसी की गंध मे अभाव में न सो सरनेबाली घीवरी शी कया गुनाते है । 
आनन्द्राप 
कयावस्तु 
शोघारद दरश्ते समर कभी पतेपोर दुर्दित में शाधा ने हृदय प्रषट होरर नन्‍्द 
| हाथो मे दृष्ता को सेपर उतरी रक्षा भी। सुलमों ने नेप्य से उसे झाशेर्श< 
हिदा-+ 
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बीच में कृष्ण अन्तर्धान हो गये । गोपियाँ रोने लगी । फिर कृष्ण प्रकट हुए । 
कृष्ण के साथ ब्रजवालाओं का नृत्य हुआ 
चतुर्य अक में इधर कप्ण माता-पिता से विश्वमंगल की चर्चा करते हैं। उधर 
मथुरा में नारद, कंस और चाथूर देवकी-पुत्र से भय की आशंका करते हैं। चाणूर 
ने पूछने पर कंस से बताया कि वह मोटल्ली पूतना हृदूगति बन्द होने से मरी होगी । 
अन्य असुरो का क्या हुआ-यह बताने के लिए नारद आ पहुँचे । उन्होने स्पप्ट 
बताया कि तुमको भारने वाला कृष्ण गोकुल मे है । 
कंस ने धनुयज्ञ की योजना कृष्ण को मारने के लिए प्रव्तित की। अक्रूर से 
योजना पर परामर्श लिया और उन्हें बलराम और कृष्ण को घनुयंज्ञ में लाने का 
काम सौंपा । 
पंचम अड्डू में अक्लूर वृन्दावन पहुँचे । उन्होंने नन्दर को कंस का सन्देश दिया 
कि वह बलराम और कृष्ण को धनुरय॑ज्ञ में उपस्थित देखना चाहता है। ननद ने 
अन्हें बताया कि कृष्ण की अनुपस्थिति में गोकुल की क्‍या दुदंशा होगी। नन्द ने 
यशोदा को यह समाचार दिया तो उसने कहा--कभी नहीं। पर कृष्ण ने कहा कि 
जाने में तो अच्छा रहेगा । अन्यथा कस के अत्याचारों से लोकभ्राण कैसे होगा ? 
क्रष्ण का जाना निश्चित हो गया । 
छठें अक में दृष्ण की विदाई है! पहले राधा से अनुमति लेनी थी। उसने 
कहा कि तुम्हारे वियोग मे अब रमें मर ही जाऊंगी। राधा ने लोकभारोन्मूलक 
कृष्ण को जाने की अनुमति तो दी, पर इस शर्ते पर कि कंस को मार कर तत्काल 
लौट आयेंगे। 
मप्तम अ्डू में कृष्ण वृन्दावन के राजमार्ग पर हैं । उन्होंने सवसे यही कहा-- 
प्रत्यागमे द्रुतमहँ नियत यत्िप्ये । अर्थात्‌ शीघ्र लौट आने का प्रयास करूँगा । 
अप्टम अड्डू में यज्ञभूमि मे कस और चाणूर पहुँचते हैं। तब तो कृष्ण और कस 
में अपशब्दों वी बौछार हुई | अन्त में रंगपीठ पर ही युद्ध मे कस को कृष्ण दिवंगत 
करते हैं । 
नवम अंझ में उदव कृष्ण का सन्देश लेकर ग्रोउुल पहुंचे । फ़िर ग्रोषियों ने 
अपनी ओर से थृम्दा को कृष्ण के पास भेजा कि कह दे कि तुम्हारे विना राधा 
मर रही है। एकादश अक में बून्दा बलराम के साथ नन्‍्द और यथोदा के पास 
सौट भाई | बलराम से माता-पिता को कुछ सान्त्वना मिली । अन्त में राधा को 
कहना पड़ा-- 
समायाविदारि-विमोचनकारि-करुणाकर-श्यामः । 
श्रीपदधारी नन्‍्दनचारी जयतु भक्तिकामः॥ 





शिल्प 

ह; डितीय अद्भू का आरम्भ इृष्ण को खोजती हुई राघा वी एकोक्ति में होता है । 
इसमें यह अपनी पारिवारिक स्थिति की चर्चा करती है । चारो ओर नेसर्गिक विधमता 
और दारणता था परिचय वह देती है और विपत्ति में पड़ी गाती है-- 
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नाथ रे त्वमेव में जीवनशरथम्‌ 
पलेध्नुपले च विपले नभोनीले जले स्थले 
सर्वेत्र राजते तव रूपविलसनम्‌। 
दिशि दिशि प्राणनाथप्राण-स्फुरणम्‌ ॥ २.३२ 
वह रोती है । 
छायातत्त्व का वेशिप्व्य यतीन्द्र के प्रायः अन्य नाटकों की भाँति आनन्दराघ में 
भी श्रचुर मात्रा में है। कृष्ण राधा से गोपदेवता के रूप में स्त्री वतकर मिलते हैं । 
रगपीठ पर कंस कृष्ण पर तीर चलाता है, वही कृष्ण उस पर आक्रमण करते 
है और मार डालते हैं। इसके पहले रंगपीठ पर मुप्टीमुप्टि युद्ध होता है। 
वलदेव मुप्टिक को और कृष्ण चाणूर को मार डालते हैं। रंगपीठ पर ये दृश्य 
करतिप्रय नाट्यशास्त्रकारों के अनुसार वर्जित है) ऐसे दृश्यों से लोकरंजन विशेष 
होता है । कृष्ण और कंस का गाली-गलौज भी रोचक प्रकरण है। यद्यपि अभिनय 
की दृष्टि से इसमे कोई तुटि नही है, किन्तु यह काम कृष्ण के उदात्त व्यक्तित्व 
के योग्य नही कहा जा सकता । 


औतिबिष्णु-प्रिय 

प्रोतिविष्णुत्रिय में चैतन्य को पत्नो विष्णुप्रिया की चरितगाथा है।" इसमें 
कथा ११ अद्धों मे प्रपंचित है । 
कघावस्तु 

गौराड्ध महाप्रभु ने २२ वर्ष की अवस्था मे १४ वर्ष की विष्णुत्रिया से माता 
की इच्छानुसार विवाह किया। गौराज्ल की जीवन-विधि देखकर विप्णुप्रिया को 
आभास होता है कि थे सर्वंधा उसके होकर न रह सकेंगे । उन्होने एक रात स्वप्ल 
देखा कि पति भुझ छोड कर जा रहे हैं । उन्होने पति से स्वप्न की बात बताई 
और कह्ठा कि आपके वियोग में मेरा जीवन असम्भव है। गौराज्भ ने कहां कि हम 
दोनों का वियोग नही होगा । 

भक्तिविष्णुप्रिय 

“अक्तिविष्णु-प्रिय' में प्रीतिविष्णु-प्रिय की कथा आगे प्ररोचित है।' इसका 
अभिनय दिसम्बर १६५६ में पराण्डिचेरी में अरविद्दाश्रम में तथा। १६६२ ई० में 
नई दिल्‍ली में सप्रू हाउस में हुआ था, जिसमे तत्कालीन उपराष्ट्रपति प्रेक्षक थे ।९ 
कथावस्तु 

चेतन्य ने गयाघाम का दर्शन किया । उन्हे भगवान्‌ की तन्मयता का जिस क्षण 
आभाम होता था, वे विपक्न-्से होकर रोने लगते थे। संसार का दु'य दूर करने 
१. श्राच्यवाणी से १६५६ ई० में और मंजूपा में १६६१ में प्रवाशित । 
३. मंजूपा मे (६५६ ई० से प्रकाशित | 
3, आ्राच्यवाणी द्वारा इसका प्रयोय सयमय १२ बार हो चुका है! 





१०६६ + आपधुनिकन्सेस्कृत-नाटक 


नाथ रे त्वमेव में जीवनशरणम्‌ 
पलेघ्नुपले च विपले नभोनीले जले स्थले 
सर्वत्र राजते तव रूपविलसनम्‌ । 
दिशि दिशि प्राणनाथप्राण-स्फू रणम्‌ ॥ २.३२ 
चह रोती है। 
छायातत्व दाग यैशिप्ट्य यतीन्द्र बेः प्राय. अन्य लाटको की भाँति जानत्दराध में 
भी प्रचुर माघा में है। कृष्ण राघा से गोपदेवता के रूप मे स्त्री घनकर मिलते हैं । 
रुगपीठ पर कंस कृष्ण पर तीर चलाता है, वही कृष्ण उस पर आक्रमण करते 
है और मार डालते हैं। इसके पहले रगपीठ पर मुप्टीमुप्टि युद्ध होता है। 
बलदेव मुप्टिक को और कृष्ण चाणूर को मार डालते हैं। रंगपीठ पर ये दृश्य 
कतिपय नाव्यशास्त्रकारों के अनुसार वजित है। ऐसे दृश्यों से लोकरजन विशेष 
होता है। कृष्ण और कंस का गराली-गलौज भी रोचक प्रकरण है। यद्यपि अभिनय 


की दृष्टि से इसमे कोई मरुद्धि नही है, किन्तु यह काम ऋृष्ण के उदात्त व्यक्ति 
के योग्य नही कहा जा सकता । 


आरीतिविष्णु-प्रिय 
ओतिविष्पुप्रिय मे चैतन्थ की पत्नी विष्णुत्रिया की चरितयाथा है।! इसमें 
कथा ११ अद्धो में प्रपंचित है । 
कथावस्तु 
गौराज्ध महाप्रभु ने २२ वर्ष की अवस्था मे १४ वर्ष की विष्णुप्रिया से माता 
की इच्छानुसार विवाह किया। गौराद्ध की जीवन-विधि देखकर विष्णुप्रिया को 
आभास होता है कि वे सवेभा उसके होकर न रह सकेंगे। उन्हीने एक रात स्वप्त 
देखा कि पति मुस्ले छोड़ कर जा रहे हैं। उन्होने पति से स्वप्न की बात बताई 
और कहा कि आपके वियोग में मेरा जीवन असम्भव है। गौराज्ध ने कहां कि हम 
दोनो का वियोग नहीं होगा । 
भक्तिविप्णुप्रिय 
“भक्तिविष्णु-प्रिय' में श्रीतिविष्णु-प्रिय की कथा आगे प्ररोचित है। इसका 
अभिनय दिसम्बर १६५६ में पाण्डिचेरी मे अरविन्दाश्रम मे तथा। १&६२ ई० मे 
नई दिल्‍ली में सप्रू हाउस में हुआ था, जिसमे तत्कालीन उपरप्ट्रपति प्रेक्षक थे !* 
कथावस्तु 
चैतन्य ने गयाघाम का दर्शन किया । उन्हें भगवान्‌ की तन्‍्मयता का जिस क्षण 
आभास होता था, वे विपक्ष-से होकर रोने लगते थे। ससार का दु प॒दूर करने 
१. प्राच्यवाणी से १६५६ ई० से और मंजूपा में १६६१ से श्रकाशित । 
३. संजूपा में १६५६ ई० मे प्रकाशित । 


३ 


३. प्राच्यवाणी द्वारा इसका धयोग लगभग १३२ यार हो चुका है| 





+000) «.. आधुतिकन्संस्कृतन्वाटक - 


वे बुन्दावन पहुँचे । पतिव्रता मीरा इच्छा न होने पर भी पति की क्षाज्ञा मानकर 
मेवाड़ लौट आई । 

मीरा को पतिसुष् नही बदा था । भोजराज के दिवंगत होने पर उसका छोटा 
भाई विक्रमदेव शासनाधिकारी होकर भोरा को तज्ल करने लगा । उसने मीरा को 
मारने के लिए विय भेजा / भीरा वियपान करके भी मरी नहीं । उसने सीरा को 
राजप्रासाद से निकाल दिया। 

मीरा वृन्दावन में रूपगोस्वामी के आश्रय मे आ पहुंची । अन्त में वे कृष्णमूर्ति 
में विलीन होकर अपनी इहलोक लीला संवरण करती हैं । 

भारत-लक्ष्मी 

यपीन्द्र ने दस अद्थो मे झाँसी की सुप्रसिद्ध राती लक्ष्मीवाई की चरितगाथा का 
वर्णन किया है।* 
कथावस्तु 

लक्ष्मीबाई का एकलौता पुत्र मर गया। उन्होने जिस लडके को गोद लिया। 
उसे आंरेज शासकों ने मान्यता नहीं दी। उन्हें आदेश दिया गया कि क्षाँसी छोड़ 
दो। राजो ने प्रतिज्ञा की कि युद्ध करते-करते मर जाऊंगी, पर झाँसी न छोडगी / 
उन्होने झाँसी का सर्वाधिकार प्राप्त होने तक अपना श्यज्ञार-प्रसाधन छोड़ दिया । 

» उनेके दुलाजि नामक कर्मचारी ने विश्वासघात किया और अज्भूरेजों से मिलकर 

रानी के उन्मूलन के सूत्र वताये। सेना के वीरों के साथ महारानी भज्धरेजी सेना 


से लडतो रही। उन्होने नारी-सेना बनाई और पुत्र फो पीठ पर चाँघे हुई शत्रुओं 
से लडती रही | उनको ग्वालियर में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई । 


महाग्रश्न॒ हरिदास 

यतीरद्र ने 'महाप्रभुहरिदास! की रचना १६५८ ई० में रथयात्रोत्सव के अवसरपर 
पुरी मे की थी। इसका प्रयोग १६६० ई० की फरवरी तक दस स्थानों पर हो चुका 
था, जिनमें से प्रमिद्ध हैं १६५८ ई० में पुरी, मिदतापुर, १६५६ ई० में, फलकत्ते में 
विश्वविद्यालय, संस्कृत-शिक्षर-गरिपदु-हाल, विश्वरूप थियेटर हाल्ल में, मद्रास में 
रसिकरजनी-हाल भे पाण्डिचेरी मे अरविन्दाश्रम में, २४ परगना में गोवर्धन- 
कालेज में, १६६० ई० में, विन्मुरा-पण्डित-महासम्मेल में तथा शासकीय जनता 
कालेज में । 
कथावस्तु 

वनप्राम के जमोदार रामचन्द्र ने लक्षहीरा नामक वैश्या को भेजा कि भक्त 
हरिदास को तपोमय पद्धति से च्यूत करो। ह॒रिदास ने उससे कहा--माँ, प्रतिमास 
एक कोडि हरिनाम जप करता हूँ | भाज पूरा होगा । फिर जो कहोगी, उसके लिए 
पूरा प्रयत्न होगा । जाती हुई लक्षहीरा ने गाया-- * 
२. १६६७ ई० मे प्रकाशित । 





यतीद्भधविमल चौघुरी का नाठच-साहित्य १०६६ 


सकल॑ गरल लभते विलय महिमा तुलनो भजनाश्रयिणः । 
जगदीशपदाधितभक्तवर भजते भगवानतुलादतुलम्‌ ॥ १.६ 
हरिशस ने सुना तो कहा कि माता, यही हरिभजन करती हुई रहो । जप 
समाप्त होने पर हरिदास की आज्ञा से वेश्या ने गाया-+ 
देव कुझ मयि छुपा भवाब्धिकराम्‌ 
माम्नास्मि लक्षहीरा सत्यं हि लक्ष्यहारा 
तारय दुस्तर-पारावारातुराम्‌ ॥ इत्यादि 
फिर तो सिर मुडा कर वह संन्‍्यासिनी बनकर वही रहने लगी ! 
द्वितीय अड्छू में हरिदास ने भक्ति को मुक्ति से श्रेयस्कर बताया है । 
भक्ता मुक्ति न वांछन्ति भकतेस्तेषां हि याचनम्‌ । १.३२ 
गोवर्धनदास का लड़का रघुनाथदास भगवद्भक्त बनकर भाहेंस्थ्य धर्म की उपेक्षा 
करता था। उसकी पत्नी भी उसे योग्य पथ पर चलनेवाला समझती थी । माता कुल 
का नाश देखकर दुःखी थी। पिता पुत्र का प्रशंसक था । 
तृतीय अद्ड में हरिदास की सिद्धियो की तिन्‍दा उसके विद्वेषक करते है। तब 
तक उधर से डकटक नामक संपेरा निकला। उसने बताया कि मैंने देखा है कि 
शुक के समान साँप को हरिदास शिर पर रखकर उसका दुलार करते हैं । गुम्फराज 
नामक वितण्डाबादी ने कहा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तब तो संपेरे ने एक 
विधधर अपनी झेपोली से निकाला ! उसने संपेरे के आदेश का पालन करते हुए: 
पापी को ढूँढते हुए गुम्फराज का पीछा किया । उसने क्षमा सागी कि अब साधु 
जनो का अपवाद नही कहूंगा । तब डकटक ने साँपी को रोका और गुम्फराज को 
समझाया-- 
ए नामाचार्यो हरेदासो ब्रह्मा स्वयमुपागतः 
लीलापूर्वामनुस्मृत्य. स्वप्रतिज्ञानुसारत: ॥ ३.४४ 
एक दिन हरिदास को पुलिस कर्मचारी करोंम और रहोम ने पकड़ा और 
हथकडी लगाकर हुसेवशाह के पास पढ़ुँचाया । हरिनाम सकीतंन-यूर्वक नाचते हुए 
वे मार्ग में गये । कारागार में वन्दियों को उन्होने कृष्णभक्त बनने की प्रेरणा दी। 
न्यायालय में दण्ड दिया गया कि इसे २२ हट्ट स्थानों पर वेंत मारा जाय । कारण 
यह था कि काजी के बहने पर भी उन्होने हरिनाम-सकीर्तव छोडना नहीं स्वीकार 
कया ऐसा किया गया। रब भी हरिदारा मरा नहीं तो उसे गया में छुक 
दिया गया । 
चतुर्य अद्धू में हरिदास नदिया में महाप्रभु चैतन्य के साथ हैं । दोनों साथ ही 
स्तुति-्यूर्वक नृत्य करते है । वहाँ से हरिदास झुलीन ग्राम मे पहुँचे । वहाँ मालाधर- 
बसु ने श्रीदृष्ण-विडय नामक ग्रन्थ लिया था। पचम अंक में हरिदास सवद्वोप में 
महाप्रभु से मिलते हैं। यहाँ भगवान्‌ ने उन्हें अपनी पीठ दियाई कि कंसे मैंने २२ 
रुघानों पर वेते खाई। यह सुनकर हरिदास रोने लग्रे ॥ महाप्रभु ने अपनी जन्म 
-जन्मान्तर की भक्तर्सयति का उल्लेय किया ! « 


ज१्‌०छ० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


एक दिन नित्यावन्द के साथ हरिदास नवद्वीप में गुण्डें जगाइन्‍्माघाइ नामक 
-अप्टचरित्र द्राह्मणन्भाइयो के पास पहुँचे। नित्यावन्द से उनकी मुठभेड़ हुई। 
माधव से उन्हें मारा तभी महाप्रभु चैतन्य उपस्थित हो गये। जगन्नाथ मे 
देखा कि उसके समक्ष शंख-न्चक्र-गदा-पञ्मधर विष्णु विराजमान हैं। नित्यानन्द ने 
भगवातसू से प्रार्थना की कि माधव पर कृपा करें ! उन्होने दोनों कर आरविगन करा 
दिया भगवान्‌ ने उनके पाप अपने ऊपर ले लिए। तबसे वे कृष्ण वर्ण के हो 
गये । राधा के कीर्तन से पुन उनका वर्ण गौर हुआ । 
पंचम अंक के तृतीय दृश्य में गर्भवाटक छायातत्त्वानुत्तारी है। इसमें श्रीवास 
नारद बनते हैं और हरिदास नगर-रक्षक हैं। महाप्रभु चंतन्य स्वयं लक्ष्मी का रूप 
धारण करके भ्रकृतिभाव से नृत्य करते है ॥ रुक्िमिणी ( लक्ष्मी ) कहती हैं कि है 
कृष्ण, शिशुप्ाल-व्याश्न से मुझ कुरंगिणी की रक्षा करें । इसके पश्चात्‌ फिर महाप्रभु 
राधा ( लक्ष्मी ) रूप मे आते हैं ओर कहते हैं-“इयं तवेव 'राधाहूँ 'भाग्यवशाद 
नदूरं नीता त्वत्पादपझे चिरेणंव लौता भविष्यामि । ( इति मुह्ायति )। 
मूछोत्यिता आयाशक्तिः नरीनृत्यतै! 


अगला दृश्य चाँदकाजि के दमन का है। नवद्वीप की राजवीथी पर महाप्रभु 
भक्त अनुयागियों के साथ मार्देज्धिक तालानुसार नृत्य करते हुए चाँदकाजि के महल 
की ओर चले | कट्टर काजी भी परिवर्तित होकर मुझुन्द के हरिनाम-वीतेन के 
पहले बोला--भवदुद्िष्ट-हरिनाम-कीर्तेनमिव मम आणाराम-कारणं भविष्पति 
सुबुन्द मे गाया-- 
स्मरण मधुरं मनत॑ मधुरं जपन॑ मधुरं लपन॑ मधुरम्‌ ! 
हरिनाम शुभ रम्ण मघुर मधुरं मधुरं- मधुरान्मधुरम्‌ ॥ 
शचीदेवी और विष्णुत्रिया मे हरिदास को पुरी भेजा कि आप शीघ्य चेतन्य को 
“यहाँ लायें। हरिदास पुरी में कुछ टूर ही रुक गये। चंतन्‍्य जाकर उनसे मिले 
और उनका आलिगन किया । उनकी सुब्यवस्था की । 
एक दिन हरिंदास मथुरावासी सनातन से मिले और वातभीत की। दाद के 
कारण कष्ट्शोणिताप्तुत देहवाले सनातन महाप्रभु चंत्न्य के लिए विशेषतः सेवा 
भाजन प्रतीत हुए। 
सातवें अंक में यूद्धावस्था में दौवल्य के कारण हरिदास तोव ला नाम जप 
नहीं कर पाते थे । चेतन्य उनसे मिलने के पहले बहते हैं-- 
न हरिदासमृते मम जीवनम्‌। 
भरते के पहने ह॒रिदास ने चैतन्य के पादप को छाती पर रणा और सभी 
भत्तों का घरणरज लिया ॥ उनके दिवगत होने प्रर चंतनन्‍्य ने कहा-- 
हृरिदास, तब पादस्पर्शे धन्‍्या णाता घरणी । तव स्पर्शाइहूमपि अस्मि 
पन्यतमः। अद्यप्रभृति तब भक्ति: प्रवहुतु नदीकल्लोलेपु, धहलु थे सा पवन- 
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गतो। काननपुष्पेपु भवतु सा विकसिता, पक्षिकण्ठेपु ध्वनिता, पाधिवरजःसु 
प्रतिकणमुल्लसिता । 


शिल्प 
नाटक का आरम्भ हीरा की प्रायशः सूचनात्मक एकोक्ति से होता है। द्वितोय 
अड्ड का आरम्भ गोवर्धनदास की एकोक्ति से होता है । 
संवादो में शिष्टाचार की रीति सम्भवत. इस उद्देश्य से अपनाई गई है कि 
लोग आदरपूर्वक बातचीत करना सीखें। उदाहरण के लिए महाप्रभु हरिदास के 
चतुर्थ अंक के डित्तीय दृश्य में हरिदास की पहले ग्रामिक से, फिर सत्यराज से 
बातचीत होती है । 
पञ्चम अद्भु के तृतीय दृश्य में छायातत्त्वानुसारी गर्भाडू है। इसमें कृष्ण 
रुक्मिणी और राघा की भूमिका में क्रमश" रंगमंच पर आकर नृत्य करते हैं । 
अर्थोपक्षेपकों से सूच्य की सूचना दी जाय--इस विधान को यतीर्द्ध नहीं 
अपनाते | पचम अद्डू के पंचम दृश्य मे जगदावन्द महाप्रभू की माता शचीदेवी 
को महाप्रभु की पुरी में रहते समय की स्थिति का ज्ञान कराते है। यह सारा भूच्य 
दो पृष्ठो का है, जो अद्धू भाग मे है। 
पञुचम अबू के पंचम दृश्य मे एक नये प्रकार की एकोक्ति है, जिसमे रंगपीठ 
पर दो पाप शची और विष्णुश्रिया हैं। इनमे से विष्णुप्रिया मूछित है और शची 
की एकीक्ति है, पहले अपनी दुःस्थिति के विषय में, फिर विष्णुप्रिया की मूर्च्छा के 
विपय में । नाटक की अनेक एकोक्तियों को भ्रान्तिवशात्‌ स्वगत लिखा गया है। 
सप्तम अक के प्रथम दृश्य मे चंतन्य की एकोक्ति ऐसी ही है। 
विमलयतीन्द्र 
विमलयतीन्द्र मे रामानुजाचायं की चरितगाथा है। इसका प्रथम अभिनय 
अखिल-भा रतीय-वेष्णव-सम्मेलन के लिए २५ दिसम्बर १६६१ ई० में और द्वितीय 
अभिनय २७ दिसम्वर १६६१ ई० मे अरविन्द-आश्रम मे हुआ । इसमे अद्भो को 
संख्या १७ है, यद्यपि नाटक बहुत बडा नही है । 
कथावस्तु 
काझचीपुर में यादवप्रकाश के शिप्य थे लक्ष्मण ( रामानुज ) किसी दिन किसी 
दूसरे शिप्य को यादवप्रकाश मे उपनिपदृ-मंत्र का अयथे अशुद्ध बताया । रामानुज को 
खेद हुआ । उन्होंने आचार से कहा कि आप जो अर्थ बताते है, वह चिन्त्य है । 
तब सो रामानुज से उनके पूछने पर शुद्ध व्याख्या की और यादव ने कहा- 
घन्या मनीपास्य यतः प्रसूतते (*रनाविष्कततपूवंमर्थम्‌ हि 
पूर्व: कतान्नापि न रम्य एप प्रयाति चेतो ने तथाफि तृप्तिम ॥| 
गुरु ने मन ही मन समझ लिया कि रामानुज विधेय नही का हि 
अन्या विशेष है। वह मेरे शिप्यों के सामने प्रकट कर देगा के बता 
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शुद्ध नही है। उन्होने रामानुज की हत्या करने के लिए सन्नद्ध किसी शिष्य को 
प्रोत्माहित कर दिया । है 
यादव ने शिप्यों की तीर्थेयत्रा का आयोजन करा दिया । इसमें घोर अरणष्य 
के बीच लक्ष्मण ( रामानुज ) को म।र डालने की योजना उसके मौसेरे भाई ने उस 
बन मे पहुँचने पर रामानुज को बता दी । उसने रामानुज से कहा कि भाग कर 
प्राण बचाओ । रामानुज ने ऐसा हीं किया । दूर जाने पर उन्हे शरण दी व्याध- 
दम्पती ने । 
व भगवान्‌ और भगवती ने व्याधदम्पतो के रूप में रामानुज को आशीर्वाइ 
दिया[+- 
तीक्ष्णा ते प्रतिभापुत्र शास्त्रेपु क्रमतां चिरभ्‌ । 
प्रतिविद्याविवाद॑ त्व॑ जयलक्ष्म्या: पतिभव ॥॥ 
फिर रामानुज घर आये तो माता का प्रेम देखकर कहा-- 
विषायते खलु संसारे जननीकरुणामृतम्‌ । 
प्रोज्जीवयति सनन्‍्तामं विपन्न॑ विपवेगत: ॥ 
क्सी राजकुमारी को ब्रह्मराक्षते पकडा था। उसे यादव प्रकाश नहीं ठीक 
कर सके, पर रामानुज ने ठीक कर दिया । 
सप्तम अद्धू में यामुनाचायें के मरने पर उतकी तीन अंगुलियाँ मुप्टिबद्ध थी, 
वयोकि उतकी तीन इच्छायें अपूर्ण थी। रामानुज ने अंगुलियों को सीधा किया 
तीन प्रतिज्ञा करके ( १ ) ब्रह्मसूम का बँप्णवाष्य लिखूंगा (२ ) द्वाविडाम्ताय 
का प्रचार कछेंगा और ( ३ ) पराशर और शठकोष नाभ से दो परवर्तो आचारयों की 
प्रतिष्ठा करूँगा । दे यामुताचाय के अनुयायियों के नेता बन गये । 
आठवें बड्डू में वे काश्चिपूर्ण राम्रनुज को अपना जीवन-दर्शन स्पप्ट करते हैं ४ 
रामाजुज ने प्रार्थता की तो महापरुर्ण और उनकी सहध्मणों दर्शन देने के लिए आ 
शये । उनके सामने प्रश्न था कि कश्राह्मण रामानुज को अब्राह्मण मत्स्यजीवी हम 
लोग दीक्षा कंसे दें ? महापूर्ण ने दीक्षा-मन्त्र देने का निश्चय किया। मदुरा के 
श्रीविष्णु मन्दिर मे दीक्षा दी गई रामानुज और उनकी पत्नी जमाम्वा को | जमाम्वा 
कैसी कठोर थी-- उसकी एकोक्ति से परिचेय है-- 
स्त्रीपुंसो परिणीय संसूति-सुखख स्वैरेवपुत्रादिभि: 
सेबेत सतत न को४प पथिकानु गेहे स्वके वासयेत्‌ ! 
दुर्देवात्‌ पतिरेष में परभृता तुल्यः पराव पोषयन्‌ 
आर्मक्ति तनुमप्यदों न तनुते दारेप्वगारेपु च ॥ &. ८५६ 
यह जमाम्वा ने ठतव कहा, जब उसे अपने ग्रुद और गुरुपल्ती की पति द्वारा 
अपने घर में मेवा असाह्य हो उठी । उसके अपवादों से वहाँ से गुद और गुस्पत्नी 
चसते बने ! तव जमास्या ने वहा--- 
अहो महाव्‌ भे सनसः प्रसादों मयि प्रसादाभिमुण्थ धाता। 
घिराय चितते मम कीलितो यो बहिष्कृतः सोष्य ग्रृदः सदारः । ६.६० 


गतीद्धविमल चोधुरी का नात्य-्साहित्य १०७३३ 


* , थोड़ी देर मे बाजार से गुरु के सत्कार के लिए बस्तुयें सेकर जब -रामानुज 
आये तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कंसे जमाम्वा ने गुरुपत्ती का अनादर करके “उन्हे 
अगाया है । उन्होने पत्नी को छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया और विमल 
अतीर्द्त नाम धारण किया । 

४» बरदराज ने गादवप्रकाश को स्वप्न दिया कि तुग रामानुज के शिप्य बनो, 
तभी कल्याण होगा। यादव र/मानुज से मिले। रामानुज ने उनके पूछने पर 
सगरुण ब्रह्म का विवेचन किया और मुक्त जीव की स्थिति स्पष्ट की। रामावुज के 
शिप्य कुरेश ने भी भ्रांदव के कतिपय श्रश्नों का समाधान: किया। रामानुज ने 
उनका नवीन नामकरण किया गोविन्ददास और उनसे यतिधर्म-समुच्चय लिखवाया | 


यज्ञमूति ने १८ दिनों तक रामानुज से विवाद किया और अन्त में उनकी समझ 
में बात आई कि व्यर्थ है विवाद । रामानुज के पैरो पर वे गिर पडे । उनका नवीन 
-वाम रामानुज ने देवराज रख दिया । 
एकादश अक में ग्रोप्ठीपूर्ण से रामानुज का संवाद हुआ। रामानुज ने उनसे 
दीक्षा ली। आचार्य ने कहा कि इसे किसी को वताना मत, पर रामानुज ने उसे 
सबकी सुनाने का काम सफलतापूर्वक निष्पन्न किया | मन्त्र है-“नमो नारायणाय । 
गुरु को कोघ आया कि मन्त्र का यह दुरुपयोग कर रहा है। उन्होने कहा कि रहस्य" 
मन्द्र का प्रकाशन करने से तुम नरक में जाओगे ॥ रामानुज ने कहा कि मैं नरक 
में जाऊे--यह दु खप्रद नहीं है, किन्तु मन्त्र सुनते वाले तो स्वयं में जायेंगे ही-- 
यह सुख का विपध है। फ़िर तो गोप्ठीपूर्ण ने कहा कि मेरे गुद आप हैं । रामानुज 
के असहमत होने पर उन्होने अपने पुत्र सौम्यनारायण को शिप्य बनवा दिया। 
कश्मीर से बोधायन-वृत्ति रामानुज को मित्ती ) कश्मीरियों मे वह ग्रन्थ उनसे 
बलात्‌ ले लिया । पर इस बीच में शिष्य कुरेश ने इस थ्रन्थ को कण्ठाग्र कर लिया 
था। रामानुज ने कुरेश को बताया कि जीव स्वरूपतः नित्य और ज्ञाता है। श्रीरंग 
में रामानुज ने ब्रह्मसूत्न का वैष्णव भाषप्य लिखाना आरम्भ किया । 
त्रयोदश अद्छू मे रामानुज के दिग्विजय का वर्णन है। दक्षिण देशों में भ्रमण 
करके रामावुज भूस्वर्ग कश्मीर में पहुँंचे। वहाँ कश्मीर नरेश से वे मिले । राजा 
को शोक थ। कि वहा के पण्डितो ने रामानुज का समुचित सम्मान नहीं किया। 
वहाँ सरस्वती ते आकाशवाणी की कि बोधायनवृत्त्यनुसारी ब्रह्मसूत्र पर श्रीकषाष्य 
अनुत्तम है । 
चतुर्देश अड्भू के अनुसार भारत के कोने-कोने मे भागवत धर्म का प्रचार हो 
गया है । 
कुरेश के दो पुत्र हुए-णपराशर और छाठकोप। रामानुज ने इनके लिए 
आशीर्वाद दिया-- 
परा्च रोथ्यं क्षरधारबुद्धिः सर्वज्ञभट्टप्रभृतीन सुधी राचु 
विद्याविवादे परिभूय बाल्ये काले बशस्वी भविता विशेषात्‌ ॥ 


श्ण्ण्ड आधुनिक-संस्कृतन्दाटक 


धनुर्दात अपनी सुन्दरी हेमास्वा के सयनयुग्म पर मुग्य था । रामानुज ने उसे 
ओ्रीरंगनाव स्वामी को पास से दिखाया। वहू उनका दासानुदांस बचे थया। 
उसे रामानुज ने अपने घर के समीप आश्रय दिया । किसी रात चोर बाये और 
उसकी पत्नी के गहने पूरे नही चुरा पाये, व्योंकि उसने उन्हें बचाने के लिए करवट 
बदल कर यह प्रकट किया कि मैं जग रही हूँ । धनुर्दात ने कहा कि ममत्व बुद्धि छोड़ो ! 
तभी तुम्हारा कल्याण होगा । रामानुज ने इसका आदर्श शिष्यो के समक्ष रंजकर 
समभाया-- 

ने जाति: कारण लोके गुणा: कल्याणहेतवः। 

पोडण अदच्छू में रामातुज के वेरी चोल-वरेश से कुरेश की भुठभेड़ होती है। 
कुरेश रामानुज के वेश में है। चोलनरेश हृमिकष्ठ शेंव था। रामातुज ने उसकी 
यहिन को भ्रह्मराक्षस के ग्राह से मुक्त किया । कृमिकण्ठ यह आभार मानता था। 
कुरेश ने आते ही कहा---सबको विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर कृमि* 
कष्ठ ने कहा--सुम्र भाँड़ हो, जो शिव छोड़कर विष्णु के समर्थक हो । चौलराज ने 
आदेश दिया कि इसे अन्धा करो ) उम्तकी आँख मिकाली गई । उत्ती समय घतघोर 
सूफान आया । उसने राजा का उपकार भावा कि अब मनख्नक्षु से केवल भगवान्‌ 
को देखूँगा | तभी किसी भिष्तुन्े आकर राजा को धिवकारा। वह कुरेश को 
लेकर रामानुज के पाप्त श्रीरंग के सान्निध्य में पहुँचा । 

सप्तदश भड्भू में श्रीरंग-मन्दिर के परिसर में रामानुज उस चाण्डाली रमणी 
को देखते हैं, जो उनसे मिलना चाहती थी, किन्त पत्ति के यह कहने पर उनके पास 
भरही गई कि ये ब्राह्मण हैं। रामानुज मे पास खड़े सभी चाणप्डालो को हरिनाम- 
कीतन करने के लिए निकट बुला लिया | उस चाण्डाल-रमणी के पूछने पर रामानुज 
ने उसे बताया-- 

सर्वे वर्य भगवत्सन्तानाः । 

और भी--चाण्डालोउपि द्विजश्रेष्ठो हरिभकितिपरायण: 

चाण्डाल एत्ली धन्य हो गई । 

सोलहवें अद्भू मे कुरेश का रामानुज बतकर कृमिकष्ठ नाथ से संवाद करना 
छायातत्त्वानुमारी है। इस बच्धू के आरम्भ में कतिपय अन्य अड्भों के समान ही 
एकोक्ति विष्कम्भक रुप में सूचना भी प्रयुक्त है । 

विमलयतीद् जीवन-चरितात्मक नाटकों में सविशेय प्रभाविष्णु है। 


दीनदास-रघुनाथ 


यतीर्दत का दीनदास-रघुनाथं उनके कतिपय अन्य नाटकों की भाँति वैष्णव 





१- वेषः कंतवतो यदेष विहितस्तन्मे गुरुमृश्यतु॥ १६. १३४ 


है०७६ +« ४... आपनिनसंग्नतलाटर 


रपुगाप से मिलती थी ॥ उसने दस्पुरति से बा झि आपने बाघ से मर सदा गो 
सोने भी वधिड्िया उड़ गई | सारिये रत । इसरेः घर छावर ह दर्य धनराधि साता 
हूँ। उगयो भी मारने के सिए दस्युक्त उच्त हो घया । हद सारा दस्युपति पी हती 
आई। उसने रघुनाथ मेः महानुगाव को छान भौर टेखशर पति से बहा--श्स महारगा 
को ने मारो । इग प्रकार रप्माय एूटे  दौड-पूप गर १२ हितों में ये धुरी पटूँगे । 

पुरी में भद्दाप्रभु ने आनरइ-निर्भर होरर उस भातिमग जिया और उनहे 
लिए मुख्पवरयथा हर दी। महाप्रभु ने उसे ग्वश्पसें शिक्षा ग्रहण बरने भा 
आदेश दिपान- 

यपोपयुक्ता शिक्षा तस्मैं देया त्वया गयत्नेन ॥ ६-६२ 

एफ दिन महाप्रभु ने उन्हे शिस्ता और गुंजा दिये, नो ब्रमगः शष्ण और राधा 
के प्रत्तीव थे । रघुनाथ उतना चरण छूपर आान-इ-निर्भर होपर सूछित हो गये । 

मरने के पदले रघुनाय बुल्दावन आ रये । यराँ उत्ोने मद्राप्रमु की सच्ची चरित* 
गाया रामानरद, स्वरुप, दामोदर आदि भरहों को सुनाई । दगयें भंत्र में हूप, सनातत 
और रघुनाप बातचीत करते हैं। रपुताप राधा मेः विशेष प्क्त होते के वारण 
राधादुण्ड पर रहने सगे थे। उन्होंने श्रीजीव ओर रपुनाथ भट्ट वो मातृ-आरापना 
का माहात्म्य समझाया । मरने के पुछ दिन पहले रपुनाथ नित्पानग्द की पहनी 
जाह्नवी देवी के सरपको से आये । दोनों एक दूसरे को देखएर रोते रहे। अस्त में 
जननी का गीत है--+ 
* जननो स्वगें: क्षिततलगवे « 

शमयतु सूतगण मानसदुःखम्‌॥ा १ 

गतीरद्र का 'घुतिसीतम्‌' सम्भवतः १६७० ई० तक प्रवाणित नहीं हुआ | इसमे 
सीता की भरित गाया है । 
समीक्षा 

अपने माठकों के वियय में सेयक यतोन्द्र का अभिमत प्रेरणाए्द है । यथा, 
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जहाँ तक यतोद्द्ध के नाटकों मे शास्त्रीय विधानो की मान्यता का भ्रशन है, यह 
असन्दिग्ध रूप से फहा ऊ( सकता है कि उन्हे शास्त्र की चिन्ता कम थी । उनको 
अपनी बात कहती थी और उन बातो का समावेश ग्रेन-केन प्रकारेण वे कर ही देते 
थे, चाहे वाटकीयता ऐसा करने से हीद हो क्‍यों न होती हो । लोकरुचि का उन्हें 


यतीद्धविमल चौधुरी का नाठब-साहित्य श्०्छ७छ 


विशेष ध्यान था । इसके लिए थे हास्य रस की निष्पत्ति के लिए छोटे स्तर के पात्रों 
की चेतुकी था अनावश्यक बातो का समावेश करने में नहीं चूकते थे। प्रेक्षकों को 
नृत्य-गीत का बडा चाव होता है । नृत्य-गीतों और स्तुत्ियो का जितना बडा संग्रह 
यतीर्द्र के नाटकों में है, उतना अन्यत्र दुर्लभ ही है । 

जीवन-चरितात्मक नाटकों में चुस्ती नहीं होती और न वह कार्य-क्रम-विन्यास 
होता है, जो स्वाभाविक उत्सुकता आपादित करे । यतीन्द्र को ऐसे ही नाटक 
लिखने थे । ऐसी स्थिति में वे जानबूप्त कर एक अनगढ़ मार्ग पर चल्ले, जिस पर 
कलात्मक सौप्ठव की उपलब्धि दुष्प्राप्य है। शंगारित प्रवृत्तियों से माटक को अछूता 
रुप कर यतीद्द ने सस्द्ृत के नाटबकारो मो प्राचीन गहुरिका से वाहर निवलने 
की शिक्षा दी है। निस्सत्देह जिस उद्देश्य को लेकर नाटक लियना यतीस मे आरम्भ 
किया था, उसमे उनको यथेप्ट सफलता मिली है । 


अध्याय ११६ 
रमाचौधुरी का नाट्यसाहित्य 


डा० यतीरद्र विभल चोघुरी की पत्नी रमाचौधुरी ने भी अपने पति के समान 
ही वहुसंदयक संस्कृत नाटकों की रचना की है। उन्होने यतीद्ध के साथ इंग्लैण्ड 
में अध्ययन करफे दर्शन-विषय पर आवसफोर्ड से डो० फिल० की उपाधि सी थी । 
वे ३० वर्षों तक लेडी प्वावोर्न कालेज में फ्रसिपल रही और सात वर्षों तक रवीर्ध* 
भारती-विश्वविद्यालय फा कुलपति थी । वे भारत की उन गण्यमान आदर्श 
भहिलाओं में अद्वितीय हैं, जिनकी कर्मठता, कला-साघना और ओदात्त्य से भारत- 
भारती महिमान्वित है । 

ड्ा० रमा के पितामह आनन्द-मोहन बोस उच्चकोटिक विद्वान्‌ घेरिस्टर होने 
के साथ ही इण्डियन नेशनल काग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे । थे साधारण ब्रह्मसमाज 
के संस्थापकों में से एक थे। उनकी शिक्षान्दीक्षा इंगलैण्ड मे भी हुई थी, जहाँ 
उन्होंने गणित-विषय में केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से रैगलर उपाधि अजित की थी। 
प्रसिद्ध वैशानिक सर जगदोशचद्ध वसु उनके पिता के मामा थे। रमा के मामा 
प्रयाग-विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर ए० सी० बनर्जी थे। रमा के पिता सुधांशु- 
मोहन घोस वैरिस्टर थे और बंगीय पब्लिफ-सिश्न-कमीशन के अध्यक्ष थे। ऐसे 
अभिजात कुल में उत्पन्न रमा का विद्यार्थीन्‍जीवन प्रतिभापूर्ण उपलब्धियों से मण्डित 
है । कलकत्ता-विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सदा सर्वश्रथम स्थान पाती हुई 
उन्होने दर्शन-विषय से तव तक के सभी वर्षों के उत्तीर्ण छात्रों से अधिक अद्धू 
प्राप्त किये | 

गत बीस वर्षोंसे रमा प्रतिवर्ष भारत और विदेशों मे भी अपने और यतीरद 
के नाठकों का भहान्‌ स्तर पर बीसों वार मंचन करा कर भारतीय सास्कृतिक 
प्रवृत्तियो को पुरातन और कल्याणमय मोड देने मे जीवन की सार्थकता मानती रही 
हैं। उनके व्यक्तित्व की महिमा के फल-स्वरूप उनको बीसो सास्क्ृतिक और शेक्षणिक 
संस्थाओं का सदस्य और वध्यक्षादि बनाया गया। १६७० ई० में जर्मन-सरकार 
के द्वारा उतका उच्चकोटिक भारतीय नागरिक के रूप में सम्मान किया गया। 
१६७१ ६० भे रूसी सरकार के निमन्‍्त्रण पर दो अन्य कुलपतियों के साथ वे रूस 
गई थी । 

संस्कृत नाटकों के अतिरिक्त रमाचौधुरी की प्रकाशित ऋृतियाँ अधोलिखित हैं-- 
अंगरेजी में 
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रमा चोधुरी का नाव्य-साहित्य हृण्छह्‌ 
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ऋ. साहित्यकण 
€, संस्कृताइरोग 
१०. निम्बावंदर्शन 
११. वेदान्तदर्शन 
१२. सूफोदर्शन ओ वेदान्त 
ऐसा लगता है कि नाटक लिखने का काम रमा चौधुरी ने अपने पति की नाठय" 
सम्बन्धी-प्रवृत्तियों को अपनाकर उन्हे अमर करने के उद्देश्य से अपने ऊपर लिया। 
रमा के वाठकों को देखने से प्रतीत होता है कि उनमे यतीन्द्र के नाट्यकार के अंश 
की अवतारणा हुई है ।! पति के दिवगत होने के चार वर्ष के भीतर उन्होंने लगभग 
२० नाटक लिखे। 


शक्ढर-शक्गर 


रमा के 'शंकर-शकर' का प्रथम प्रयोग प्राच्यवाणी के १६६५ ई० में २९ वें 
प्रतिप्ठा-दिवस के उपलक्ष मे हुआ था! यह रमा की सम्भवतः द्वितीय माटय- 
रचना है। पहला नाटक उनके पति के नाम पर 'यतीद-यतीद्ध है। भारतीय 
दूतावास के तत्वावधान मे इसका अभिनय रमा ने कराया था, जिसके प्रेक्षकों में 
नेपाल-नरेश महाराज महेन्द्र सकुदुम्य विराजमान थे । महाराज ने सभी पात्रों को 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी ओर से पुरस्कार वितरण किया था । 
कथावस्तु 

शिवगुरु ते महादेव के प्रत्यक्ष होने पर वर माँगा कि मुझे पुत्र उत्पन्न हो । शिव 
ने सर्वश्ञ किन्तु अल्पायु पुत्र दे दिया; शकर की हूपा से प्राप्त पुत्र का नाम शद्भार 
रखा गया! 

शकर आठ वर्ष के हुए। एक दिन वे तिकेट ही नदी में स्नान करने गये। 
शट्टूर ब्रह्मचारी बन चुके थे । वही केरल का राजा राजशेदर उनका दर्शन करने 
आया । उसने कहा कि आप श्रेष्ठ संन्यासी हैं। मेरे घर को अपने चरण रज से 
पवित्र करें । राजा एक हाथी, बहुत सारी स्वणे-मुद्रायं आदि शकर को देने के 





१. रमा के 'शंकर-शकर' की प्रस्तावना के अघधोलिखित वाक्य से यही घ्वनित 
होता है-- 
यतो यतिश्रेष्ठ-यतीन्द्र-विमलस्य पुण्य-जीवनसाधनापि न म्लाना शुप्का 
च भविष्यति कदापि। सा भ्रस्फुटिता राजिष्यते निरन्तरं यतीन्द्रविमल- 
छीवन-सर्वेस्वाया यतीन्द्रविमलेकजीवदाया डावटर-रमाया रमणीय-जीवने। * 


शुगपण -  आधुनिक-संस्कृतन्‍्ताटक . 


लिये लाया था। शंकर ने उसे छुआ भी नही । वह “राजी शंकर से उपदेश लेकर 
चुला गया । तव तक शंकर की माता: विशिष्टा वहाँ आईं। उन्होने कहां कि 
भाव्यें वर्ष में आपको मृत्युन्योग है। इसी डर से आ गई । शंकर ने कहा कि मुझे 
संन्यासी वन जाने दें । संन्यासी को मृत्यु-भय नहीं होता । माता ने कहा कि 

विधवा हूँ, फिर मेरा क्या होगा ? 

शद्भुर माता की अनुमति लेकर नदी में स्नान करने पहुँचे । वहां उन्हें ग्राहने 
पकड़ा । उन्होते माता वश पुकार की । कोई शंकर को बचा न सका । शंकर ने 
माता से कहा कि अव तो मरना हो है। संन्यासी वन जाने की अनुमति देंतो 
मोक्ष मिले। माता ने लाचार होकर अनुमति दी। शहझ्डर बच गये। पर फिर 
भाता उन्हें नहीं छोड रहो थी। इस शर्त पर शंकर को छट्ठी मिली कि मात्ता 
कभी स्मरण करें तो शंकर उपस्थित हो जायें । शंकर ने प्रव्नज्या ली । 
“ तृतीय दृश्य का आरम्भ णद्धूर की एकोक्ति से होता है, जिसमे वे ग्रुरवन्दना 
करते हैं, दिवस-लट्टमी की चर्चा करते है, बपने आधमावास के दो मासकी 
अनुभूतियाँ बताते हैं, नरंदा-तपोविभूति की वर्णना करते हैं और नर्मदा की स्तुति 
करते हैं। वही उनको फतिपय संन्यासी ओछ्टू।र नाथ नामक स्थान पर मिलते हैं। 
एक ने उन्हें देघा-“ ही 
५ कान्‍्तेः स्फुटत्वान्न शशाडू, एप यूतेरतंकष्यान्न सहसरश्मिः 
-' स्फुटअकाशोष्य रदीप्ति-रम्यः क एप तेजस्विवरो&तिसोम्यः ॥ 

उन्हें आशय था कि केरस से घालक संन्यास्ी बनकर इतनी दूर आये । शस्मूर 
में उसका समायान किया--भगवता राह मेलनवागमि प्रेमेव कारणम्‌ । 
+ घद्यार के मनोनीत आधघार्य गोविन्दपाद चिरकात से समाधि-मग्त थे। छनपी 
समाधि भी श्थिति' समाप्त होने भे अनेक संन्यामियों की उत्सुकता धी। गुर बी 
अस्पेदी गुफा में दोष लेकर शकर ने प्रवेश विया । शद्भुर ने रतुति से उनकी अर्थगा 
मी और उनके पूछने पर अपना परिचय दिया-- 
* नादिमंमान्तो न पं देशकाली न मामरुपे विदिते मम स्तः । 

दितीयहोनं पुनरस्मि तत्त्वं सत्तास्मि सत्य च तयाद्वितीयम्‌ ॥ ३-४२ 

» माय सुनकर जायाव॑ ने कहा कि पिरशास से मैं तुस्दारी दी प्रतोशा पर रहा 
हैं । तुम शिव हो 

योपिन्ध्पा३ के सर्य घत्यिदं श्रद्म झोर 'तत्वममिं बहते ही गंगर फीवन्मुक्त 
हो गये, पर युग के भादेशानुमार सोशहितार्ष चराथिय छ्ीयनन्धारण पुछ समय के 
लिए फरने को उधत हो गये । खाषाये ने शादेश दिया--+ 





दिग्विजय मुझ, प्रभार सहिममयं प्रत्यतत््यमू-सर्पमेय प्राद्म । 

बहुए दगए में श्र वाशाधभी झाते हैं। साथ मे उतने शिष्य प्रधयादनानस्ध्न 
है। झसझो हिश्षा देते के म्िए्र गधोविएया मिली, जो अपने पति ने हूब में धागे 
दही थो रही थी । शेष ढो हटाने के विए बहये पर उसने उत्तर दिया वि यह भी 


रमा चोघुरी का.नाव्य-साहित्य श्०्घर 


तो ब्रह्म ही है। वह हंटे, उसी को ऐसा आदेश दें | तव उसके समझाने पर शंकर 
को ज्ञान हुआ कि भ्रद्म के अतिरिक्त भक्ति भी है। यया, - + 
तन्न शक्तिस्वरूपिणी -जगज्जतनी एव कर्त्री, घ॒र्न्ी हर्ज्नी ). जगति सर्वमेव 
सा। सा हि केवलम्‌ । 
आगे उन्‍्हें-चार कुक्कुरों के साथ चाण्डालराज मिला। शिष्य ने उसे डॉटा कि 
अपवित्र कुत्तो के साथ तुम अपने को मार्ग से - हठाओ | चाण्डाल उस पर और 
अधिक विगडा और शंकर से प्रश्न पूछे--तुम मेरे शरीर या मेरी आत्मा को कुबकुर 
हटाने का आदेश दे रहे हो । मैं, चाण्डाल और मेरे कुबकुर भी तो ब्रह्म ही है। 
इनसे घृणा कैसी ? यह कहकर वह अन्तर्धान हो गया । 
शद्दूर की समझ मे आ गया कि सव कुछ ब्रह्म है--यह ज्ञान के स्तर पर तो 
ठीक है, किन्तु व्यवहा रत: कठित है । 
आगे शंकर को प्रत्यक्ष हुए शिव मिले। उन्होने कहा कि पहले तो ब्रह्मयूत्र 
का मवीन भाध्य लियो । वहाँ से शिव की आज्ञानुसार ब्रह्मसूत्रभाष्य लिखने के लिए 
शड्टूर बदरिकाश्रम चलते बने । 
पझ्चम दृश्य में शकर बदरिकाश्रम के व्यासतीर्थ में हैं। ब्रह्मसूत्र-भाष्य पूरा 
हो गया । थे शिप्यो के साथ दिग्वियय के लिए चल पडे। इस बीच उन्होंने 
उपनिषदादि का भाष्य भी लिस दिया । 
पप्ठ दृश्य में शद्धूर गोमुखीन्तीर्थ मे जा पहुँचे। वहाँ हिमाचल, भागीरधी 
और यो का मजुत मिलन शंकर को परानन्द मे परास्त वर रहा था। सप्तम 
दुस्प में शद्धार का आनन्दगिरि के गुरु वृद्ध ब्राह्मण से उत्तरकाशी में विब्राद होता 
है । गुरु ने बताया कि आचार्य शंकर की आयु सोलह वे और बढ गई । उतेकी 
जीवन-भयधि अब ३२ वर्ष हो गई। वह वृद्ध ब्राह्मण वेदब्यास था। वेदव्यास ने 
शकर-इत बहासूत्र-्भाप्य पढ़ा । 
अप्टम दृश्य में प्रयाग में शकर बुमारिल से शास्त्रार्थ करते हैं । वे तुधानल में 
आत्मदाह करने ही वाले थे, तभी शकर वहाँ उनके पास आ पहुँचे । शंकर उनको 
देखकर बहुत प्रश्न्न हुए। कुमारिल ने प्रसन्नता का वारण पूछा तो उन्होंने बहा कि 
आज आपको बलि दुंगा। मेरे वेदान्तन्यज्ञ को बलि के लिए आप सर्नेत्तम हैं। 
बुमारिल ने वहा कि में तो चित्तारोहण कर रहा हूँ, अपने दो पाषों के प्रायधितत 
स्परझूप-पहले तो मैं मीमांसा पढ़ कर निरीखरवादी हो गया और दूसरा पाप है 
बौद ग्रुस्वध । कुमारिल बौद्ध विद्वार में घर्मपात नामक आचार्य से पड़ते थे । धमंपात 
बेद की तिन्‍दा गी। शुमभारिसख को यह असाह्य था। उनके श्रतिवार करने पर 
भ्र्मपात मे उन्हें उच्च क्‍्रामाद से मीचे पटकवदा दिया, पर वह अक्षत रहे। फिर 
धर्मपाल ने उनसे शास्त्र किया। झास्त्रा्य मे हारे तो सममानुसार तुपामत में उन 
भरे। उपयुक्त बृतान्त बतावर शुमारित जल मरे) उन्होने बहा कि मेरे शिष्य 
झण्डत से विवाद करो । उसनी पराजय मेरी पराजय होगो । 


श्ण्दर आपधुनिक-सस्कृत-नाटक 


माहिप्मती मे १८ दिन विवाद करने पर भी शंकर ने हारे तो सण्डन ने अपनी 
पत्नी उभम-भारती की स्रहायता ली। मण्डन पराजित होते दियाई पड़े । उभय* 
भारती ने कहा कि में मण्डन की अर्धाड्िनी हूँ। मुझे पराजित करें तो मेरे पति 
पराजित माने जायेंगे । थोड़ी देर विवाद करके उभग-भारती भी शकर से हारती 
दिखाई पड़ी । तब तो उसने कामशास्प्रीय प्रश्व किया। शंकर ने कहा कि मे 
बज्मचारी हैँ । कामशास्थ्र के प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक मारा की अवधि दें । 

दशम दृश्य मे शंकर शैलतीय मे कापालिक उप्रभरव से मिले। उप्रभेरव ने 
कहा कि शिव ने हमसे कहा है कि मोक्ष चाहते हो तो किसी सर्वज्ञ की वलि दो। 
शकर अपनी बलि देने के लिए भरवपी5 मे पहुँचे । जब उप्रभ्रव उनको सारतने 
चला, तो शंकर के शिप्य वहाँ आ पहुँचे और उन्होने उप्रभेरद को यमातिवि 
बना दिया। 

एकादश दृश्य मे शंकर कश्मीर मे शारदापीठ जा पहुँचे । वहाँ मन्दिर-द्वार 
पर समागत विविध शास्त्रों के पण्डितों को पराजित करके ही वे भीतर जा सकते 
थे | शकर ने उत सबको परास्त किया । 

द्वादश दृश्य मे शंकर कामरूप में तान्त्रिको पर विजय प्राप्त करते हैं। तेरहवें 
दृश्य में नेपाल के पशुपति-मन्दिर मे वामाचारी बौद्ध श्रमणो को थे पराजित करते 
है। वहाँ किसो थ्रमण ने मारण-मन्त्र का उच्चारण करके शंकर को डराना बाहा । 
पर, उसके भन्त्र उसी को जलाने लगे! नेपालराज ने कहा कि बस्तुतः आप 
दिग्विजयी शंकर है! 

चौदहंवें दृश्य मे शद्भूर केदारनाथ पहुँचते है। वहाँ ३२ वर्ष की अवस्था पूरी 
हो जाने पर अपने मरते के दिन वे अपनी उपलब्धियाँ बताते हैं कि चार प्रान्तो मे 
चार भर्ठी की स्थापना की--द्वारका मे शारदा मठ, पुरी मे गोवर्धत मठ, विष्णु 
प्रयाग मे ज्योति्भंठ और रामेश्वर मे #ईगेरी मठ । उनमे साम, ऋक्‌, अथर्व और 
यजुर्वेद का अध्ययन-अध्यापन विशेष रूप से करने की व्यवस्था की गई है। वे 
श्रीविग्रह में विलीन हो गये । 
शिल्प 

डॉ० रमा चौधुरी को संस्कृत मे आधुनिक शैली के नाटक लिखने का अभ्यास 
है, यद्यवि ये आधुनिक तथाकथित पाश्नात्त्य शैली के साथ सौविध्यपूर्यक भारतीय 
शैली की नाम्दी, प्रस्तावना और भरतवाबय अवश्य जोड़ती है ! उनके नाटकों का 
विभाजन बड्धो मे न होकर दृश्यो और पट-परिवतेनो मे हुआ है। डॉ सतकडी 
मुकर्जी ने शंकर-शंकरम्‌ की विशेषताओं का आकलन करते हुए कहा है-- 
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यतीन्द्र के नाटकों की भाँति रमा के नाटक भी संगीत और स्तुति-बहुल हैं। 
जैसे भी हो, प्रत्येक अद्धू या दृश्य में दो-चार सांगीतिक स्वरलहरी सुनाई ही 
पड़ती है । 
यतीद्ध के नाटकों की भांति रमा के नाटकों में भी एकोक्तियों का विलास 
समुदित हुआ है। किसी नायक को अकेले मे रखकर उसके मनोभावों को सुनाने 
की कला रस की दृष्टि से पर्याप्त समर्थ है। अनेक दृश्यों का आरम्भ 
शकर की एकोक्ति से होता है। एकोक्तियों में वर्णना के माध्यम से कवि-द्वंदय स्वयं 
प्रकृति से सवाद करता है | यथा, 
सुतीलगगने शीतलपवने चलति ज्योत्स्ना-तरणी । 
ऊर्मिमूलिका मेधमालिका नृत्यति मानस-भरणी ॥ ५.५० 
शद्भूर की उपस्थिति मे शकर के शिष्य का चाण्डाल को मारने-कूटने की बात 
कहना अशोभनीय है। यह प्रकरण हास्य की दृष्टि से भले रोचक हो, किसी 
उच्च कोटिक नाटक में ऐसे प्रसण नही पिरोना चाहिए था । 
पहले के अपने वृत्तान्त को नायक से बताने के लिए कोई पात्र उसकी सूचना 
न देकर उसका अभितय रगपीठ पर कर देता है। पूर्ववृत्त के सम्बद नायक 
परटान्तरण के द्वारा समक्षित कर दिए जाते हैं। शंकरशकरम्‌ के अप्टम दृश्य में 
इस उद्देश्य से दृश्याभ्यन्तर दृश्य का प्रयोग करके कुमारिल के भूतपूर्व गुद्वध-पाप का 
वृत्तान्त बताया गया है! 
दशस दृश्य से रंगसच वर शिरस्थेद रूरते बा दृश्य दिखाहझा अप्रदादगत्मक 
घटना है। ऐसे दृश्यो मे इन्द्जालिक प्रदर्शन रोचक होता है । 
नाटक में कठिपय स्थलों पर अनावश्यक प्रसंग अतिशिधिल ढंग से विन्यस्त 
होने के कारण असमीचीन प्रतीत होते हैं ! एकादश दृश्य में पण्डितों से शकर का 
विवाद ऐसा ही प्रसंग है । 
१. 865#98$ प्रकाशित शंकरणंकरम्‌ में संसक्त । 
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देशदीपम््‌ 3 0क 58० हि. हज 
देशदीप में उन भारतीय वीरों की जीवन-गाया पर प्रकाश डाला गया हैः 
जो देश-रक्षा के लिए अपने प्राणों की वाजी लगाते हैं । इसका अभिवय डॉ बतीद- 
विमल चौधुरी के जन्मोत्सव के उपलक्ष में हुआ था । क् 
कथावस्धु 
किसी गाँव में ब्रह्मगयल, उसकी पत्नी आराधना, पुत्र चम्पकबदन और कन्या 
पकजनयना का किसान परिवार रहता था। चर्म्पक-बदन कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
का छात्र था और अवकाश में अपने धनी. साथी अप्रभ्नतिम के साथ आया था। 
उन्ही दिनो भारत को अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए युद्ध करना पडा । उस 
गाँव में रेडियो से समाचार मिला कि देश की रक्षा के लिए अधिकाधिक दान दें । 
ग्रामवासियों के सभी नरनारियों की एक सभा हुई, जिसमे अन्नप्नतिम मे अतिशय 
विनय-पूर्वक व्याख्यान दिया कि हम अपना सब्बस्व इस देश-रक्षा-यज्ञ मे होम कर 
दें। प्रामवासी रहीम ने ग्रामवासियों की भावधारा का परिचय इन शब्दों 
में दिया-- 
श्रेष्ठ ब्रत॑ तत्‌ खलु जीवनस्य स्वंदेशमातु नियताचंन यत्‌ । 
आलोकरेखा फलमम्यु वायुयेस्याः सदारक्षति जीवन नः # 
घन्य भवेदर्जनमपंरोन दानेन धन्य ग्रहणं हिं लोके। 
यदरणितं जीवनमद्य मातुर्देये तदस्ये॑बहुमानपूर्वम्‌ ॥ ३-११ 
चम्पकवदन और अश्नप्रतिम दोनों ने देशरक्षा का ब्रत लिया । घम्पकवदत 
पदचारी संनिक वनने के लिए निकल पड़ा और अश्नप्नतिम वायुसेना में भर्ती होने 
के लिए चल पडा । चम्पकवदन की माता ने इस अवसर पर आशीर्वाद दिवाणए 
सर्वोपरिष्ठाद भव देशदीप आलोकधारां वितरात्र देशे 
मार्गच्युतो द्रध्यति येन मार्ग जनिष्यते येन च विश्वेमिद्धम्‌ ॥ 
पंचम दृश्य मे विपुलविक्रम नामक घती लम्पट पंकजनयता का विवाहार्थी बन 
कर उसके घर जाता है। आराधना ने कहा कि हम लोगो का एक आचाराचरण 
का स्तर है । उसके समरूप बर को ही कन्या दी जायेगी। मेरी सरल कन्या का 
आपकी अर्घाद्लिनी बदना ठीक ने रहेगा। मेये कन्या देशभक्त है और भाप 
दिपरीत हैं ॥ तब तो विपुल विक्रम के रोप का पारावार नही रहा | उसने वहा 
कि चीटी की भांति तुम लोगो को पीस दूंगा । 
छठठें दृश्य मे पंकजनयना युद्धक्षेत्र भु चली जाती है। लड़का तो चला ही गया 
पर । माता-पिता ने हृदय पर पत्थर रप्कर लडकी को भी घायल सँनिको की 
शुखूपा करने के लिए जाने वी अनुमति दे दी । उसी सम्य बिपुल विक्रम आ पहुँचा । 
उसके पूत्वे प्रस्ताव घी चर्चा करने पर पकजनयना ने बड्धा कि में परिचारिका बनकर 
- पैंद-भूमि में जवानों की रोवा करने के लिए जा रही है। 
सप्तम दूधय में कुबछुट और पेचक भामऊ दो ठग सड़ी मछली और राड़े फल को 
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घोखा-धडी से अच्छे के भाव पर बेचने की योजना को झाड़ू लगाने वाली ध्वस्त 
करती है । अप्टम अद्छ: मे हिमाञ्चलीय प्रत्यन्त देश में युद्धभूमि में चम्पकवदन 
ड॒ठा हुआ है! जहांगीर नामक साथी सैविक से उसकी बातचीत होती है कि हमारा 
सग्राम आदर्श की रक्षा करने के लिए है । यह सग्राम नही, तपस्या है, साधना है, 
आराघना है । 
उनके पास कोई कुटिल गुप्तचर आता है, जो राह भूला ग्रामदासी वनकर 
उनके सेनासप्निवेश मे शरण चाहता है। चम्पकबदन ने उसको भागने के लिए 
उद्यत देख कर बन्दी करना चाहा । उसने पिस्तौल से उसकी हत्या करने के 
लिए आक्रमण किया । जहाँगीर ने चम्पक की रक्षा कर ली | गुप्तचर मारा गया। 
इस समय अश्रप्नतिम वायुयान से उनके पास आ गया । सभी प्रेम से सानन्द मिले । 
नवम दृश्य में चग्पकवदन के जन्म दिवस की घटनायें है। उसे अपने प्रामकुटीर 
वी स्मृति हो आती है। इस दिन वह कुछ कर गुजरना चाहता था। वह मातृभूमि 
की गौरव-पताका फहराने के लिए निकल पडा | निकट ही घोर युद्ध हो रहा था। 
समीप ही उसने भारतीय झण्डा गाड दिया और 'वन्दे मातरम्‌' गाया | तभी चम्पक- 
चदन शत्रु के शस्त्र से घायल होकर जहाँगीर को पुकारने लगा। वह चिकित्सालय 
में लाया गया । उसके वाक्य थे-- 
अस्त मच्छति मम जीवन-सूर्योडपि ! परन्तु क्दापि नास्‍्तं गमिध्यति 
भारतमातुर्महागौरवच्छविः । 
बह्दी अश्नप्रतिम और पंक्जनयना भी आ गए । पंकज ने कहा-- 
न पार्थिवो जात्वप्ति चम्पकस्त्वं त्वं पारिजातः सुरलोकप्रजात:। 
देशस्य चेतः सर्ति प्रसढ-पयोजवत्तिप्- चिरप्रकाशः॥ €. ८२ 
चअम्पक ने पंकज से कहा कि माता से वह देना कि तुम्हारा देश-दीप सार्थक 
हो गया । 
अन्त में एक दिन पकज माता-पिता से मिली। उसके भाई के अमर होने का 
समाचार देने पर माता ने बहा-देशदीपो जातः । 
शिल्प 
संस्शतन्‍नाटको में गायों की और शुकाव कम ही दिखाई देता है। रमा ने इस 
माटक में गाँव को प्रमुख कार्यस्थली बनाया है। 
हास्य प्रस्तुत करने वी दिशा में लेपिका ने कतिपत्र पात्रों के नाम पशुपक्षियों के 
मास पर रखे हैं। यया, मकट, वृक, कुछ दुट, पेचक इत्यादि । दे परस्पर सोपाधिक 
संस्दोधन मरते हैं: प्राधनिर्शर, शानमातष्ड, जीवन-रस, प्राणस, प्राज्ये्ट, हृदनः 
आघ्कर, प्राणप्रदीष, दृदय-निरुंजनोडिल, बुद्धिमरित्थागर, संसारा्धवन्योक 
झआनन्द-रघ्नाफर, जीवन-सौरभ, हृदय-रंजक, गईभ-वुद्भव, छिपरी-शो्िती 


छुछ्नदरो, रसगागर । बतिप्य पात्र अ्धविदुपक- हैं। विपुल-विज्रम, डरठट 
देखरः ऐसे पात्रों में प्रमुख हैं । 5 
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रंगमंच पर ओयाक्‌ , थुः थुः आदि से जो काम रमा ने लिया है, वह व्यंजना 
के द्वारा अथवा अनुभावों को ध्वनित करके लेना चाहिए धा। अभिधा द्वारा 
वीभस्स की निष्पत्ति ठीक नहीं है। ऐसे ही गाली-गलौज का वातावरण सप्तम 
दृश्य मे चिन्त्य है । 

सड़ फल और सडी मछली को नदी में फेंकदाने के लिए सप्तम दृश्य पूरा का 
घूरा लेना गौण और यूच्य वस्तुको अनुचित महत्त्व प्रदान करना है ! ऐसा नही होना 
चाहिएथा। 

अष्टम दृश्य में हिमाञ्चलीय प्रत्यन्त देश में युद्ध-भूमि में चम्पफदन डठां 
हुआ है। यह नितान्त आदरशे-निर्भर दृश्य है ! 

दृश्यों का आरम्भ अनेकशः अकेले नापक के संगीत से अथवा समवेत संगीत 
से होता है। गीतराशि की मंजुलता पूरे नाटक में सुरुचिपूर्ण है। 

चेता, फार्य स्थली और कथावस्तु की दृष्टि से इस ताटक की नवीन प्रधृत्तियाँ 
नाव्यसा हित्य की नई दिशा को इंगित करती हैं ! 


परलीकमल 


पल्लीकमल नव दृश्यो का नाटक है। इसमे नायक रूपकुमार का नायिका 
कमलकलिका से विवाह की परिणति होती है। इसका अभिनय प्राच्यवाणी के 
सदस्यों के प्रीत्यर्थ सम्पन्न हुआ था । 
कथासार 
मधुमालती पल्‍ली की कन्या कमलकलिका प्रकृति के सौन्‍न्दये में खोई हुई सी 
सुप्रसन्षन है। बहू उपा को आननन्‍्द-मालिका और अमृत-कलिका आदि कहती है । 
मंदी उसके लिए मायाविनी है । उसकी माता तरंगिणी का उसका काव्यमय जीवन 
नही सुहाता । उसे फटकारती है कि यह सब क्या ! चलो, घर के काम पड़े हैं । 
यह कहती है-- 
नाद्यापि लिप्ता गृहमित्तिभूमिने चाज़न गोमय-तोयसिक्तम्‌ 
निर्णेजनं भोजन-भाजनानामयेक्षते सामिह सा भयां किमू ॥ १:१४ 
कमलकलिका रोने खगती है। गृहपति ब्रह्मवल उसका पक्ष लेता है और पूछता 
है कि क्यों रो रही है मेरी विटिया ? तर्राज्ञेणी उत्तर देती है--ऋहाँ की तेरी 
विदिया ? वहाँ मिली थी तुमको यह? इन सब बातो से कमलकलिका के 
मन में अपने विषय में शुछ प्रश्न उठे थे। इन प्रश्नों को लेकर एक दिन वह नदी 
सठ पर ऊहापोह में पड़ी थी, जब उसकी सस्ती काज्चनयणिका ने उसे उलाहना 
दिया दिः आज तक तुमने अपने विवाह की बात ये यही । कमसकलिफा से कहा 
कि मुझे छुछ भी क्वात सही इस विद्य में / काचनकणिका अपनी साड़ी लाने धर 
की ओर गई । इस यीच कमलकलिका वी साड़ी उड्ककर नदी में जा गिरी। तब 
भी उस्र घोर नदी की उसने स्तुति की-- 
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कलकलकलना हिमग्रिरि-ललना ललति ललिता लोभना । 
विलुलित-चलना विलसित-वलना ललाटाभरण-शोभना ॥ आदि 
थोड़ी देर मे नायक रूपकुमार नौका-संगीत गाते हुए उसकी साड़ी लिये हुए वहाँ 
पहुँचा । प्रथम दृष्टि मे कमलकलिका उसकी हो गई । पुनर्मिलन की आकांक्षा बाली 
कमलकलिका से उसने कहा कि परसों पूणिमा-रजनी में मेरी मयूख-मा लिका नौका 
का जम्मोत्सव अधेरात्र मे यही होगा । आ जाओ । 
तृतीय दृश्य में कमलकलिका ने अपने माता-पिता से स्पष्ट कह दिया कि 
भेरा विवाह नहीं होना है। मैं आप लोगों की चरणसेवा करती हुई जीवन 
विता दूँगी। तरज्लिणी ने बताया कि तुम्हारा वर तो भूभ्यधिकारी राजा है। 
कलकत्ते में उसकी बड़ी कोठियाँ है) फिर भी वह तुम्हारी जैसी पह्ली-वाला से 
विवाह करने के लिए तैयार हो गया है। वह तुम पर मुग्ध है। कमलिनी से 
स्पष्ट कहा--मुझे नही चाहिए वह ऐश्वर्य । एक दिन भूम्यधिकारी मार्तण्ड महोदय 
कन्या को देखने आये । उसके बाप प्रभंजन को वहाँ वँठने के लिए कुर्सी न मिली 
तो उसने तूफान खड़ा किया । अन्त मे मातंण्ड के चाहने पर वे सभी शान्त हुए और 
कमलकलिका सामने आ गई। प्रभंजन के कहने पर उसने गाया-- 
विशुपद-वहनां दुप्कृत-दहनां नमामि जननी पललोम्‌ । 
घनवन-गहनां परमत-सहनां विकसितकुन्दकमल्लीम्‌ ॥ भादि 
उन्होंने कन्या को सुयोग्य सान कर विवाह का दिन निर्णय करने के लिए 
महा । कमलकलिका ने सन में सोचा-- 
को मां रक्षति व्याध्र-कवलातू। 
कन्या के मन को थरुछ-कुछ समझने थाले पिताने वरपक्ष की प्रार्थना यो 
टाल दिया यह कहकर कि भुशे थोडा समय चाहिए ॥ बन्‍्या की सम्मति लेनी है! 
खतुर्थ दृश्य शष्ण के लिए प्रमत्त राधा की भाँति साथिया रूपवुमार का गीत 
सुनफर नदीतट पर आधी रात के समय जा पहुँची। वह रूपकुमार से प्रस्ताव 
फरती है कि सुम्दारे साथ मोकाविहार इस विशोय का सर्वोपरि बरदान है। फिर 
ये दोतो नाव पर घल पड़े। कमलक लिका ने अपने जीवन को उस क्षण साथंक जाना । 
शपपुमार ने अपना परियय दिया कि जब सात वर्ष का थातो एक शाग्द 
पूर्णणा णो एस नाथ पर अपने को अवेला पराया। सब से यही मेरी सर्वस्व है। 
इसी दिन जो में अपनी नोत। री जत्मतिषि मानाग हूँ । मैं सबेरे गे आधी रात सके 
मनोमानुव और प्राघवर्णु को थाने के लिए मसायाविनों मे परिध्रमथ व 
यह प्राणदस्पु मेरी आत्मा, अस्वरन्‍्देजवा/ प्राच, देट और जीवन है । उसी छा सौन्दर्य 
खंधित पद्याष्द में विष्तछरिण हो रहा है। शमसकलिशा ने बढ़ा कि मैं भी 
इसे शुम्हारे साथ इइंदी । झुपहुमार ने उसरो बार्यता न मानी 
आट पर उतार दिया | 
बहों उस अस्पेरी रात से कमल निशा की झाजंच्ड 


रता है । 


ओर उसे कज्नी- 


न्ड्में पेंट हुई, जो मड़ू बहने 
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हुए वरस पड़े कि मैंने समझ लिया कि क्यों तुम विवाह नही करना चाहती हो । भेरे 
लिए वागदत्ता होने पर भी तुम स्वैरिणी हो! कमलकजल्िका उनको निराश करके 
चलती बनी । 

छठे दृश्य में ककंद और मर्कट उपहास प्रस्तुत करते हैं। ककंट ने कहां कि 
एक दिन रूपकुमार ने 'मुझसे कहा कि मैं आत्मा और ब्रह्म हूँ। दोनों हँसते हैं । 

सप्तम दृश्य में मांतंण्ड का कालचक्र चलता है। उसने एक दिन कार न देने 
का झूठा दोप लगाकर ब्रह्मपद को बन्दी वनाया । ब्रह्मपद ने मन मे सोचा-- 

मां मेषशावं भृशमेव द्टुं फ्णां समुन्नाम्यति कालसर्प:। |, 

तस्य प्रकोपोपशमे समर्थ प्रक्षे न कश्रिद्‌ विपवैद्यमदय ॥ ७.७६ हि 

कमलकलिका ने अपनी रत्नमाला देकर ब्रह्मपद को बचाने का प्रयास किया । 

अप्टम दृश्य में कमलकलिका का रहस्योद्घाटन होता है कि वह कौन है। 
ब्रह्मपद पकड़कर जब मारतेंण्ड के पास लाया गया तो उसने कहा कि कर तो हमने 
सब पटा दिया है, किन्तु यदि आपकी समझ में नहीं दिया है तो मेरी कन्या की 
इस रत्नमाला को बन्धक रूप मे रख लें। उसे देखकर प्रभडजन को कुछ स्मरण 
हो आया । उन्होंने पूछा कि यह तुम्हें कहाँ मिली ? ब्रह्मपद ने कहा कि यह 
रहस्य न बताने के लिए मैं शपथनवद्ध हूँ। पर उसे बताना ही पडा कि नदीन्‍तट 
पर कभी सद्योजात कन्या मिली थी) वही है यह कलिका | ब्रह्मपद के बहुत 
समझाने पर उनकी पत्नी तरंगिणी उसे धर पर रखने को सहमत हो गईं। उसके 
गले में रत्नजचिता माला पडी थी । यह मेरे जीवन की अमृतघारा है। अभंजग 
ने बताया कि यह मेरी ही कन्या दै। कनकचम्पा देवी से वह उत्पन्न हुई थी। 
उसके पति प्रभजन को सन्देहू था कि वह मुझसे नही उत्पन्न है। उसे नदी पट पर 
वह छोड भाई थी । रु] 

नवम दृश्य में संध्या के समय मायाविनी के तीर पर अकेली कलिका नायक 
रूपकुमार को दूँढ रही थी । बह गीत ग्राता था मिला । उसने कहा कि राजकुमारी, 
आज पतली छोड़कर जा रहा है। कलिका ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। 
रूप ने कहा--मुझ दरिद्र के साथ ? कलिका ने कहा कि तुम्हारे घर में नित्य 
प्राणवन्धु और मनोमानुप रहते हैं। तुम्हे किसका अभाव हैं । फिर तो दोनो एक 
हो गये । + 
शिल्प 

कतिपथ बद्धाली कहावतों का रोचक अनुवाद इस नाठक में मिलता है ! 


सथा-- 
१. आकाशचन्द्र: पतित: करे में । 


२. कुक्षो क्षुधा मुखे लज्जा । 
३. पथिठ्यकुर आद्रवियमाणों मस्तकमारोहति । 
सभी दृश्य एकोक्ति-मण्डित हैं। पंचम दृश्य मे कमसकलिका की एकोक्ति 
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अतीव प्रभविष्णु है। इसमे नायिका देश-काल के साथ अपनी स्थिति की चर्चा 
करती है कि प्रेम-साधना, प्रीति-भावना और मिलनाराधना के बश्ीभूत प्राणी 
यन्त्राहढेन मायया' आचरण करता है। वह अपने प्राणप्रिय को ढूँढती है। तभी 
रूपकुमार आ जाता है । 3 
प्रहसत को लेखिका सगीत के समान ही लोकरुचि के लिए महत्त्वपूर्ण मानती 
है। छठे दृश्य को उसमे प्रहसन-दृश्य बनाया है। इसका कथाश किसी प्रकार भी 
प्रधान कथा के लिए उपयोगी नही हैं । देहाती ढग के परिहास वस्तुत” रोचक हैं । 
पूर्वंकंथा को आधुनिक चलचित्रों की भाँति पट-परिवतंन के द्वारा पूर्व दृश्य में 
दिखाया गमा है । इस नाटक में कमतकतिका क्षे रहस्य को अप्टम दृश्य में 
पट-परिवर्तन के द्वादा ब्रह्मपद और तरंगिणी के द्वारा रंगमचीय सवाद के माध्यम 
से सूचित किया गया है । अप्टम दृश्य मे दो पूर्व दृश्य हैं। दूसरे पूर्वे दृश्य मे प्रभंजन 
चताता है कि कंसे कमलकलिका मेरी ही कत्या है । 
कबिकुल-कोकिल 
रमा के कविवुल-कोकिल में दश दृश्य हैं। इसका अभिनय प्राच्यवाणी के 
आदेश से हुआ था । १६६७ ई० में उज्जयिनी के कालिदास-समारोह में इसके 
अभिनय पर स्वर्णकलश पुरस्कार मिला था । 
कथावस्तु 
उन्जयिनी के निकट पौण्डग्राम मरे वालक कालिदास अपने ऊधम के लिए 
प्रसिद्ध हैं। उनके पिता सदाशिव प्रातः काल उपा की वन्‍्दना करने के पश्चात्‌ देखते 
हैं कि ताली वजाकर कालिदास नाच रहे हैं। पिता के पूछने पर उन्होने आनन्द 
का बारण बताया कि गाँव वी सीमा पर कोने में जो पोपरी है, उसमे विशाल 
शतदल पिला है। पिता वी समझ में नही आ सका कि इसमे आरनन्दित होने 
की कोई वात है । तय तक कालिदास के अध्यापक उन्हें भरपूर ग्राली देते हुए 
उनमे मिले और सूचना दी कि तुम्हारे लडके को संस्था से निकाल दिया 
है, फमोषिः वह संस्था का दुष्टतम, मू्खतम और अयोग्यतम छात्र है। पिता के 
पूछते पर कालिदास में बहा कि इन गुरजी की शिक्षा से मेरे दोनों कान जल 
जाते हैं! कालिदास ने उनरी सकल उतारी॥ ठव तो जला-भुना अध्यापक 
कालिदास को भलाबुरा बह कर चलता बना। पिता के पूछने पर कालिदास ने 
बहा कि विद्यालय में जावर सोटा-पण्दित से नहीं पदूँगा । पिता ने कहा कि आज 
से तुम्टारा मुंह ग देखूँगा । कालिदास की स्नेहमयी मादा उस्े प्रेमयूवंक बात करते 
में लिए ले गई। बालिदाग ने प्रतिशा यी विः आपनी आज्ञाएँ रर्वेधः मानूँगा 
दितीय दृश्य में काश लिदास यहते है क्षि पाठशाला कया है--कारागार का दूमरा 
मास | अब अध्यापक के हाथ नहीं पर्ुगा। बालिदात की माता उधर से भा 
निपरसी | उन्होंने कालिदास से बहा“ इसनी घूतर के यहाँ बचा पड़े हो ? वालिदास 
मे माता से बह दिया कि विद्यालय नहीं जाऊंगा । मैं प्रृति-जनदी के बन-दिद्यालर 
द्द 
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में पढूँगा । वहाँ प्राकतिक विपय- रसमय, रमणीय और रोमाञ्चक हैं। इसके 
अनंतर दो महाशय आये; जिन्होंने कालिदारा पर पुष्प और फल चुराने का दोष 
पिता के समक्ष लगाया । पिता ने क्षमा माँगी, पर कालिदास ने कहा कि इससे 
कया हुआ ? मुझे कोई पश्चात्ताप नही है । दो महाशयो ने कालिदास को चोर कहा । 
कालिदास ने कहा कि चोर तो तुम दोनो हो। प्रकृतिमाता की सम्पत्ति में सबका 
समान अधिकार है । उब दोनों ने वात बढने पर नगरपाल के पास वअभियोग करने 
की धमकी दी । 
एक दिन कालिदास की माता ने कहा कि घर पर कुछ खाने को नही रह गया 
कालिदास वन गये वहाँ एक काप्ट-विक्रेता मिला । उसी की भाँति लवगड़ी 
इकट्ठा करके बंचकर जीविका चलाने की योजना कालिदास ने भी अपनाई | उसी 
की कुल्हाड़ी ली और लकडी इकट्ठी करके ढोने के पहले सो गये । वहाँ दो वन" 
विहार करने वाले आये । उन्हे भोजन पकाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। उन्होने 
कालिदास को जगा कर वातें की और उन्हे घिककारा कि तुम पण्डित-पुत्र लकडिहारा 
बन गये । कालिदास को उन्होने परिहास में है गया कि दरिद्रता दूर करने के लिए 
गौडाधिपति की कन्या विद्यावती से विवाह स्वथवर मे कर लो । 
चतुर्थ दृष्य में विद्यावती के स्वयंवर मे पण्डित लज्जित होते हैं । थे मूर्ख-सम्राद 
का अभ्वेषण करने के लिए कटिवद्ध होते है । पंच्रम दृश्य भे कालिदास से मिलते है । 
उनको उसी डाल पर बैठे हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, जिसका मूल वे काट रहे थे । 
पष्ठ दृश्य मे अंगुली दिया कर जो शास्त्रार्थ होता है, उसमे कालिदास विजयी होकर 
विद्यावती से पाणिग्रहण करते हैं ॥ सप्तम दृश्य मे राति के समय वासक-गुह में 
विद्यावती से उनकी भेंठ होती है। विद्यावती ने कहा कि इस रमणीय निशीय में 
दर्शन-कथा हो । कालिदास पर उलटी पड़ी । उन्होने सव ही मस कहा“देवि 
सरस्वति देवि-भारति, आविर्भव मम रसनायां मुहूर्तमात्रमपि आविर्भव। 
रक्ष माम्‌ , रक्ष रक्ष | कालिदास पुनः पुनः कोचने पर भी चुप रहे। तभी में 
घोल पड़ा । विद्यावती ने पूछा--यह षया बोल रहा है ? कालिदास ने उत्तर दिया 
उद्र/। विद्यावती पर विपत्ति का पहाड़ दूट पड़ा। उसे कालिदास से कहां--£ 
अपना परिचय दें । विद्यावती ने माथा ठौक लिया और वोली-- 
किन करोति विधियंदि रूुप्ट:ः कि न करोति स एव हि तुप्टः 
उप्दें छुम्पति र वा प वा तस्मे दत्ता विवुलनितम्तब्रा ॥ ७.४२ 
सालिदास ने अपना परिचम दिया) तब तो विद्यावती ने उन्हे महाबंचफ 
धूर्वादि अपशब्द कद्धे और आशा दो कि फ़िर यहाँ अपना मूंह ने दियावा । आठवें 
दूरय में कालिदास ने स्तुति के दाद ग्रस्वती फा दर्शन किया । सरस्वती ने प्रसभता 
से बहा कि इस बुण्ड में सीन बार निमसन होकर देखो, तुम्हें या मिलता है। 
कालिदास को जो उत्पत मिले; उमसते उन्होंने सरस्वती की अर्चना की । सरस्वती मे 
आशीर्वाद दिया क्टि सु कविनुल-कोकिल यनो | नवें दृश्य से कालिदास वधवि बन 
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गये और विद्यावती के राजप्रासाद मे पहुँचे वहाँ विद्यावती अपने किये पर परितसत 
थी। कालिदास ने उसका द्वार थपथपाया । स्वर पहचान कर उनके अस्तिकश्निद्‌ 
आाग्विशेषः कहने पर विद्यावती प्रसन्न हो गई! वह धन्य हो गई। 

दसवें दृश्य में सम्राद्‌ विक्रमादित्य की सभा में अपने काव्योत्कर्ष के कारण 
उन्हे कविसावंभौम को उपाधि मिलती है। वे उनके नवरत्नों मे सम्मिलित हुए । 
वहाँ कालिदास ने सिद्ध किया कि काव्य ही श्रेष्ठ शास्त्र है। काव्य ही जीवन का 
श्रेष्ठ सत्य है । अन्य दस्त पीछे आते है 
शिल्प 

रमा की एकोक्तियाँ भावुकता पूर्ण हैं । तृतीय दृश्य मे कालिदास लकड़ी काटकर 
उसे ढोते हुए एकोक्ति परायण है। वे प्रकृति की भ्रत्येक गतिविधि से स्पन्दित होते 
हैं। वे वतस्पति को प्रणाम करते हैं। यथा-- 

भो भो वनस्पतयः प्रणमामि भवतः । श्यामल-कोमल-पत्रदल-सज्जित- 
शाखा-प्रशाखा-रम्पा हि भवन्‍्तः--उन्‍नत-मस्तका विस्तृतवक्षत्तः प्रसारितकरा: 
सुदृढपादाश्च | तथापि क्षुद्रातिश्षुद्रो5हूँ भवतां श्रीशरोरेषु कुठाराघातं कृत्वा 
ममाधन्यं जीवन धारयितुमिच्छामि । अहो लज्जा मम । ततः कृपया क्षमन्तां 
मामधमजनम्‌ । सनन्‍्तानो हि भवत्वदनतः । आश्िप॑ं ददतु, तरमे कृपया । 

इस एकोक्ति मे कालिदास वृक्षों से बात करते हैं। अष्टम अंक के आरम्भ में 
कालिदास की तीन पृष्ठ की एकोक्ति सार्थक है । 

सप्तम अद्भू के आरम्भ में स्वगत करा एक विरल रूप है, जिसमे दो पात्र रंगमच 
धर मौन हैं और एक दूसरे के विधय मे और अपने विषय मे स्वगत विधि से कुछ 
कहते हैं। साधारणत- स्वगत विसी प्रश्न के उत्तर मे होना चाहिए। यह एकोक्ति 
नही कहा जा सकता, वयोकि एकोक्ति में वक्ता यह प्रयास नहीं करता है कि मेरी 
बात कोई सुने न से । 
समीक्षा 

आधुनिकता के नाम पर प्रेक्षक को गाली देने का अभ्यास करा देने की रमा 
की अपवादात्मक रीति है। कालिदास का शिक्षक आकर कातिदास के पिता के 
चर पर विद्यार्थी को गालियाँ देता है--कृमिकीट, कलास, दठशगाल, बर्बर, 
मकंट, गर्दभ। 

इस नाटक की प्रणसा अभिनय:श्रेक्षकों के मुँह से इस प्रकार है-- 
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मेपमेद्रमे दिनीय 
रमा का मेधमेदुस्मेदितोय नाटक नव दृश्यों में विप्पन्न है। इसमे मेषदूत की 
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* कथा के पूर्व की घटनायें, संक्षेप में मेघदूत की कथावस्तु और उसके आगे मेघदूत की 


कथा के पश्चात्‌ यक्ष और यक्षिणी के मिलने का प्रसंग है। इसका अभिनय उज्जयिनी 
में कालिदास-समारोह के अवसर पर समागत विद्वानों के प्रीत्यर्थ हुआ था । 


कथावस्तु 
हिमालय पर नूपुर-निव्वणा नामक नदी के तीर पर अकेली कमतकलिका- 
नामक यक्ष-क्त्या नदी की वन्‍्दना के अनन्तर ललितलतिका नामक सखी से मिलती 
है। भदी की रमणीयता से विमुग्ध होकर उसने उसमें अवगाहन करने की योजना 
कार्यान्वित की, यद्यपि कमलकलिका की इस योजना का विरोध ललितलतिका ने 
किया । ललित-लतिका का कहना है--क््रा, कुटिला, कराला नदी न विश्वास- 
योग्या । नदी मे कमल्कलिका डूबने लगी । उसने त्राहि त्राहि का आतेनाद किया । 
उरा समय नदी-तद पर जल-विहार के लिए आये हुए यक्ष अरुणकिरण ने उसे इुबते 
देखा और नदी में कूदकर उसे बचा लाया । 
द्वितीय दृश्य में रंगपीठ पर अकेली कमलकलिका अरणकिरण के ध्यान में निमर्त 
है। अरुणकिरण भी उसके ध्यान मे उद्भ्रान्त है। दोनों मिलने पर सौहाद की वात 
करते है । इस बीच कुबेर का निकटवर्ती प्रचण्ड-प्रताप बहाँ आता है। वहू कमल" 
कलिका को अपने प्रेमपाश में फंसा कर उसे विलासोपकरण बताना चाहता घा । 
अशणकिरण को उसकी अभद्गता सहाय ने यी । लाग-डॉट की बातें उनमे हुईं । कमल- 
कलिका ने भी उसे धिककारा--दूरं गचछ । उसके न मानने पर अरुण ने कहा-८ 
ततोइहं त्वा निमेषेण चूर्ण चूविर्ण करिष्यामि । अन्त मे प्रचण्ड-प्रताप यह कह कर 
चलता बना हि तुम्हे छोड़ूंगा नहीं ) 
सृतीप दृश्य में प्रचण्ड-प्रधाप ने कमलकलिफा का अपहरण कराने में असफल 
होकर उसके पिता के घर आकर कन्या से विवाह प्रस्ताव किया। उन्होने कहा कि 
विवाह की वात कन्या जाने। पश्चातु कमलकलिका के साथ वहाँ अदणकिरण से 
उसकी भुठभेड हुई । उसने प्रचण्डप्रताप को पहले ही अस्वीकार कर रखा था। उसे 
देखते ही उसने धृणा प्रकट की । माता-पिता ने उसका समर्थन किया । फिर तो वह्‌ 
गाया गया और अरुण-किरण से उसका विवाह पक्का हो गया 
चतुर्थ दृश्य मे पूणिमा-रात्रि मे लायक और नायिका कुझज में मिलते है। उनकी 
प्रेमनिश। में व्यावहारिक जगत्‌ की सुध नहीं रहती ॥ अदृण-किरण को राजा कुबेर के 
मायामदिर बामक कमलवन की रक्षा उस रात में करनी थी। प्रणय-ब्यापार मे 
निमम्न वह वनरक्षा का काम न कर सका प्रचण्डन्रताप ने अपने हाथियों से 
फसल-बन को ध्यस्त फरा दिया । दूसरे दिन श्रीमती बुब्ेेर बये काम की पूजा के लिए 
विशेषोपदाररूष चम्दिकायुरभित और अख्ण-विकस्धित उत्पल में सिल सका! 
परम दृश्य में राजा कुबेर के पास यह वाद निर्णय के लिए पहुंचता हैं। वैसे तो 
प्रेमोन्‍्मादी अदण को क्षमा मिल सकती थी, पर प्रचण्ड प्रताप के प्रयास से यह 
दश्डित हुआ--एक घधर्ष तर प्रेयगी से दूरयास | 
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छठे दृश्य में अदुण यक्ष विदा लेकर रामग्रिरि पव॑त पर आता है। सप्तम 
दृश्य में आठ मास का दूरवास भोग लेने पर बरसाती मेघ को उसने अपना सन्देश” 
प्रेससी के पास ले जाने के लिए भेजा । 
अप्टम दृश्य मे यक्षिणी की विरह-वेदना की चर्चा है! उससे यक्ष का सन्देश 
लेकर मेघ मिलता है । यक्षपत्नी सन्देश पाकर आनन्दित है । 
नवम दृश्य में यक्ष लौडकर पुन' क्षलकरापुरी में नायिका से मिलता है। उनका 
मिलन शाश्वत है। 
एफोक्तियो की बहुलता अन्य नाटकों को भाँति ही इसमें भी मिल्तती है । पूरे 
सप्तम अद्दू में ढाई पृष्ठो की यक्ष की एकोक्ति आद्यन्त है। वह अपने मानसिक 
असन्‍्तुलन, आपाद के प्रथम दिवस, मेघदर्शन, सन्देश आदि का वर्णन करता है। 
एकोक्ति का ऐसा प्रयोग अतिशय विरल है। इसी के समान पूरे आठवें दृश्य में 
सक्षिणी की एकोक्ति है । 
युगजीवन 
युगजीवन में वत्तेमान शत्ताब्दी के जीवन और आत्मा का रूपकायण है ।* 
इसके दस दृश्यों में स्वामी रामशण्ण का जीवन-चरित वर्धित है। प्रमुष घटनायें 
है--फाली के मन्दिर में पुरोहित का काम करना, भैरवी ब्राह्म णी के द्वारा उनकी 
तान्ध्रिक दीक्षा, तोतापुरी के द्वारा उनको अद्गेत येदान्त की शिक्षा देना, सारदा- 
मधि के साथ दिव्य दाम्पत्य-जीवन, नरेन्द्रनाय ( भावी विवेवानन्द ) की प्राप्ति 
और रामकृष्ण घी समाधि । 
रामएप्प मठ के अध्यक्ष स्वामी वीरेश्वराननद ने १६६७ ई० में इसके प्रथम 
कअधितय फा उद्घाटन पलवर्से में तिया था + भारत में सेकड़ों बार इसका अभिनय 
हो घुका है । नियेदित 2० 
बदित-निवेद्तिम्‌ 
निवेद्दित-निवेदितम्‌ में भगिनी निवेदिता भी घरित-गाथा १२ दृत्यो में रपरायित 
है। निवेदिता विदेशी मटिता धी। थे सन्दन में विवेशानन्द से मिली और उनसे 
प्रभावित होकर प्रूर्णतया भारत यी हो गई । उन्होंने अपना समग्र जीवन भारत वी 
सेवा से अवित फर दिया | विधिषयः दरिद्रतारायण और उपेक्षित महिलाओं का 
उत्पात उनका पार्यश्रम था। वियबानन,; ने उन्हें दीशा दी और ये भारत में था 
गई । उन निवेदिता नाग रिविषानरद वा दिया हुआ है। वे अपने अलिम दिनों 
भें दाजितिंग मे गर जयदीग चन्द्र यगु के साथ रही 
अमभेदानन्द 
ममेदादनद सामर गाटर ये १३ दृस्पों मे रागहष्थ के प्रमुध शिष्य स्वामी 
अप्ेदानसद ये सम्पूर्ण जीदा को घरित-गाया है। रामहप्न-वेदान्त-मठ की 
३, प्राभ्दपाणी से १६५७ ६० में प्रशाधित पा द्च्यापो लेप हट मेप्शादिवत 7 77++-+ 
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स्थापना की थी। उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ जागरणमपी हैं । उन्होंने संन्यास 
लेकर स्वदेश और विदेश-विजय की ॥ 


रामचरितमानस 


बारद दृश्यों के रामचरित-मानस नाटक में तुलसीदास की चरितन्याथा 
है। रामचरितमानस तुलसीदास का पर्याय है--जिसका मानस रामचरित- 
मय है । इसकी प्रमुख घटनायें है तुलसी की पत्नी के प्रति प्रगाढ आसक्ति, उसकी 
भर्संना पर गृहत्याग, तपस्या और भक्ति के द्वारा रामचन्द्र का दर्शन, रामचरित- 
मानस की रचना आदि । प्रस्तुत नाटक में तुलसीदास के कतिपय उच्चकोटिक 
भजनों को सस्कृत में रूपान्तरित करके प्रस्तुत किया गया है । 


रखसमय-रासमाण 
रानी रासमणि की उज्ज्वल चरितगाथा रसभमय-रासमणि में रुपकायित है! 
इसमें आठ दृश्य हैं। रासमणि विघवा थी । अत्याचारी नीलहे गोरण्ड उनकी प्रजा 
को बहुविध सताते थे ॥ उन्होंने अकेले उत्साहपूर्वेक उनसे अपनी प्रजा की रक्षा की । 
एक बार भद्यपी ग्रोरण्ड सेनिकों ने उनकी राजधानी, पर आक्रमण कर दिया। 
रानी ने उन्हें परास्त किया | उन्होने दक्षिणेश्वर में १९ मन्दिरों का निर्माण किया 
और रामकृष्ण को उनका प्रधान पुजारी वनाया। अन्त में उनकी महासमाधि 
का वर्णन है । 
चैतन्य-चैतल्पम्‌ 
चेंतन्यचेतन्य के पाँच दृश्यों में महाप्रभु चेतन्‍्य की चारुषरितावली चित्रित है ! 
उनका आविर्भाव, वाललीला, दिग्विजय और महाप्तमाधि भ्रमुप पटनायें हैं । 
ससाराग्रत 
संसाराभृत के सात दुश्यो में केलि नामक दरिद्र परिवार की कन्या की 
विपत्तियो की कथा है । मयूत्र नामक व्यक्ति उमे घोखा दे जाता है । अन्त में उसे 
मग्मूर नामक अपना अभीष्ठ प्रियतंग पतिझूप में मिलता है। भयूर समद्ध है, किन्तु 
उसकी चारित्रिक इडुबंलतायें कप्ट देती हैं। शर्त शने उसके चरित्र का परिमार्जन 
हो जाता है। 


नगर-न्‌ पुर 
नगरनूपुर के दस अड्डों मे मेघला नामक पूर्व सुन्दरी गथिका ये गीत और 
नृत्य से समाज में चमत्कार उत्पन्न करने को घटनायें हैं ।॥ वह मित्य अनिश बहुशः 
बार्यक्रम विजली की भाँति स्फूति से सम्पन्न कर दालती है! अन्त में उसे आमास 
होता है कि मह सारी हाय-हाथ वस्तुतः व्यर्य है॥ इसमें सार दुछ भी नहीं। 
- ईरिदार गे एक मद्ात्मा के उपदेशों से उगे जीवन के यारतविक तत्वों का जाम 
होवा है। बह घान्ति केः लिए संन्यागिनी चन जाती है। 


रमा चौधुरी का नाव्य-्साहित्य १०६४ 


भारत-पथिक 
पाँच दृश्यों के भारत-पथिक मे राजा राममोहन राय की चरित-गाथा है। 
प्रमुख घटनायें है सती-प्रथा के उन्मूलन का प्रयास, लोगों को अंगरेजी पढने-पढामे के 
लिए प्रेरणा प्रदाव करना, ब्रह्मसमाज की स्थापना, विदेश-यात्रा और ब्रिस्टल में 
स्वर्गवास । 
कबिकुलकमल 
कविकुलकमल के आठ दुश्यों में करिदास की उत्तरकालीन -चरित-गाया है, 
जिसमे वे घटकपंर और विद्यावारिधि नामक कवियों की प्रतिद्वन्द्रिता में आते है । 
इन दो विरोधियों मे आगे चलकर पश्चात्ताप-पथ पर कालिदास के प्राणों वी 
रक्षा की। विक्रमादित्य को कुमारसम्भव का उपहार देकर उनका प्रिय पात्र 
बनना नाटक की अन्तिम धटना है । 
भारताचार्य 
भारताचार्य के १२ दृश्यों मे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति स्वंपलल्‍ली राधाशष्णन्‌ 
वी पावन 'चरित-गाधा वर्णित है। उसकी प्रमुख घटनायें हैं चरित नायक का दर्शन 
की ओर प्रवृत्त होना, दर्शन का सर्वोच्च विद्वान्‌ बनना, भारत का राष्ट्रपति बनना 
और यणस्थी होना । १६६६ ई० मे राष्ट्रपति-भवन मे रमा के द्वारा निर्देशित होकर 
यह अभिनीत हुआ | इसके प्रेक्षक सकुद्ठम्ब स्वय राष्ट्रपति ने पुरस्कार रूप में 
१५०० रुपयो की धनराशि प्राच्यवाणी को प्रदान की । 
अग्निवीणा-नादक 
अग्निवीणानाटक में बागला देश के महाकवि नजरलिस्लाम की घरित-गाया 
है। यह नाम कबि वी एक कृति पर आधारित है । 
गणदेवता-नाठक 
गणदेवता नाटक बंगाल के महान्‌ उपन्यासकार ताराशकर दवन्द्योपाष्याय के 
जीवनन्चरित पर आधारित है। 


यतीन्द्रम्‌ 
रमा के पति यतीन्द्र यारतव में यतीरद्र थे । उनकी मृत्यु १६६४ ई० में हुई। 
रुमा ने सभी इस नाटब से उनकी घारवरितावली को निवद दिया! उसी वर्ष 
यतीझ मे गिप्पो द्वारा इसका प्रघम अधितय हुआ । 
भारततातम्‌ 
भारततात दे छ' अष्दो में पूज्य बापू महात्मा यान्धी के जीरननचरित बी पावन 
झाँरी प्रशुत वी गई है। इसकी प्रमुस धटनायें हैं-हरियनोदार, साम्प्दायिश 
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मिचन अधेष्टा, सुभाषच्रन्त बोस तथा देशवन्यु चित्तरद्नन दास से मिल्त, लवण" 
सत्याग्रह और तोआबाली-अभिज्ञा । इसका मचन वापू-शताब्दी महोत्सव के अवसर 
पर भारत-सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय के तत्त्यावधान में हुआ था । 


असन-प्रसाद 
असन्नअसाद के दस दृश्यों में बंगाल के विशुत गायक थी रामप्रसाद के जीवव 
की प्रमुख घटनाओ का वर्ण है। रामप्रसाद को गुर के प्रसाद से जगदीश्वरी भोर 
अन्नपूर्णा का साक्षात्कार हुआ था। इसके लिए रामप्रसाद ने समुचित साधना 
की थी । रामप्रसाद ने अतिस्पर्धा में महानू गायक अजु गोस्वामी को जीता था। 
महाराज कष्ण चस्द्र उनको सम्मान फरते थे ॥ समाधि के पश्चात्‌ रामप्रसाद का 
माँ जगदीशरी से तादात्म्प हो गया ! इस चाटक में रामप्रसाद का प्रसिद्ध मीत 
शामप्रसादी का सस्कृत रूप समाविष्ठ है । 
रफा ने वसुधेव कुटम्ब की दृष्टि हे लेविवविजय का रूपकायन लेनिन की प्रथम 
शताब्दी के महोत्सव के अवसर पर किया । उनके भारतवीरम्‌ में शिवाजी की 
चरित-गाथा का आदर्श युवकों के समक्ष रखा गया है। तानसेन के समीतमय 
जीवन की क्षाँकी तानतनु भामक नाटक में मिलती है 
गन, सभी साटकों का समय-समय पर मंचन हुआ है और ये प्राध्यवाणी से. 
प्रकाजित हैं । 
के एपेपमुँंक विधेचत से रमा के विपय से नीचे लिखी भ्रशस्ति चरितार्थ होती है--- 
पर; ० 869 व7बण०७५४ छ००६, 945६-४परएद बाएं ताधवव 07]्ू40467 
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को अध्याय १२० +» - - 
सिद्धेग्वर चद्दोपाध्याय का नाव्य-साहित्य ह 


प्रो० स्िद्धेश्वर चट्टोपाध्याय एम० ए०, डी० फिल्‌०, डी० लिट्‌' काब्यतीय का 
जन्‍म पूर्ववद्धाल में १६१८ ई० मे हुआ था ।' उनकी शिक्षा-दीक्षा प्रधानतः कलकत्ते में 
हुई। अपने स्पृहणीय अध्यापन कर्म मे प्रगति करते हुए वे सम्पति वर्धमाम- 
विश्वविद्यालय मे संस्कृत के प्रोफेसर पद को समलड्कृत कर रहे हैं। उदका सामाजिक 
सेवा-का्यं सफल है ! थे कतिपय वर्षों से कलकत्ते की अनुत्तम सास्कृतिक-संस्था 
भंस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ के सचिव हैं । उन्होने अगरेजी, वंगला और सस्कृत में उच्च- 
कोटिक निवन्धों का प्रकाशन पत्र-पत्रिकाओं भें किया है। सिद्धेश्वर ने चार रुपया 
विये है-- 

धरित्री-पति-निर्वाचन, अथकिम्‌ , ननाविताडन और स्वर्गीय-हसन । 
सिद्धेश्वर ताट्यशास्त्र के मर्मज हैं। उन्होने ]९६|8८090$800-5304॥0088 7 6 
किशक्र्ष्यांए्ह.. णी #अल॑ंध्ता.. व090897.. एाग्का8.. छापे. छाप 
सामक पुस्तक में नाट्यशास्त्रीय ऊहापोह की अनुसन्धानात्मक गवेपणा की है । 


धरिन्रीपति-निर्याचन 


लेखक ने इसे ध्यग्य-ताटिका नाम दिया है +' इसकी रचना १६६७ ई० मे हुई । 
इसका प्रथम अभिनय सल्कृत साहित्य-परिषद्‌ के सदस्यों ने १६६६ ई० में ससया के 
४२ वें घाधिकोत्मव मे किया । अभिनय में सिद्धेश्वर विश्वकर्मा बने । अन्य प्रमुप 
अभिनेता थे गोपिका-मोहन भट्टाचायं, ध्यानेश नारम्यण चत्रवर्ती आदि १ 

इस व्यग्यनाटिका में कार्यस्थली हैं भवपान्यशाला, अर्थात्‌ यह दुनिया, जो 
सराय के रूप में है। उसके अध्यक्ष भगवान्‌ कान में कपास की गोली डाल कर कुछ 
सुनने में असमर्थ हैं, ब्यो? सभी दो, दो मह हल्ला मचा रहे हैं और भीपण मारणास्प्र- 
विदारण शब्द हो रहे हैं। पान्थशाला के चौकीदार विश्वकर्मा ने भगवान्‌ के कर्ण- 
प्रदाह कौ दूर करने के लिए ग्रुडमुघालेप वा प्रयोग किया हैं । विश्वकर्मा गाँजा पीते 
है । उनती चिब्रित्सा-विद्या इससे प्रयर हो गई है । 

भगयान्‌ की बन्‍्या और विश्ववर्मा वी बहिन घरिश्री हे। उसवा प॒ति-निर्यावन 
करने के घिए दो वार स्वर वराबियों को सभा हो चुकी है । विएली बार की सभा में 
आमने भादि टूट घुफे थे । बारूद के घुएँ से विश्वरर्मा थी बँय फूटते-्पूटते बची 
थी। दिख्वपर्मा ऐसी सभा का विरोध करते है। भगवान्‌ बहनते हैं--यह तो मेरे 
लिए उत्सव है । भपतिइन्दी ऐसी सभा चाहते हो तो फिर हो सभा । इसी अयसर 
पर सभी प्रत्याशियों से बिल का पेसा ले सेने का स्वर्ण अदमर भगवान वी दृष्टि 





१. इतना भ्रचल्षित माम बुड़ोदा है, जो बूढ़ा दादा की प्यार-भरी संज्ञा है। 
२. संस्तससाहित्य-्परिषद्‌ से १६७१ में प्रशाधित | 


१०६८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


मेथा। सभा मे प्रत्याशियों की आपस में वढ-वढ कर बातों से रोप का वातावरण 
बनता गया । उनकी बातचीत और ; आचरण का स्वर उनके नाम से ज्ञात हो 
सकता है--गाड्लोलक, युयुधान, वरण्डलम्बुक, लधुवडूचक, धुरन्धर, हयंगल ) सभी 
घातक हथियारो को चमकाते थे। वे पान्यशाला में धरित्री के सौन्दर्य से आक्ृप्ट 
होकर आते थे, अन्यथा वहाँ का भोजन-पेय अरुचिकर था। इनकी बातें पर्याप्त 
समय तक उनको अशालीनता का परिचय देती हुईं चली! अच्च में ग्राइडरोलक से 
अपने मामा धुरनधर से कहा कि व्यथे की बातो से क्‍या ? मैं घरिभी का केश 
पकड़कर उसे खीच ले जाता हूँ। वरण्डलम्बुक ने उसे एक मुक्का मारा कि क्‍या 
बक रहे हो। वह रोने लगा। लघुवंचक, हयंगल, युयुधान आदि ने वरण्ड की 
निन्‍दा की कि ऐसा नहीं करना चाहिए । 

इस हडवंडी में युयुधान ने कहा कि मैं बलपूर्वक धरित्री को ले चला। 
वरण्ड ने कहा कि यह हृदय का प्रश्न है कि घरित्री किसके साथ रहे, बल 
का नहीं। सभी युयुधान पर विगड खड़े हुए । सबने कहां कि कैसे ले जाते हो ? 
देखता हैँ। युयुधान ने कहा--एप नयामि, रक्ष त्वं हुयंगल ।! वह आगे बढा तो 
हमंगल ने रोका । फिर तो मारपौद होगे लगी | वरण्ड भगवान्‌ के आसन के नीचे जा 
छिपा । मार-पीट मे सबको चोट आई । वे आतेनवाद करने लगे । 

भगवान्‌ ने कान से गोली निकाली और विश्वकर्मा से कहा कि सबको गदेंनिया 
कर बाहर करो । घरित्री ने भगवान्‌ से पूछा कि ये क्‍यों लड़ कर हाथ-पंर तुडवाते 
हैं ! भगवान्‌ ने कहा--यही तो प्रहसन है | शक्तिगवित की शक्ति का क्षय इसी प्रकार 
होता है ॥ 

नाटिका का व्यग्य अर्थ सहृदय के लिए अनायास्र परिचेय है। 
शिल्प 

लेखक ने इरो आधुनिक नाट्यरीति की रचना बताई है, यद्यपि इसमे नान्दी, 
प्रस्तावना और भरतवाक्‍्य है । नई रीति के अनुकरण पर रंगनिर्देश की प्रचुरता है । 

नाटिका में कतिपय लाटब-निर्देश हैं। उनमे सबसे बड़ा दस पक्तियों का 
युद्धात्मक वर्णन नाटथनिर्देश के रूप में है । 


अथ किम्र्‌ 
'अथ किम्‌' बुडोदा की दूसरी परिहासाश्रित व्यग्य-्नादिका है ॥' घरित्रीपति 
निर्वाचन का अभिनय देखने वाज्ते उच्च कोडिक प्रेदाकों ने लेखक को उत्साहित 
किया--आधुनिकी नास्यशैलीमनुसूत्य रूपकरचनाय मां समादिप्टवल्तः। 
इसका अभिनय संस्वृत-साहित्य-परियद्‌ के ४४ यें वापिकोत्मव के अवसर पर 
अप्रेन १६७२ ई० में हुआ । परिषद्‌ के सदस्य अभिनेता बने थे। स्वयं लेपक 


१. इसका प्रकाशन संस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ कलकत्ते से ९७४ ई० में हुआ है। 
इसकी रचना १६७० ई० प्रे हुई थी । 





सिद्धेश्वर चट्टोपाध्याय का नाव्य-साहित्य १०६६ 


सूत्रघार था, ग्रो० ध्यानेशनारायण चक्रवर्ती, प्रो० प्रतापचद्ध वन्योपाध्याय भादि 
अन्य पात्र थे। मज्च की व्यवस्था डा० हेरम्ववाथ चट्टोपाध्याय ने की थी । 
लेखक का कहना है--परमथत्वे सर्व जातमसंस्कृतम्‌ । देहे, चित्ते, समाजे 
संस्कृतस्य गन्धो$पि नास्ति । 
कथावस्तु 
आशा नामक तरुणी पुस्तक पढ़ती हुई कारयाने जा रही थी। मार्ग में वह 
कमल के ऊपर गिर पड़ी और उस पर विगड़ी। कमश्न ने कहा कि विधाता ने 
मुझे आँप़ देकर गलती की । आशा ने कहा कि सींग न देकर गलती की । कमल 
ने कहा कि सीग तो दो थी, किन्तु जहाँतहाँ प्रयोग करते-करते वह भग्त हो गई । 
पर आज तो उसका प्रयोग करना ही पढ़ेगा। यह कह कर सीग मारने की मुद्रा 
बनाता है । आशा डरकर बोली कि तुम्हें समुचित शिक्षा मिलेगी | 
अपनी दीन-हीनता और कौदुम्विक परिस्थितियों का मारा खडय सडक पर 
बड़बड़ा रहा था। कमल को उसने बताया कि पहले से ही कुद्ठम्य में गरीबों से 
विरक्ति थी । आज पाँचवी वनन्‍्या उत्पन्न हुई है। आशा ने कहा कि तुमकों तो 
दण्ड मिलना चाहिए । स_्षभी कुटुम्बी जन ऐसे हैं कि पत्यर भी पचा लें ॥ 
थोडी देर में गण्डक और उनके पीछे घनक आये। गण्दक का वोट पनक 
चाहते थे । गण्टक मे कहा कि पहले कई वार तो एक ही नाम के आगे चिह्न 
लगाता था | इस वार सबके! आगे लगाऊंगा | घनक श्रगतिशील वामपन्यियों के 
लिए दोट चाहता था । 
डकार के आने से वात वी दिशा बदलती है। कालजीण प्राचीव रीति यो 
बदलना है, सब कुछ नवीन होगा) सभी छाद्यादि वस्तु सस्ती होगी, उनपी 
अधिकता होगो, मसपेन्‍नये कारयाने, नई नोकरियाँ, ऊँचा वेतन होगा । शेप जनो 
मे यहा हि घेराव के विना बुछ ने होया ! 
पघमनक ने प्रश्त पूछने की स्यपता बाते हुए बहा--परीक्षा न हो, प्रश्न ने 
हिंये जाये। जिरहें शिक्षण सस्था में प्रवेश दिया जाय, उन्हें सिफिट दिया जाय 4 
प्रीक्षा-वैतरणी कोई पार करें, कोई उसमे प्रव जापें-- यह भेइतीति ठीक नहीं 
तब तक ऊमिसा देवी अपने पति घंघत को ग्रोचरर रगसय पर भा विराजती 
हैं । उन्होंने बहा हि. विश्यविद्यासय से पड़ाते हुए शुसने बे सही विधार शिया कि 
विलस्य गरने से शास विगड़ता है? उसने बोष-दियात बरतने यातलों से बहाहि 
बहूत दिनो से पढ़ातेशडरे इसरा दिमाय पिस गया है। इस्हें बाराविर शान नहीं 
है। व्‌ झस ने वहा वि बासरुपन से हो आपरो सीय मटी थो । 
शाभा का शभाषाव शौत हो ? ऊमिसा देशों में बहा--मेरा पति ही दंगों दोग्द 
है। सभा हुई । भाषध सभी देंगे, गुतेदा गौड़ २ गध्दा भाषध देने सम्रे । चथप़ शो 
हझुमिया ने भाषत देनेबे लिए बाध्य हिया। शोच में खश्य बोलते सगे हि 





६१०० ” आधुनिकबसस्कृत-नाठक 


भाषण की. आवश्यकता नहीं; भोजन चाहिए। आशा ने कहा मिट्टी से -पेंद के 
गड्ढे भरो। धनक ने कहा--वोट देकर नवीन को विजयी वनाओ | सब ठीक 
कर देगा। , है 

अन्त मे ऊमिला के कहने से चचल ने भाषण मे भारत का पुराना ग्ौरवपूर्ण 
इतिहास सुना दिया । काव्य का इतिहास सुनाया, नवीन मत सुनाया कि पाणिनि 
की अध्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्र क्या है ? अपने भाषण में सबने सभा के आयोजन 
के भिन्न-भिन्न प्रयोजन बताये | तव तक आशा ने ऊमिला को बुद्धा कह दिया | फिर 
तो ऊमिला ने कहा कि क्‍या मैं दूढी हूँ रे मार्जारी ? चंचल से शिप्टाचार बरतने 
की वात सुनकर ऊभिला ने उस पर आक्रमण कर दिया। सभा भंग हुई । 
शिल्प 

जो पात्र रग्मंच पर आये, उनको निष्क्रान्त न करने पर भीड़ सी हो जाती 
है । एक या दो पात्र सवाद मे ब्यापृत हैं और शेप पात्रों में से अनेक बडी देर तक 
मू्िवत्‌ रंगपीठ पर बने रहते है । यह नाव्योचित नही है| आशा के कार्य उदाहरण 
रूप में लें । आठवें, ११ वें, १३ वें और २३ वें पृष्ठ पर वह कुछ भी नहीं बोलती 
है । जहाँ बोलती भी है, प्रृष्ठ में अधिकाशतः एक वार । 


- नना-विताडन ः 


नता-विताडन में मूत्रधार अग्ौच वेप में रंगमंच पर आकर कहता है--अभिनयों 
न भविष्यति ।१ फिर तो दर्शकों में से एक पण्डित, एक शिक्षक और एक तरुण पूछ 
बैठे->क्यों नही अभिनय होगा? सूत्रधार के कहने पर कि सकारण-अकारण 
कभी-कभी सभा में प्रु्ि आ ही जाती है। तरुण ने उसे वावर कह कर सम्बोधित 
किया और कहा कि अभिनय होना ही चाहिए। सूतधार ने इन सवको रज़्मज्च 
पर छुला लिया कि आइये, मिलकर विचार कर लें । 

सूत्रधार ने बहुत खीचातानी करने परकह्ा --अहह, नना मे अधुनाषि न सुमृता- 
पर मरिप्यत्येव । तरुण ने वहा कि कंसे मरेगी ? अभी वंद्य से आता हूँ? मैं 
चला, पर उसे रोक लिया गया। तीन वैद्यों के लिए एक-एक आग्रह करने लगे। 
सूत्रघार में कहा कि सबको बुलाओ। पण्डित, शिक्षक और तरुण अपने-अपने 
चैद्य को बुलाने गये । फिर तो सूभधार ने नटो से वहा कि छ्ुवागीति यराओ। 
बह रब गाता है। इस बोच रंगमंच पर नना आ गई और उत्तरा, पूरदी और 
विदेशिनी मी आ पहुँची | सूत्रधार साचते हुए चलता बना 

रंगमच में दो समूहों में मन्त्रगात्मक संवाद होने लगा-“नना और विदेशिनी 
वा एक ओर और पुरवी और उत्तरा दा दूसरे छोर पर। उत्तरा ने वहा कि 
९. अन्त तक जाठ पात्रों की सभा बन गई। इनमे से अन्त में ही सब बाहर 

निकले । 
६२. इसढ़ा प्रकाशन सं० सा० परिपद्‌ से १६७४ ई० में हुआ है । 





सिद्धश्वर चट्टांपाध्याय का नाट्य-साहित्य ११०१ 


साम्राज्य-वादिनी विदेशिनी मीठी बातों से नना को वश मे कर लेगी! उत्तरा 
ओर पूरवी की वातचीत में गाली का प्रयोग होने पर नना ने कहा कि तुमको 
गहना दूंगी | शान्त रहो । 

उत्तरा ने विदेशिनी से कहा कि ननता पूरवी का पक्षपात करती है। दोनों 
की ताडना करनी है। तुम मेरा साथ दो। तुम्हारा भी लाभ होगा। घर में 
कलह का वातावरण देखकर नना घवड़ा गई। उसके हृदय से पीडा उत्पन्न हुई। 
उत्तरा ने कहा कि मरती हुई भी यह नहीं भरती । पूरवी उसकी सेवा 
करने लगी । 


उत्तरा ने नना को विष देने की योजना वैद्यो की सहायता से बनाई। जब 
विदेशिनी नमा के पास गई तो पूरवी से उत्तरा ने कहा कि तुम्हें अपने स्वार्थ की 
रक्षा करनी है। मैं विदेशिनी को पिटवातो हूँ । तुम भेरे साथ रहो । हम चारों 
साथ नही रह सकते । 

स्वकुम्भ नामक बैश आये । थोड़ी देर में वसुक्रुम्भ नामक वैद्य आये। फिर 
मकुम्भ नामक वैद्य आ पहुँचे । तीनों वैद्य नवा के पास पहुँचे । 

मकुम्भ ने नना की परीक्षा करके कहा कि मानसी पीडा के कारण दुर्बलता है ! 
बच्चो के साथ हँसे, अले--वस यही उपचार है। कुम्भ ने कहां कि छोटे बच्चों 
की चचलता से इतका हृदय-यन्त्र विकल होगा। यह ठीक नहीं। बुढ़ों के साथ 
रहे नना तो कुछ दिन चलेगी | मकुम्भ ने कहा कि मेरी वात ही ठीक है, आपकी 
नही । विदेशी ने कहा कि यदि तरुण समाज से इन्हें अलग किया गया तो अपने आप 
मर जायेगी । महुम्भ चतते वने। उत्तरा ने नना का शरीर छूकर रोना आरम्भ 
क्या कि यह तो शीतल हो गया। सुई लगाने में वद्यो को सफलता न मिली। 
नता के शव को जलाया न जाय, उसे सुरक्षित रखा जाय--इस बात पर विमर्श 
हो रहा था कि नना उठ खडी हुई। उसे प्रेताविप्ट समझ कर वैद्य डर कर भाग 
गये । उत्तरा ने कहा कि अब वह मेरा गला मरोडेगी । 


स्वर्गीय-हसन 
स्वर्गीय-हमन यथानाम एक प्रहसन है। । रवीद्धनाथ ठाकुर ने स्वर्थाय-प्रहसत 
लिपा था। उसी के अनुवरण पर सिर्ेश्वर ने स्वर्गीय-हसन लिया है। हास्य वी 
स्वरलह॒री में मूत्रधार ने बताया है-- 
रवगें लोके वसतिमधुना राजनीति रवाप्ता। 
मत्ता देवा; सतत-बलहे कृत्र नाव्यावकाशः ॥ 


अपने देश के राजनोतिज्ञों बे: योच जँसो उठा-पटक होती है, दल बनते हैं और 
उनरे रादस्य दल बदलते हैं, बँसो हो स्थिति स्वर्य में भी मये-नये दलनायरों और 





३. संस्डृत-छाहित्य-परियद्‌ कै प्रकाशित । 


5१०२ आधुनिक-संस्कृत-नादक 


गणेशों के द्वारा उत्पन्न कर दी गई है । नृहस्पति चृद्ध होने पर भी देवराज बनते 
की इच्छा से कुढिल चालें चलने मे नही चूकते ! 

इख् समझ इूके है--सर्वोनेस्थ मूलमयमेव । अशोक भर अकबर महत्त्वपूर्ण 
विभागों का मच्त्री बनना चाहते है । धुन्ध और प्रद्ध क्रमशः धमिकों और फिंछानों 
के नेता नरक के प्रतिनिधि बनकर देवसभा में पहुँचे हुए हैं! देवराज कौन हो ? 
जवसंख्या कैसे कम हो ? तरक ओर स्वर्ग का भेद-माव मिठाना हो पड़ेगा आदि 
समस्याओं पर विचार करते हुए स्वार्थपूर्ण और साथ ही बेतुके सुझावों को समेटने 
वाले और पद-पद पर हूँसा देने वाले संवादों और संविधानों का आनन्द इस प्रहसन 
में मिलता हैं। उर्वशी और थदिति दीच-बीच मे ऊँप कर सदस्पो को अपनी वेबुझी 
जा परिचय देती हुई हेंसा देती है। अन्त में दंतालिक का गीत है-+ 


जयतु नयतु देवराजो जयतु जनकल्याणकारी । 
ध्वस्तो भेद: स्वनग रकयोलेब्बा सहायता घुन्धपुंगयो: 
स्‌ जयतु संकटोत्तीर्णों वज्ञपाशघारी !। इत्यादि । 


अध्याय १२१ 
वीरेन्द्रकूमार भद्दाचाय का नाव्य-साहित्य 


वीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य का जन्म वद्धाल के सिलहट जिले में १६१७ ई० में 
हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता-विश्वविद्यालय में हुई, जहाँ उन्होने सभी 
परीक्षायें सर्वोच्च सफनसा के साथ उत्तीर्ण कीं। १६३७ ई० में उन्होंने बी० ए० 
हावर्स परीक्षा दर्शन से प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण की। तभी से सरकारी मौकरी की 
चित्ता में १६३६ ई० में केलद्वीय प्रतियोगिता में सफल हुए, किन्तु नेव-दौव॑ह्य 
के कारण नियुक्ति प्राप्त न कर सके । १६४० ई० में उन्होंने एम० एम० की परीक्षा 
दर्शन-विषय लेकर प्रथम श्रेणी में उत्तीणं की । १६४६ ई० में उन्होने डी० लिट्‌० 
की उपाधि प्राप्त की ! 

डा० वीरेन्द्र का अध्यापन-काल १६४२ से १६४६ ई० तक रहा | वे कलकतते 
के सेण्ट पाल काल्लेज मे दर्शन-विभाग के अध्यक्ष रहे । अध्यापन के कार्य से उन्होंने 
१६४६ ६० में मुक्ति ली, जब केन्द्रीय शासकीय सेवा मे इनका चयन हो गया। 
तब से लेकर विश्वान्ति के समय तक बे विभिक्न महत्त्व पूर्ण पदो पर प्रशसित प्रशासक 
रहे। वीरेन्द्र की उज्चकोटिक सात्त्विकता और निर्भीकता उनके नीचे लिखें वावय से 
प्रमाणित है--अस्माभिर्लब्धा महात्मसदृशाः पथिप्रज्ञा नेतृवर-सुभाष-तुल्या 
चीरनायका:। तथापि तिष्ठन्ति भारतवासिन* अन्यायाचलायतने सेवमाना 
यथापूर्व॑ तथा परम्‌ । 

वीरेन्द्र वस्तुत. दर्शन के विद्वान और दार्शनिक कवि हैं। दर्शन और काव्य के 
क्षेत्र में उतकी लेखनी अंगरेजी, बगला और सस्कृत मे चली । शासकीय तन्त्रणा मे 
उतकी काव्यात्मक प्रतिभा चूणित नहीं हुई और सेवाकाल में उन्होंने अच्छेसे 
अच्छे प्रन्थो का प्रणयन किया । उनकी काव्य-कला की श्रवृत्ति तकंगरमित है । 

सस्कृत में लिखने के पहले उनके नीचे लिखें ग्रन्थ प्रकाशित हो घुके थे-- 
अंगरेजी में 
, 4.080, शाप ४१० 8८७॥॥9, 
2. 0३०४9 49 $००४९८९ 306 एऐ!।॥॥05098% 
बद्धालों में 
» ए देहमन्दिर । 
सुरा ओ साकी । 
स्वप्नसहार 
» पवनदूतत | 
'.. रामफरिगेर छडा । 
» दूतीप्रणय-शतक 

सस्कृत में उन्होंने १६६७ ई० से लिखना आरम्भ किया और अनेक नाटक लिखे। 


की छे 4क खुद & ८ 


श्श्०्४ड आधुन्िव-संस्टत-वाटक 


नाटकों के अतिरिक्त उन्होंने उमर सम्याम-काब्य लिया और वलापिका नाग से #० 
सानेट गीत णेवसपीयर के सदर्श पर लिखे) 

बीरेद्द ने संस्कृत में पहला नाटक कवि यॉलिदास लिया और उसके पश्चात्‌ 
क्रम मे शादूल-शकट, परिद्धायं-चरित, वेप्टन-व्यायोग, गोतगोंराज़ू, धघरणापि-संदाद 
और शूपणघाभिरार की रचना को । 

बीरेद्ध के काव्योत्तर्ष से प्रभावित विद्वान्‌ प्रगंधको मे उन्हें शाह्त्यि-मूरी 
उपाधि से समलंकृत किया है ! 

बीरेद्व का कविदर्णन उनके शब्दों मे है-- 

हर्षमात्र म॑ कापि कल्पते निःश्ेमस-करामियाँ प्रपचननिर्वृतये । 

तीम्रदु,्ख काएण्य-हेतुक॑ स्फूर्त यदि मानसे महात्मनस्तु कबेः। 

निशस्नेव स्पात्‌ काब्यामृतक्षरी वाल्मीकिमुयाद्यया विनिर्गंतश्र पुरा ॥ 

बीरेद्र विधान्त होकर अब ६०, ब्लाक बी, लेक्टाउन, कलकत्ता मैं निवास 
करते हैं और नित्य संस्वृत-नाटक-सर्जेन मे व्यापृत हैं । 


कालिदास-चरित 


कालिदास-चरित १६६७ ई० में लिखा गया । यह वीरेन्ध की सत्कृत में आदिम 
रचनाओं में से है / इसके प्रणयन की कहानी लेखक ने पुस्तक के प्रावक्रथन में बताई 
है कि मैंने कलकत्ते मे रमाचौधुरी का कविकुलकोकिल नामक सस्कृत नाटक 
का अभिनय देखा । इसमे कालिदास को मसुख्यतया सूर्ख दिखाया गया है और 
उन्हें देवी के घरदान से ज्ञानप्राप्ति यूबित है । यह वात मुझे असगत लगी। मैंने 
कल्पना-शक्ति के द्वारा उस सत्य का अनुसन्धान किसा कि किस प्रकार एक ऐसी 
सर्वक्षेत्रीय प्रतिमा का विकास औौर विलास हुआ, जो महाकषि की 'रचगाओं में 
प्रकाट हीती है ।" #५.. . * 

बीरेन्द्र ते अपने शासकीय कार्पभार की अतिशयता होने पर भी केवल तीव मास 
में इस नाठक को पूरा लिख डाला था। इसका अभिनय नििल-भारतभाच्य विद्या 
सम्भेलत के रजत-जयन्ती-महोत्सव में हुआ था | श्रेष्ठ पण्डित अभिनेता बने थे । 
कथावस्तु » ४; 

उज्जयित्ती में दरिद्र किन्तु काव्य-प्रतिभा से देदीप्यमान कालिदास यह 
लिया नहुरे कर बण्के ये कि ककितिर का वियवा किसे वनाऊं ? किसी देवता को था 
मानव को । 

उन्हें महाराज विकमादित्य के प्रति कुछ आकर्षण था । इस ऊद्दापोह गे पड़े 
कवि को वरझचि धाभक युवक दिखाई पडा, जो यिता के आदेशानुसार अपनी 





३. जिस समय वीरेन्द्र का थह नाटक लिखा यया, उस समय अनेक कवियों मे 
कालिदास पर नाटक लिखें । जीवन्यायतीर्थ और श्रोरामवेलगकर के 
कालिदास-विषयक नाटक सुप्रसिद्ध हैं । * 


वीरेन्द्रकुमार भट्टाचायं का नाट्य-साहित्य श्श्ग््र 


काव्यशक्ति दिखाकर कुछ परारितोधिक पाने की आशा से विक्रमादित्य की 
रल्िपरिपद्‌ के समक्ष अपने को प्रस्तुत करने जा रहा था। दोनों ने परस्पर 
बातचीत करके अपनी कवितायें सुताकर एक दूसरे की योग्यता जान ली। थे साथ 
ही विक्रमादित्य से मिलने चले । 
द्वितीय भड्भू में विक्रमादित्व सभा में चर्चा करते हैं कि सात रत्व तो हैं । 
अन्य भी रत्त चाहिए। उस समय उपयुक्त कविद्वय पहुँचे । कालिदास ने विक्रम को 
अपता परिचय दिया-- हु २ 
प्रयोदेम्यः सलिलं याचते तृपातुरश्चातको 
हिमांशो: कामयते कोमुदी मिथश्वकोरी यथा । 
यथा क्षीरं सुरभेरीहते ऋतुक्रमी याजक- 
स्तथैव च रवेरचिंपं तमोहतः प्रार्थये ॥ २.१८ 
विक्रम यह सुनकर उछल पड़े । उनके मुँह से निकल पडा--उपनीतमत्र 
भहारत्तम्‌ू । वररुचि ने कविता सुवाई। उसका समादर हुआ | फिर पहले के 
अन्य रत्नों ने अपनी अकविता सुनाई । कालिदास की प्रार्थना पर मजुभाषिणी ने 
नीरस काव्यो के अनन्तर अपना गीत सुनाया-- 
बत्मंलीम: शशी नमेदा रोधसि स्निग्पपवनो वाति छन्दसा मन्दम्‌। 
सुप्तमीनामले दीप्तरेवाजले फुल्लकुमुदो वहृति चम्द्रिकागन्धम्‌ ॥। 
हंसिके मा कुरु कान्तेन मानद्वन्द्रम ) 
वरछझूचि ते अपनी कविता सुनाई और आठवें रत्न नियुक्त हुए। कालिदास ने 
विक्रम की कन्या मजुभाषिणी के विषय में कविता बनाई। 
कलकोकिला न यदि कूजने रता यदि हंसिकापि चलिता न लीलया । 
मुनेये च साम यदि वा न रोचते तरणी तथापि चिरम॑जुभाषिणी ॥ 
इस पर तो कालिदास को रत्नमण्डल में मध्यमणि नियुक्त किया गया । 
तृतीय अंक मे मजुभाषिणी का कालिदास से प्रेम उत्पन्न होने की चर्चा है। 
कालिदास मंजुभाषिणी को काव्य-शिक्षा देते हुए उसे अपने प्रति नित्य आइहृष्ट कर 
रहे हैं। कालिदास के सद्योविरचित ऋतुसहार को मजु बहुत चाहती है। आगे 
कालिदास कुमारसम्भव लिखने वाले है। उसके वाद विक्रमोवंशीय की रचना करेंगे 
और फिर रघुवश की | कालिदास ने मजु से कहा-- 
त्वम्ेव में शक्तिः प्रेरणारहूपा अधटनघटनपटीयसी मायेव चानिवेंचनीया । 
फिर उसके विरह के कारण अपना तनुकाश्यं बताया। कवि का सोचना 
है--ऋते प्रमदायाः कोहन्यः समर्थो रसोस्माद प्रचेतयितु कविमनसि । 
मंजुभाषिणी ने कहा कि मेरा विरह भी तो आपको काव्यस्चना की प्रेरणा 
देता है। कालिदास ने कहा कि ऐसा नही है । 
/ ऐसी मनस्थिति मे वाचा वे एक-दूसरे के हो गये। कालिदास मेजु का 
प्ाणिग्रहूण करके मन्त्र पढ़ते हैं-- 
० 


११०६ आुनिक-संस्कृत-ताटक 


कूसुमैरच्यंस च कविना वरार्थ प्रणयरागताम्रै- ध 
यंदिदं मामक हि हृदयं तदेवास्तु सुचिरुं तवँव ॥ ३.४६ 
इस अवसर पर वहाँ महाराज विक्रम आ गये । उन्होने कुमारसम्भव के कतिपय 
पद्य शिव और पावंती के प्रणय-विपयक सुने और वोले कि परमतोप हुआ । उनसे 
विदाय लेकर कालिदास किसी दूरस्थ पतली में अपने काम से चलते बने ! 
विक्रम ने मंजु से कहा कि तुम्हारे लिए स्वयंवर होने वाला है। मज्जु ने कहा 
कि मैं तो पिता के घर रहकर काव्यचर्चा मे जीवन विताना चाहती हूँ । अधिक 
पूछने पर उसने कहा कि मैंने तो पति रूप में किसी लोकोत्तरचरित का वरण 
कर लिया है । विक्रम ने समझ लिया कि कालिदास ने इसका मन हर लिया है। 
उन्होंने दण्ड दिया--तुम इसी घर में बन्दी रहो और कालिदास का एक वर्ष तक 
निर्वासन हो । हु 
.. चतुर्थ अद्छू; मे निर्वासित कालिदास रामग्रिरि पर रहते है । वहाँ उनसे बररुचि 
गिलते हैं। समाचार जानने के पश्चात्‌ कालिदास को मेघ दिखाई पडा। उसे 
देखकर मजु की स्मृति हो आई। कालिदास रोने लगे। वे विक्रमोवंशीय के 
पुरूरवा की भाँति मेघ से बातें करने लगे ।" वरद्चि के निवेदन पर कालिदास ने 
भेघदूत की रचना का आरम्भ किया ! वहाँ उसे वनदेवी सानुमती से मंन्नी हो गई | 
पचम भद्भू मे विक्रम के दिग्विजय-्प्रयाण के आरम्भ में बररुचि कालिदास के 
पास से लौट कर मिलते हैं । 
मजुभाषिणी ते पूछा कि कालिदास कहाँ है ? वररुचि ने वनाया कि निवर्सित 
अवधि के बीत जाने पर यही मालिन के धर पर लौठ कर ठहरे है । विन्रम रवये 
कालिदास को लेने गये कि मेरे साथ आप दिग्विजयश्रयाण मे च्षें। उन्होने 
मंजुभाषिणी को विवाह वी स्वीकृति प्रदान की । 
भारत्या वरपुत्रो यः कालिदासो महाकेविः। 
तस्थैव योग्यभार्या स्थात्‌ सर्वेया मंजुभाषिणी ॥ ५.घ४ 
सप्तम अद्भू में कालिदास और मंजुभाषिणी अन्तपुर में मिलते हैं। सभी 
रचनाओ की चर्चा कवि और उसकी पत्नी कर लेते हैँ। अन्त मे मजुभाषिणी 
कालिदास के निर्वासन के समय रचे हुए वलोदय काव्य की चर्चा करती है। कालिदास 
ने कहा कि इसे किसी दूसरे कवि ने लिखा है ओर बवीच-बीच में मेरे श्लोकों को 
समाविष्ट क्या है । 
विक्रमादित्य विजय के पश्चात्‌ उज्जयिनी लौटे । कालिदास ने गाया-- 


प्रत्यावृत्तः: समरविजयी विक्रमार्कों विय्वाला- 
मुड्डीयन्ते प्रकृतिनिवहे वेजयन्त्यों विचित्रा:। 





१. श्रोरामबेलणकर से कापलिदास-चरित में ऐसी हो उद्भावना की थी। सम्भवतः 
यही पीरेन्द्र का आदर्श हो | 


रश्ण्द आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


रंगमच पर नायक को अफरेले छोड़वर उसे दब्रनदुविलसित पर आत्मग्रेद प्रकट 
करने का अवसर अद्धू के बीच मे ग्रायशः इस नाटक से दिया यया है । 
कवि ने पुराने वणिक छन्दो के? अतिरिक्त अपनी ओर से कतियय नये छत्दों 
में पद्यो की रचना की है। उनका इस सम्बन्ध में कटना है-- 
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इसमें कालिदास के ग्रन्थों से २५ पद्य उद्घुत विये गये हैं । 
कवि गीतो की उपयोगिता से परिचित है। उसने प्िद्धार्थंचरित के मुजबन्ध 
में कहा है--वर्त्तमानयुगाभिनेतव्य॑ नाटक गीत॑रतथा नृत्य॑विना नादूतं स्यथात्‌ 
प्रायेण” । उसने इस नाटक में बहुशः गीतों को पिरोया है। ग्रीत का उपयोग 
कृतिपय स्थलो पर महत्त्वपूर्ण पात्रों के रंगमंच पर आते के पूर्व उनका परिचय 
देने 0 लिए हुआ है। यथा, ह्वितीय अदु; के पूर्व विक्रग-विपयक वन्दियों का 
गान है हे 
; जय कमलापदाम्बुजघा रण कृतविद्याभातिचारण 
सितकर कोविदगणतारण 
हृप्‌की तिंतुर्य, 
जय जय विक्रमसूर्य । 
ऐसा ही गीत पंचम अद्ड, के आरम्भ में वन्‍दी गाते है । यथा, 
जयतु जयतु विक्रमनृपतिः धराधिप्तिः । इत्यादि । 
ऐसे गीत अकिया और किरतनिया नाटको की पद्धति पर प्रशसानुयोगी हैं ! 
इस नाटक में कवि क्थान्ग्रवाह के सौष्ठव को अक्षुण्ण बनाने में असमर्थ 
दिखता है । इधर-उधर के वक्तव्य-रूपी निकुज्जों मे क्या-धारा रकती हुई वाव्योचित 
नही रह जाती । द्वितीय अद्द, इसका उदाहरण है । 
कालिदास अपने को मजुभाषिणी का क्रपायाचक तीसरे अंक में कहता है! 
यह कवि के लिए अशोभनीय हैं । कवि कालिदास इस नाटक में सिनेमा के प्रणयी 
नायक के आदर्श वना दिये गये हैं । 
मेधदूत के अधिकाधिक पद्यों को वोरेद्ध ने अपने नाटक के क्थानक मे सौप्ठव- 
पूर्वक गूंथा है । 
नाटक के क्थानक में घटनायें पूर्व घटनाओ से आकाक्षित होकर सानुवन्ध 
आती चाहिए। इस नाटक में ऐसा नहीं हुआ है ! इसमें तो घटनाचक्र यदृच्छात्मक 
है। चतुर्थ अद्छू का पचम अड्जू से कोई सम्बन्ध नही दिखाई देता । 
पष्ठ अद्भू की पूरी सामग्री शास्त्रानुसार अद्धोचित नहीं है। इस सामग्री को 


संक्षेप गे अर्थपर्षेषक्र मे रखा चाहिए या? कवि ने इस अक का सास जत- 
विचारण रखा है। ४ 


बीरेच्धकुमार भट्टाचार्य का नाट्य-साहित्य ११०६ 


गीत गोराज् 


चीरेन्द्र की दसवी सस्कृत-रचना गीतगौराज्ञ नामक गेय नाठक है। उन्होने 
१६ जनवरी १६७४ में इसकी रचना आरम्भ की थी और मार्च! ७४ में इसे निष्पत्त 
किया था । उनकी कन्या बैजयन्ती ने इस कृति को वर्तमान रूप देने में योग दिया 
था। उसकी इच्छानुसार इसमे अधिक से अधिक गीत रखे गये, जिनकी संख्या ८१ 
है, जो छः रागो और ७५ रागिणियो मे गेय है । 

इस नाटक वी रचना के पूर्व कविने अनेक ग्रल्थो का अध्ययन करके सामग्री 
सयृहीत की । कृष्णदास का चैतन्पन्च रितामृत, स्वामी प्रज्ञानन्द का राग-ओ-रूप, 
और गोपेश्वरवन्द्योयाध्याय की संगीतचन्द्रिका से लेखक को भ्रचुर सहायता इसके 
प्रणयन मे प्राप्त हुई । 

अनेक विद्वानों ने नाटक को परिनिष्ठित करने मे वीरेन्द्र कुमार की सहायता 
की थी।' 

कवि ने ग्ौराज़ महांप्रभु को व्यक्तिगत दृष्टि से जेसा पाया है, ब्रा विरूपरित 
किया है । उसका वहना है -- 
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गीतगौराज्ञ गीतिनाटय है । इसके पाँचों अद्भू आदि से अन्त तक पद्यात्मक हैं। 
कही भी गद्य का प्रयोग नही हुआ है। 
बथधावस्तु 
देश का सास्क्ृतिक ज्ञास हो चला घा। यथा, 
विप्राणां व्यभिचारश्न समादृतो$स्ति पामर: । 
नास्ति मतिद्चिजातीनां स्तोकेन लोकसंग्रहे। 
दण्डभोतेस्तधाप्य परधर्म: थ्रितो नरेः। 
सनातन विधि रक्षेत्‌ कः प्लाबे परापदुःसहे ॥ 
ऐसी स्थिति में स्वस्थ ममाज वी रचना करना है-- 
रच्यते मन्त्रयोगेन स्वस्थं समाजवन्धनम्‌ । 
मर्म यध्ताति न न्यायः केवल प्रेममन्त्रणम्‌ ॥ 
अई्टताचार्य वा विश्वास है, कि ऐसा महामानव आने वाला है, जिसे द्वारा 
देश भुपय पर प्रवतित होया । यथा, 








३. संस्कृत-युस्तक-भष्डार कलकत्ता से १६७४ ई० प्रकाशित । 
३२. पुस्तक के प्राया यन से । 


१११०  आधुनिकससेंस्कृतन्‍्ताटक * 


आंगच्छति महामानवः सद्यो 
दिशि दिशि तस्य पादसरणं सुमन्द्रितम्‌ । 
जागति लिखिले विश्वहृदय 
प्रकृतिः कुसुमिता तृ्ण च रोमाचितम्‌। 
वूर्वांचलो ग्रायति ह्यभयमन्‍्त 
चकित नवजीवनाशवात-समन्वितम्‌ । 
प्रातरम्बरं च भणति गततस्‍्द्वं 
जयतु , जयतु मतुजाभ्युदय-प्रेमहितम्‌ )॥ 
महामानव का जन्म शची-जगन्नाथ मिश्र के पुञ्र रूप में नवद्वीप में हुआ । शीघ्र 
ही वह अपना घर-द्वार छोड कर निकल पड़ा अपने काम पर-- 
बिहाय स्वनिकेतं परिवार-समेतं भवति यौवने क्षौमधारी । 
अन्नप्रांशन के समय पिता के द्वारा सामने रखी असंस्य बस्तुओ को छोडकर 
उन्होंने श्रीमद्भागवत को हाथ भें लिया । 
माता-पिता ने गौराज्भू की संन्‍्यास-बृत्ति देखी । पिता ने वहा-- 
सद्यो विवाहों रूपवत्येव हिताय ऋल्पते 
बध्नाति मन्ये केवल प्रेम भुमुश्षुतन्दतम्‌ ॥ 
« एक दिन गौराड्ड-गुप्त हो गये । माँ रोने लगी । गौरांग उसे मिले गाते हुए-ए 
» »  हरेनाम हरेनाम हरेनामेव केवलम्‌ । 
एतदेव कलौ जाने साधन सिद्धि-वत्सलम्‌ ॥ > 
, माँ उनकी प्रदृत्तियाँ देखकर रोने लगी । गौराद्ध ने समझाया-- 
न खलु न खलु मातः साम्प्रतं तवेदृशरोदन 
प्रियवरतनयश्चेन्मोक्षमोदमात्मन ईप्सते । 
अहमपि तब पुत्र; प्रार्थये पदाम्ब॒ुजपुजनं 
न किसपि भुवि मन्ये मातृपुजनादतिरिच्यते ॥ 
पिता का वक्षःपीड़ा से स्वरगंवास हो गया । 
प्रथम अद्डू के चतुर्थ दृश्य के अनुसार यौराज्ध का प्रथम विवाह तट्ष्मी भामक 
फस्या से हुआ था, जो उनके साथ बचपन मे गगा तट पर खेला करती थी । लक्ष्मी 
में श्यागफान्ता कायक नवद्ीष की वेध्एवी से कहा-- 
देश देशें भ्रमन्नायो लभते कीतिमालिकाम्‌ | 
क्लिएनाति विरहाग्निस्तु मामनाथां हि बालिकाम्‌ता 
त्वमसि मम दुःखहन्ता भाग्यनियन्ता त्वमस्ि मर्म भुषणम्‌ । 
ज्यात्ञानाशं दत्त्वा श्लेपचुम्बनं यच्छ में नूत्नजीवनम्‌ ॥ 
एव दिल सपंदंश से लट्ष्मी सुरधाम चती गई 
दूसरे अद्ठ से दूसरी पतली विष्णुद्रिया धाती है; ग्रौराज्ध के यह वहने पर कि 
तुम भी मेरी सदयोयिनी बनझर पढ़ाओ, विष्शुत्रिया ने स्पप्ट कहा-- 


+ 


१११२ आधुनिक-संस्कृत-दाटक 


शोकार्तमाता स्वगृहे हि यस्य 
साध्वी च भारया भ्रणयान्निरस्ता। 
लोकातिनाशे . प्रणयस्तु तस्य 
पुत्रस्य वृत्तिनं मया. प्रशस्ता॥ 


द्वितीय अड्डू के चतुर्य दृश्य मे गौराज्भ दर्शनाचायों को सिजाते है-- 
प्रेमामुतं वितर विमल निखिलनरेपु नित्यम्‌ । 
पुष्पोपप: किर परिमलं हृदयक्षरितवित्तम्‌ ॥ 


वे हरि का नाम लेते हुएं नाचने लगे तो वेदान्ती ने कहा-- 
साधु साधु नटश्नेष्ठ नृत्यं तब सुशिक्षितम्‌ । 
शास्त्रपाठस्थ चित्र वे फलमिदं तवेष्सितम्‌ ॥ 
गौराग का प्रत्युत्तर था-८ 
न्ामगान सनृत्य हि चित्तशौचाय कल्पते ॥ 
सभी विरोधी भाग खड़े हुए । 


पंचम दृश्य मे शान्तिपुर में अद्वेत के घर पर श्रीवास आता है । वह गौराग से 
मिलने के लिए विशेष चिन्तित था । तभी वे आ पहुँचे और बोले-- 
अद्वेताचार्य भवत्यध्ये प्रीणाति मां हि तावकम्‌ । 
आयतो5स्मि स्वयं भ्रातलंभस्व प्रेम मामकम्‌ ॥ 
धष्ठ दृश्य में नवद्वीप के राजमार्ग पर जगा और माघा नामक पुलिस कहते हैं 
कि गौरांग पचपन में कुछ दुर्देम था । अब साधु हो गसा है। तभी वेदान्तवागरीश 
ने उन्हें समझाया कि गौराज्भ कहाँ का साधु है-- 
व्यभिचारे सुरापाने रमते गौरपण्डितः 
. कुलाज्भारस्ततोश्स्माभिर्भवतु पथि दण्डितः ॥। 
तब दोनों ने छऊ कर मदिरा पी और उप्पर से नित्यानन्द को आहत 
किया ) नित्यानन्द में कहा कि तुम्हारे ऊपर अब भी मेरा प्रेम प्रवाहित हो रहा 
है। उनके प्रेम को देखकर वे दोनो बः्झोर पुलिस वर्मचारी नित्यानन्द के पैर पर 
गिर पड़े । उनके नाभ जगन्नाथ और माधव रख दिये गये ) वे गौराज्ज के शिप्य बन 
गये । 
सप्तम दृश्य में धर्माधिकारी काजी के पराग बेदाल्तवागीश और तदंचुल्चु 
पहुँचते है । इन्होंने उनके क्षपव्राद सुनत्॒र उनको दष्ड देने को थात बही | जब 
गौराकु प्रलयपयोधिजले शुतवानसि वेदम्‌' इत्यादि ग्रासे उधर से निकसे तो 
उन्हें गंवाद मिला दि बाजी ने राजमार्ग पर कीर्जन पर रोक लगा दी है! गौराज 
ने बहा-- 
रक्षति वेष्णवान्‌ विष्णुर्नास्ति संशवकारणम्‌ । 
लिःसंगो<हूं स्वयं मार्गे फरोमि वास कौर्तनम्‌ ॥ 
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जयतु प्रेमभूयिष्ठा  विष्णुभक्तिघेरातले । 
स्फुटतु हृदयाम्भोज॑ कलेश्व पापपल्वले ॥ 

गौराग गाते है । काजी आ टकराता है। गौराड्भ ने उससे कहा--+ 
विजयतां भहाकालोी धर्माधिकार-रश्मिना । 

काजी ने गौराज्ध की बातें सुनकर कहा-- 
मम साहायक॑ वन्धों लभतां विजयाय ते। 


तृतीय अद्भू मे श्रथम दृश्य मिश्रभवन है । वहाँ गौराज्ज की माता शची और 
पत्नी विष्णुप्रिया है । वही गौराज्भ आकर विष्पुप्रिया से बोले-- 
नास्ति प्रेयः प्रिये विश्वे विश्वनाथस्य पूजनातू ( 
विष्णुप्रिया ने कहा-- 
त्वमेव मम ललाटतिलक नयनयोमेंदुरमझजनम्‌ | 
स्वमसि च म्मणः कोरकं प्रेमपरागरसरंजनम्‌ ॥ 
शची ने पुत्र गौराज् को संस्यास की अनुमति देते हुए कहा-- 
तथास्तु लोकदु.खार्त-जननीमपि विस्मर । 
विश्ववलेशविनाशार्थ सन्न्‍्यासं त्वरितं वर ॥ 
अपनी पत्नी को छोडना गौराज्भ के लिए कठिन हो रहा था । उन्ही के शब्दों 
में पत्नी है-- 
इयमतिसरलात्मा बालिका ग्रेमसत्त्वा 
मयि चिरमनुरक्ता विप्रयोगे विपष्णा। 
फिर भी लोकहित के लिए गौराज्ध चलते बने तो विपष्णुप्रिया ने भाग्य को 
कोसा-- 
भालं विष्णप्रियाया: कि दः्धमद्य निरन्तरम्‌। 
सन्‍्यासं श्रयते नाथो रिक्त मम चराचरम्‌ ॥ 
यौवन यात्रि में वन्ध्यं जीवन च प्रवंचितम्‌ | 
गौराज्भ ने केशव से दीक्षा ली कच्चनपुर मे। वे नवाश्रम में शृष्णचेतन्य हो 
गये । वहाँ से वे काआनपुर चले गये। उनकी माता को यह समाचार देकर सभी 
अनुयायी काचनपुर चते। 
तृतीय दृश्य मे काअन पुर मे बृक्ष के नीचे ध्यानस्थ चैतन्य बंठे हैं। फिर वृष्ण 
का वीर्तन करने लगे । वहीं केशवर्भारती आ पहुंचे । उन्होंने चैतन्य मे वहां क्लि 
आधम में पुन- आ जाओ | चैतन्य मे कहा झि अब सो बृत्दाउन जाना है। वेशब ने 
आश्ीवदि दिया 
गच्छ विजयलामार्थ प्राप्तोषि कौतिगोरवम्‌ ॥ 
चैतन्य का विश्वास है-- 
कृष्णों सराधिको विहरति धरायामद्याषि वृन्दावने 
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वही नित्याननद आ गये। नित्यानन्द से उन्होने बुन्दावत का सांग पूछा तो 
उन्होने वहाँ न ले जाकर चंतन्य को शान्तिपुर ले जाने का उपक्रम किया । 

चतुर्थ दृश्य नवद्वीप में मिश्रभवन का है । गौराज्ध की पत्नी विष्णुप्रिया ने देखा 
कि सन्‍्यासी बन कर चेतन्य पुनः अपने घर पर आ पहुँचे १ वे कहती है-- 


वेणुं को चाद्य चांदयते भूयों मम छिन्‍्ते कानने 
वेपथूर्मानसे जायते कान्तपदचारप्रतिस्वने ॥ 
वही मात्ता शची आ पहुंची । इनसे तित्यानन्‍्द ने कहा कि चलें अपने पुत्र की 
देख लें 
शान्तिपुर के राजपथ पर चैतन्य है। वहाँ अद्देत आकर उनसे मिले। अब तक 
चेतन्य की प्रम में रखा गया था कि आप बृन्दावन पहुँच रहे हूँ । अद्वेत से उन्‍हें 
वस्तुस्थिति का ज्ञान हुआ तो उन्हें क्रोध हुआ-- 
नित्यानन्दस्य कूटेन तहांहँ हि प्रवश्चितः 
वहाँ से वे अद्वत के घर पहुंचे । वद्ी श्री देवी 'उनसे मिली ! उन्होंने बताया 
कि माँ और पत्नी पर उनके धर छोडने से वया वीत रही है। चैतन्य ने अपनी 
बात कही कि संन्‍्यासी को अपने लोगों से दूर रहना चाहिए । तब उनकी मां ने 
कही-- है 
श्रीक्षेत्रधाम तीर्थ तु वंगान्तिके हि बरतेते । 
कुरुष्व बसति तत्न निश्चे.यसाय प्रुत्न ते ॥॥ 
_  चंतन्य ने उनको बात मान ली! वे जगन्नाथ जाने के लिए कतिप्य भक्तो के 
साथ चले । मार से सीमा पर रामचन्द्र भी आ पहुंचा ! वह उनके चरणों पर गिर 
पढ़ा । 
अतुर्थ भड्टू में चैतन्य की श्रीक्षेत्र की चरितयाथा है । 
वहाँ उनसे सार्वभौस वसन्‍सुदेव नामक राजगुरु मिला । वह प्रगत्भवावर था, और 
चैतन्य को ही शिक्षा देने पर तुला था । उसने चैतन्य से कहा-- 
शास्त्रज्ञानप्रदानार्थ भवामि तव शिक्षक । 
उसके अटपट बहने पर चैत्तन्य ने हरि भक्तिभाव वी लहरी बहाई-- 
गायतु में सतृपमानस्त हरिनामरागं खलितम्‌। 
हा बिना नामगरीतरस जीवनमिह विफली कृतम्‌ ॥॥ 
घेतन्य ने उनकी चतुप्पाठी में एक सप्ताह तक वेदांत विषयक प्रवचन ग्रुना। 
तब तो एक दिन उन्होंने सावंभौम से मह्‌ दिया । 
अनधिकारिणं मन्ये भ्रान्तं त्वां पलु शिक्षकम्‌ 
सार्वभौम आग घबूता हो गया । चैतन्य ने उसे फिर समशाया-- 
प्रमां दत्ते विपश्चिद्म्यः करष्णकृपान्र केवलम्‌ ५ 
पौवत्यदायिनी सैका णजनयेत्‌ प्रेमपुप्कलम्‌ ॥॥ 
दिसी दिन सावंभौस अपनी भगिनी और कर्या को उसके दुर्दान्त पतियों बेः 
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द्वारा अवहेलित देखकर उनकी दुर्देशा से धबड़ा कर आत्महत्या करने वाला ही था 
फि चेतन्य की हरिनामवासित वाणी सुनाई पडी । वह उनके चरणों में प्रणव हो 
गया | चैतन्य ने उन्हे जगन्नाथ का प्रसाद दिया और गाया-- 
जयतां जगति प्रेमधर्म:, लभतां निखिलं शान्तिशर्म । 
वहाँ से चंतन्य अकेले दक्षिणापथ जाने की सोचने लगे । भक्तो ने कहा--अकेले 
जाना ठौक नहीं, तो कृष्ण ने कहा-- 
कृष्ण: सहायः प्रतिमार्गमास्ते । 
फाहगुव की पूर्णिमा के दिन प्रत्तिवर्षानुसार विष्णुप्रिया चैतन्य का कीर्तन देखने 
के लिए उत्सुक हो उठी । बढ श्रतिमास के प्राझतिक सौरभ का वर्णन करती है 
और उन दिनों का स्मरण करती है, जब उसे पति का साहचर्ष प्राप्त था । 
यथा 
मार्गशी्पं. जायते. कनकधान्य॑ 
सर्वंसद्यसु॒ विहित॑ नरनेवान्नम्‌ 
लभसे त्वमपि बहुघन॑ हृदयरमर्ण 
कुरुपे च सुखशयनं निशि मया .-कान्‍्त 
श्रयामि तबाडूं विचित्रजत्पा है 
विभावरी याति मुहूर्त रत्पा 
वचस्ते चादुचतुरं हससि मधुर 
मर्म ते जय विधुर त्वमसि चिरशान्तः। 
तदानी प्रभो. बिष्णुप्रियाया 
निलये मातं स्वगरंदुलंभमपि सुखम्‌ 
इदानीं. भक्ततरण  बंचिताया 
हृदये जात॑ रौरवसुलभ दुःखम्‌ ॥ 
होतन्य जगप्नाय से चलकर गोदावरी तट पर विद्यानगर पहुंचे । वहाँ उनकी 
भेंट शिप्पो के साथ रामानन्द से हुई । रामानन्द उनमे प्रमावित हुए और बोसे-- 
प्रथमामि महामक्ता दिव्यायिपा प्रकाशितम्‌ ॥ 
रामानन्द विजानीहि तथव॑तं चरणाश्रितम्‌॥ 
दामानरद ने अपने को छूद कद्ा तो चतन्‍्य ने ध्रयोध रिया-- 
शूद्रोषपरि स्थाई दिजाच्दू याद्‌ कृप्णमकितिपरायणः ॥ 
सौर भी-- ठर 
आगयः स्वग्रेशाद्य रामावन्दस्य ह्ेल्वे! 
मतिरास्तां हि शभक्तातों प्रेमार्ण वर्य यो रवे ॥॥ 
हुई को रामानरश ने बहा-5 
दासानुदस आायातों भराायों गनुजाबमः । 
यरदते प्रणियातेन दोनस्‍्त्याँ मउतरासस म 
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जीवनमद्य में घन्य॑ मेदिन्यां लक्षितः सुरः। 
पिवामि प्रेमपीयूप॑ नेत्रसृत॑ तृपातुरः ॥ 
इस दृश्य को वहाँ पर उपस्थित कतिपय ब्राह्मणों ने देखा तो बोले--: 
नुनें प्रेमावतारोज्यं श्रीचैतन्थो द्विजात्मजः। 
वन्य सर्वेरहोध्स्माभिस्तत्पदाम्बुजयो: रणः ॥ 
दक्षिणापथ में चेतन्य को दूसरे वेष्णव मिले कृष्णकिकर ! उन्होने चैतन्य से 
आत्म-परिचय दिया-- 
गुरोरादेशतो नित्यं गीतां पठामि सज्जन। 
पठन्नेव हिं पश्यामि क्ृष्णं श्यामलसुन्दरम्‌ । 
तपेंयते च में चित्त रसपीयूपनिझेरम्‌ ॥ 
अतन्य ने उन्हे गले लगा लिया । 
अन्यत्र रामानन्द से चैतन्य ने भक्ति-विषयक तत्त्वचर्चा की। कृष्ण ने उनकी 
कतिपय उक्तियो को बाह्य बताया और वहुत-स्ली उक्तियो को साध्य और श्रेय 
बताया । रामानन्द की नीचे लिखी उक्ति सुद कर चैतन्य गदुगद हो गये-: 
नाय॑ श्रियो5ज्भ उ नितान्तरते  प्रसादः 
स्वर्योपितां नलिनगन्धरुचां. कुतोज्न्याः 
रासोत्सवे5स्प भुजदण्डगुहीतकण्ठ-- 
लब्धाशिपां य. उदगाद्‌ ब्रजसुन्दरीणाम्‌ ॥ 
इस प्रसंग में राधा और क्रप्ण के सम्बन्ध की विदृति चैतन्य के मुख से 
परिचेय है-- 
राधामाघवयोः परश्चिरनव: प्रेमा स्वभेदात्मकः 
कान्ता खलु कश्न वल्लभवरः पार्यवेयमूर्न दयोः। 
चैवर्तों रमणास्वुधिप्रतिकर: स्थान्न प्रमायुचको 
'ह्वादिन्या अपि लोयते स्मृतिलवो भोवतुश्न तादृग्तयः ॥। 
चतुर्थ अड्डू के अन्तिम आववें दृश्य में श्रीक्षेत्र ( जगन्नाथ ) भें राजसभा स्थान 
है। राजा प्रतापरुद्र ने अपने राजगुरु सावंभीम से पूछा कि वया आप चैतन्य को 
जानते है ? उन्होंने मे कहा कि मैं तो अपना सर्वस्व छोड़ कर उनके श्रीचरणों मे 
समपित है। प्रताप ने सावंभोम से चैतन्य के विरोध मे इधर-उधर के प्रश्न पूछे 
जिनके समाधान में सावंभौम ने भक्ति की महिमा श्रतिपादित की ! उसी समय पहाँ 
रामानन्द भी था गये । रामासन्द ने प्रतापरुद्ध को बताथा-ः 
स्मरामि केवल परां हरेः सरागचातुरीम्‌ 
सार्वभौम ने उन्हे बताया कि बंगाल के राप और सनातन यवनराज द्वारा बहु 
सम्मानित थे । ये भी थव चैतन्य की शरण में आ चुके है | रामानन्द ने वहा: 
बुन्दावन श्वारीरं मे राधिका मर्मकन्दरे। 
वैषूं बादयते कृष्णो नित्यं तथा हरे हरे॥। 


है 
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पच्चम अड्धू का प्रथम दृश्य गम्भीरा कुटीर का प्रागण है, जहाँ चेतन्य, सावेभौम, 
रामानन्द, नित्यानन्द, राजपुत्र, मुकुन्द अद्वेत, श्रीवास, मुरारि, हरिदास, प्रतापरुद्र 
आदि इधर-उधर से आते-जाते मिलते है । 
राजगुरु सावंभोम चैतन्य से कहते है कि उत्कल के राजा प्रतापरद्र आपका 
दर्शन चाहते है। चैतन्य ने कहा-+ 
गहिततरं कालकूटास्वादनात्‌ तस्य । 
शक्तिमन्तो नृपाः प्रायः प्रकृत्या सपतां थिताः 
जनयन्ति विकारं वे नारयो$पि दाह निर्मिता३॥ 
चैतन्य कृष्ण-विषयक संगीत सुनकर भाव-समाधिं में निमग्न हो गये। फिर 
उन्होने गाया“ 
बैंकुण्ठमयि विहाय त्वरया श्रयस्व मामकहृदयम्‌ । 
चन्दनरसेन लेपितं मया कुरुष्व तन्निजनिलयम्‌ ॥ 
तब रामानन्द राजा रुद्र के पुत्र को लेकर आये। चंतन्य ने कहा कि तुम क्या 
मुरारि हो ? यह कह कर उनका आलिगन कर लिया। यह देखकर रामानन्द 
ने कहा-- 
धन्यो5यं राजसुतोञ्य धन्यः स्वयं च भूपतिः । 
इदमालोक्य सर्वेपां वर्धते श्रीहरी मतिः॥ 
जगनप्नाथपुरी मे रथयात्रा का समय आया। वंगाल से अद्वेताचायें और श्रीवास 
आदि आये। चैतन्य ने प्रत्युदूगमन पूर्वक उनका सवर्धन और आलिगन कियां। 
चैतन्य ने पूछा कि हरिदास क्यो नहीं आये ? वे बाहर वृक्ष के नीचे थे।" उनसे 
मिलने के लिए चैतन्य दौड पड़े । चैतन्य ने उनसे कहा--- 
शोधयितुं निज देह हृदयं किच मानसम्‌। 
प्विप्यामि त्वां मुहुदिष्व्या गृद्दामि त्वत्परं रसम्‌ ॥ 
क्र्थात्‌ अपने शरीर को पवित्र करने के लिए आप का आलिगन कर रहा हूँ 
एक दिन स्वय राजा प्रतापरद चैतन्य के पास आये--राजभूषण-रिक्त और 
नंगे पाँव | प्रताप उनके चरणों मे गिर पडा। राष्रानन्द ने कहा कि राजा आपका 
करणा-लव चाहते हैं । चेतन्य मे उनका आलिगत क्या । राजा ने कहा-- 
जीवन मम राज्यं च तव पदे समपितम्‌। 
चुम्बति मुकुट घूलि भगवत्पदलाब्छितम्‌ ॥ 
फिर निन्‍्यानन्द ने वहां कि वगवासी भक्त रययाश्रा के बाद सौट जाना चाहते 
हैं। चँतन्य ने उनके हाथ अपनी माता वे लिए वस्त्र भेजा, जो उनकी पूजा के लिए 
अध-स्वस्प था । 
दितीय दृश्य सवद्वीप में मिश्र का घर है। विष्णुप्रिया, चेत्तन्य वी पत्नी, 


१. हरिदास से यवन थे । इस सकोच से भीतर नही आये । 
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विरहिणी अपने पति के विषय मे चिन्ता करती हैं और उनकी पूजा करती हैं । सखी 
कांचनी ने उनसे कऋहा+- 
एयामाज़्ो द्वापर किंच कलो गौरतनुस्तथा। 
वल्लभस्ते चिरं विष्ण राजसे कमला यथा ॥ 
उसने विष्णुप्रिया को आश्रासत दिया-- 
प्राप्स्यसि प्रेमशोकार्ते वाच्छ्छितं किच गौ रवम्‌ ॥ 
शी देवी ने आकर सवाद दिया-- 
गौराज्भः पुनरायातो नीलाचलाड़ि साम्प्रतम्‌ 
चेमांसे मिले। मांने उन्हे पत्नी विष्णुप्रिया के पास ला दिया! चैतन्य ने 
उनसे कहा-- 
विष्णुप्रिये वियोगार्ते कृंष्णप्रिया भवेश्विरम्‌। 
हरिनाम करोत्वायें मज्जुलां ते तनूं गिरम्‌ ॥ 
तृतीय दृश्य में कतिपय भक्तों के साथ वाराणसी, प्रयाप और मथुरा होते हुए 
चैतन्य वृन्दावन पहुँचे। काशी में तपन मिश्र और प्रकाशानन्द शास्त्री से चैतन्य का 
समागम हुआ प्रयाग में चिवेणी में स्नान करके चेतन्य ने यमुना के गर्श में मन्दिर 
'की भाँति प्रवेश किया । 
मथुरा की सड़कों की घूलि मे प्रेम-विज्ञत होकर वे लोढते थे ओर 
बुन्दावन मे-< 
वृन्दावमे प्रभुत्यि रमते पथि कानने 
निरीक्षे दिव्यदीष्ति च प्रीतिस्मिते तदानने ॥ 
स्निह्मयति पादपे वल्ल्यां निकुजे विहंगे पशों । 
वृन्दावन परित्यज्य कुत्रापि न ब्रजत्यसौ ॥ 
प्रयाग मे चेतन्‍्य से रूप और वल्लभ मिले, ,जिन्हें प्रभु ने अपने सम्प्रदाय मे 
दीक्षा दी । 
काशी में चैतन्य चद्धरेखर के घर पर आये। काशी के विषय में चैतन्य 
ने कहा 
वाराणसी महास्थानं जाह्नवीनीरसेवितम्‌ । 
अन्नागत्य हि संजातं सार्थक मम जीवितम ॥ 
वहां से चैतन्य श्रीक्षेत्र लौट आये । वहाँ दृद्ध, हरिदास यवन-भक्त रोगी थे । के 
चैतन्य थी रुपमाधुरी देखकर मरना चाहता घा। चैतन्य ने वहाँ भाकर उनका 
क्रालियत किया और कहा-- 
भागयती तनु घझ्लिप्ट्वा जातो मे पुलकोद्गमः॥ 
बन्दे त्वां हृरिदासाख्यं महात्मानं प्रियोत्तम ॥ 
उन्होंने मृत हुरिदास का शरीर कन्‍्ये पर रखकर नृत्य किया /। 
१. हरिदास-देहूं स्कन्धे स्थापयित्वा नृत्यति | * * 
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प्रट्परिवतंत के पश्चात्‌ इसी अड्डू में गम्भीरा-आज्धण की घटनाओं का द्श्य 
समुपस्थित है। चैतन्य दुबंल हो चले थे । उनका शरीर जल रहा था। तभी रघुनाथ 
के द्वारा लाई हुई देवदासी ने क्ृप्ण-भक्ति-विषयक भजन गाते हुए नृत्य किया, जिसे 
सुन कर चैतन्य मूछित हो गये । सचेत होने पर उन्होने फिर मेघराग मे गाया-- 
आयाहि, कृष्ण हे नटबर, सत्वरं रमस्व मय॑व सम होलिका-खेलायाम्‌ ! 
स्थापय तृपितीप्ठे तव रक्ताधरं करोति रासपरमं राधिका-रोलायाम्‌ ॥ 
उन्होंने पुरुरवा के स्वर में तुलसी को देखकर गाया-- 
त्वमसि तुलसि, तन्‍्वी मण्जरी क्ृष्णकान्ता, 
अमर कुलमपि त्वां दूरतो नित्यमेति। 
श्रवणविषयतां ते कि गता तस्‍य वार्ता-- 
कुछ स्ति बरुणां मे सोडपि कान्तो ममेति ॥ 
उन्होंने फुल्लमत्लिका, हरिणी और वृक्षों को भी मार्ग में देखकर उनसे पुृष्ठा कि 
यया कृष्ण को यही देखा ? 
चंतन्य मे कहा-- 
क्ष्णः कर्षति मे प्रसह्य सखि हे पंचेन्द्रियाणीशए्वरः )। 
ये गादे हुए झम्पपूर्थफ समुद्र मे कूद पडे । कवि का अन्तिम सम्बोधन है+-+ 
असीमो हि यथा कामयते सलीलप्तीमालिगनम्‌ । 
ससीमस्तथा प्रार्थयते तस्मिय्‌ कत्स्न-निमज्जनम्‌ ॥ ५,5८१ 
नाव्यशित्प 
गीतगौराज़ गीतवाट्य कोटिका अनूठा रूपक है। इसमे पांच अच्छु हैं, जो 
चार से लेकर आह दृश्यों में विभक्त है। पूरे नाटक में ३० दृश्य है । कतिपय दरश्यो 
में पटपरियतंन द्वारा दो स्यलो की घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। ब्रिना पह- 
परिवर्तन के भी विभिन्न दिनो की घटनायें एक ही दृश्य में दियाई गई हैं। पचम 
अक के प्रथम दृश्य में बगाल के भक्त पुरी की रथयात्रा देखने आते है भौर चते भी 
जाते है । 
नाटक में एकोक्तियों का बाहुल्‍य है । यथा प्रथम अबू: के द्वितीय दृश्य के आरम्भ 
में विष्णुदास रंगमघ पर अकेले रामकेली-रागिणी मे गाता है-- 
न शशिनं रोचयितुमल निरवधिनिवासनभसम । 
श्रयते वसुधातलं सुधानिधिः श्याम लोकाशुलायप्यरभसम्‌ || 
माटक के प्राय' सभी गीत एक्तोक्तियो के रूप मे अस्तुत हैं । 
चतु्य अब में 'अव्यक्तभाष कुरुने कट्क्तिम्‌' आदि चैतन्य की एकोक्ति है।९ 
पंचम अद्भू का आरम्भ चैतन्य की वहादुरी-त्तोडी-रागियी मे गाई हुई एकोक्ति से 
होता है । पाप बह कफ न मन जल, 
१. इस साटक के विषय न्‍्वगत एस्लोक्ति-कोटिक 


हैं। यथा पृष्ठ १०६ पर 
रामाननद का । 
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प्रवेशक, विष्कम्भकादि अर्थोपक्षपको का समावेश इसमे नही है ।* द्वितीय अड्डू 
के तृतीय दृश्य थीवास और अद्वंत गौराज्धभ के पूर्वचरितों का समाकलनात्मक सवाद 
प्रस्तुत है, जो वस्तुतः अर्थोपक्षेपकोचित है । पंचम अड्भू के तृत्तीय दृश्य में सेवक और 
बलभद्ग के संवाद मे चैतन्य की वाराणसी-अ्रयाग-मथुरा को यात्रा की पठनाओं का 
वर्णन है। 

अद्ू में नायक कोटि के पानों का सदा घ्यात नही रखा यया है। द्वितीय अह्ढू 
में हितीय दृश्य के वाद यौराज्ध के चले जाने पर मध्यम कोटि के पात्र श्रीवास और 
अद्वेत बातें करते हैं। एक ही दृश्य मे पात्रों के जाने के वाद नये पात्रों के आने तक 
रंगमच रिक्त रहता है। द्वितीय अद्भू के तृतीय दृश्य में श्रीवास॒ और अद्वत के 
निष्क्रान्त होने पर शची और वि्णुत्रिया बाती हैं। इस दृश्य में स्थल भी अनेक 
हैं। आरम्भ में राजपथ है, फिर गंगा की ओर जाने वाले पथिको का मांग है। 
रंगपीझ पर कई पात्र वहुत देर तक चुपचाप खडे रहते है । फिर सवद समाप्त होते 
पर वे अपनी मनोगत भावनाओ को व्यक्त करते हैं । 


वीरेन्द्र कुमार की भाषा में असाधारण सरलता और सुवोधता है। विरली ही 
नाटकीय कृतियाँ इस दृष्टि से वीरेद्ध के रूपको की समता में आ सकती है / उनके 
यद्यों मे सांगतिया पदक्रम के साथ गद्यात्मक पदविन्यास्त की छठा अनुपम बिराजती 
है। अलकारो का अतिविरल प्रयोग है। सर्वेत्न प्रसाद भ्ुण वैदर्भी रीति से सुसज्जित 
है। उदाहरण लें-- 
आयाति यदा तु मरणं को5पि न भवति शरणम्‌ । 
कृष्ण केशव हे स्मरामि ते चरणतरणीम्‌ ॥ 
कही-कही लोकोक्तियो के प्रयोग से प्रभविष्णुता उत्पन्न की गई है। यथा-- 
समुद्रे पात्यते शय्या कथ॑ शड्े, तु गोष्पदम्‌ । 
चैतन्य को पंचम अद्ू भे श्रीमती वैप्णवी शुकप्तारी-संवाद गाकर सुनाती है, 
जिसमे कृष्ण की्तेन-मालिका है ! 
इस नाटक में गीतों के वाहुल्य के साथ नृत्य की भी प्रचुरता है। प्रायगः 
भावाविष्ट चैतन्य के नृत्य हैं। पंचम अडू, में देवदासी जयजयन्ती-रागमिणी मे गाते 
हुए नृत्य करती है । 
भारतीय विधानों का अतिक्रम कहॉं-कही दृष्टिगोचर होता है। तृतीय अच्दू में 
ग्रौराज़ गृहस्थाथम छोडते समय अपनी पत्नी का आलिगन और चुम्बन करते हैं ।' वे 
फिर उसके चूगेजुन्तल का चुम्बन करते हैं ४ 


कर्णपूर के चैंतत्य-चन्द्रोदय का प्रभाव कथावस्तु को रूपित करने मे दिखाई 


जी ----++_त++-_त..तलतनतहह..+_._ 


१. आएितप्य घुम्वति विष्शुत्रियाम । 
३. विष्शुश्रियाया चुण॑कुन्त्ल चुम्वतिा 
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देता है दीरेन्द्र ने चेतन्य के सम्पूर्ण जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं कौ भावुकता 
से बासित करके प्रक्षकों को रसमय विधि से मनोरजन प्रदान किया है ।" 

बीरेचद्ध का कविहृदय भावों के विश्वात्मक अनुवन्धो की प्रतीति करता है। यथा 
गौराद्ध की प्रद्नण्या के अवसर पर-< 


कानने लतासु पुष्पाणि न मोदन्ते मन्‍्थरपवनों ग़ायति करुणसंगीतम्‌ । 
शप्पाणि गतासुकल्पानि म्लायन्ते पाथिवरुदितं सु वियति कि प्रतिध्वनितम्‌ ॥ 
बीरेन्द्र ने कालिदारा के पुरूरवा की भाँति चैतन्य से वृष्ण बेः विषय से विकबर 
और शुक से प्रश्न कराया है । यथा, 
अगि शुक त्वया दृष्टा निकुंजस्थेन केशवः। 
कदा लम्यो मया तस्य दयानिधेः कृपालवः ॥ 
इस नाटक के द्वारा कवि ने समाज का चरित्र-निर्माण करने की योजना 
कार्पान्चित की है। यथा, मानव की विनय-चूत्ति केंसी हो-- 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिप्णुना। 
अमानिना मानदेन कीर्तनीमः सदा हरि: ॥ 
जगप्ताथ की ओर जाते हुए पायेय वी चर्चा करने पर जय चंतन्य से 
नित्यातनद ने कहा“: 
मघुकरी भ्रभो नून॑ पेडिकासु हि संचिता 
तो चैतन्य ने कहा 
अवघूत हा सज्जातः याय्यतिप्सया। 
त्वया बन्धो न॑ गन्तव्यं संन्‍्यासिना सम॑ मया (॥ 
चुतस्प मे उनके दासा मांगने पर बहा कि अच्छा, तत्काल ही मधुकरी पेटिका 
को नदीजल मे फेंक दो । 
नेषश्य से शुह-ध्यनि का प्रवर्तेत उद्धीपत दिझाव के लिए प्रयुक्त है। 
आवश्यक ते भी हो तो क्या हुआ ? स्त्री विषयक कारण्प के अवसर यीरेस्द मे 
निरालें हैं और सविवरण मासिक यर्णन किया है। विष्णुप्रिया ने प्रसंग इस दृष्टि से 
मृहत्तम हैं 
रवि पी दृष्टि स्वामी रामतीयं शी प्रद्न ति-विषयक धारणा गे भी स्थान-रथाव 
पर प्रभावित प्रतीत होती है । कयि सबयरों प्रेमरस-विभेर करके मानवता के नाते 
सामान यमाना चाहता है । सपा, 
जायन्ते यवना भक्ता: किमाध्नयंमतः परम । 
शण्यते प्रेम सर्वम्यो धर्मेम्यों मनुजैपषरम्‌ ॥ 
१. ऐसे इसको की एक पिशेषा बह होठी है जि अनेझ दुश्प अपने आप में पूर्ण 
होएईे हैं और अनेर क्यापुरप नायरयर्‌ प्राधान्य प्राप्त बरदे है । 
२. राषमतीष डी विधारणारा से यह प्रदृत्ति सम्पूक्त है। 
७१ 
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है। दोनो सिद्धाथे की वानप्रस्य-प्रवृत्ति से चिन्तित हैं। शुद्धोदव ने स्पप्ठ कहा--: 

चेप्टेइहूं सर्वार्य सि्धे संसार-पाशेत वन्दीकत्तृम्‌ ! वही यशोधरा आा गई १ बह 

प्रसन्न थी। उससे गौतमी ने कहा कि सिद्धार्थ को अपने धर में चाँधे रखो। 

शुद्धोदन ने यंज्ञ करके उसके प्रभाव से सिद्धार्थ कों घर रोकना चाहा। उन्होने 
सिद्धायं को घुलबाया | कुशल पूछने पर शिद्धाथे ने कहा 
हृदयं क्षुम्णाति नियत जीव-दुःखदशेनात्‌ 

शुद्धोदन ने कहा कि मैं तुम पर राज्य-भार छोडकर वानप्रस्थ लेता चाहता हैं। 

पिद्धाय से घामिक उद्देश्यों पर विवाद हुआ | सिद्धार्थ का अल्तिस विप्कर्पष था-- 


ग्राह्म॑ न सर्व प्राक्तनताया हेतोज्ञानं ववसान्त विश्वे विशाले । 
नव्यं च॒ _तत्तवं दद्युनंवीना नृम्यो नाप तथापि श्रेयो भवेत्तत्‌ ॥ २.५६ 
चे चलते यते । 
तृतीय अंक के पूर्व प्रवेण के अनुसार सिद्धार्थ रथ पर बैठकर राजपथ पर जाने 
वाले है। इस भद्धू में सिद्धार्थ राजपय से कुछ दूर नेपय्य में देखते हैं-“पलिततकेश, 
अूसबृताक्ष, दन्‍्तविहीन, कम्पित-यप्टिहस्त, अवनताड्र और स्खलितपद से चलने 
बाले घुद्ध को । यह कौन है--यह पूछते पर सारथधि उन्दक ने बताया--ज राप्रस्तो 
जनरः। नेपथ्य से उस वृद्ध ने गाया-- 
सर्वाज्ध लुलितं स्खलन्ति दशनाः स्वेदलुतिवंधिंता 
दृष्टेज्योतिरपि श्वितं विफलतां कर्षेन नाप्तः स्वनस्। 
वक्ष: पिशजरतः प्रियासुविहगो निष्क्रान्तये ऋ्दति 
दुर्देवे मम हन्त जीण॑वयसः शार्दूलभीरोगंचा ॥ ३-७३ 
निकट के पुष्पोचान से छन्‍्दक ने सिद्धार्थ को दिखलाया क्रीह्ापरायण निश्चिन्त 
आमसमण्डली को । उन्हे देख कर सिद्धार्थ को आभास हुआ-- + 
सदि नरमनः धिशुचित्तवदभविष्यत्‌ तहिं मानयास्त्रिदिवं पृथिव्याम- 
रचयिष्यन्‌ । 
उपयुक्त अनुभव के पशधातर्‌ उन्हे किसी रोगी की आर्त वाणी सुनाई पड़ती है-5 
यदि भम् जीवन भवत्ति सर्वधातिकगर। 
लनियमपरबांछितस्तदवद॒नाय कुतः प्रयत्न: ॥ 
छन्दक ने उन्हें बताया कि यह रोगजजंर व्यक्ति दिनरात शय्या पर पट्ा रहता 
है ९ बह आपडो देखने के लिए घर मे बाहर आना चाहता है, किन्तु चज नहीं 
पाता । सबको रोग होना ही स्वाभाविक है। सिद्धार्थ इस निष्पष पर पहुँचे कि रोग 
दिना घुड्पे बे ही घूदा बता देते हैं । 
आगे सिद्धा् दो शवयात्रा गा हृर्िनाम सुनाई पहा । उन्होंते भूत व्यक्ति गो 
दिविठी पट होये जाते देखा । प्रश्न के उत्तर मे उन्हें ज्ञाव हुआ कि इस मृत शरीर गो 
जता दिया जापेगा। 


जातस्य हि धुवो मृत्यु धुंवं जन्म मृतस्प घ|३.॥# है 


११२२ आधुनिक-संस्कृत-्नाटक 


निस्सन्‍्देह इस कृति के द्वारा वीरेद्र ने चैतन्य के व्यक्तित्व को समुद्ित 
किया है। 7 
सिद्धार्थ-चरित 
वीरेंद्र ने १६६७ से १६६६ ई० तक संस्कृत में छ. पुस्तकों लिखी, जिनमे मे 
सिदार्थ-चरित पाँचवाँ है। लेखक की दाशंनिक दृष्टि में बुद्ध सर्वोच्च महानुभाव हैं, 
जिवका जीवन-दर्शन आधुनिक तत्त्वानुशीलन पर खरा उतरता है। मानवता के प्रति 
सदाशयता और सहानुभूति का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव उन्होंने गौतम बुद्ध को माना है 
और उनका अभिनंदन करने के लिए उनके जीवन-चरित से सम्बद्ध मह नाटक 
लिया है 
वीरेख्र का नाटक सोहेश्य है। हिंसा-प्रमत्त मानवता को गौतम का जीवन 
चरित ही नहीं, उनके द्वारा प्रचारित दर्शन का भी बोध कराने के उद्देश्य से 
उन्होने यह नाटक लिखा है ।' इसकी रचना में छेखक को केवल दो मास लगे थे । 
इसके पहले उन्होने'दों रूपफ और लिखे ये--कालिदास-चरित और शार्दूल 
शकट । मानवता के लिए उद्ोधक और दर्शन-परक बाटक की परम्परा कोई गई 
भही है। अखघोप का सारिपुत्-प्रकरण इस फोटि की प्रथम रचना है। प्रबोध- 
चम्दोदय, सकत्प-सूर्थोदय और अमृतोदय आदि अनेक रचनायें इसी उद्देश्य की लेकर 
प्रवर्तित हैं । 
कथावस्तु 
सिद्धा के भाई देवदत्त ने तीर से मराल-शावक पर निशाना लगाया। वह 
रक्त वमन कर रहा था। सिद्धार्थ को वह पडा मिला । उन्होने उसे गोद में ले 
स्िया । उनके नेत्र अश्ुनिशेर थे । उसकी शुथूपा करने के लिए वे उसे भर ले जाने 
को तत्पर हैं । 
बे शिशु के क्षताड़ को चूमते हैं। उधर से धनुधेर देवदत आ जाता है और 
कहता है कि हंस मेरे वाण से मारा गया है। मुझ दे दो। सिद्धार्थ ने कहा कि 
ग्राणी पर मारने वाले का अधिकार नही होता, बचाने घाले का अधिकार होता 
है। देवदत्त ने भृगया के निन्दक गौतम को फटकारा कि तुम राजा होने के योग्य 
नही हो-+ 
भयैव मार्गितव्यं राजमुकु्ट यतो हि वीरभोग्या कृत्स्नघरणी। 
स कि नूपो न शत्रुयेन विजितः पजाः सुरक्षिता या घ्रिकबलात्‌ ॥। 
द्वितीय अच्धू भे सिद्धाये के विवाहित और सपुत्र होने के साथ ही बेराग्य को 
_सूचना है। शुद्धोदन चिस्तित हैं। थोडी देर में गौतमी रानी उनते है। शुद्वोदत चिसम्तित हैं। थोडी देर मे गौतमी रानी उनसे मिलती 
१. हिंसा-अमत्ते जगत्याघुनिके चामिताभस्यास्ति तिःसंशयं महत प्रयोजनम्‌ । 
ग्रन्योज्यं शुद्धोदनसुनोर्णोकोत्तरजीवर्न तथा बोद्धमतं वर्णयति वावया- 
छलापकविताच्संग्रीतै-माध्यमें: ॥ मुखबन्धः पृष्ठ है । ) एः 
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हू । दोनों सिद्धादं की वानप्रस्थ-प्रवृत्ति से चिन्तित हैं | शुद्धोदन ने स्पष्ट कहा-- 
चेप्टेउहू सर्वार्ये सिद्ध संसार-पाशेन वन्दीकत्तूँमू। वही यशोघरा था गई । वह्‌ 
प्रसन्न धी । उससे गौतमी ने कहा कि सिद्धार्थ को अपने घर में याँध्रे रखो। 
शुद्धोदत ने यज्ञ करके उसके प्रभाव से सिद्धार्थ कों घर रोकना चाहा। उन्होने 
सिद्धायं को चुलबाया । बुणल पूछने पर रिद्धार्थ ने कहा-- 
हृदयं क्षुम्णाति नियत॑ जीव-दुःखदर्शनात्‌ 
शुद्धीदत ने कहा कि मैं तुम पर राज्य-भार छोड़कर वानपश्रस्थ लेना चाहता हूँ। 
सिद्धार्थ से घामिक उद्देश्यों पर विवाद हुआ । सिद्धायें का अन्तिम निष्कर्ष घा-- 


ग्राह्मं न सर्व प्राक्ततताया हेतोज्ञीनें क्वसान्तं विश्वे विशाले] 
सब्यं व तत्व दशुनंदीता नुम्यो नाप॑ तथापि श्रेयों भवेत्तत्‌ ॥ २.५६ 
थे धलते बने । 
तृतीय अक के पूर्व प्रवेश के अनुसार सिद्धार्थ रथ पर बैठकर शाजपथ पर जाने 
वाले हैं । इस अद्धू में सिद्धार्थ राजपष से बुछ दूर नेपथ्य में देखते हैं-“पलितकेश, 
अ्रूपतवृत्ताक्ष, दन्तविहीन, फरम्पित-यप्टिहस्त, अवनताड् और स्खणितपद से चलने 
वाले वृद्ध फो । यह कौन है--यह्‌ पूछते पर सारधि छन्दक ने बताया--ज राभ्रस्तो 
नरः। नैेषपप्य से उस घृद्ध ने गाया--+ 
सर्वाज्भ जुलितं स्खलन्ति दशनाः स्वेदलुतिवेधिता 
दृप्टेज्यातिरपि श्रितं विफलता कर्णेन नाप्तः स्वनः) 
वक्ष: पिज्जरतः प्रियासुबिहगों निष्फान्तये फऋन्दति 
दुर्दैंदवं मम हन्त जीर्णवयस. शार्दूलभीरोयंथा ॥ ३.७३ 
निकट के: पुष्पोच्वान में छन्‍्दक ने सिद्धार्य को दिखलाया क्रीडापरायण निश्चिन्त 
य्ासभण्डली को | उन्हे देख बरए सिद्धार्थ को आभास हुआ-+ थे 
सदि नरमनः शिशुचित्तवददभविष्यत्‌ तहिं मानवास्त्रिदिवं पृथिव्याम- 
रचपिष्यव्‌ 
उपयुक्त अनुभव के पश्चात्‌ उन्हे विगी रोगी भी आर्त वाघी सुनाई पड़ती है-- 
यदि मम जीवन भवत्ति सर्वधातिकारं। 
सलियमभवांशितस्तददनाथ कृत: प्रपस्‍नः॥ 
हन्दक ने उन्हें बताया हिंः यह रीगजजंर स्पक्ति शिनरात अस्पा पर पहा रहता 
है| बह आपरो देधने के लिए घर से घाहर थाना चाहता है, हिन्‍तु बस नही 
पाता । सबको रोग द्वोता हो स्वाभादित कै। मिद्धासे इस निष्कर्ष पर बहुंगे जि रोग 
दिशा शुड्पे के ही पूड्ा पता देते हैं । 
आापे दिदाषं को ऋदयात्रा का हरिगाय मुनाई पशा। उन्होंने मूत व्यक्ति को 
छिकटी पर होये जाते देघा । ऋश्ल के उतर से उन्हें कात हुआ हि इस मृत घरीर करे 
छत्ता दिए जादेया ३ 
जाप हि झुपो शृरयु भुंदें जन्म शतस्य थे । 
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उन्होने छन्दक से पुनः पूछा कि क्या सभी को मरना ही पड़ेगा ? छन्दक ने 
कहा-हाँ। 
आगे सिद्धार्थ को जठाबूटथारी संत्ययस्ती दिखा! उसका ग्राना सिद्धाे ने सुना-' 
भिक्षितमशनं गेरिकवसनं तछ्तलवसतिस्तृणेपु शयन्म्‌ । 
भोगविरागस्तपोश्नुरागः संन्यास: खलु सुखतृपशरणम्‌ ॥। 
उनकी समझ में आया कि सन्‍्यासी को ही परम सुख प्राप्त हैं। उन्होने अपना 
निश्चय व्यक्त किया-- 
मगव च॒ संन्यासो ग्रहणीयः । 
मैं घर छोड दूँगा । 
चतुर्थ अड्डू मे प्रमोदोद्यान मे जलकुल्या के तीर पर सिद्धाथे रमणियों के बीच 
में मनोरंजन की खोज में है। तरलिका, मन्दारिका और मालविका मन्‍्त्री से 
तियोजित होकर इसके लिए प्रयत्नशील है। मालबिका नाचतो गाती है। उसका 
नाच बहिनृत्त है। पहले तो सिद्धार्थे कुछ आनन्दित से लगे, पर थोडी देर के वाद 
उन्होने कहा--ब मया स्थातब्यं क्षणमात्रमिह । रम्रणियों के सिद्धार्ष को फेसाने 
के नये-नये उपाय थे। यथा, मालविका का यह कहना कि मेरी दाहिनी आँख में 
पतज्जी पड गयी है। फिर तो सिद्धार्थ चम्पवेदिका पर बायें हाथ से मालविका का 
मुख पकड़ कर दाहिने हाथ से आँख खोलते है। उसकी दोनो सबियाँ हँसती है कि 
काम बना । मालविका ने कहा--रोमहपों जातो मे सर्वाज्धेपु तव स्पशेनादेव 
कान्त। ६ रे 
तब जाकर सिद्धार्थ ने समझा कि यह छलना है। उतकी क्षीण रुचि देखकर वे 
भग चली । सिद्धार्थ ने बही निर्णय लिया कि अर्य॑व निशीये गृहाप्तिगेंच्छामि । 
” वचम अदू, के पूर्व विष्कम्भक में सूचित किया गया है कि सिद्धार्थ बन चने 
गये । छन्दक उन्हें व्रन मे छोड कर सस्तप्त है। वन मे सिद्धार्थ ध्यान लगाये हुए 
जलती हुई अग्नि कै सम्मुख तपोवन मे हैं। उन्होंने कठोरतम तप किया । उनका 
अडिग निश्चय है-- 02 न 
इहैंव भुवि शुध्यतु प्रतपसा शरीरं मम 
प्रयातु घ्‌ परां मनोडविषय्ता सबाहोन्द्रियम्‌। 
ज्वलेब्नियतमात्मभा- निपवनाड्धने दोपवदे 
वृणीय मरणं शुचः प्रशम लमभेय॑ हि वा! ५,१६७ 
उनके पास कलसी हाथ मे लिये सुजाता आई । उसने देखा कि ध्यानमग्न 
सिद्धा्ें के पास महानाग बैठा है। बह डर फर भाग गई । उठ समय उन्होंने सोचा 
कि यदि सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर होता तो संसार मे व्याधि, जरा, मरणादि क्यों कर 
होते । सुजाता फिर आई। यहाँ नाग नही था । वह उनके लिए भोजन साने गई! 
इस बौच उनतवा श्यान दूट चुका था ।* उन्होंने खंज वालक को शाल्यलिपुष्प तोष 
कर दिये थे । सुजाता उनके लिए भोजन लेकर आर गई। उन्होने उत्ते ग्रहण किया । 
ये वहाँ रो राजगृह चले गये हि + 
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हैं॥ नाठक का आरम्भ पिद्धार्थ की एकोक्ति से होता है। यह एकोक्ति कुछ 
विचित्र सी है, जो घायल हंसशिशु को सम्बोधित करके कही गई है । शिशु वही 
रज़ुपीठ पर है, पर वह सिद्धाथे की बातो के या प्रश्नो के भी उत्तर देने के लिए 
समथे वाणी से विहीन है।" द्वितीय अद्धू का आरम्भ शुद्धोदद की एकोक्ति से 
होता है। वे सिद्धाथे की वैराग्य-द्योतक प्रवृत्तियाँ देखकर चिन्तित हैं। वसे एकोक्ति 
सूचनात्मक है । इसमे सिद्धाथे के विवाह, पुत्र होने आदि की चर्चा भी है। वे 
अपनी किकतंव्यविमूढता व्यक्त करते है। चतुर्थ अड्भू का आरम्भ सिद्धार्थ की 
ददंभरी एकोक्ति से होता है। उन्हें नेपथ्य से गायिका का मोहक गान भी सुनाई 
पड़ता है। यह सब सुनकर सिद्धाथे कहते है-- 


विहलीभवति मनो मे अज्ञातव्यथादीणंम्‌ । 
चतुर्थ भड्भू के अन्तिम भाग मे रंगपीठ पर अकेले सिद्धार्थ की एकोक्ति है; 
जिसमें वे बताते हैं कि आज रात को घर छोड़ देना है ।* 

.. लेखक की दृष्टि में रंगपीठ पर उच्चकोटिक पात्र का होना आवश्यक नहीं है ! 
प्रथम अद्धू के अन्तिम भाग में सारथि छन्दक और नन्‍हीं लड़की सुप्रिया--केवल 
दो पात्र बातें करते हैं। 

अधंनग्न स्त्रीपात्रों को संस्कृत रंगमच पर लाना कोई नई बात भले न हो, 
किन्तु आधुनिकता के नाम पर भी ऐसी प्रवृत्तियो को बढावा देना उचित न 
होगा । इस नाटक में भन्दारिका ऐसी तायिका है ! उसके विषय में तरलिका 
कहती है-- 
ऊपषोदयवदनवगुण्ठितां छुण्ठाहीनामुवंशीमिव मन्‍्ये नर्माली भें सन्दारिकाम्‌ । 
दिगचला ज्वघोद्भासं तडिल्लेखां रचिस्मिताम्‌ । 
मन्ये मन्‍्दारिकां दिव्यामुर्वशोमिन्द्रच्चिताम्‌ ॥ 
अभिनन्दयते5त्र सा स्वयमरिन्दमं गोतमीनन्दनम्‌ । 
पट परिवतेन के द्वारा संकेतित दृश्यों से मड्ू विभाजित है । 
वगवासी कवियों ने बीसवी शती में श्राकृत भाषाओं का श्रयोग छोड ही दिया 
है। वीरेन्दध ने अपने नाटको में प्राकत को स्थान नहीं दिया है। उनकी भाषा में 
आधुनिकता की पुट कतिपय स्थलों पर मिलती है, जो चिन्त्य प्रयोग हैं। यथा, 
मिनति, प्रश्नय । 
इस नाटक में बहुविध छन्‍्द प्रयुक्त हैं। असाधारण छन्द है--कुसुमलता-- 
चेह्लिता, मधुप्रती, चलोसिका, शशगति, नम्दिता, नन्दिनी, बेणुमती, तरस्विगी, 
१. छिद्धार्थे उस शावक से प्रश्न पूछते हैं-- 
हि त्व॑ गृहपासितों मरालशायकः ?* 

२. अन्य प्रधान एकोक्तियौँ है एचम्त अक के आरम्भ में सिद्धार्थ की, उसके ठीक 
बाद व्याध की एकोक्ति, क्र सुजाता और प्रश्चात्‌ सिद्धायं की एवोक्ति हैं। 
शुप्तग घद्द के आरम्भ से सिद्धायें की एशोक्ति है । 


वीरेन्द्कुमार भट्टाचार्य का नाटय-साहित्य ११२७ 


तूर्बेंदाद, नवशशिरचि, जयन्तिका, यस्त्रिणी, मजरिणी, मत्दारिका, काथिनी, 
रलयूति, क्रन्दित, नर्तन, मधुक्षरा, सुरजना, रसवल्लरी, सुलोचना, कुरंगमा ) 


शपंणखामिसार 


शूर्पणखाधितार गीतिनाट्य है! गीतगौराज् की भौति इससे आउन्त गेष 
पद्म है। मूत्रधार ने नये नाटकों की लोकरजक्ता की विशेषता की चर्चा इस 
प्रकार की है । 
नवीनमाहो रसिकाय रोचते न हपंद स्यात्‌ सततं सनातनम्‌ । 
पाँच दृश्यों का यह नाटक लेखक के शब्दों में नृत्यगीत-पूर्ण है। मंदी नृत्य करती 
हुई प्रस्तावना मे गात्ती है-- हु; 
रश्मि-सौवर्ण किरति सूर्यो बसन्‍्ते सिन्धोः घुस्तिग्वं बहुति वात्या दिगन्ते । 
रसालतरो रुवन्ति पिका मधुरं सुनोल गयने॑ विभाति मेदुरम्‌ ॥ 
कथावस्तु 
राम और सीता गोदावरी के समीप आश्रम मे हैं। प्रसगवश 'सीता से राम 
कहते हैं कि तुमसे विच्छेद का कारण कहाँ है ? तभी तक्ष्मण आये । उन्हें सीता 
ने फलमूल लाने के लिए गोदावरी-तीर पर भेज दिया। इधर विधवा शूपंणवा 
राम के सौन्दयं को देखकर लुट चुकी थी ! उसके भाई खर-दूषण आये । उन्होंने 
बहिन के मनोगत को जानकर व हा--+ 
गच्छाभिसारिके तत्न यत्र तिप्ठति नायकः । 
खर ने उसके सौन्दय्यं को निहार कर कहा कि नायक तुमको देखकर अपनी 
सत्रो को बन्दरिया समझेगा + शूपंणखा वढ चली यह सोचते हुए कि-- 
प्रेम्णो रणे कि न जय॑ लभेयम्‌ | हैं 
विल्पाक्षी नामक सखी ने आशीर्वाद दिया-- 
सैवापाज् शिखा ददातु विजय॑ तुभ्यं रणे साम्प्रतम्‌ । 
याहि सज्ति वीरं विजेतुम्‌ 
तृतीय दृश्य में शूपंगजा बन-ठत कर राम के सापने आती है और गाकर 
नाथती है-- 
सौरवंशदीपं दुर्जन-भ्रतीप॑ श्रीराम रम्यतनुं भुपगीरवम्‌ । 
नौमि मर्मतोपष॑ रिक्तसवेदोप॑ बन्‍्दे त्वां कल्पतरू प्रेमसो रभम्‌ ॥। 
राम से प्रणय वी चर्चो को तो राम ते कहा (कि मैं तो एकदप्र दती हूँ । पत्नी 
मेरे साथ है। यहीं सोना आ गईं। राम और सीता दोनो ने मिल-जुलकर उसे 
परिहास में सक्ष्मण के पीछे लगा दिया ३ 
चतुर्द दूधय मे शह्मण से शूपंणधा मिलतो है और अपना प्रणय-पस्ताव रखती 
है। सदमण उसे सुनकर रोने खगे-- 


है. इसरा प्रकाशन संरइहत-अ्रतिमा १०.२ में हुआ है । 
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रक्ष मां जानकीनाथ मायाविनीकरादुद्रतम्‌ । 
उसकी मख्ियों ने लक्ष्मण को समझाया कि इसे अपनायें । लक्ष्मण उसके सौन्दर्य 
से प्रभावित हुए और उसका पाणिग्रहण किया । लक्ष्मण ने प्रेमोन्‍्माद के अच्धेरे में 
निमग्न होकर कहा-- 
भटिति किमपि किरति सुहसमतनुलंसति मुखमपि तव सखि सह मया । 
नयम-विशिखमिह न कुद विपयुतं तब चरण-युजमयि मम हि शरणम्‌ ॥ 
वे उसके पैर पर गिरने ही वाले थे कि राम की आवाज़ सुनाई पड़ी--भाई 
लक्ष्मण, इस स्व रिणी के जाल में न फेंसना । 
फिर तो शूपंणखा के पैर पर गिर कर उन्होने क्षमा माँगी कि बढ़े भाई के 
बुलाने पर मुत्ती जाना पड रहा है। शूपंणखा ने कहा कि क्षणिक मिलन के बाद यह 
बिरह्‌ तो असह्य है। दूर से फिर राम ने तार रचर से कहा-- 
घमंपप्नो तव श्रीमत्‌ सरयूतीरवासिनी । 
ऊरमिषामेकवेणीं तां कथ्थं त्व॑ विस्मरिप्यसि ॥ 
यह सुत्र कर शूपंणखा ने कहा कि यह तो राम ने धोखा दिया है। फिर राम 
ने सुनाया--इसे विरूप करो । प्रेमी लक्मण को यह सुन कर रोता आ गया-- 
फ़्रादेशं कयमहमये पालयामि स्वतन्‍्त्रः। 
क्षन्तव्योश्यं सल्ति खरनरः क्षात्रधमंप्रतीपः ॥ 
लक्ष्मण यह कह कर चलते बने-- जद 
थास्यामि कान्‍्ते विपिने कुटीरं भाग्यं विनिन्‍्य प्रणपप्रकम्पः । 
श्रेयो लभस्‍्व स्वजनाश्रये त्वं माभूत्‌ तवेव॑ भरुवि विप्रलम्भः ॥ 
शूपंणपा भी पीछे-्पीछे गई। छोडी देर में उसका रोदन सुनाई पड़ा कि मेरी 
माक और कान यटे । 
पंध्म अंक में शूप॑णया से खरदृषण को ज्ञात हुआ कि छल से लक्ष्मण ने उसे 
विश्यायित किया है। उन्होंने योजना बनाई कि अब तो भीता को रावण की 
विनोदन्‍्सामप्री बनना है। भरतन्यावय शूपंणया ने बहां-+ 
आर्यास्या मनुजास्त्यजन्तु तरसा मिय्याय्रतं पैशुनं 
जम्वूद्वीपनिबासिमिः शुभकुृते सम्प्रीतिराश्रीयवाम्‌ ॥ 
शिल्प मर 
बीरटेद जैया आधुनिक यवि भी रसंरात के सत्र में यन्‍तत्र यरसप्रापनियश्ति 
है । ८पा मुघव लग आदि की उत्पापना में-- 
श्रोगिग्यां फदसीयुर्गं विलमित पते युचः शुम्भतामू्‌ । 
छिनत्ति में यौवन वक्षोज-बन्यनम्‌ । 
बंदूयेदारं शत्वा मुगरित यक्षोजवी िस्पन्दने: 
माख्योसतायाः: पीनोदनजपने सृत्या नियाद काशनम्‌ । 
यक्षोदुप्मं गरोजाभमद्दों इनोवि द्विमांयुस्तव 
पृदयज युग्म॑ रफायते रहिमपीस म्‌ 
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नायिका मायक को फंसाने के लिए अग्रसर है--यह इस नाटक की विरल 
विशेषता है $ 
अन्योक्ति के द्वारा कविवाणो प्रभविष्णु है। शुपंणखा राम से कहती है--- 
पुष्पं त्वयाप्तं सितचन्दनाक्तं देवाचनार्थ कलितं भवेद्‌ यत्‌ । 
जाने न मूढ प्रणय-प्ररिक्त-घूलो कथ॑ तत्‌ क्षिपसीह नूनम्‌ ॥ 
दृश्यों का आरम्भ प्रायश. एकोक्ति से होता है। तृतीय दृश्य के आरम्भ में 
रामभन्द्र और चतुर्य के आरम्भ मे लक्ष्मण की एकोक्ति है । 
वीरेद्र ने लक्ष्मण के चरित्र को उठाया नहीं, गिराया है। ऐसा करना 
भारतीयता और कला की दृष्टि मे स्वेथा अनुचित है ! 


शार्दूल-शकट 


पाँच अद्थों का प्रकरण-शार्दूलशकट वीरेन्द्र का द्वितीय रूपक है ।' नवीन 
प्रेक्षको को नवीन दृश्यकाब्य चाहिए--यह यूत्रधार का मत है। यथा, 
नवीन: काम्येते नवयुगकथा नूतन दृश्यकाव्यम्‌ । 
इस रूपक में प्रवहण-संस्था के कर्मचारियों की जीवन-यात्रा वणित है। लेखक 
उन दिनो राष्ट्रिय-परिवहन-संस्था के सर्वाध्यक्ष थे । उसका चरित-चित्रण सार्थक है, 
ययोकि पात्रों में उसकी मिजी अन्तदृष्टि है। वह स्वयं भी परिवहन का ही व्यक्ति 
है। सूत्रपार ने मस्तव्य प्रकट किया है-- 
संघो जिष्णुभंवति नितान्त नान्‍्यः पन्‍याः कलियुगसंख्ये ॥ 
कथावस्तु 
श्रमिकों की शोभा यात्रा नीचे लिखा विप्लव-सगीत गाती हुई चलती है-- 
विनश्यतु चक्र॑ विद्वेषिणा नो निःशेषम्‌। 
दिगन्ते ब्रजामो रात्रिन्दिवं लक्ष्योहेशम्‌ ॥ 

उनका नेता दिवाकर व्याख्यान देता है--मिल मालिक लासची हैं। वे अपने 
लिए अधिताधिक धन स्रह करते हैं, हमारे लिए स्वत्प देते हैं, जैसे भोगविदासी 
बुपठुरो को देता है। हम सभी दास बन धुडे हैं। हमें स्वयं अपनी स्थिति गुधारनी 
है। श्रमिक स्वयं अपनी शक्ति-सवर्धन के लिए प्रयास बरें। द्षक्ति संपणक्ति है 
शाभी गाते हैं -- 

याद्यं ध्वनस्तु विमरयय मलयं हः स्वनतु विमश्य हृदयग्‌ । 
यास्यामो थीथि नृत्यचारेण कम्पयित्वावनीम्‌ ॥ 

“दीय अद्यू के पूर्व प्रघथश म हडताल रे पीरघासक स्चीन्त हो एटा है । 
उसके सहाय एपघालक मे बहा वि ददइठास समाप्त शरने वे भिए पुलिस युवाई 
जाय । परिषातत ने कहा ति ऐसा नहीं होगा। मैं मुख्य परिषरातक् शो सूचित 
करता हूँ । 






३. सरशक्साहियआरिदद बपरता से १६६६ ई« में प्रशा 


१३१३० बाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


हितीय अंक के अनुसार श्रमिकों के प्रति न्याय नहीं हो रहा है। श्रमिक 
श्रमिकों को सहायता दें, यह आह्वान हुआ। धनच्जय नामक श्रमिक ने नारा 
लगाया--ः 


श्रमिका नः पितरः पितामहास्तथा श्रमिका भवन्ति बन्धवः । 
हिंयते यरेन घन हिपास्मदीयक्क लभतां स एवं जाल्मकः ॥। 
सर्वाध्यक्ष ने आकर कहा कि यह लड़ाई का वातावरण बयों ? मैं तो आप 
सबके हित के लिए काम करता ही है । आप लोगो के द्वारा बसन्‍यान के न चलाने 
से यात्रियों को कितनी असुविधा हो रही है--यह तो सोचे । संस्था की भी कितनी 
हानि हो रही है । यदि संस्था के शासकों को उचित व्यवहार करते नही देखते तो 
उनसे सलाप करके समस्याओं का समाधात्न कीजिये। अम्रत नामक श्रमिक ने उसकी 
बातो से श्रभावित होफर भादेश दिया कि वर्से फिर चलें सण्की सुविधा फे लिए । 
सबसे सर्वाध्यक्ष की जय-जय ध्वनि की । बसे चलने लगी । 
तृतीय बड्धू के अनुसार आदिशूर मामक सर्वाध्यक्ष कलकत्ता, दुर्गापुर और उत्तर 
वग--इन तीनों प्रदेशों के वस-संचालन में ' दिन-रात संलग्न है। फिर हडताल की 
खबर उसे मिलती है। नेताओं को दण्ड दें | आदिशूर यह सव नही करने का । उसे 
एक बडी चिन्ता यह आ पडी कि शिलापत्तनौत्सव में * जिलाधीश और राजधानी में 
राज्यपाल वसत के कर्मचारियों को सम्बोधित करने बाले थे । हडताल होने पर मह 
भाषण कैसे चलेगा ? निमन्त्रण-पत्र बेंट चुके थे । आदिशूर श्रमिक नेताओं को बुला 
कर बातें करने वाला है। इस वीच दुर्गापुर के हड़ताल की समाप्ति को सूचना 
मिलती है। जी 
अतिरिक्त काम के भत्ते के विषय में आदिशूर ने श्रमसंघ के नेताओं से चर्चा 
की । सभी नेताओ ने आदिशुर से भ्रेमपूर्दक बातें की । आदिशुर का मन्तब्य था-- 
परस्परविश्यास एवं संस्थाया:ः श्रेष्ठवित्तम्‌ 
अपनी मधुर वाणी और व्यवहार से सभी नेताओं को प्रसन्न करके उसले 
लौटाया । सभी संकट दूर हुए। उद्वोधन-भाषण के आरम्भ होने के पहले आदिशुर- 
विरचित संस्थागीत कर्मचारियों के द्वारा गाया जायेगा । ह 
चतुर्य अद्डू के पूर्व प्रवेशक के अनुसार श्रमिकान्दोलन में चित्रभानु सारा गया। 
उसके बाल-वच्चों का पालन-पोपषण फंसे हो ? कोई बीमार है। इस प्रकार की 
समस्‍यायें उनकी हैं । 
चतुर्य अद्धू में बस के कर्मचारियों के दैनन्दिन दुर्देशा-ग्रस्त जीवन की झाँकी 
प्रम्तुत वी गई है । यथा, दुःखेडपि हसितु प्रवृत्तोडहहम्‌ । क्षणिक-सुख ददाति नो 
मदिरेव घंचितेम्य:ः। श्रमिकाणां जोवनं दुःखपूर्णम्‌ । अभावस्तेपां नित्य- 
संगी । विषादश्ध सहोदर एवं । 
पंचम अंक के पूर्व प्रवेशक के अनुसार पुलिस-कर्मंचारियों के बस में बिता 
जिराया दिये बठने को चर्चा है। यथा, 


वीरेन्रकुमार भट्टाचार्य का नाव्यन्साहित् ११३१ 


अपते यदि रक्षणकर्ता भक्षकवृत्तिमपि स्वपदे। 
किसे खलु केन तु राप्टरे शिप्टजनस्थ रिपोर्देमनम्‌ ॥ ५८८१ 

पुतिस निर्दोष श्रमिकों को पीडित करती है?) 

पचम अद्भू में सर्वाध्यक्ष आदिशुर कमियों की शोभागात्रा को शान्त करते है ! 
आदिशूर को अपनी विफलता लगी कि शोभायात्रा राज्यपाल के भवन तक पहुँचे । 
उसे सूचना दी गई कि शोभायात्रा गणेशमार्ग पर केन्द्रीय कर्मालय के सामने 
सक्रेगी । आदिशुर उनसे मिला और बोला कि हमलोगों की आलोचना फलवती रही । 
तथ्यनिर्णायक नियुक्त होगा और उसके कथनानुस्तार समुचित सुविधायें दी जायेगी। 

आदिशुर ने घ्याप्यान दिया कि मेरा दौत्य सफन हुआ । सब कुछ मंगल हुआ । 
सभी ने अन्त मे संस्थागीत गाया । इसे प्रकरण में आदिशूर तो लेखक स्वयं है । 
शिल्प 

शार्दूलशकट सभी दृष्टियों से नवयुगीन नाटक है । इसमें नये युग की समस्‍यायें 
हडताल आदि का वातावरण है । रंगमच पर नये साधन टेलीफोन आदि हैं । 

भावन-सम्पेषण के लिए एकोक्तियो का प्रयोग लेखक ने अक के आदि, मध्य और 
अन्त मे किया है। काम समाप्त होने पर सब लोगो को निष्क्रान्त करके किसी 
प्रमुख व्यक्ति को रगमच पर रख १२ उसकी मानसिक प्रतिक्रिया सुनवाने मे वीरेन्द्र 


निषुण है । 
चेष्टन-व्यायोग 


चीरेद्धवुमार भट्टाचापं का देप्टन-व्यायोष श्रणिकों का अत्याधुनिक शस्त्र 


पेराव-विषमक हैं। शिल्पियों ने घेराव किया था । लेखक कभी शिल्पाधिकारी रह 
चुका था । 


कथावस्तु 


आरम्भिक प्रवेशक में वेष्टन को उपयोगिता का विवेचत किया गया है! 
पाँच श्रमिक गाने-जजाने के बाद निर्णय करते है कि शिल्पाधिकारी को उन्दी बना 
कर अपना अधिकार स्थापित किया जाय । शित्पाष्यक्ष का मल्तब्य है-- 
शिक्षिता अपि कमंहीना सन्ति बहवो यग्रुवान इदानोम्‌। 
परूठु नियोगरता वर्तन-यृद्ष्पे सतत घद्यन्ति कर्मव्याघातम्‌ ॥ 
फिल्दाष्यक्ष के पाक्त घाव भश्रिक सजय के नेतृत्व मे भाये और उन्होने कहा 
कि मेरी मांगें इस अन्तिमपत्र के अनुसार तलाल स्वीकार करें। श्रमिवों ने 
गिम्पाध्यश् और घमाध्यक्ष ६ ४ ५ चेराव बर लिया । 
समित्री के गर्म होगर यात जरते पर शिल्पाष्यक्ष ने वहा कि यदि कर्मेसंस्था 
नष्ट हो जायेगी तो इसमे ग्राम बरने वाले संकट में पड़ेंगे। सित्पाध्यक्ष ने कहा 


हि $ परत गित्प-स्तामों दे पास भेजता हूँ। संजय ने वद्धा कि पत्र मैं से जाऊँगा 
और उत्तर साऊंगा 


१३२ आधुनिक-संस्क्रत-नाटक 


घेराव करने के पश्चात्‌ श्रमिक मिलजुल कर गाते हैं। शिल्पाध्यक्ष ने पत्र 
विखकर भेजा-- 
शिल्पललामः कमिंगणो नाद्वियते चेतू वित्तवता। 
गच्छति संस्था लुप्तिपथं राष्ट्रधनं च क्षामदशाम्‌ ||) 
इसके पश्चात्‌ कल्कि सामक नेता आये ! सबने उनका अभिनन्दन किया 
प्िल्पाध्यक्ष ने कहा कि श्रमिकों की विजय से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। 
शिल्प ह 
बीरेद्ध ने इस व्यायोग को व्या-क्या नहीं कहा है ? व्यायोग तो यह है ही। 
साथ ही यह प्रहसन, एकाडूगी, नाटिका और नाठक है ।* 
इस व्यायोग का नायक कल्कि भगवान्‌ का अवतार हैं। इसका आयुध वेप्टन 
( घेराव ) है । लेखक ने इस कृति के मुखवन्ध में कहा है कि संस्कृत नाटकों मे 
आधुनिक जीवन की चर्चा विरल है ! इस रूपक में मैं देनन्दित जीवन का चित्रण 
कर रहा हूँ। 
इस व्यायोग में प्रवेशक होना अशास्त्रीय विधान है । प्रवेशक तो केयल माठक, 
प्रकरण और नाटिका में ही होना चाहिए । 
एकोक्ति का उपयोग रूपक के आरम्भ में है। शिल्पाध्यक्ष अपनी मार्मिक 
एकोक्ति में बेप्डन के प्रपश्च की व्याख्या करता है। 
वीरेन्द्र के कतिपय नाटक अप्रकाजित हैं। इनका संक्षिप्त परिचय अधी- 


लिखित है--+ 
मर्जिना-चातुर्य 


भजजिना ** चातुर्य सागीतिक नाटक है । इसमे अलीवाबा और चालीस चोरो का 
काथानक है। कलकत्ता वी आकाशवाणी से इसका प्रसारण हो चुका है । 
५ 
चावाकताण्डव 
आठ भद्धों मे विभाजित चार्वाक्ताष्डव दार्शनिक नाटक है। इसमे चार्वाक 
का पहदर्शनों के प्रवर्तको से विवाद हुआ है। इसका प्रसारण कलकत्ता की मनभोवाणी 
से हो चुका है । 
सुप्रभा-जपंचर 
सुप्रभा-स्थयवर नाटक में महाभारत कय एक प्रसिद्ध आय्यान रुपकायित हैं, 
जिसमें लुप्रभा तथा अप्टावक्न की प्रणय-गाया है । 
मेघदोत्य 
दट 
मेधदौत्य नाम सागीतिक नाटक कालिदास के मेघदूत पर आपारित है । 
१. वेप्टन व्यायोग के मुसवन्ध से । 





भा, ,व- नड्धा» का न>ज॑ासा त्म ६६३३ 


लक्षण-व्यायोग 
सक्षप-व्यायोग से सदसलवादी आन्दोलन की चर्चा है। इनके अतिरिक्त वीरेद्र ने 
इंझ्नावृत्त नाटक शेक्रपीयर के टेम्पेस्ट के आधार पर लिया है | 


हु शरणार्थि-संवाद 
बड्भवामियों ने स्वधीनता प्राप्त कर ली है । अब वे आनन्द-पूवंक विचरण कर 
रहे हैं! शीघ्र ही उनते नेता मुजिव भी आने वाले हैं। इतना सब होने पर भी 
अभी वे पाकिस्तान द्वारा किये गये छूर कर्म को नही भूल पाये हैं । 
“डरोथी” के अनुमार--वया उनकी माता-पत्नी-बहन पुत्री नही है, जो स्त्रियों 
के साथ उन्होने गहित कर्म किया ।' 
विस्मय के अनुमार--'पा किस्तान के सैनिकों के किस कर्म के सर्वाधिक निप्दुर 
पहा जाये। किसी ने पिता के देखते-देखते सन्‍्तान का सिर काठ लिया । किसी ने 
लड़यों के सामने माता-पिता की हत्या को। दूसरी ओर भारत देश है, जिसने 
अपने देशवातियों पर कर बड़ा कर शरणाथियों की रद्दाबी | उनके लिए चिक्त्सा, * 
भोजन-आवास आदि की व्यवस्था वी | इरा विषय में फरीद ते आदिशूर से फहा-- 
“बृतजशता प्रकाशन बी भाषा हमारे पास नहीं है! | आदिशूर का उत्तर था-+ 
शिविर-बसतिः कुत्र महतः सुसाय कत्पते। 
क्लेशों मे गष्पते बलेशो भवद्धरिति नः सुराम्‌ ॥ 
इस शुपक मे हर्ष, दुय व्यद॒ग्य, ढेप, करता, उदारता, शृतश्ञता आदि का वर्णन 
भ्राप्त होता है। "बलों ध्मस्ततों जय” यी भावना यहाँ सफल रुप से यथित है 
सेखह भा ययाप चित्रय दर्गेनीय है । 


३. शगूदकाहिदन्दरिदिद पंत्रिरा १६१०२ मे प्रशाहित । हु 


अध्याय १११ 
नित्यानन्द का नाव्य-साहित्य 


वज्भवासी महाकवि नित्यानन्द ने अनेक रूपको का प्रणयन करके संस्कृत" 
भारती को सपृद्ध किया । वे कलकत्ते के शासकोय सस्ट्ृतन्महाविद्यालम के भारती” 
भवन मे अध्यापक हैं। नित्यानन्द के पिता भारद्वाज गोतरोत्पप्त रामगोपाल-स्मृतिरतत 
थे। इनकी वराति वबगाल मे सुप्रसिद्ध यशोर नगरी थी। रामगोपाल के पितामह 
मधुसूदन पैदल ही वाराणसी जा पहुँचे। रामगोपाल सदान्नदानव्रत-परायण थे लौर 
उन्होंने अपने कठोर तथ से अनेक बार भवानी की मूर्ति का प्रत्यक्ष दर्शन किया था । 
नित्यानन्द द्वारा विरचित मेघदुत, तपोवेभव, पभ्रह्लाद-विभोदन, सीतारामा: 
विर्भाव आदि नाटक सुप्रसिद्ध हैं 
कवि ने पाँच अड्भो के अपने मेधदूत नाटक में कालिदास के मेघदृत को 
रूपकायित किया है ।* उन्होने 'कालिदास के भाष, वाक्य, छल्द और श्लोको फो 
* निःसंकोच भाव से इस नाटक में सभाविष्ठ किया है। किन्तु अनेक अभिनव 
सधिधानों के संयोजन से उन्होने इस कृति को भवरंग प्रदान करने मे सफनता 
पाई है । | है 
कथावस्तु हि 
यक्षपतति भृत्य यक्ष को कर्त॑व्यच्युतू देखकर आपाढ में निर्वासित कर देता है। 
अकेली यक्षपत्नी उसे ढूंढती हुई वन मे जा पहुँचती है ! वह अपनी एकीक्ति के बीच 
वृक्ष से पति के विपय में पूछती है--- 
है वृक्ष वार्ता भण मे घवस्प जानासि पीड्डां पतिह्दीननार्याः। 
हीनां त्वमा याति लता गर्ति यां स्मृत्वा सखें स्वीयगरतां कथा तामू ॥ 
चूक्ष ने उत्तर नही दिया । उसकी पत्नी छता से पूछती है-- 
कथय लते सखि जीवितेश वार्ता भवति तवापि च॒ कोमलाज्जूकान्तिः । 
पत्रिरहितां कृपणां सुदीनवेधां समवसखी पतिगां कथां प्रभाष्य ॥ 
तृतीय अड्ड में यक्ष शरद्‌ ऋतु में रामगिरि में अपने बियोग की कालातिक्रान्ति 
पर अकेले विचार कर रहा है। यथा, 
भवस्ति हतविधे त्वं सर्वेतः ऋर एवं यदि न 
खलु तथा सस्‍्या निर्देयो मे कथ्थं वा। 
स्वयमतिपरिखेदात्‌ खिन्नकान्तिं प्रयातां 
दहसि मधुमुग्धां ग्रीप्मतापः प्रियां तामू ॥ 
उसे आकाश में नवीत मेघ दिखाई देता है, जो वस्तुत' कृष्ण ही हैं भर मेघ 
रूप धारण करके यक्ष तथा यक्षिणी की सहायता करने आये हैं । वह मेघ को दौत्य 
१. इसका प्रकाशन प्रणवपारिजात के चतुषष वर्ष में हुआ है।. . *+ ३ 


नित्याननद का नाव्य-साहित्य श्श्श्श 


के लिए बुनाता है और उसके न आने पर वह अपने जीवन को सम्भव नही मानता 
है। वह पद॑त शृज्ञ से कूद कर प्राण देना चाहता है। मेघ रूपी कृष्ण ने उसे रोका 
और पूछने पर बताया कि मैं तुम्हारा सजा हूँ। मेघ ने उसे यप्मिणी की सारी 
प्रवृत्तियाँ बताई, जो किसो सती वियोगिनी के विषय में सत्य होती हैं। त्तव त्तो पक्ष 
ने उसे दूत बनने की प्रार्थना की-- 
वार्ता तावद वह जलधर प्राणहेतीः थ्ियाया 
दोत्ये भआातनंहि कुद घृणां तत्कृत॑ माधबेन । 
माहात्म्यात््व कृत इह मया प्रार्थनां पूरय त्वं 
नो चेद बन्धो यमग्रहगता बन्धुजाया भवेत्ते॥ 
मेष ने मार्ग पूछा और उज्जयिनी होकर अलका जाने का पथ यक्ष ने 
बता दिया । 
अलका में भेषरूपी कृष्ण पहुँचा और विरहिणी यक्ष-पत्नी को मरने के लिए 
उद्यत देखा । उसे यही चिन्ता थी कि में भर गई और फिर मेरे प्रियतम आये तो 
ये भी मर जायेंगे । भेध ने अपना परिचय दिया कि मैं तो प्रियतम का सया हूँ । 
झगसने पूछने पर पति वा सन्देश दिया और उससे यद्ष के लिए सन्देश किया-- 
तवैवाये प्रिय प्राणा स्‍ियन्ते तव काम्तया । 
तब मार्ष प्रषश्प्त्पा दास्‍्पा तेश्पेष्यतें सदा ॥ 
शिल्प 
जेघदत भूरिशः भीतारमढर नाटक है। इसमे गद्यात्मक वाबय विरल हैं । फयानक 
प्रायध- गेय पदों में निवद्ध है। स्त्री-पुस्षों के गान अलग से समाविष्ट हैं। धतुर्थ 
अक में देवदाशियों फा गान ऐेः साथ घृत्य भी कराया गया है । 
भेघदूत भे एफ्ोक्तिपों बी प्रदुरता है। भ्रायशः एक ही पात्र रंगपीठ पर रह्‌ 
बर अपनी घतोदशा का वर्णन करता रहता है और घटनाओं का संकेत गौण रूप से 
बर देता है। हृष्ण मेष वी एशोक्ति है-- 
जाने दु.छ॑ पिरहदूदिज पूर्ववोधान्ममैव 
यृन्दारण्ये द्रजकुलवधूप्रेमदठः पुराहम्‌ । 
फीदुग्न्वालाट्दयमभितः संघरनासीत्तदामे 
तस्याः श्राएपे किमिंह ने कृत चिन्तितं था मयापि ॥ 
माटक में छायातत्त्य ज्षो विशेषशा है। मेपकूरी शृष्ण के फ्येग्लाप छाथा- 
शब्चानुभारी हैं) 
दौष अद्दो का यह नाटक दृश्यों मे भी दिभरद है! एवं हो उम्जपिनों मे 
छिलू राजपव भौर महारात्त मग्दिर के लिए दो दृश्य अयुक्त हैं । 


प्रहाद-विनोदन 
पार बच्चो हे प्रताद-दरिनोरत में पुशायब्रतिद अल्याद री बरियाया है। 
इंगका अधितय परिषद्‌ गे सदस्यों दे सम हुआ था । 


अध्याय १२१ 
नित्यानन्द का नाव्य-साहित्य 


चज्नवासी महाकवि तित्यावन्‍्द ने अनेक रूपको का प्रणयन करके संस्छत- 
आरती को समृद्ध किया। वे कलकत्ते के शाराकीय रांस्क्ृत-महा विद्यालय के भारती- 
भवन में अध्यापक है। नित्यानन्द के पिता भारद्वाज गोत्रोत्पन्न रामग्रोपाल-स्मृतिरत्त 
थे। इनकी वसतति बंगाल में सुप्रसिद्ध यशोर नयरी थी । रामगोपाल के पितामह 
मधुसूदन पैदल ही वाराणसी जा पहुँचे । रामगोपाल सदान्नदानब्रत-प्रायण थे और 
उन्होने अपने कठोर तथ से अनेक वार भवानी की मूत्ति का प्रत्यक्ष द्शत किया था | 

नित्यानन्द द्वारा विरचित मेघटूत, तपोवैभव, भ्रह्लाद-विनोदन, सीतारामाः 
विर्भाव आदि नाटक सुप्रसिद्ध हैं । 

कवि ने पाँच अद्ो के अपने मेधदूत नाटक में कालिदास के मेघदूत को 
सुपकायित किया हैं ।* उन्होंने कालिदास के भाव, वाक्य, छन्‍्द और श्लोकों को 
नि.संकोच भाव से इस नाटक में समाविष्ट किया है। किम्तु अनेक अभिनव 
“सविधोंनों के स्रयोजन से उन्होने इस कृति को नवरंग प्रदान करने में सफलता 
पाई है । 
कथावस्तु है हि 
... यक्षपति भृत्य यक्ष को करततंब्यच्युत देखकर जापाढ मे निर्वासित कर देता है। 
अकेली यक्षपत्नी उसे दूँढ़ती हुई बन में जा पहुँचती है। वह अपनी एकोक्ति के बीच 
वृक्ष मे पति के विषय भें पूछती है-- 

है वृक्ष वार्ता भण मे घवस्य जानासि पीडां पतिहीननार्याः। 

हीना त्वया याति लता गति यां स्मृत्वा सखे स्वीययतां कभां तामू ॥ 

वृक्ष ने उत्तर नही दिया ) उसकी पत्नी लता से पूछती है 

कथय लते सखि जीवितेश वार्ता भवति तवापि च कोमलाज्भकान्ति:। 

परतिरहितां कृपणां सुदीनवेपां समवसखी पतिगां कयां प्रभाष्य ॥ 

ठूतोय अट्डू में यक्ष शरद ऋतु में रामगिरि में अपने वियोग की कासातिक्रान्ति 
दर अवेले विचार कर रहा है । यथा, 

भवसि हतविधे त्वं सरवेतः कूर एव यदि न 
खलु तथा स्या निर्देयो मे क्य वा। 
स्वयमतिपरिसेदात्‌ पिप्नकान्तिं प्रयातां 
दहसि मधुमुग्धां प्रीप्मतापैः प्रियां ताम्‌॥ 

उसे आवाश में सवीत मेघ दियाई देता है, जो बस्तुत' कृष्ण ही हैं और मंध 

रूप धारण करके यक्ष तथा यक्षिणी वी पह्दायता बरने आये हैं। यह मेष को दोत्य_ 
१. दृधवा प्रशाशत प्रशइन्‍्पा रिजात थे अतुपं यर्ष में हुमा है । सं है 


११३६ आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


कथावस्तु 

वालखिल्य मुनि हरिदर्शन के लिए वैकुण्ठ द्वार पर पहुँचे । धहाँ द्वारपाल जय- 
विजय ने उनको जाने नहीं दिया ! उनकी राक्षसी बृत्ति देखकर मुनियों ने उन्हें 
राक्षस होने का शाप्र विया। ब्रह्मा ने शाप जाना तो संशोधन कर दिया कि मित्र 
बनकर रहो तो सात जन्मो तक और शतु वन कर रहो तो तीन जन्मों तक शाप 
सार्थक रहेगा । दोनो ने शशु रहता ही समीचीन माना । 

हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्पाक्ष को बराह मे मार डाला। शुक्राचार्य ने बताया 
कि वराह को विष्णुका अवतार समझें। उसने विष्णु-पूजा पर रोक लगा दी। 
हिरप्यकणशिषु देवताओ से युद्ध करने की लिए उन्ही के समान तप करने चल पड़ा । 

एक दिन नारद ने नारायण से बताया कि शंकर ने हिरप्पकशिपु को वर दिया 
है कि वह जलचर-स्थावर-जगम से न मरे, देव-यक्ष-विहगन्‍मानव-्पशु से त मरे, जो 
दिख जाय उससे भी वह निःशंक रहे । वह देवताओं और ऋषियों को कप्ट दे रहा है 
उसने हरिनाम-कीतेत पर रोक लगा दी है। 

नारायण ने बताया कि पुत्र प्रल्लाद परम हरिभक्त है। वस्तुत्' प्रह्लमाद अपनी 
माता की शिक्षा के अनुसार हरि से लगन लगाकर उनका दर्शन करता चाहते थे। 
नारद ने नारायण के आदेशानुसार उन्हे मन्त्रराज की दीक्षा दी। इससे प्रहलाद 
विष्णुमय हो गये । 

गुरु से अधीत तत्त्वों को प्रल्लाद ने कम ग्रहण किया ।, उन्होंने विष्णु को सर्वस्व 
भाना | यह हिरण्यकणशिपु को सह्य नथा। पिता ने उन्हें भार डालने की अनेक 
योजनायें कार्यन्वित की, पर वे सब व्यर्थ गईं । एक दिन विध भेजा । उसे लाने वाले 
वालक ने कह दिया कि यह विप आपको मारने के लिए है ! प्रक्लाद ने मन मे सोचा 
कि विप कैसे नारायण को अपिते करूँ ? ये विना अपंग किये ही पाने फो उद्यत 
हुए तो बालक-वेधी नारायण प्रकट हुए और बोले कि ऐसा न करो | मुझ दिये बिता 
तुम्हे नही खाना चाहिए। वे उसे छेकर अंशत- पा गये । पूछने पर णब प्रद्लाद ने 
बताया कि भगवान्‌ का नाम लेने के कारण मुझे यह खामे की भाज्ञा दी गई है तो 
बालक ने कहा कि ऐसे नाम लेने से क्या लाभ? मारायण भगवान्‌ तुमको बचा भौ 
नहीं सकता । भ्रल्लाद ने प्रतिदाद किया-- 

हृदावकुष्टचित्तस्य रक्षणं स॒विधास्यति ॥ 
संशयो ब्तते कोडथ्न दयानुः श्रीहरिमेम ॥ 

नारायण ने कहा कि तुम्हारा नारायण निष्दुर है। वह अबतक ययो नहीं 
बुछठ करता ? प्रद्दाद ने बालनारायण को डॉट लगाई कि दूर हट जा। मैं तुमसे 
भगवान्‌ को निन्‍्दा नही सुनता। यह सुन कर बालनारायण अदृश्य हो गया। 
प्रद्दाद को आम््य हुआ कि यह भरां क्यों नद्दी ?ै अवशिष्ट विष अपने याया तो 


अप्ृत भा स्वादिष्ट सगा । उन्होने पद-चिल्लों से ावा कि वाण॒क साध्ात्‌ मारायण 
थे । वे ऊरें दृंढने चस पढ़े । 





११३२५ आधुनिक-संस्कृत-ताटक - 


कथावस्तु 


राजा कलि लोभ, सोह आदि के साथ चर्चा करता है कि हमारा प्रभाव क्‍यों 
नही बढ रहा है। विवेक को कारण जानकर उसे वन्दी बनाने का आदेश हुआ । 
विवेक ने जाते-जाते कहा कि महाराज, आप प्रजापालक हैं। सबको सुखी रखें। 
विवेक को पीटा गया कि क्यो ऐसा बोलता है। कलि ने कहा कि धर्म को मिटाना 
है। इसके लिए स्थत्रियो मे व्यभिचार फंलाना है, उन्हें घरो से वाहर निकालना 
है । ब्राह्मणों को लोभी बनाओ तो वेदविद्या का अध्ययन छोड़ देंगे ॥ 

द्वितीय अच्छू, में श्यामलाल और ग्रुणघर मामक दो नास्तिकों की बातचीत 
होती है कि धामिक नियमन से मुक्त होकर हम लोग कितने निर्वाध हो गये हैं । 
जिससे चाहो विवाह करो, जो चाहो खाओ । वे शराब पीने का कार्यक्रम आरम्भ 
ही करने वाले थे कि कोई भिखमगा आ पहुँचा । उसे वेंत मार कर दूर भगाया 
गया। तब फिर कोई स्नातक नौकरी माँगने आया । उसे भी गरदनियाना पड़ा 
चर्चा हुई कि मशीतों के द्वारा हजारों का काम एक व्यक्ति कर देता है। गरुणधर 
के उपदेशानुसार भोजन-पान पर संयम छोड देने पर विमलेन्द्र को मरणान्तक रोग 
मे अस्त किया था भौर शानप्रकाथ में असवर्ण विवाह किया वो फत्ी गे दूसरे से 
विवाह कर लिया और उसके लड़के उसकी खोपड़ी पर तड़ातड प्रहार करने में 
आनन्द लाभ करने लगे। गरुणघर ने परामर्श दिया-“लडकों को मार भगाओ और 
दूसरा विवाह कर लो। ज्ञानप्रकाश ने यह सुनकर गुणधर की खोपड़ी-भंजन करते 
का उपक्रम किया । तब तक समाचार मिला कि शात्रुओ ने गुणघर की पत्नी को 
सार डाला और सारी सम्पत्ति चुरा ली । 

ज्ञाममूत्ति और आनन्दमूरत कलियुग में बढ़ती हुई दुष्प्रवृत्तियों की चर्चा करते 
हैं. कि भारतीयता विलुप्त होती जा रही है। उनको असित और विकास नामक 
मास्तिक युवकों ने धूर्ते और भण्ड नाम से सम्बोधित करके भगवान्‌ की सत्ता और 
शास्त्रों की प्रामाणिक्ता पर विवाद करके डॉटा-फटकारा । 

तृतीय भद्धू में देकुप्ठ मे नारद और धर्म नारायण से मिलते हैं । स्तुति सुन कर 
नारायण ने मारद से कहा-- 

अहूं धर्मस्वरूपेण पालयामि जगलयम्‌।॥ 
लोका घर्मप्थभ्रप्टा मृत्युपर्थ ब्रजन्त्यहों ॥ ३.४७ 

नाएद ने कहा कि पृश्वीलोक में धर्म को ग्लनि हो चुकी है। अपनी प्रतिज्ञा 

चुस्तार आप अवतार लें । भगवान्‌ ने आश्वासन दिया-- 


सनातन-वर्णाश्रमधर्मसंरक्षणाय ममेवबांशमवदारयामि अचिरादेव 
भारतवर्ष । 


माटह में छोटे-छोटे सीठ अर हैं, जो सचुतर दृश्यों में विभक्त हैं । अ्त्येक मद 
भी गया अपने आप में स्वतन्त्र है । 


मित्यावत्द का नाटभ-साहित्य ११३६ 
अ 
तपावभव 
तपोवैन्नद में नित्यानन्द ने अपने विता तपस्वी रामगोपाल कौ चरित-गाथा 
ऋपकापित दी है ।' यह पर्पत्‌ के सदस्यी के प्रीत्यये अभिनीत हुआ था 
ऋथासार लक 
रामगोपाल ने व्याकरणशास्त्र का गम्भीर अध्ययन करके अपने पिता यनेखर 
से अनुमति माँगी कि में विद्याजंन के लिए गुद के पास जाना चाहता हूँ। वे न्याय 


पढ़ कर आगे घर्मशास्त्र पडना चाहते थे। पिठा ने कहा कि केवल ज्ञान से सिद्धि 
नहीं मिलती । 


धर्म का स्वरूप पिता ने समझाया--- 


अन्नदानं परो घ॒र्म. ऋलावस्मित्‌ थुगे किल । 
अन्नदानाय तेनात्र यतितव्यं त्वया सदा ॥ 


रामगोपाल ने पहले वीरेश्वर तकलिकार से शिक्षा ली । 


तुकलिकार ने उन्हे ज्ञावशरोर देकर कहा--वंशलोपभय ग्नत्तो5हमपि 
कृताथे: । उन्होंने कारण बताया-+ टर 
वंशादर्शविमुखपुत्रस्यापि मम त्वादृशपृत्रलामेन निर्वशाशद्भूा दूरीभूता। 


तकलिकार ने कहा! कि इस विद्यालय में तुमने पढा है। यही अध्यापन करो-- 
यही भार तुम्हें देता हूँ । मेरे विद्यालय का तुम पालन करो । 

रामगोपाल की पत्नी दीनतारिणी सर्वधा उनके अनुरूप थी। एक दिन सभी 
भोजन कर चुके थे, केवल उन्होंने भोजन नही किया था। उस दिन तीन दिन का 
भूछा भिक्ष पक पति के द्वारा भोजन देने के लिए भेजा गया । दीनतारिणी ने अपना 
भोजन उसे दे दिया और स्वय सहर्प भूखी रह गई । 

रामगोपाल के जिज्ञासा करने पर राखाल ने शातल्ति पाते के लिए आगमधर्म 
का उपदेश करने वाले स्वामी सच्बिदानन्द का नाम बताया और कहा कि वे भयकर 
श्मशान मे रहते हैं॥ उन्होंने देवी की आराधना करके जो शक्ति पाई है, उससे रेल 
को रोक दिया था । महान्‌ योगी और साधक स्वामी सच्चिदानन्द के शिप्य वन गये। 

रामगोपाल ने साधना का पथ अपनाया । वे देवी की स्तुति में निरत हो गये। 
जब देवी ने दर्शन नहीं दिया तो एक दिन उन्होने माता से कहा कि इस जीवन मे 
शुद्धि न हुई। अतएवं अब जन्मान्तर में सिद्धि होगी | ऐसा बत्तमान जीवन भव चलाते 
जाना ठीक नही है । उन्होने निश्चय किया कि माता के चरण-तल पर जीवन-अपित 
कर दूंगा । उसी समय महान्‌ योगिराज्ञ सच्चिद्रानन्द वहाँ प्रकट हुए उन्होने 
गह्ा कि तुम्हें परमेश्वरी माता का दर्शन होगा । उनके पूछने पर कि कब दर्शन 
होगा। स्वामी जो ने कहा कि सामने देखो, ये माता प्रवट हैं। वे पुनः पुनः तुम्हें 
दर्शन देगी । 

दान फी दृष्टि से यह संस्कृत के विरल नाटकों से से है । 

छ 

१. इसका प्रकाशन कलकत्ते की सस्कृत- 


"सा ह्ल्यि-परिषद्‌-पत्रिका के ४०, तथा 
0. डे बड़ों में हो पुरा है। (५ दू ०, पर तथा 


हट >» अध्याय १२३ 
ओराम बेलणकर का नाव्व-साहित्य 


श्रीर/म बेलगकर का जन्म १६१५ ई० में महाराष्ट्र के रत्तागिरि जिले के 
सारन्द ग्राम में हुआ था । इनके पिता संस्कृतानुरागी थे और उन्होंने श्रीराम को 
संस्कृताध्ययन की ओर प्रवृत्त किया । सगीतसौभद्र को अपने पिता के चरणों में 
समपित्र करते हुए उन्होने लिखा है-- 


देववाण्यां यत्तः प्रेम्णा शंशवे$हं प्रवेशितः। 
तस्मात्तस्मिन्‌ पितृपदे कृतिरेषा बितीयेते ॥ 


उनकी उच्च शिक्षा बम्बई के विल्तन कालेज में हुई। उन्होंने बी" ए० और 
एम० ए० में सर्वोच्च सफलता पराई। १६३७ ई० में एम० ए० भौर १६४० में एल- 
एल० बी० की परीक्षा उत्तीर्ण करके वे भारतीय-शासन-सेवा मे डाक-तार-विभाग 
में नियुक्त हुए ! उनके परमाचार्य डा० हरिदामोदर वेज्नणकर मी इच्छा थी कि 
वे संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन भे अपना जीवन लगायें। उन्होने आचार्य 
की इच्छा की पूर्ति के लिए थावज्जीवन जहाँ-कही भी रहे, संस्कृताध्ययन और 
लेखन का ब्रत निभाया है। वे भारतीय शासन की सेवा में सर्वोच्च पदोन्नति प्राप्त 
करके अब विथान्त होकर बस्बई में एकमान्न संस्कृत-सेवा साधना में लगे हैं। 
विद्यार्थी-जीवन से ही गणित मे उनकी की विशेष रुचि रही है। अब भी वे गणित- 
विपयक अनुसन्धान में निरत रहते हैं + 

श्रीराम का रचना-क्रम का प्रथम अ्रसूत विष्णुदर्धापत १६४७ में और गुएवर्धापन 
१६५३ ई७ मे प्रकाशित हुए । गुरुवर्धापन मे उन्होने अपने आचार्प को बधाई दी 
है। १६५६ ई० में उन्होने महाराष्ट्र-कवि यशवन्त की जयमगला का सस्कृतानुवाद 
किया और १६६० ई मे श्रीकाणे के लिए जीवन-सागर नामक ग्रन्थ के द्वारा 
प्रशस्ति प्रस्तुत की । यह रचना गीतात्मक है । इसके पश्चात्‌ उन्होंने अन्नासाहब 
किलोस्कर द्वारा विरचित सोभद्र नामक मराठो नाटक का संस्कृत मे ग्रीतनिर्भर 
अनुवाद किया । 

श्रीराम की बहुविध रचनाये हैं, जिनके नाम नीचे निरिष्ट है--+ 
संस्कृत में-- 

काब्य--विष्णुवर्धापन, गुश्वर्धापन, जयमंगला ( अनुवाद ), जीववसागर, 
जवाहरचिन्तन, विरहलहरी, जवाहर-गीता, गीर्वाण-सुधा, अहोरात्र 

सगीतनाटक--सगीत-सौभद्व ( अनुवाद ), कालिदासन्चरित, कालिन्दी। 


नपा+ौ+कोतन--्-तमततमत+_तत+_र.. 


१. डाक-सार-विभाग मे पिन-कोड का प्रचलन वेवणकर की देन है । 
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सगीत-दभोनाव्य--कैलास-कम्प, स्थातन्श्य-लक्ष्मी, हुतात्मा दधोचि, 
राज्ञी टुर्गाचती, स्थातम्थ्य-चिन्ता, स्वातन्त््य-मणि, मध्यमपाण्डथ । 
संगीत--वालनाटघ-जन्म रामायणस्य | 
गौत वाट्य--मेघदूतोत्तर 
मराठी में 


जन तेचे दास जसे, कलालहरी निमाली, पैठण चा नाथ, वनिता-घिकास, 
श्रीराम-सुधा, राधा-साधय, रेवती । 
अंगरेजी में-- 
कक्री९३ गा धाव 78४९१, (007720+ छप्त08९. 
श्रीराम की रचनाओं को देखने से प्रतीत होता है कि उनका ज्ञान बहुक्षेत्रीय 
और गम्भीर है। उनको प्रतिभा और कत्पना-भक्ति असीम है और उनका सगोत- 
शास्त्र पर काब्योचित अधिकार है। कवि की अनुसन्धान-शक्ति और गम्भीर 
अध्ययन उल्लेयनीय हैं । 
फावि संस्कृत बगे अवास्तविक माध्यम समझता है। उसी के शब्दों में-- 
(0766 ॥॥ एग५शॉा5४० घार्तणफ ॥76 (86. 5बवाइ:च 8080486 75. ७5९० 
0*639 €ा९. 
बह प्राइत भाषा का नाटकों में प्रयोग करने के विरुद्ध हैं। श्रीराम ने अपने 
माटको को प्रायश' उच्चकोटिक विद्वानों बे सुझाव लेकर उनका परिष्कार करने के 
प्रश्यात्‌ प्रकाशित शिया है । 
श्रीराम अनेझः सास्कृतिए और शैक्षणिक सस्थाओं के सदस्म हैं। उन्होंने अनेक 
शस्थाओं की जम्म दिया है और उनका पोषण किया है। उनके उदार व्यक्तित्य 
और उच्चकोटिक श्रतिव्व बेर कारण उनको जीवन काल में ही बहुंविध राम्मान 
प्राप्य हुआ है । 
श्रीराम की सात्यिक्ता और निर्भकेता फा परिचय उनके नीले लिये याक्‍्य से 
फिलता है-+ 
ए८श9ए5 पट 7707 ८79 एएण॥65 झ़ढ पटाणट ह०<7३ 40 06 ॥69॥ एचश४८ 
00 ए॥5७॥8- * 
प्राणाय प्रयमछितिहिं पिद्दिता ध्वाहदेति भुक्तिदाण। 
प्राघाना परमाहुतिस्तु निहिताभूमातृमुक्ते रुपे॥ 
सदा जौपने ये जमाना प्रसप्त मुधा विष्न्र्मा नियन्‍्धन्ति केचित्‌ । 
प्रभु श्रापये:हूँ विन्‍्वणाय तैषामुदेलुं प्रशार्ता हुतात्मा दघोचिः ॥। 
धोशाश उच्चकोडिप देशमक्त हैं। शारत में शादसें उन्ताउशों को थद्याप्रंत्र 
अवदधयूतायय उसहे दिद्रीयघन का छद्य रहा है । 
१. शाधादुति शो छूमिशा मे । 


६१४२ _आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


कालिदास-चरित 


श्रीराम ने अब तेक १६ नाटक छोटे-बड्टे लिखे है, जिनमे अन्तिम लोकमान्य- 
तिलकचरित है । 
कालिदास-चरित की रचना श्रीराम ने १६६१ ई० में सस्कृतिनसमिति के 
द्वारा संस्कृत-नाट्च-महोत्सव में प्रयोग करने के लिए की। लेखक के अनुसार यह 
नाटक ऐतिहासिक नही है, किन्तु कालिदास की रचनाओं से कवि के जीवन- 
चरित की जो मानसिक कल्पना श्रीराम को हुई, उसी का रूप इसमे मित्नता है । 
कथावस्तु ह रे 
उज्जयिनी के महाराज विक्रमादित्य के शासन में कालिदास मूलतः परराप्दू 
कार्यालय में उपसधचिव थे। वे अपने काव्य-कौशल के कारण पण्डित-सभा में 
प्रवेश पा गये । विक्रमादित्य की पत्नी चसुधा ने यह सुना तो असहमति प्रकट 
करते हुए कहा-+ 
न हि चतुःशालस्थिता सम्माजंनी देवगृहे स्थापनीया । 
उनके अमर्ष का , तात्कालिक कारण था कि कालिदास की संगति गे महाराज 
भूल जाते थे कि उनकी पत्नी भी है, जिसे उनसे कुछ काम है। वात कुछ और 
बिगड़ी । वसुधा के माता-पिता के घर से एक पण्डितराज उसके साथ आया था, 
जो पण्डितसभा का प्रघान था। कालिदास के सामने उसकी प्रतिभा फीकी हो 
गई । उसने सबसे पहले वसुधा के सामने दुखडा रोया कि अब तो मेरा यहाँ निर्वाह 
दुप्कर है। बसुधा ने ढाढ़त बेंघाया कि कालिदास कहाँ का कवि ? उसे पराजित 
कीजिये । तभी महाराज आ ग्रग्े और फिर कालिदास भी। महाराज में विषय 
दिये और आशुकविता में तीवन्चार वार कालिदास ने प्रण्डितराज से अधिक 
अच्छी रचनायें बताकर सुता दी । कालिदास ने शिप्रा का वर्णन किया-- 
शिप्रा नठी जीवननृत्यसक्ता विलासिनी स्वादनयाचमाना । 
पयोधरा शीतलचातदूृता विवततते विक्रम ते पुरस्ताव्‌॥ १.१६ 
वसुधा ने भी कालिदास की कविता सुन कर कहा-- 
जित॑ कालिदासेन। 
तभी विदर्भ से आये हुए गुप्तचर ने समाचार दिया कि वहाँ का राजा हमारे 
शत्रुओं से मिलकर हमारी हानि करने की योजना बना रहा है। हमारा श्ु 
कोशलेखर है । बमात्य के चाहने पर भी महाराज ने विदर्भ पर आएमण करने 
की अनुमति स दो) युद्ध की तेयारी रखना ठीक है और पस्तुत्यिति का टीफ़ शान 
प्राप्त करने ने: लिए राजपुरुष को भेजा जाय । वयुधा के जोर देते पर कासिदास 


« *ै इसवा प्रयोग उज्देन मे कालिदास-समारोह में और भ्राह्मत-महासभा, ब्म्याई में 
हुआ है। 


श्श्दड बाधुनिक-सस्कृत-नाटक 


दोनो की प्रारम्भिक प्रशंसात्मक वार्ता श्लोकबद्ध हुई । उसके पग्चातू साभिप्राय 
बातें हुईं। सरस्वती ने अलका से अपने सख्य की चर्चा को और बताया कि 
विदिशा से यहाँ कैसे आ गई--विदिशा के राजा ने कोशलनरेश के भीत्यर्थ मुझे 
भेजा और उसने विदर्भ-नरेश के प्रीत्यर्थ प्रेषित किया। विदर्भनरेश ने सुझे 
कारावास में भेज दिया है आपके लिए। कालिदास ने उससे अपना काम बताया 
कि मालवनरेश को मेरा सन्देश देना है। उन्हें सन्देह हुआ कि यह शत्रु के द्वारा 
नियोजित हो सकती है । सरस्वती ने कहा कि ओ कुछ आप कहें, वह सत्य है । 
में अपनी विदिशा की रक्षा चाहती हूँ और आप विदिशा की रक्षा के लिए प्रयत्त- 
परामण हैं। भौर भी, अलका मेरी सखी है। उससे चर्मण्वती में डूवती हुई मुझे 
बचाया था । कालिदास ने कहा कि वह सन्देश किसी दूसरे से कहने योग्स नहीं 
है। भेरा स्वयं उज्जयिनी जाना आवश्यक है। तब तक कालिदास के पुकारने 
पर वहाँ रघुनाथ आ गया। योजना कार्पानिवित हुई कि रघुनाथ फालिदास के 
बेष मे कारागृह मे रहे और कालिदास विदर्भनरेश की मुद्रा सरस्वती से लेकर 
भाग विकलें और उज्जयिती पहुँचे ! कालिदास के चले जाने पर सरस्वती ने 
रधुनाय से बताया कि आपकी भाभी मुझे आपके लिए चुन चुकी हैं। रघुनाप से 
कहा कि आपके गुणों से में परिचित हूं ! आप मुझे चुन से । | 

तृतीय अंक के अनुगार युद्ध की विभीषिका से प्रजाकों बचाने के लिए 
भालवाधिप विक्रम युद नहीं करना चाहते । गोविन्द और गोपाल ने विदर्भ से 
सौटकर विक्रम को बताया कि वहाँ कालिदास वन्‍्दी है 

बसुधा ने निर्णय लिय्रा कि अब कालिदास फ़िर उम्जग्िनी का मुंहनदेय 
भरकेंगे--ऐसा उपाय करना है । 

तृतीय अंक के द्वितीय दृश्य मे राजप्रासाद के बाहर पण्डितराज और गोविन्द 
दोनों गोपाल से कनकमाला अपने लिए हमियाना चाहते हैं। पण्डितराज ने 
कहा कि गैंने गोविन्द के लिए रानी से साला माँगी थी। इसी बीच रानी की 
परिचारिका मदनिका वहाँ आ गई । ग्रोपाल ने उससे बहा कि तुम्हारे लिए यह 
माला वढी कठिनाइयों से मैंने प्राप्त मी । अब गह इसे माँग रहा है। मदतिका 
को गोपाल ने उसे देने के पहले विवाह की बात पक्की करनी घाही। इन राव 
समस्याओं के साथ मदनिका और गोपाल अछपय के पास पहुँचे। गोविद्द से 
योवास ने वहा कि आज रात को बाल्तिदास बेर धर में जापर तुस यह माला 
कामसिदास के प्रस्यो बे साथ घुरा साझो । 

सृतीय दृश्य बालिदास फे घर का है। वहाँ अलगय और भमदतिका की घातपीत 
में ज्ञात होता है झि महाराज विश्म मे गेना के साथ विदर्भ देश पट्टुंड बर यहाँ 
राजा से मंत्री-सम्सन्ध स्थादित फरने की योजना कार्यास्वित वी है। यहाँ रागि 
का समय है। गोपिन्द भ्रष्ट शाधिदाग के श्म्पों को चुराने के लिए पटुगते हैं! 
वहीं बोपास भी भा पहुँचा । उसे मइतिका मे मिलने वड एर्रेश डिया था। मदतिता 
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उससे मिली और प्रेमी के साथ उपवन में चली गई। द्वार खुला तो गोविन्द 
चोरी के लिए भीतर घुसे । उसी समय कालिदास सेनिक देष में वहाँ आ पहुँचे । 
गोविन्द ने बताया कि पण्डितराज की इच्छा से चोर बना हूँ। छोड़ देते पर वह 
चलता बना। प्रच्छन्न कालिदास की प्रेमगर्भित बातो से अलका पहचान गई कि 
ये मेरे पतिदेवता ही हो सकते हैं। वादचीत भे कालिदास ने कहा कि कालिदास 
तो मर गये । इस झूठी खबर से अलका मूछित हो गई । तब जाकर कालिदास ने 
कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ । 
चतुर्थ अद्धू में कालिदास कुन्तल देश के राजा के पास दूत बन गये। इधर 
छज्जयिनी में उनके ऊपर आरोप लगाया ग्रया कि वे विदर्भराज के गुप्तचर हैं । 
यह किया पष्डितराज ने । उन्होने महारानी से कहा--तस्य विदर्भवन्धनान्मुक्ति- 
काले राष्ट्रद्रो हिण्या सरस्वत्या स निजबन्धने दृढीकृत: । विदर्भेशगूढ्प्रसिधिः 
सा । अतस्तस्या उज्जयिनीतो निष्कासनेःवश्यं यतितव्यम्‌ । 
रानी असमजस में पडी । उसकी विचारणा है-- 
कालिदासचरितं नच जाने चेतो दोलायतीव पवने । 
महाद्विशिखरे सुखभासीनो निपतितो दरीतले वा घने ॥ ४.१० 
अगले दृश्य में विक्रमादित्य और नयाध्यक्ष ब्रह्मदत्त शर्मा स्वाध्याय-मन्दिर मे 
हैं। वहाँ वसुधा पण्डितराज को लेकर कालिदास-विषयक दोप लेकर पहुँची । 
पण्डितराज ने कह्दा कि विदर्भेश के कारागार से कोलिदास को मुक्त किया जिस 
ललना में, वह सरस्वती है। सरस्वती जो उज्जयिनी मे अब कालिदास के घर 
में है, वह्‌ विदर्भग की गुप्त प्रणिधि है। कालिदास ने यह प्रतिशा की कि विदर्भश्वर 
को भालवा के वृत्तान्त सरस्वती के साथसाथ मैं भजूगा । तव वह छोडा गया । 
महू सुनकर महाराज विक्रम ने कहा--यह हो नही सकता । 
सवतुर्नेव किश्णस्तमोरूपेण. सम्भवेत्‌ । 
अमरत्वप्रदाय्येतदमृतं न॑ विष भवेत्‌ ॥ ४.१२ 
अह्वादत्त का बिचार था कि कालिदास के आने पर उनका साक्ष्य लेकर निर्णय 
होगा, पर महारानी बसुधा ने कहा--सरस्वती से पूछ लें तो सभी दूषण प्रमाणित 
हो जायें। 
सरस्वती आई और ब्रह्मदत्त ने कहा कि आप पर विदर्भेश का गुप्त प्रणिधि होने 
मा दोषारोप है ! ग्रह्मदत्त ने कार्यकारण-मीमांसा की-- हर 
भवती विदर्भेगयुप्तचरत्वेनेव कालिदास दृष्टवती | त॑ निजगुणमॉहित- 
बती । तेन सह चास्मिन्‌ राज्ये वास कृतवती । 
सरस्वती के साध्य के पहले उसके स्मरण करते ही रघुनाथ आ भये । सरस्वती 
ने कहा कि ये रघुनाय मेरे पति हैं । इन्ही के साथ कालिदास मे धर में रहती हूँ। 
विदर्भ के कारागार मे इनडे साथ मेरा गान्धर्व विवाह हुआ था। महाराज भौर 
मा लिदास की सम्मति से यह वात अब तझः छिपा कर रखी गई थी। में उग्जयिनी- 
सनुपा बनकर यहाँ रहती हूँ । 


श्श्षद आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


वबसुधा ने कहा कि यह विदर्भेश की सुद्रिका धारण करती है। इसका वया कारण 
है ? इसका उत्तर विक्रम ने स्वयं दिया कि जो कोई विदेशी कालिदास से मिलने आता 
उसे राजाज्ञा से पहले कालिदास से मिलना पडता हैं। इस प्रकार वे उज्जयिनी 
वा अहित नही कर पाते। रारस्वती से कहा कि यह मुद्रा राष्ट्रकार्य में लगाई 
जाती थी । अब इसे राजा के चरणों में अपित करती हूँ । 

पंचम अड्ू मे राजा की ओर से कालिदास की राजकीय और काव्यात्मक 
उपलब्धियों के लिए सम्मान होने वाला है। कवि-म्रत्सर-ग्रस्तः सेनापति/ इस 
न्याय से कालिदास को सेनापति फूटी आँखो नही देखता था। 

पण्डित-परिषद्‌ में कालिदास के सम्मान में सर्वप्रथम पण्डितराज ने भाषण 
दिया । दूसरा भाषण सेनापति का था। उसका मन्तव्य था-- 


अघीत्य शास्त्रसंभारं वाडमयं जनयेत्‌ कविः। 
गृहीत्वा शस्त्रसंभारं राष्ट्र रक्षति सैनिकः॥ ५-१२ 
इस झगड़े में कालिदास को बोलना पड़ा-- 
सम्मानो यदि में कवेः परिपदे नास्ये क्वचिद्रोचते 
काम देव की 'पंतां पुनरियं माभून्ममात्रादरः। 
यत्काव्यं मम लेखपंक्तिपु भवेद्‌ ज्ञास्यन्ति तत्सज्जना 
यान्त्पेते मघुलोलुपा हि भ्रमराः पद्म न तत्‌ घद्पदान्‌ ॥ 
महाराज, आप तो मुझे आज्ञा दें । में घर जाऊं । 
महाराज ने सेनापति को समझाया कि राजा और सेनापति को भी अमरता 
प्रदान करने वाला कवि है। रु 
अतः सम्माननीयः कालिदासः। 
सेनापति की आँख खुल गई ! तब तो कालिदास को प्रशस्ति भीर 
विक्रमादित्य के शासन-पत्र की अमात्यराज ने पढा, जिसमे कालिदास को कविकुलग्रुर 
की उपाधि दी गई थी । 
वे नवरत्नपरिषद्‌ के प्रथम सदस्य रूप में प्रतिष्ठित हुए। जो कुछ अलंकारादि 
कालिदास को दिये गये, उसे उन्होने सत्पात्र अधियों को देने का आदेश दिया । 
महारानी वसुधा ने कालिदास को एक रत्नमाला दी और कहा कि इसे किसी 
को न दें, अपने हाथ से अलका को पहना दें । 
अगले दृश्य में निधुणिका, मदनिका, गोपाल, गोविन्द और पण्डितराण की 
हास्प-प्रवण व्यथं की बातें हैं । इसके बाद के दृश्य मे कालिदास राजा की उस 
उक्ति को लेकर खिन्त हैं कि वह राजाओं को अमर बनाता है। कालिदास ने 
निर्णय लिया कि राजाओ के नाम पर काव्य न लियूंगा। नवरत्न--परिषद्‌ को 
छोड़ कर स्वतत्त्र रूप से राष्ट्रहित के लिए कविता करना है । 
सरस्वती ने आकर कालिदास को बताया कि राजा विक्रमादित्य पर काव्य 
चाहते हैँ। महारानी उसवो एक पत्नीद्रती रखना चाहती हैं।॥ कालिदास ने 


११४८ आधुनिक-सस्कृतननाटक 


यह एकोक्ति बहुत कुछ विक्रमोवंशीय के चतुर्थ अद्ू मे पुरूरवा के पत्नी-वियोग में 
बात करने के समान पडत्ती है। वे एकोक्ति में अलका का ध्यान करके विद्वल हो 
जाते है--प्रिये, अलके, आदि कहते हैं । तृतीय अंक के प्रथम दृश्य के अन्त में वसुधा 
की सूचनात्मक लघु एकोक्ति अर्थोपक्षेपक-स्थानीय है। चतुर्थ दृश्य में गोविन्द की 
एकोक्ति समानधर्मा शविलक की भृच्छकटिक की एकोक्ति के समान है । 

कवि ने शिप्टाचारात्मक वचनों को भास के समान ही पूरे नाठक में गूंथ 
रखा है। यथा, भवच्चरणरजों मस्तके धारपामि यशसे | [ तथा करोति ] 
कालिदासः--चिरंजीव । 


संस्कृत के लेखक बीसवी शताब्दी में भी भले ही आधुनिक शैली के नाटक 
क्यो न लिखते हो, अपनी पारम्परिक भोंडे शंगार की वर्णना से वाहर बही निकलना 
चाहते श्रीराम भी उन्‍्हों की पद्धति पर चलते हुए नायिकावर्णन करते हैं“ 
ग्रोन्नतपयोघ रा, रम्भोरुजघना इत्यादि ! 
व्यर्थ की वातों मे हास्याभिरुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रेक्षकों को वह भी 
अतिदीर्घ काल तक चलने वाले संवादों मे श्रीराम लगाये रखते हैं । द्वितीय अंक में 
गोपाल, गोविन्द और सरस्वती की बातें कुछ ऐसी ही हैं। तृतीय अद्धू में वसुधा 
की गोपाल को दी हुई कनकमाला-विपयक लम्बी चर्चा अनावश्यक है। इसमें 
केवल हुँसने-हेसाने की बातें हैं, जो ग्रस्भीर परिस्थिति की विचारणा मे निमज्जित 
प्रेक्षको के योग्य सामग्री नही है ! ऐसी सामग्री नातिदीर्ध होनी चाहिए थी । पश्चम 
अंक में सदनिका, निपुणिका गोपाल, गोविन्द, पण्डितराज आदि की लम्बी 
बकवास व्यर्थ की है । 
छृतीय अक का द्वितीय दृश्य विस्तृत है और हाल््य-प्रवण है। इसमें मध्यम और 
अपम कोटि के पात्र हैं। उत्तम कोटिका या उच्च व्यक्रित्त का कोई पुरुष इसमे 
नही है । ऐस। अंग अंक में नही होना चाहिए । यह प्रवेश-कथा विष्कम्मक के योग्य 
है। इसका प्रधान कथा गे दूरान्वय-गात्र ही सम्बन्ध है । 
इस नाटक में कंनुकी कतिपय स्थलों पर मिवेदक का काम करता है । यथा 
नवरत्वस्भापतिनूं पः सहदेव्या समुर्पति शत्रुहा। 
अरुणस्तिमिरारिरुत्यित उपसा संगत एति भासुरः॥ ५.८ 
“2 श्रोराम छायातत्त्व का यथोचित प्रयोग करते हैं। उनका छायानत्त्व मूषम और 
प्रत्यक्ष दोनों प्रकार का है। द्वितीय अंक में रघुनाथ बग कालिदास के बेष में 
कारागार में रहना छायातत्त्वानुसारी है। तृतीय अद्भू में नगर-रक्षक कालिदास 
का औौर द्वितीय अंक में तीर्थयात्री गोपाल का सैनिक बेप में प्रकट होता छाया 
स्मक है। फालिदास की भाव-पच्छन्षता है अपनी पत्नी से पूछना-- 
कुत्र वर्तते गृहस्वामी। कथ्थ भवतीमेवंबिधां विहाय गतोह्यमरसिकः 
अन्त में परीक्षा लेने के लिए यहाँ तक कह डाखा कि बरालिदास मर गया इसी 


श्रीराम देलण कर का नाट्च-साहित्य ११४६ 


प्रकरण मे अलका कालिदास को पहचान कर भी उनकी प्रेषभरी दातें सुनकर उन्हें 
झिडक्ती है-< 

विरमास्माद्िप्रलापातू । व्यर्थ स गोविन्दभट्टो निष्कासितः। इत्मादि। 
यह अलका की भावप्रच्छन्नता है । 

रगमंच पर आरलिगन का दृश्य अभारतीय है, किन्तु श्रीशाम इस शास्त्रीय 
विधान को नहीं मानते। उनकी अलका कालिदास का आलिगन तृतीय अंक में 
करती है । 

नाटक में विवाहों की अधिकता है । इतने विवाह भी एक ही नाटक में नहीं 
होने चाहिए। तृतीय अंक के अन्त में सरस्वती-सम्बन्धी कभाश की पुनरावृत्ति 
कालिदास और अलका के सवाद में होता है। नाटक में इस प्रकार फी पुनरावृत्ति 
अभीष्ट नही है । पु 

इस माटक में सबसे अधिक खटठकने वाली वस्तु है पण्डितराज का चरित- 
चित्रण । व्या प्राचीन भारत के संस्ट्ृत-पण्डित इतने चरिश्रहीन थे ? इस प्रकार के 
चरित-निन्नण से राप्ट्र का चारितिक हलास होता है । 

कालिदास अपने को राजा का चरणदास कहे-यह्‌ उनके उदात्त व्यक्तित्व 
से हीनतर भाषना लगती है ( 
शैली 


“किसी शब्द के प्रयोग द्वारा वक्ता कुछ और कहे और श्रोता बुछ और समझे 
इस विधि से श्रीराम सवादों में सुरुचि निष्पन्न करते है। यथा, तृतीय अड्ूु में 
कालिदास --सुकीर्ति-बन्धनातू । अलका-न्या सुकीर्तिकृतवन्धनान्मीचयित्वा! 
आदि कालिदास के वाक्‍य में सुकीति विदर्भनरेश है, किन्तु इसका अर्थ अलका समझती 
है सुपण और तदनुभार उत्तर देती है| 


ताना मारने की वावबावली भी प्रेक्षको के लिए मनोरंजक रहती है । 

मचा, 

बगलिदास---भवस्सखी | 

अलका--कैपा। सपत्नोी कविता भवेत्‌ 

कालिदास --तया तु बन्धने निक्षेपितः | न॑ विदर्भेशस्य सा बहुमता । 
कतिपय अतिभय रोचक हास्पात्मक कवित्तायें यद्यपि बड़े लोगी के मुँह॒से 


निस्कृत्त है, फिर भो उनमे दच्चो का भोलापन निवद्ध है। यथा, 
सरस्वती-- 


यस्य घालकस्य पिता स्थाद गोपाल: स्वयमजापाल: भवितासों ॥ ४.४ 
मदनिका-- 


यस्य बालिकाया: सरस्वती माता सरःपद्धुगता भवतीयम्‌ ॥ ४४ इत्यादि । 
यम की छाल्दसों अ्दृत्ति बविष्यपूर्ण है। उन्होंने संस्कृत के अनुष्दप की छान्दसी भ्रदृत्ति देविध्यपूर्ण है। उन्होंने संस्कृत के अनुष्ठुप्‌, 
एम की छान्दसी प्रवृत्ति . उन्होंने संस्कृत के अनुष्दुप्‌, 


१. चरणे भवतां दासो बध्नाति विनयाञ्जलिम्‌। ४.९६ 
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इन्द्रवद्या, उपेन्द्रवश्मा, उपजाति, द्रवविलम्बित, पृथ्वी, भुजंगप्रयात, मन्दाक्रान्ता, 
मालिनी, रथोद्धता, विध्यद्धमाला, बैतालीय, वसन्ततितका, बंशस्यवृत्त, शालिनी, 
शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी, स्वायता। और हरिणी छन्दों के अतिरिक्त प्राकृत के 
'दिण्डी और साकी छन्‍्दों का प्रयोग किया है। हिन्दुस्तानी शैली के गीत विविध 
रागों में है। यथा, कर्नाटकी, काफी, कामोद, खमाज, खंबावती, जयजमवन्ती, 
जोगी, तिलककामोद, तिलंग, दुर्गा, देश, बागेश्री, विहाग, भीमपलासी,; भूष, भैरवी, 
मांड, समालवंस, यमन-वल्याण, सारंग, सोहनी, शवरा आादि। मराठी के ओबी 


छन्‍्द में स्थ्ियों के गौत हैं १ है 
मेषद्तोत्तर 


श्रीराम वेलणकर का मेघदृत्तोत्तर गीत नाव्य ( 0ए28 ) है। १६६८ ई० मे 
अकाशन के पूर्व इसका पाँच वार अभिनय सुरभारती नामक संस्था के द्वारा 
जबलपुर, भोपाल और इन्दौर में हो चुका था। भोपाल में सम्पन्न अभिनय में 
अध्यप्रदेश के राज्यपाल और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी दर्शक थे | 
आरम्भ से ही श्रीराम का विश्वास रहा है कि कालिदास ने भेघ की कथा के 
साथ कुछ अन्याय किया है। कविने यक्ष को रामगिरि में विपत्तियों के थपेड़े 
खाता हुआ क्यों छोड़ दिया ? यह बताकर कि यक्ष वहाँ बयों कर पडा है, कवि 
में यह नहीं बताया कि अपनी प्रियतमा से उसका संयोग भी हुआ । मेघदूतोत्तर के 
ग्रथम अद्ू मे मेघदूत की कथा की भूमिका प्रस्तुत कर दी गई है और भागे के दो 
अद्धो मे परिणति दे दी गई है । इस प्रकार मेघदूत पढ़ते वाले की जिज्ञासा पूर्ण होती 
है। इसके दारा कालिदास की अपूर्ण रचना पूर्ण की गई है। इसमें ३े८ राग और 
आठ तालो का प्रयोग हुआ है | सारा ताट्य ५१ पद्मात्मक गीतो में हैं, जिन्हें २० लघु 
वद्यन्वाक्यों से जोड़ा गया है । 
कथावस्तु 
अलका नगरी में कातिक मास में शुल्कपक्ष में द्वादशी के दिन सन्ध्या के समय 
अक्ष अपनी सर्वेविध सम्पन्नता से प्रसन्न है। आनमन्द-विहार के साधन उपलब्ध हैं । 
उसकी प्रेयसी ब्रतनियमोद्यापन में लगी है। वह यक्ष से कहती है-- 
पतिदुरितवारणं स्वीकृत मया ब्रतोपासनम ॥ 
भवत्पूजया नाथ साजूता पीडाशंका स्थात्‌ समाहिता 
भवतु देवत्ताराधनम्‌ ॥ १-४ 
पति को देवाराधन क्षमायश्यक प्रतीत होता है, पर पत्नी के भाप्रह पर वह 
पूजा करने को तत्पर हो जाता है। तभी स्व कुबेर उसे काम पर घुलाता है। 
पत्नी कहती है कि छोड़ कर नहीं जाना है। तब सो वहाँ आकर मुबेर दण्डाशा 
सुनाता है --+ 
स्त्री-विरहेभूमितलल॑ नित्यमधिवसेः हि डा 
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पत्नी ने कुबेर से करुणा की भीख माँगी-- 
किकरजाया दयां याचते नाथ कृपया रक्षतु घोरातू । 
शाश्वतविरहाद्‌ भवान्‌ अधिपते ॥ १-१४ 
कुबेर ने कहा-एक वर्ष तक ही रमणीय रामगिरि में रहो | यक्ष चलता बना । 
द्वितीय अद्ू मैं यक्ष के रामगिरि में एक वर्ष रह लेने के बाद की कथा है। 
प्रवीधिनी एकादशी के दिन शापमोक्षदिवस है। उसे चार मास पूर्व अपनी पत्नी 
को मेघ द्वारा भेजा सन्देश स्मरण हो आता है । अपनी पत्वी के विषय में सोचना 
है कि वह बसी होगी-- 
न्‍्यस्ताभरणा करुणा मूत्तिमती सा मनोदारुणा। 
प्रथमविरहिंणी नवप्रणयिनी निरंजनाक्षी रुक्षालकिनों 
जीवने विशर्णा ॥ २.२७ 
द्वितीय दृश्य मे अलकापुरी में यक्षपत्नी आज विरही पत्ति से मिलने की 
उत्मुकता मे उन्‍्पुकून है ९ हुई बुर ने प्रकट होकर कह--+ 
वत्से किमेव ज़िद्यसि 
स्वाधिकारे भ्रमाद॑ं बिघाय बिन्देत्‌ कुतः प्रमोदम्‌ । 
जीवसि जायासुते अविघवा कुरुष्व भर्तृं श्रमापनोदम्‌ ॥ २.३१ 
भावी प्रणय-सुख की कल्पना से वह रस-निर्भर गान करती है-- 
मोदता मे भानसं विकसतु सवितरि वामरसम्‌ । 
एकान्ते सगतेउन्न कान्ते जीवन न हि नीरसम्‌ ॥ 
तृतीय अड्भू, में कुबेर रामगिरि मे यक्ष के सामने प्रकट होकर उसे आदेश 
देता है--+ 
यक्ष भाहिद्रुतचरणं चिररहितं ते सदनम्‌। 
प्रतीक्षमा्णां जाया सान्त्वय तामलेकायाम्‌ ॥| 
अर्थात्‌ अपनी विरहिणी को सान्त्वना भ्रदान करो । 
अगले दृश्य में वह पत्नी के समीप अलकापुरी में है। वहाँ उसकी पत्नी है-- 
एकवेणी करे बधान धघृत्वा मेलन-निकरे। 
दर्शनोपवमसमाश्लेपण+ वसात्र सदयः सुखभृतशिखरे ॥ 
दोनो एक हुए । दुबेर ने उन्हे आशीर्वाद दिया । 
सक्षपत्ती ने यक्ष से बहा-- 
स्वाधिकृती मा कुरुतातु स्खलितं भो अतिप्रणयात्‌ । 
जीवेन्न. पुनर्ललना ॥ रे.४७ 
हारगिता वारिदेन निजवार्ता जडमुसेन । 
व जयतु पतिश्रतुरमना: ॥ ३-४६ 
बुरे नाट्य से केवल दो प्रघान पात्र हैं। डुदेर नाममात्र के लिए आता है। हु 


११५२ . आधुतिक-संस्कृत-नाटक 


हुतात्मा द्घीचि 
औराम का हुतात्मा दधीचि रेडियो-नाटक है ।" इसमे पौराणिक ऋषि दघीचि 
के बलिदान की कथा है । कवि ने ऋग्वेद-सहिता से लेकर अनेक पुराणों मे वणित 
दधीचि की भआख्यात-धारा में अवगाहन करके महाभारत के वनपर्व की कथा को 
अपनाया है ! 
कथावस्तु 
व्यप्रच्चित दधीबि प्रार्थना करते हुए समुद्र के तट पर विन्ता-निमग्न बैठे हैं. कि 
दैत्यो ने जल को छिपा रखा है। ससार तृपाहत है। शत्रु इतना शक्तिशाली 
और मै अकेला । मुझे तो नये बादलो का जल संसार को देना है। दघीचि के 
शिष्य प्रभझ्जन ने आकर बताया-- 
रत्नाकराद वारिकरभारं संहतुंमेनं समुपयातः। 
मेघब्रतो व्योमपद्राजः कारागृहे तेन परिबद्धः॥ 
अर्थात्‌ मेघब्रत नामक राजा समुद्र से वारिकर लेने आया तो समुद्र मे उसे 
कारागुह्‌ में बन्द कर दिया | उसे छुडाने की प्रार्थंथा शिप्य ने की । भेधव्रत की पत्नी 
सौदामिनी ने आकर दधीचि से दुखड़ा रोया | दधोचि ने सौदामिनी से कहां कि 
तुम्हारा पति स्वतत्त होकर तुम्हें मिलेगा । 
तब तक समुद्र की पत्ती कललोलिनी आई। उसने निवेदन किया कि मेरे 
पति विमतस्क हैं। अतएंव मै चिन्तित हूँ। आप उन्हे स्वस्थ करें । पत्नी को 
वहाँ आया देख समुद्र भी वहाँ आ पहुँचा और वबेतुकी बातें करते लगा | दधीचि 
ने उससे प्राथवा की--' 
भूमे. प्रयाति सहल्धा पायो निधि सरिता यणै: । 
तस्माज्जल॑ जनजीवन याये भवन्त निर्घनः॥ 
अर्थात्‌ लोकरक्षा के लिए जल दें / समुद्र ने मेघराज की पत्ती सौदामिनी से 
कहा कि तुम्हारे पत्ति मेश्व्रत को बृत्रासुर ने वन्‍दी था कर रखा है। उसे कंसे 
छोड़ूँ ॥ फिर उसने पहले की इस्ध से हुछ झ्गडे की बातें बताई । दधीनि ने उससे 
बहा * 
विस्मर चरितं कलहपरं ! ननु विजय हरम्‌ + 
भूमिजलं किल सलिलविलुलितं 
नेय॑ मेघं्मूकुहरम्‌ ) 
सुछिनः सर्वे सन्‍्तु सज्जना:, अन्या सीत्या मिरन्‍्तरम्‌ ॥ 
इसके पश्मात्‌ वहाँ वृत्रासुर आया और बोला कि यदि लोगों को जब चाहिये 
नो वे वृत्रन्यज्ञ करें । अन्यथा मेथ मेरे पास समुद्द के अधीन बन्दी रहेगा। तब तो 
गबपूर्वक प्रभझ्णन को कहना पढ़ा-- 
स्वातन्त्या्थं सकलजनता प्राणदानं हि कुयत्‌ | 


१. दिल्ली आाषाशवानी केसर से १६६३. ६० में इसका अ्रधापण हुमा था। 
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दधीचि ने अपना निश्चय समुद्र के समक्ष प्रकट किया-- 
मानवाहुत्तिरेवंपा वाड्छिता चेत त्वयासुर। 
प्रीतीव मनसा देह त्वजेय तब तोपणे॥ 
भूजल सागर वायात्‌ ततो याति तदम्वरं। 
तस्माच्च भूमि मधुरं जीवन निपतेत्‌ पुनः ॥ 
इृज्ासुर को क्रोध हो आया। उसने कहा कि आपके हाथो को पकड़ने बाली 
मेरी मुप्टि को कोई योद्धा खोल ही दे । तत्काल वेखरी ने कहां कि चुत्न, तुमने 
क्या किया ? तपस्तेज से मुनि तुमको जला देंगे। तभी शरीर-संघर्षण अग्नि से 
बृत्रासुर जला दिया गया। दधीचि ने भी उसके साथ अग्नि में अपनी इहलोक 
लीला समाप्त कर दी । 
हतात्मा संगीतिका ( (0४०७ 099 ) है । इसमे आद्यन्त गेय पद हैं। इसका 
आरम्भ नान्‍्दी के ठीक पश्चात निवेदमिश्री के गेष निवेदन से होता है । 


राष्टू-सन्देश 
नाटक के अन्त में श्रीराम ने राप्ट्‌ को उदात्त सन्देश दिया है। ग्रथा, 
यदा यदा रिपुरुदेति भूमे वीरसुतः स्व जुहोति होमे । 
स्वातन्त्ये मुक्ति: सति नियमे स्मरणमिदं स्थादनवरतम्‌ ॥॥ 
दिने दिने सम्भवस्तु भुवने दघीचि-मुनयों मातृ-रक्षणे। 
तत्त्यागोज्ज्वलजीवनगाने श्रीरामसुधाब्रतचरितम्‌ ॥ 


राज्षी दुर्गावती 


राज्ञी डुर्गावती गेय नाटक या सगीतिका का प्रसारण १६६४ ई० में आकाश" 
वाणी, दिल्‍ली से हुआ था । इसको रचना का उद्देश्य लेखक के शब्दों में है-- 
नेतारो बहवो वसन्ति भुवने सत्तासनाधिष्ठिता 
नित्य. सर्वजनोपदेशचतुराः स्वार्थाजनैर्निर्जिता: । 
त्यक्तासुर्विरला तु भूमितनया राज्ञीव दुर्गावती 
तस्या जीवन-मृत्यु-काव्यचरितं स्फू्तिप्रदं स्पादिह ॥। 
इस नाटक मे रानी दुर्गावती की कहानी है। यह १५२५ से १५४६४ ई० हक 
थी और गौंडवाना प्रदेश पर शासन करती थी । उसकी राजधानी गढा ( जबलपुर ) 
मे थी । दुर्गावती के पिता शालिवाहन उत्तरप्रदेश मे महोबा के राजाये और 
पत्ति गोण्डराज दलपति थे। पति का शीघ्र देहान्त हो जाने से विधवा रानी को 
शत्रु राजाओ के आक्रमण से आत्मरक्षा करमी पड़ी | छोटेन्मोदे राजाओं को तो 
उसने दूर भगाया, पर अकबर के दुर्नीति-भरे आक्रमण से उस्ते जबलपुर छोड़ कर 
मसष्डला की ओर भागरा पड़ा ६ 
नरही नदी को बाढ़ के कारण वह अभीष्ट स्थान पर न॒पहुँच सकी । बीच में 
युद्ध करती हुई रानी ने घायल होने पर शत्रु के हाथ में पड़ने की अपेक्षर आत्महत्या 
छ्रे 


श्श्श्ढ £ 2. आधुनिक-संस्कृतन्‍्वाटक 


करना समीचीन समझ कर इहलीला समाप्त कर ली । १६६४ ई० में जून मे उसका 
चतु.शताब्दी स्मृति-दिवस मनाया गया ।' उसी अवसर पर इसंका आकाशवाणी, 
दिल्‍ली से प्रसारण हुआ । ४ 
कथावस्तु के मा 

विधवा दुर्गावती का युत्र वीरनारायण था ।- मण्डला से इुर्गावती के ससुर की 
रखेलित .का पुत्र चद्धराज जबलपुर के घ्िहासन का युवराज बनना चाहता था। 
विरोधी भी रानी की सभा में थे! वह रायगढ में सभी सेनाओ को इकद्ठी करके 
च्यूह बना रहा था। 

रानी दुर्गावती ने योजना बनाई कि चन्द्रराज की अनुपस्थिति में मण्डला पर 
आक्रमण कर दें । उसने चन्द्रराज को परास्त किया। रानी की बहिन कलावतो 
ने कहा कि चन्द्राज मेरा - मनोनीत वर है ।- इस वीच दमोह की ओर से आसफ 
खान नामक मुगल सेनापति ने दुर्गावती पर आक्रमण कर विया। मण्डला की 
ओर जाती हुई रानी नरहीं नदी न पर कर सकने पर वही से देवलोक चली गई । 

इस नाटक मे ४० वर्ष की रानी दुर्गावती का यह चिन्ता करना कि यदि मुझे 
पोत्र न हो तो कौन युवराज बनेगा ? यह समीचीन नही है। उसका पुत्र वीर- 
नारायण अभी केवल २० वर्ष का था। ' ग 

कवि ने प्रकृति में सवृत्र मानव का सहारा देखा है । यथा, 2 

गोण्डानामविता पुराणबिहितो 'विन्ष्याचल: संकठे _ 

रेवमातृपदस्थिता भ्रुचिजला , लीलारता प्रीतिदा 

अद्विः सप्तपुटः सखा समरसः शरवत्‌ प्रेजानां प्रिय- 

स्‍्ते रक्षन्वघ्ना गरिरीशक्ृपया मत्प्राणहारैरपि॥ 

कालिन्दी 

कालिम्दी भामक नाटक की रचना में जो उद्देश्य व्यज्ञ है, वह कवि के शब्दो 
में है-: 

मारतीयाचारविचाराणामैक्य॑ कथंमृग्यते तदप्यहिसा-हिंसा विवादेत 
नाटकै5स्मिन्‌ द्शितम्‌ । प्रार्थथे च-- 

विचरितोच्चरिताचरितादिना सकलसज्जनकायंपरम्परा । 
विविधता परिरध्य जनग्रियां प्रतनुतामवनों हृदबैकताम्‌ ॥। 

फथावस्तु 

अयोध्या के राजा चण्डप्रताप की दो कन्यायें घी--भन्दाग्नि और कालिन्दी। 
भरदारिति का विवाह मगघराज सुषांशु से हुआ था ओर कालिन्दी के विवाह के 
लिप उन्होंने यज्भराज दुर्गेश्वर वो चुना था! अयोध्या में सुधागु और दुर्गेशवर 
दोनों श्ाये । मुपांधु ने घष्दप्रवाप के पूछने थर बताया कि सु कालित्दी से 
दुर्गे्यर गा विवाह अफख्छा नहीं लगता, क्योविः हम अद्दिगक हैं और वह मृगयालु 
हपा युदप्रिय है। सुर्पाशु ने दुर्गेघर से भी बहा डि आप शूर कौर घनुविधा-पाराहइत 
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हैं, फिर भी मै कालिन्दी का आपसे विवाह ठीक' नहों समझता, वयोकि 
हम लोग अहिंसा-परायण हैं॥ आप लोग शक्तिभक्त हैं। दुर्गश्वर-ने पूछा कि क्‍या 
आप आक्रमण होने पर भी युद्ध न करेंगे। सुधांशु ने कहा कि युद्ध का प्रएंन ही नहीं 
उठता । मगंध तो राजमण्डल मे श्रेष्ट है। तव तो दुर्गेश्वर ते कहा कि आपको 
हराने के पश्चात्‌ ही अब कालिन्दी से विवाह होगा ) मै मगध पर आक्रमण करूँगा । 
यह सुनकर सुधाशु हट गया | उसकी अनुमत्ति बिना सब के चाहते हुए भी का लिन्दी 
का विवाह ने हो सका । दुर्गश्वर ने भी वहाँ से प्रस्थान करते समय कहा--- 


नान्याज़बा मे महिपी भविन्री नान्‍्या च वद्धश्नियमाश्रयन्ती ।- 
कन्या ह्ययोध्याधिपतेद्धितीया धन्यां च कुर्वीत ममायुराशाम्‌ ॥ 
उसने चण्डप्रताप को बताया कि अब वज्ध और मगध का युद्ध होगा ही। 
मन्दारिन ने कहा कि सुधाशु तो आप से युद्ध, करने से रहा। मुझे प्रजा की रक्षा 
के लिये स्वयं युद्धभूमि मे उतरना पढेगा | यथा, 


धृत्वा धनुर्यावदहं रणाग्रे स्थिता न तावद्विजयो रिपोः स्यात्‌ । 

कृत्वा स्वकार्य मगधप्रजानाँ हिताय देहो5पि पत्त्ववं मे॥ 

सुधाशु ने चण्डप्रताप से कहा कि वगेश्वर को वनन्‍्दी बनायें।' कही बह 
हिसात्मक प्रवृत्ति न अपनायें । जब युद्ध न करने का वचन दे, तब छोड । 

द्वितीय क्ढू मे दुर्गेश्वर पाटलिवुत्र पर आक्रपणण करता है। मन्दाकिनी समर- 
भूमि में उत्तर आई है। स्कन्धावार मे एक दिन अयोध्यापति चण्डप्रताप मिलता 
है । उसने बतलाया कि सुधाशु ने राज्य-त्याग कर दिया है। उन्होने अपनी पत्नी से 
कहा है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए। अतएव तुम 
भेरे वध का आदेश देकर वगेश्वर को शान्त करो, मगध की रक्षा करो और हिंसा 
का परिहार करो। यह सब न सह सकने के कारण मैं शुम्हारे पास आ गया हूँ। 
में आपको कालिन्दी देता हूँ । आपका अपमान हुआ--इस क्षतिपूर्ति के लिए आपको 
अयोध्या का राज्य देता हूँ। इस बीच सेनापति के द्वारा पकड़ा हुआ सुधाशु भी 
चहाँ लाया गया । उसने कहा कि मेरे ही आचरण से मगध की प्रजा संकट मे पडी 
है । मैंने अधसा-ब्रत पालन करने के लिए राजपद छोड दिया है। दुर्गेश्वर के मुंह से 
सहसा निकल पडा-7 

विरलाः पुरुषा भवादृशा जनतार्थे निजगोरवत्यजः। 
ब्रतपालनदक्षतां कलो न हि कश्नित्‌ वृणु्ते प्रशासकः व २.८ 

सुधाशु ते प्रार्थना की कि अपराध हमारा है। मगध क्‍यों ध्वस्त हो ? माप 
जो दण्ड चाहे, मुझे दें । मैं तो मगधसेना को युद्ध से विरत करने के लिए उनके सामने 
छाती खोलकर णट्टा हो जाऊँगा कि तीर मारो तो मेरी छाती पर। ऐसी स्थिति में 
युद्ध बन्द होझर रहेगा । 

इसके :क्षनन्तर मन्दाझिनी भी वहाँ जा यई । उसने दुर्गेश्वर के पूछने पर इच्छा 
व्यक्त की-+ ह 
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, भ्ैना प्रयातु भवततो निजवंगदेश युद्ध च या विलय॑ जनहानिहेतु । 

नो चेद रणाप मगधा अभियास्तु वच्च “८ 

येंद्‌ भावि तद्‌ भवतु भो नियतीच्छयव ॥ २.१२ 

मगधराज जौर अयोध्यापति दोनों मेरे राध वग चर्ले तो युद्ध बन्द हो सकता 
है। मन्दाकिनी ने कहा कि मगघ प्रजा सुधाशु को नहीं जाने देगी । आप सबको 
छोड़ दें, केवल मुझे बददी चवाकर ले चलें तो सब कुछ ठीक हो जायेगा । जब 
क्रालिन्दी से आपका वियाह हो जाय तो फिर मुझे स्वतन्न्र कर दें । 

सुधाशु ने कहा कि यह नही हो सकता ! मुझें ले चलें । पत्नी को नहीं “पत्नी 
की क्यों दण्ड भोयना पड़े ? मैं तो अहिसा छोडकर अब युद्ध करके पत्नी की रक्षा 
कहेंगा। दुर्मेश्वर ने देखा कि छुधाशु ने अहिंसा छोड़ दी। तब उत्तने कहां कि मेरा 
मन्‍्तव्य पूरा हुआ । युद्ध समाप्त है । 

तृतीय अद्डू में दुर्गेश्वर कालिन्दी के डूब मरने से एकान्त खिन्न है । इधर सुधाशु 
में परिक्‍तेन हुआ है ! उसे अहिसा-द्रत का मभिप्राय पूर्णत ज्ञात हो चुका है कि-८ 

हिसाविधाताय यत्क्रियतेर्शहसात्रत्तस्थेत, से तेत ब्रतहानिरिति। मे 
हिसेच्छया हिंसा कार्या । 

मन्दाकिनी ने बताया कि कालिन्दी जीवित है। वह वेपान्तर से मन्दाकिती- 
परिवार मे रहने लगी थी । वह परिवार युद्धकाल में सरस्वती के हाथो सौप दिया 
शया था ) सरस्वती उसे यहाँ लाई है। / 

कथानक में अहिसा और हिंसा के विवेचन के लिए इतना अधिक स्थान देना 
समीचीत नहीं है। अहिंसा और हिंसा की उपयोगिता की परिधि को ब्यंग्य रखना 
सर्वोत्तम होता । यदि अभिषघा से ही कहना था तो इसको इतना विस्तार मही 
देना था ! 


शिल्प 
लेखक मे इसे भौगोलिक रूपक कहा है । इससे पाव-कल्पना एक्विध है-+- 
पात्र प्राकृतिक रूप मानव रूप 
चण्ड प्रताप सूर्य अग्रोध्या-नरेश 
हिसानी ब्फं अयोध्या-राज्ञी 
कालिन्दी यमुना चण्डप्रतात की कन्या 
मन्दा किनी गंगा चण्डप्रताप की पत्ती 


इस मुग मे अपनी कोटि का यह भौगोलिक और लाक्षणिक नाटक निराला 
हो है। वैसे लाक्षणिक नाटकों की परम्परा बतिशय प्राचीन है ! नाटक सीह्वेश्य है । 
लेखक के शब्दों में हिसा-अहिसा-विवेक इसका प्रधान विषय है। सभी पात्र कल्पित हैं 
और घटना भो बहीं पुराणतिहास में चर्चित नही है । इसमे प्रस्तावना का अभाव है। 
भान्दी के बाद सीधे कपारम्भ होता है। निवेदन सघु है, पर साधारण नाटकों से 
बेहत्तर और अधिक सार्यक है । 


$ 
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श्रीराम ने इसे नाटिका कहा है, क्योकि भरत ने माटिका में तीन अद्धू माने 
हैं और कालिन्दी मे तीन बच्ू: हैं ।' यथा, 
छद्ड।प्रक ॥8 8 'पदुां४६ ४००००॥०४ 00 फ्रदाब3१5 पद |ए३४३४४8 9602758 
3/ 888 079 (॥८९ 8०६5. 
ऐसी आधुर्निक कृतियों का नाम भरत के सक्षणों के अनुसार नहीं रखा जाना 
चाहिए । वस्तुतः इसमें नाटिका के लक्षणो की विशेषता स्वल्प है । 
इसकी नान्‍दी मे रूपक को पूरी कथा का सारांश एक पद्य मात्र भे दिया 
गया है । 
द्वितीय अड्धू का आरम्भ दुर्गेश्वर की सघु एकोक्ति से होता है। इसमे उसके 
मानसिक ऊहापोह की चर्चा है। किकतंव्यविमृढ़ राजा 'न जाने का गति: 
समुचिता | इत्यादि मन ही मन कहता है। तृतीय बड्डू के आरम्भ मे दुर्गेश्वर की 
उच्चकोटिक एकोक्ति है ।* वे इसमे का लिन्दी के विषय में चिन्ता करते है-- 
कालिन्दि, त्व्कृते सर्वोष्यं समुच्मः समारब्ध आसीत्‌' इत्यादि 
स्त्रियों को घीराज्जना बनाने की मनीषा श्रीराम के नाटकों में प्रवल है। 
दुर्गावती विषयक रूपक इस दिद्वा में उच्चतर प्रयास है । 
पात्र रंगमंच पर आते हैं, अपना काम करते हैं और जाते नही । इसी बीच 
दूसरे पात्र भी आते हैं और रगमच पर अपना काम करके वही पडे रहते हैं. कि 
तीसरा पात्र आता है। प्रश्त है कि पहले से आये पात्र बिना किसी काम के 
रंगमच पड़े रहे--यह अभिनय कला के लिए त्रुटि है। द्वितीय अडु में दुर्गेश्वर, 
अणष्डप्रताप) सुघाणु, मनन्‍्दाकिती और हिमानी ये पाँच पात्र अन्त तक इकद्ठे हो 
जाते हैं। 
कालीप्रसाद और बंलासदास के कार्यकलाप वही-कही मनोरंजन के लिए 
आवश्यक हैं, किन्तु ऐसे गम्भीर नाटक में इनके जेंसे छोटे व्यक्तित्व के पात्रों को 
इतना स्थान नहीं मिलना चाहिए । 
पातज़ों के चरित्र का विषास सस्शुत नाढकों में बिरल ही दृष्टि गोचर होता 
है। इसग रूपक में सुधाशु का चारित्रिक विकास दिखाया गया है। 
दस रूपक में पत्के गाते नही हैं। इसमे बाणिक छन्दों का सुरुचिपूर्ण बेविध्य 
है । बचा, अनुष्टपू, इसख्यजा, उपजाति, उपेस्दवजा, औपच्छन्दशिक, द्वतविलम्बित, 





३. लेखक पग यह वतव्य निराघर है। भरत ने चार अंक नाटिबाः मे माने 
है| यथा, ग 
स्त्री प्राय चतुरदा ललितामिनयात्मिया सुविहिता की । 
बहुनृत्तगीतपाट्या रतिसम्भोगात्मिका. चैव॥ १८.५६ 
३. सेयर में दम एशोकि को भ्रान्तिदश आरमगत शह्ठा है। मार्मात (६ 68 ) 
और एशेक्ति ($०7०प८७ ) में अन्तर होता है 
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पृथ्वी, भुजज्जूप्रयात,>, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, वसन्ततिलका,  शार्दूलविक्रीडित, 

शालिनी, स्रग्धरा तथा हरिणी । 

४-० इसका प्रयोग रंगमंच प्र दो “घंटो मे- सम्पन्न हो जाता है। सारी-कथा एक 

बर्ष की अवधि की है । हैन। ऋ६३:-४६० ४ « 
कालिन्दी अपने-आप मे एक रमणीय कलाकृति है। लेखक को यशस्वी बनाने 

के लिए यह एकमात्र रचना पर्याप्त है | 


न्‍ १ ' कलास-कम्प 


अखिल भारतीम आकाशवाणी के आवेदन पर श्रीराम ने .इस रेडियो-नॉटक 
का प्रणयत किया, जिस समय चीन ने भारत पर आक्रमण किया या ) दिल्लीसे 
मार्च १६६३ ई० में इसका प्रसारण हुआ ! इसकी दृश्य-स्थली कैलास.पर शिव 
का आवास है । 
कथावस्तु 
चीन ने भारत पर आक्रमण किया । जनता शिव से कहती है कि हमारी रक्षा 
करें । शिव जगकर पाव॑ंती से पूछते हैं-- 
हि उम्र कोलाहलं॑ कोड्यमकाले करत्तुमुद्यमः 
... : को नुवा ताण्डवे देवि कैलासेडत्र शबतेते ॥ 
उमा ने कहा कि यह हो प्रल्य है। चीन के अस्रुरों ने भारत से युद्ध कर दिया 
है। कंलास ने हल्ला किया कि भुझे जड से उखाडने का प्रयास हो रहा है। मैं 
नप्ट हुआ । शशाडू, स्वगंज्ञा, गणेश, आदि सभी पडोसियों ने अपनी भयग्रस्त 
स्थिति बताई। इछ्ध ने वस्तु-स्थिति बताई कि भारत पर आक्रमण हो गया है । 
द्वितीय अड्डू में केलास कहता है-र | 
आकाशयान॑विंचरतन्न रातिनिरीक्षते भारतभूमिमार्गम्‌ 
न्यस्यत्यरातिः प्रखराग्निगोलानयोमर्यास्तान्‌ करवह्धिशुलान्‌ ॥ 
शंकर के शब्दों मे भारत की रक्षा करने में हिमालय की कीति है-+ 
देवाधीश प्रकटितमहा उत्तरस्यां दिशायां 
डे देवावासः प्रवितततनुर्यः स्थितो देवतात्मा । 
हन अस्प्र॑ दैम॑ स्ववमिदमुमातात एप ब्रतस्थो 
न्यस्यत्युम्र॑ भरतवसुधारक्षणे दक्षिणोइसो ॥ २.७९ 
तीसरे अदू में चीन-भारतन्युद्ध की समाप्ति हो जाती है। कलास पर शान्ति 
विराजती है। सभी देवता और भारतीय जनता शिव का आभार प्रकट करते हैं 
कि इस सुघद परिणप्रि के कारण शिव हैं । 
शित्प 
/»7 पूरा,रूपफ पथात्मक है श्रीराम ने इस रूपक में सुपरिचित वाथिक छ्दों के 
अतिरिक्त कुछ सगे इन्दों वा अयोग भी किया है, जिसके नाम उमरानाय, सम्पात/ 
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नयन और शस्त्र-सन्धि -रखा है॥ इसके पद्यो को विविध रागो में -ग्रेय बताया 
गया है । हि 5० अ कक, 
कथा का आरम्म निवेदयित्री की प्रस्तावना से होता है। श्रोत्री का प्रश्न 
है-“किमभूत्‌ और उत्तर है शणुष्वयमू+ - हि 
पात्र के रूप मे जनता भी है । विज आह 
श्रीराम हास्य-प्रेमी है। उन्होंने शशाइ और गणेश से -परस्पर , अपवादारोपण 
हास्य के लिए किया है । यथा शशाहद्भु का कहना है-- 
विख्यातं यज्जननमभवन्र॒मृत्तिकापिण्डसस्ते 
देवी माता हिमग्रिरिसुता त्व॑ मलेनावभार। _ 
मूर्धा सब्धों मृतमजतनोंर्मूषकारोहकस्त्वं गा 
शान्ता वाणी भवतु किमहो_निष्फलेः शब्दगुल्मेंः ॥ २.५४ 
अन्य रूपकों की भाँति इसमें भी युद्ध-कला मे नारी की रुचि दिखलाई है । 
उम्रा का कहना है-- 
आरुह्य गिरिकूटानि प्रोल्लध्य च महादरीः 
रिपव: पुर आयान्ति कुत्र, रक्षाद्ल निजम्‌ ॥ २.५५ है 
इधर-उधर की अनावश्यक बातें अप्रासंगिक होने पर कवि को यदि अच्छी 
लगती हैं तो उन्हें समाविष्ट करने में नहीं हिचकला । शशाझ्र; और गणेश का 
भागडा व्यर्थ की बकवास है । 
सत्पुरष यया करे--यह्‌ सन्देश कवि के शब्दों में है-- 
संयोजन राष्ट्बलस्य भूत्ये उद्योजनं बुद्धिबलस्य तत्न । 
नियोजन शबप्रुबलस्य शक्त्या प्रयोजन सत्पुरुषायुपो5६ः ॥ ३-६१ 
भारत को किसी महान्‌ सुघारक की आवश्यवता है। उसके काम होंये-- 
विधाता बलानां नियन्‍्ता खलानां 
निहन्ता रिपूर्णा प्रणेता शुभानाम्‌। 
अनन्तावधि: शान्तितेजाः प्रजानां 
विनेता प्रभो जायतां भारतानाम्‌ ॥ 


स्वातन्त्य-लक्ष्मी 





श्रीराम स्त्रियों वी यशोगाया के श्रेष्ठ गायक हैं । स्वातस्थ्य-सद्मी रेडियो नाटक 
में सुप्रसिद शौसी गो रानी जी १६५७ ई० मी द्रगन्ति-विषयक्ध प्रदृत्तिपों की चर्चा ॒ 
है। दिल्‍ली आफाशन्दाणी से दिमस्दर १६६३ ई० मे इसका असारध हुआ था। 
आवाशवाणी-प्रसा रण के साथ ही यह रंगमंच पर प्रयोग के निए भी ठीक है, 
ऐैयार ने दहा है“ सम 
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११६० आधुर्निक-संस्कृत-वांटक 
जिस उदार भाव से श्रीराम ने रानी के चरित-चित्रण को निष्पन्न किया है, 
वह प्रशस्य है। कवि के शब्दों मे बह है-- 
श्रीमातृक्षितिरक्षणे क्षतिरपि क्षांन्त्या यथा लक्षिता 
राष्ट्रेवाय यया स्वकायविलयो घैयंप्रकर्पो वृतः। 
मर्यादामवलापि दर्शितवती त्यागस्य या देंवता 
साध्यास्तां हृदयानि देशजगुर्षां स्वातन्त्र्य-लक्ष्मी रिह्‌ ॥ 
बथावस्तु 
लक््मीबाई का विवाह झाँसी के राजा गज्भाधर पन्त से हुआ था। लक्ष्मी 
१८५४ ई० में २५ व की अवस्था मे विधवा हो गई । उसे कोई पुत्र नही था । 
गंगाघर ने सांत वर्ष के बालक दामोदर को गोद लिया था, जो लाई डलहौजी को 
मान्य नही था । उसने शाॉँसी को ब्लिटिशराज में मिलाने का आदेश दे दिया था । 
निकटवर्ती दतिया के राजा ने शझ्ांसी-राज्य से शत्रुता बढ़ा ली थी । 
उसे झाँसी की सेना ने परास्त किया था। पिहारी के राजा ने झाँसी राज्य का 
छुछ भाग हड़पा था | उसे भी हरा दिया गया था। ओरछा की रानी लढी को 
पराजित करके सेनापति झाँसी ले आया था । लक्ष्मी ने उससे कहा कि पारस्परिक 
वैरेभांव छोड़कर भारत के शत्रुओ का सामना करने के लिए हमें एक होना 
चाहिएं। लढो ने हृदय से रानी की सहायता करने का वचत दिया । सम्मान-पूर्वक 
उसे पुनः औरछा पहुँचा दिया यया । 
हितीय अद्धू में झाँसी-डुगें शबुरोना से घिरा बताया गया है। तोप के गोले 
चल रहे हैं। रानी दिन भर युद्ध करती है और रात मे भग्न दुर्ग की प्रतिरचना 
करवाती है। न खाती है, न सोती है। अमात्य ने परामर्श दिया कि सन्धि करनलें । 
रानी ने उसे फंटकारा कि मातृभूमि को पींडा पहुँचाने वाले के साथ कंसी सन्धि ? 
इससे तो अच्छा है मर जाना | दुर्ग के मर्म भाग की रक्षा के लिए घनगर्जना 
मामक तोप लगा दी गई । इस विषम स्थिति में झाँसी की रक्षा करने के लिए 
कालपी से दात्या टोपे आ गया । पर वेह पेशवा सेना अगरेजों के द्वारां परास्त कर 
दी गई। रानी की कठिनाई चरम सीमा पर थी। उसके सेनापति ने कहा कि 
भुझसे अब लड़ाई नही चलाई जा सकती । मैं असमर्य हो गया । 
बृत्रीय जद्भ के ब्रमुस्लार पुरुष का वेष घारण करके झ्ााँत्री की रावीदुगं से 
बाहर चल्ली गई । उसकी सखी चेतना रानी लद्मी बाई घनकर दुर्ग में रही। 
झाँसी का दुर्ग छोड़ते समय रानी मे अपने पिता से अन्तिम बात कही-- 
यावज्जोब॑ जनहितपरा नित्यनिःस्वार्थचर्या 
शक्ता नासीज्जनकचरणो सेवितुं स्वेच्छया यत्‌ | 
राज्ञीस्थाने महति निहिता तात बाला भवद्िभिः 
क्षन्तव्या सा निज. मनु! सुर्तां लालिता पादलप्ा ॥ 
उसके सकुशल चलने जाते पर शस्त्राधात से चेतना मर गई 
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स्वातस्थ्यलक््मी का आरम्भ निवेदयित्री की तीन पदों की प्रस्तावना से होता 
है। अन्तिम पद है-- 


केवलललना ध्रुवा तारका नरवीराणां भार्गदीपिका। 
झृणुत तदीय॑ चरितं रसिकाः श्री रामवचः प्रियसुहृदः ॥ 
प्रस्तावना के पश्चात्‌ नान्‍दी है, जिसमे रूपक की पूरी कथा निए्चुतित है! 
इानी के उदात्त कार्यों की प्रश्ता निवेदन रूप में तानचण्डी और चेतना भ्रस्तुत 
करती हैं-- 
न बारिणा तिर्वाणा रविकिरणाः कोर्णाः 
सुरधनुपा घरजनुपा भान्ति विभापूर्णा। 
पराजये5प्यनादरो मातिगतो रिपुणा 
स्वागतमातिथ्यमहोीं. प्रियभगिनीप्रेम्णा ॥ 


वारिदानेनेंदी सन्तृषिततोषिका 
अनिललहरी तथा श्रान्तिविश्वामिका । 
पोडितालोकने त्तापहरणार्षिता 


रीतिरेषा सता सन्‍्तता स्वीकृता ॥ हु 
श्रीराम वैलणकर ते कतिपय अन्य नाटकों की भी रचना की है, जिनमे कतिपय 
नाटक नीचे संक्षेप में ाचेत हैं--- 


स्वातन्त्य-चिन्ता 

स्वातन्थ्य-चिन्ता मूलत' रेडियो नाठक है ।१ इसमे राणाप्रताप और मानभिह्‌ 
की कमलमीर में मिलते की कथा है । राणा की सात्विक तपस्विता भौर मानमिंह 
की राष्ट्रधातक ऐश्वयं-विलास-लिप्सा का निदर्शन इस रचना का उद्देश्य है| 

इस एकाड्ी में पाँच पात्र हैं। इसमे ११ पद्ध रायमय हैं। सारी रचना भोजो 
गुण से परिष्लुत है । 


स्वातन्त्य-मणि 


रुप साट्द: स्वपतत्प्पाजरि हें, चुटेजलठाप्ड ये, भद्ार्ण द्पात्ट ने: फिगा 
शी हस्या कौडुम्विक कुचक़ के कारण हुई और वे दक्षिण वी और चले गये । इसमे 
नव भीह रागबद्ध हैं। 
स्वातन्थ्य-चिन्ताम णि में स्वातन्प्य-चिन्ता सथा स्वासन्थ्यमणि समाविष्ट हैं । 
इसगी भूमिता में लेघक ने कहा है-- 
वह झुंषों ण॑ फ़ापितांक्र 8०१ छा 8०८९छघ्नत०९ ण॑ इणीधांगड वंच्र 0067 
१0 इच्ा१८ ४४६ ए<०फ्रौ5 घाट पधाएल पच्वुणोएटत ९एटए 0 039, ॥7 8 07 इप्टो। 


१. इसका प्रकाशन धुरभारती-भोपास से १६६६ ई० में हो घका है। 
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तक्तमांस 


तत््वमसि चार लघु रूपकों का संग्रह मूलतः रेडियो-नाटक हैं । इनका मंचन भी 
समय-समय पर हुआ है ।* ! £ « ह] 
जन्म रामायणस्थ - « की क 

इसमें वाल्मीकि रामायण के अनुसार; क्रीद्वध की कथा है ॥ इसमें पाँच पुरुप- 
पात्र है और पाँच ही रागवद्ध गीत हैं। इसका अभिनय २५ मिनट में हो जाता है ।” 
आपाढस्य प्रथम दिवसे न हि 

इसमे मेघदूत के पूर्वमेघ की कथा है। मेघदूतोत्तर नामक पूर्वचचित नाटक में 
उत्तरमेघ की पूर्वप्रीठिका भ्रघानतः है | “इसमे -पूव॑मेघ का “अनुसरण है । इसमें 
भेघदूत पर आधारित १७ गीत हैं । काल, लात 3 
तनयो राजा भवति कथ मे -. है 7 3 

इस लघु रूपक की कथा जातक में वरणित घनपरा नाम के रानी की स्वार्थपरता 
को लेकर विकप्तित की गई है। इसमे छः पात्र और चार गीत है । 
तत््वमसि , . -- ९ + डा 

इस एकाझ्ी में छान्‍्दोग्य' उपनिषद्‌ की सुप्रसिद्ध कथा रूपकायित है, जिसमें 
आएणेय अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्वमसि की शिक्षा "अनेक उदाहरणों को लेकर 
स्पष्ट करता है। इसमे आठ पात्र और ४ गीत निबद्ध हैं। 


छत्रपति-शिवराज 


शिवाजी भारतीय ऐतिहासिक राजाओ मे*स्वप्रथम हैं, जिन्होंने होने अधिका धिक 
हिन्दी और संस्कृत के कवियों का ध्यान आक्ृप्ट किया है। श्रीराम वेलणकर ने 
छम्रपति शिवराज नामक पांच अद्भों के नाटक का प्रणयन १६७४ ई० में किया! 
इम ऐतिहासिक नाटक में १७ वी शताब्दी में शिवाजी के द्वार राज्य-स्थापन और 
प्रजापालन की सुनीति का रोचक वर्शन है। शिवाजी को भऔरंगजेव, अंग्रेज और 
वीजापुराधीश का रामय-समय पर सामना पडा। इसमे १६६२ ई० मे वीजापुर 
बी जीत से लेकर १६७४ ई० भें शिवाजी के राज्याशिपेक की प्रधावतः चर्चा है। 

वाटक में शिवाजों के स्वराज्य की उपलब्धि और लोककल्याण की योजनाओं 
का कार्यास्वमन चासनापूर्वक व्यक्त किये गये है । इसमे सन्त रामदास, शेय मुहम्मद 
आदि के भावों को श्रीराम ने अपने अनेक पद्यो में नूतनाया है। 





१. एसका प्रवाशन सुरभारती, भोपाल से १६७२ ई० में हुआ है । 

२. इसका प्रकाशन देववाणी मन्दिर सो १६७४ ६० और भारतीय विद्याभवन से 
१६७४५ ईं० में हो घुपा है। १६७४ ई० में शिवाजी के अभिषेक के ३०० यर्पे 
पूरे हो घुके थे 


श्रीराम वेलणकर का नाटचन्साहित्य ११६३ 


संस्कृत के प्राचीन छन्दों के अतिरिक्त अनेक नये छत्दों का अनुसन्धान करके 
कवि ने इस कृति को अन्य रूपको की भाँति ही मण्डित किया है । 

आधुनिक युग के बड़े नौटकों में यह नाटक अद्वितीय हो कहा जा सकता है। 
एक ही दिन में इस का पूरा अभिनय सम्भव नही है । पाठ्य नाटक की कोटि में 
इस दृष्टि से यद्व गिना जा सकता है। इसमे २० दृश्य और .लगभग २५ पात्र हैं। 
मंचन होने के पूर्व ही इसका प्रथम संस्करण विक गया । 


तिलकायन 


श्रीराम का तिलकायन/तीन अड्भो मे १८६७७ ओर १६०८ ई० के तिलक के 
ऊपर चलाये हुए अभियोगों के परीक्षण पर आधारित है। कचहरी में न्यायप्रक्रिया 
फिस श्रकार सम्पन्न हुई-यह सरस विधि से प्ररोचित है। इसमे साक्षी वे ही रखे 
गये हैं, जो मूल व्यहार-दर्शन मे वर्णित हैं । पहले अड्डू के अन्तिम दृश्य में १८६७ 
ई० का मुकदमा है। दूसरे अद्धू के पहले दृश्य में १६०८ ई० के मुकदमे का इतिवृत्त 
है। तृतीय अद्डू मे मण्डाले कारावास का दृश्य है। नाटक के अन्त में तिलक ने 
प्रजा की प्रशस्ति की है कि किस प्रकार उन्होने उन पर अपने प्रेम-भ्रसून की बौछार 
की है। अनेक दृश्यों में तिलक स्वयं पात्त वन कर आते हैँ । इस नाटक में गीत नहीं 
है और ने कोई स्त्री-पात्र है ।* ! 
श्रीलोकमान्य-स्ट्ृति ५ 
दो अड्भो के इस लघु रूपक मे संगीत है और नारी-पात्र है। लोकमान्य केवल 
अन्तिम दृश्य मे रगमच पर आते हैं। वहाँ अपनी एकोक्ति में प्रजा को धन्यवाद 
देते हैं॥ इसकी भूमिका बुछ कल्पित और कुछ वास्तविक जनो फी है। इसका 
प्रमुख उद्देश्य है तिलक की स्मृति को प्रकाश में साना और बताना कि जनता का 


॥।॒ 
रे लक हो बला दी. ड्ग्पो में रंगपीठ पर आतो हैं, जिनमे से एक दृश्य में 
उनको मण्डासे कारावास से लिया तिलक का पत्र मिलता है। इममे किसी प्रसिद 
नायक वा घरित्र-चित्रण नहीं हैं । 
इस साटफ का अभिनय ओर प्रशाभन १६७७ ई० के एप अगस्त को सायक- 
निपसन्याधित्री के समय पूना-तिलत्र स्मारब मन्दिर में हुआ। दो पटे में -अभिनय 


सम्पन्त हुआ । 


0 
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१. दस मादक का झभिनय यथा प्ररागन १६०७ ई* तर मही हुआ है। धीराम 
वेसणरर से इसरा परिषय प्राप्त हुआ है। 





अध्याय १२४ 
कालिदास-महोत्साह 


कालिदास महोत्साह के लेखक ग्वालियर के महापण्डित डा० हरिरामचद्ध 
दिवेकर हैं! डा० दिवेकर ने प्रयाग विश्वव्रिद्यालय से एम० ए०, डी० लिद की 
उपाधि पाई और मध्यभारत मे सर्वोच्च शैक्षणिक पदों पर राजकीय सेवा करते 
हुए विश्रान्त हुए । 

इस नाटक का अभिनय कालिदास महोत्सव मे उज्जयिती में हुआ था। 

दिवेकर ने इस में सर्वथा काल्पनिक कथानक प्रस्तुत किया है। सूत्रधार ने 
इसे नवीन नाटक कह कर इसका लक्षण बताया है-- 

यस्मिन्न स्पान्नायको नायिका वा। 
त्यक्ता धारा नाव्यशास्त्रस्य यस्मिन्‌ ॥ 

अर्थात्‌ इसमे नायक और नामिका नहीं है और भारतीय नाव्यशास्त्र के नियम 
नही लाभू होते 

इस नाटक में भारतीय संस्कृति की धाघुनिक दुर्देश! देखने के लिए कालिदास 
स्वर्ग से उत्तरे हैं। नारद भी पीछे हो लिये हैं। कालिदास वस्तुओं को अपनी 
तात्विक दृष्टि से देखते हैं। पथा, अमृत देवताओं के लिए शाप है । इसी के कारण 
देवताओं को दुःख नही होता। वे सुख को नही समझ पाते | में बहुत समय तक 
स्वर्ग में रहने से 'विरक्त हो गया हूँ । मैं मातृभूमि की ओर चला आया । मैं अपने 
पहले के माटकों से भी अच्छा भाटक लिखना चाहता हूँ । नवीन भारत को फिर से 
देखने से नवीन फल्पनायें आविर्भूत होंगी । +>आ 

कालिदास ने मारद से पूछा कि आप वेष-परिवतंत करके क्‍यों आये ? भारद ने 
कहा कि सदि पौराणिक वेप में आता तो मेरे ऊपर लोग पत्थर बरसाते । 

हस्तपत्रऊ-वित॒रक से ज्ञात हुआ कि कालिदास के जन्मदिवस पर कालिदास 
में जन्‍्मस्थान पर कालिदास-स्मारक का हिर्णय करने के लिए विशाल सभा का 
आयोजन होना है। जन्मदिन और जन्मस्थान का निर्णेय लोगो ने कैसे किया-- 
इसका समाधान नारद ने किया कि आपने ही बापाढस्य प्रथम दिवसे लिखा। 
इससे जन्मदिन का ज्ञान हुआ। किन्तु यह स्वंतमवित ने हआ। कार्तिक की 
एकादशी को यक्ष बन्धन-विमुक्त हुआ और आप ही मैेघदूत के यक्ष हैं। अतएव 
कातिक एकादशी जन्मदिवस निर्णीत हुआ 

कहाँ जन्म हुआ ? कालिदास का उत्तर था-- 

भारतवासी कविरहमिति पर्याप्त हि मद्विषये । 

आपने मेधदूत में जिस विशाला की सर्वोपरि चर्चा की है, वही जन्मभूमि. 
निर्णीत है । 

इतने में ही कोई भोषक आया और उससे कहा कि कालिदास के स्मारक के 


कालिदास महोत्साह ११६५ 


विपय में होनेवाली सभा न होगी, न होगी, न होगी। वहाँ जाने का कष्ट त 
करें। कालिदास उस सभा मे जाना चाहते थे। इस घोषणा से उन्हें उदास देखकर 
नारद ने समझाया कि सभा होगी । घोषणा से क्या होती है ? 
संत्याओं के नाम के पहले अयथार्य ही अखिल विशेषण जोड़कर भखिल- 
भारतीय-नापित-समिति, अखिलभारतीय महू।राष्ट्रससमाज, अखितभारतीय हरिजनो- 
ड्वारक भण्डल आदि नामो का कालिदास के द्वारा परिहास किया गया है । नारद 
ने स्मझाया--नाज्रो विचारो न बहुकतंव्य: । 
विश्वविद्यालय प्रे प्रवेशार्थी कालिदास ने समझा कि यहाँ सब कुछ पढाया जाता 
है। नारद ने पूछा कि क्‍या मैद्विक पास हो, वया फीस देने के लिए पर्माप्त घन 
राशि है ? कालिदास ने कहा कि नही ॥ नारद ने कहा कि तब प्रवेश का नाम 
न लो। धण्टा बजा तो नारद और कालिदास किसी कक्षा से घुस गये । वहाँ सह" 
शिक्षा के वातावरण मे प्रेमालाप मे युवक और युवती मग्त थे। ब्रभिभावक से 
झूठ बोल कर अपने मित्र युवक के साथ रात में सिनेमा देखने की छुट्टी एक लड़की 
में ली। एक लड़के मे किसी लडकी को पुष्पोपहार दिया । कथा में अध्यापन आरम्भ 
हुआ तो शिक्षक ने अपने विषय में स्वगत कहां++ 
कवेनास ने जानामि सूत्र व्याकरणस्य न। 
नैकः श्लोको5पि कण्ठस्थाः किन्तु प्राध्यापकोःस्म्यहम्‌ ॥ 
कालिदास मे गारद से कढ़ा कि इस विश्वविद्यालय में तो घारों ओर दुष्पत्त 
और शबुन्‍्तला ही हैं । 
तृतीय अक मे मटवर ने सर्वज्ञ भट्टाचाय से समारोह में प्रवेश के लिए दो 
लिमस्त्रण पत्र माँये। सर्व ने पूछा कि डित सुन्दरियों को देवा है। नठवर ने 
कहा--कुमारियों को मही, अपितु अपने को नारद भर वालिदास चताने वालो 
को देना है। स्वश्ञ ने कहा कि टिकट नही बचे । उन दिनो को गेट पर प्रवेश-संपमन 
के लिए खड़ा कर दो ) 
का लिदास द्वाररक्ष क हुए सो श्लोक घोलने लगे-- 
यस्मिश्नरवन्तिनगरे नुपतेः सभायां यप्तामसंस्म रणतः चकिताः सदस्या: । 
तथ्ैव तस्य च्‌ महोत्सवसुप्रंगे जातः स एवं विधिनानुचराइविहीन: ॥ 
उस सभा यो नवयुववों ने कोलाहल करके भग कर दिया । कालिदास ने उस 
अयसर पर खेद स्यक्त करते हुए वहा-- 
मज्जन्ममूमों मम अन्मनों दिने मत्स्मारकार्यथ व सभा नियोजिता । 
प्रेशगृहोर॒घाटनहेतवे या द्वे घाषि भरते क्यमेष उत्सव ।॥ 
जिन सष्णों ने यहू कार्य गिया, उसको सके था हि उद्दघाटपा' बानिदास से 
अपरिबित या, गंरइत महीं जानता था, सोयों ने उसरे नाम वा भारम्भ में हो 
विरोध किया था, उद्र पढ़ा-लिया था, देवनागरी सिर जंस्ेन्तेंसे पड़ छकक्‍्ता पा । 
अासिदास मे भी तहर्यों के सभा-विष्वंसन को समर्पन डिया। छात्रों को जब 
मह बाठ शात हुई तो ये हवारुदित कासिशम से प्रमागित हुए। उतरा प्रदाय 
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चल रहा था कि तदणणविद्यार्थी-वर्य-माहात्म्य स्थापित हो । इसके लिए उन्होंने 
मालविका का नग्न नृत्य आयोजित किया । नारद प्राश्निक बनाये यये। सून्र्धारिणी 
ने बारद का वर्णन किया-- हक न्‍ पु 
«. * यो लोकत्रितये सदेव चलति स्थाल्यां यथा पारदः 
यो लग्न: परमेश्वरे भवजले लोकस्य यः .पारदः। 
यो वर्णन विराजते भुवि सदा चत्दो यथा शारद:ः 
सोध्त्रवंप विराजते मम पुरः साक्षाद्‌ भवान्‌ नारदः॥ 
नारद ने कहा कि नतंकी ज्यों ज्यो अवगुण्ठन फेंकती जायेगी, मै सुन्दरी का 
लया नया वर्णन करता चलूँगा । आप लोग पिना पलक गिराये देखें। 
कालिदास को अगले दिन के वाययंक्रम में व्याख्यान देना पड़ा। नारद को 
उन्होने तैयार कर लिया कि व्यासयान उनसे संवादूप में होगा। कालिदास ने 
व्याख्यान आरम्भ किया-- पर 
लोके स्याता या विशाला पुरीय प्राशः पूर्णा सूरिभिः पण्डितैश्व ) 
एपागग्ने मादृशो नंवशक्तः किचिद्क्त':ं मौनमेवाश्रगेड्त: ॥ 
नारद ने देखा कि बेताल फिर डाल पर ही रहा । तु 
कालिदास ने कुछ पते की वातें कही । एक तो यह कि कभी कालिदास सर्द- 
श्रेष्द कबि था, किन्तु आज ऐसा नही है-- - 5, * 5:४४ 
अपार एप संसारे स्वाभिमानों वृया भवेतू । - 
न ज्ञायते किमासीतू अस्ति कि कि भविष्यति॥ 
कालिदास महोत्मव कालिदास-महोत्साह रूप में हो-- 
या या भाषाः सुविज्ञाता अस्माभिः पढिताश्व याः 
नासू तासु च भाषासु ये ये सन्ति च सूरयः। 
तेपा सन्तुलन॑ कृत्वा भिन्‍नेपु विप्रयेपु च + 
प्राप्ता ये सन्ति निष्कर्पाः संस्थाप्या: पुरतः सताम्‌ ॥ 
भमभरतवाबय य्यालिदास और नारद ने प्रस्तुत किया--- 
भग्रेछग्ने गन्तुमिच्छूनों हितार्थ तन्निरोधिनाम्‌ । 
संगत युववृद्धानामस्तु भ्रीतियुतं सदावा 
लेखक ने इस नाटक को अभारतीय बताया है, पर इसमे मान्‍्नी, प्रस्तावना, 
अरतवाबय तथा क्षर्यपिक्षेपणों में विष्कम्भम और खचूलिवा आदि भारतीय 
परम्परानुमारी हैं। परम्परा के विरोध में है फ्यावरतु यय सर्वेधा उत्पाद 
होता, सन्धि और गन्ध्यद्भ, कार्यावस्था आदि वा ने होना और हास्य रस का 
प्रधान होना ॥ भ्रघम और दितीय अद्ू के बीच में जो विष्वम्मकः है। उससे 
बोालिदास और नारद जैमे प्रधान मायक कोटि ये: थात्रों को रुपया गया है, यह 
गमोघीन नहीं है। इसमे गूच्य के अतिरिक्त दृश्य सामग्री प्रचरमात्रा में है। 
जमा शा और रोबबता की दृष्टि ले बानिदास-महोरमाह नाटक सफल 
ल्‍क् 


अध्याय १२५ ल्‍ 
अमियनाथ चक्रवर्ती का नाव्य-साद्दित्य 


मूत्रधार ने हरिनामामृत मी प्रस्तावना में अमियनाथ और उनके हृतित्व वा 
चेन किया है। यथा, 
परिषदः स्वकीयेन सदस्येन परात्मना 
दुर्गानाथात्मजेनेब सतीनायानुजेन च। 
श्रोमतामियनायेन रचित चत्रवतिना 
सुबोधसंस्कृत्नाटर्य॑ प्रतिवर्ष प्रदश्य॑तते ॥ 
प्रस्तावना में यूश्रधार ने लेखक की अन्य नाटठ्यकृतियों वी चर्चाकी है। 
धमराज्य, संम्भवामि युग्रेब्युगे, श्रोृष्ण चैतन्य और मेघनाद-वध रूपक लिखे और 
उन्होंने उतका प्रयोग किया । उनकी कब्या डॉ० वाणी भट्टाचार्ष विश्वविद्यालय में 
अध्यापक हैं। अमियनाथ एम० ए० और काय्यतोयं उपाधियोंस समलझछृत थे । 
थे राजकीय महाविद्यालय के अध्यापक थे। उन्होंने हगली-नगरी में संस्कृत" 
परिषद्‌ वी स्थापना बी थी और सरल संस्वृत भाषा मे नाटक का अभिनय 
प्रचाराय कराते थे । उन्होंने हुगली में सस्कृत महासम्मेलन कराया था। उनके 
उज्म्बल जीवन का अन्त १६७० ईसदी में हुआ। 


हरिनामास्त 


हरिनामामृत का अभिनय पश्चिमवग-संस्कृत-लाटब-परिपद्‌ में भ्रथम बार हुआ 
था। अमिय उसके सस्थापक सदस्यों में थे।इसमे श्रीगोराज्ू महाप्रभुवेतन्य 
का ससारत्याग-पर्यन्त चरित रूपकायित है ।' आरम्भ भे नित्यानन्द युन्दावन में क्प्ण 
को दूँढते हुए माचकेगाते हैं । ईश्वरपुरी उन्हें बताते हैं कि कृष्ण नवद्वीप प्रे है । 
नित्यानन्द उन्हें ढूंढने चले । मवद्वीप मे नन्दनाचाये के घर के सम्मुख वे नाचते- 
“गाते हुए पहुँचते हैं । नन्दन से उन्होंने आत्म-परिचय दिमा-- 
पथि प॒रथ्ि परिगच्छत्‌ प्रेमयाचचा करोमि। 
प्रियजन-सखिभाव दर्शयच्‌ मां गृहाण। 
भजन-निरतवन्धो बंगदेशे सुभाग्ये 
यदुपतिसुतजन्म प्राप्य धन्योहइसि भक्त: ) 
नन्दन ने कहां 
चरणश्रसादेन घन्यं कुछ मम कुटीरम्‌ । 
नित्यातन्द सन्‍्दन के घर में चते जाते हैं। पश्मात्‌ भेरवानन्द और वक्‍केश्वर 
डित्ता व्यक्त करते हैं . कि इन वैष्णवों के हरे राम्र से तो हम लोगों के कान फटे 


जा रहे हैं। पक 8 सं जी हरि, गया है। वह भी हरिलहररि 


१. इसका प्रकाशन प्रणव पारिबतिजें १३ वें वर में हुमा है। 7 
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बोल रहा हे। हमारे समाज को महाभय उपस्थित हो गया है। नवद्ीप उन्मादपूर्ण 
हो गया है । 
पश्चात्‌ जगन्नाथ और साघव नामक नगरपाल बा गये। उन्होंगे भैरवानन्द 
और वक्‍्केश्वर से कहां कि तुम शाक्तो की कृपा से हम लोगों को मद्य 
का अभाव हो गया है। माधव ने उनके प्रीत्यर्थ कहा कि इन कोलाहलकारी 
वेष्णवों को एक-एक करके मद्य में डुवाकर शाक्त बनाना है। 
जगन्नाथ मिश्र के घर पर विश्वम्भर गौराज़ की पदसेवा विष्णुत्रिया करती 
है। वे कहती हैं कि जब से आप गया से लौटे, तव से केवल अक्षुविसर्जन करते 
हैं । बयो रोते हैँ ? मरने क्या अपराध किया ? गोौराज्भू ने कहा कि तुमकों देखता 
हैँ तो अपूर्व ज्योतिष्मतती मूत्ति सामठे आ जाती है। में अपने को भूल जाता 
हूँ । में उन्‍्मत्त होकर रोने लगता हैँ। यह सब गया में अद्भुत दृश्य देखने के 
कारण है 
दिप्यों को पढ़ाते समस गौराज्भ ने उनसे कहा कि जब पराठारम्भ होता है 
तो मेरे समक्ष परममुन्दर श्याम शिशु वंशीवादन करते हुए नाचने लगता है । उनके 
कहने पर भी शिप्यों ने उन्हें छोड़ा नही । फिर कीर्तन होने लगा । कीतंन के पश्चात्‌ 
गौराज्-ग्रुर गंगादास आये । उन्होंने कहा कि बहुजन्मनां तपोभि: कश्निद-, 
ध्यापकों भवति। तुम्हें हरिभजन मे अधिक तललीन होकर अध्यापन की उपेक्षा 
नही करनी चाहिए । 
लोगो ने डरा दिया कि वायुरोग के कारण गोराज् की ऐसी स्थिति है। इसे 
सुनकर श्रीवास ते कहा इस वायु रोय की कामना तो ब्रह्मादि भी करते है। गह 
वायुरीग नही, हृष्णप्रेम है । हरिकीतेन होने लगा । 
काजी ते खुना कि कोई मुसलमान हिन्दू हो गया। कोई बेण्णब अपने की 
खुदा कहता है। भैरबागनन्द और बवक्‍केश्वर ने कहा कि राज्यविपरंय दो गया। 
वेष्णवों के का रण*हम सभी मवद्वीए में भयग्रस्त है। काजी के मन्‍्त्री ने दुर्दात्त को 
आदेश दिया कि वेष्णवों को ध्वस्त कर दो । 
मुलुकपति से हरिदास यवन की मुठभेड़ हुई। उसका ही हरि भ्रेम सुनकर उसे 
बेंत लगाये गये। वह मरणासन्न हो गया। उसका शरीर चौराहे पर फेंक 
दिया गया । 
इधर गोराज्धू को प्रतीत हुआ कि कोई हृष्णभक्त बुरी तरह मारा जा रहा है। 
खोजने पर हरिदास चौराहे पर उनके की्तेंन-दल को मिले / गौराज् ने उन्हें छाती 
से सगा लिया। गौराजु के शरीर पर कशाघात के चिह्त थे। कीतेननदल को 
आगे बढ़ने पर नन्‍्दन के धर पर नित्यानन्द गाते हुए मिले-- 
श्रीराधारमण भक्तजनजोवन जीवगणोद्धारण गौर] 
श्रोहरिकीतन गतयामिनीदिन आगच्छ प्राणघधन गौर ॥ इत्यादि 
गौराजू की देलते ही नित्यानन्द ने कहा--- 
प्रयम अयमेव - स द्रजगोपालक्ृष्ण+ 
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गौराजू ने कहा--+ ३ 2 द 
आप्तवान्‌ , भाप्तवानहं तं महापुरुषम्‌ । हु 
वित्यानन्द के पैर पर गौरांग गिर पडे और गौराज्ध के चरणों मे नित्पानन्द का 
सिर था। सबका सम्मिलित गान हुआ-- 
जय जय सुन्दर पीतवसनघर हे ब्रजभूपण वंकिमलोचन 
वेणुविनोदन मदन-भूपाल १ इत्यादि । 
नित्यानन्द अपना दण्ड और कमण्डलु चेन से मुक्त हुए । 
कीतेसयात्रा में चाण्डालद्यय को गौराजु ने अपनाया। उसे छाती मे लगा 
लिया । यह सव वकक्‍्केश्वर और भैरवानन्द को सह्य नहीं था । पर जब ववकेश्वर 
ने गौराजू के हृदयानन्द की परीक्षा करने के 


लु दूर फ्रेककर संन्यास 


5 लिए उनको छाती पर काने 
लगाया तो स्प्श मान्न से पुलकित होकर गाने लगा-_- 
भज गोरा समर गोराजम्‌ । 
एक दिन काजी के नौकर दुर्दान्त ने कौर्तन-मृदग को तोड़ दिया। कभी - 
काजी के पास पहुँचे । 


गौराज् ने अपनी माता शची और पत्नी विष्णुप्रिया से संन्यास लेने 
अनुमति भाँगी। माता ने अनुमति दी। पत्नी ने भी कहा-तव मंगल हि 
मंगलम्‌ । सब भक्तो को छोड कर सहसा अन्तर्घान मा 


होकर गोरा निकल 
नित्पानन्द ने उन्हें लौढाने की प्रतिज्ञा की / कष्टक नदी ि ञ् नेकल पड़े ॥, 


मिले । दे अवस्था कम होने के कारण पहले दीक्षा नही दे रहे थे, पर बे भारती 
दीक्षा दी । उन्होने उतका नाम श्रीकृष्ण चंतन्य रख ब्या। दे बा कार 
ढूँढते हुए श्रेष्ठ भक्तो के साथ नित्यानन्द वहाँ पहुँचे। जगन्ना: कहें 


य थ देव क। 
करते हुए चैतन्य मृतप्राय ही गये थे। उन्हे राजप्रण्डित वामुदेद दा था भातिगन 
पहुँचा दिया गया । ४ पा 

सावंभौम ने कहा कि इस अल्पावस्था में आपका क्याक्ष मेगा 
है। चैतन्य ने कहा कि मैं अवोध हूँ । ऋृष्णोन्माद से _ को उचित 
सत्पथ बतायें। साववभोम ने कहा कि ज्ञानमार्गी आपको कक, ) बाफ़ मुझ 
मुझसे वेद सुर्ने । हे ु काया । प्रतेक्षित 
आठ दिन तक बेद-श्रवण सर्वंधा मौच रहकर इंकक कण े 
पूछा कि मौन क्‍यों रहेते हैं। चंतन्य ने 333 बजा बा । स्कगोस हे 
था। वह सुन लिया । आप की वैदब्यास्या मेरे पे नह गे बेर पते का 
वेदवब्यास्या की, उसके अनुसार मैं ही वह हें और कही हे पा / आकर मे कस 
सत्य यह है कि मै उसका हूँ, वह मेरा है। आप इक डे क् मे हि 
। इसमे मेरा मन ब्याकुल है ; मेरी दृष्टि में भक्ति झा अपर यथा के 
हे सहसा धनुष्दर २ डे करते 
सार्वभौम ने चमत्कार देखा हर क ग चय का है। 
म्होने मान ब्िद्ा ६. ", ि 
वत्तार गौराज़ प्रकट हुए । उन्हें और अब 
सार्वभौम उनके शिष्य बन गये और नृत्य करदे हे लू पा- 
जड़ ड्ज़े 


सन्या 


१७० आधुनिकन्संस्कृत-नाटक 


नित्यानन्द ने चैतन्य को बहका कर नवद्वीप ला दिया, जब वे समझते थे कि 
बुन्दावन जा रहा हूँ। गगा मार्ग मे मिली तो उसे यमुना बता दिया। चैतन्य 
प्रसन्न तो हुए किन्तु शीघ्न ही उन्होंने समझ लिया कि यह गंगा है। वे कुछ उद्विग्न 
हुए । कुछ दिनो मे नवद्वीप अपने घर के समीप शान्तिपुर पहुँचे। शाल्तिपुर में 
उतकी माता उनसे मिली । माता ने पहले तो कहा कि संस्यास छोड़ कर धर चलो । 
फिर सोचकर कहा--ऐसा करने से तुम्हारा धर्मं नप्ट होगा । माता ने उन्हे नीलाचल 
जाकर रहने की अनुमति दे दी। मार्ग भे एक धोबी कपडे घो रहा था । गौराज् ने 
उससे कहा--बोलो हरिनाम । धोवी ने कहा--ठाकुर, तुमको कोई काम नही; मैं 
कपडे धोऊँ या हरि नाम लूँ । गौराज़ ने कहा कि यदि ठुम हरि नाम और वस्प* 
प्रक्षालन दोनों नही कर सकते तो लाओ, मैं कपड़े धोता हैँ और तुम हरिनाम 
लो। धोवी ने कहा कि मैं हरिनाप्र लेकर उन्मत्त हो जाऊंगा, तो तुम कपड़ें 
लेकर चलते बनोगे । समझाने-बुझाने पर वह हरिहरि कहने लगा। वह नाचने" 
गाने लगा । तब तक घोविन उसका खाद्य लेकर आई / उसने पूछा कि यह नाचता- 
गाना कब सीखा । तब तो उस धोबी ने गाँव के अनेक जनो से हरिहरि कहला 
कर उन्हें उन्‍्मत्त बना दिया। सभी नाचने-गाने लगे । धोबिन यह्‌ सब देखकर दंग 
रह गई । ब् 
*धिल्प 
नाट्य-निर्देश और रंग-निर्श दृश्यों के आरम्भ में पर्याप्त लम्बे हैं। वीच- 
बीच में भी उनका समावेशः वहुधा अधिक स्थलों पर है। आज्िक अभिनयों की 
बहुलता गाव्व विदेशों में है। यथा, 
रसनां दन्तैश्छित्त्ता, साश्चर्य कर्णों स्पृष्दुवा च। क़न्दति आवेगेन। 
हुल्लारेः लम्फति आनन्देन, नाटबेनापसारयति, अपसारणकाले आवेगेत 
कर्म करोति, .अपसाये पश्यति न तु दृश्यते शून्यर्तिहासने श्रीडृष्णो 
राधिकापि वा। 
यूपधार के शब्दों में इस नाटक की शैली हैः 
न्ाटकमिद॑ सरलं सुबोधं मनोरमं च। जतगणसमक्षं नाटकमाध्यमेन 
अतिसरलसंस्कृत-प्रचाराथ पश्चिमवद्ध संस्कृतनाव्यपरिपद्‌ इति नूतनप्रति- 
पठानमस्माध्ति रघुना प्रतिप्ठितम्‌ 
अमिय के सवादों में चटुलता हैं। कही-कही वे अपनी भावोचित शब्दावली 
मात्र से हास्य-्सर्जन करते है । यथा, 
वक्‍्केश्वर--जानामि | नैयायिका घटपट-घटपटातु इति कच-कचायन्ते । 
यवनराजपुद्पा अधकंष्व॑ च देहान्‌ नमयन्त उत्तोलयस्तश्च मुखंबिद्‌- 
विडायन्ते 
कीच के साथ ही इस नाटक में नृत्य और शीत की प्रचुरता होने से इसका 
अभिनय विशेष झुचिकर है। हास्यन्सर्जन में अमिय को नैपुण्य प्राप्त है। घोबी 


अमियनाथ चक्रवर्ती का नाट्य-साहित्य श१्णञ 


से हरिनाम कीतेव कराने का भ्रसग्र शिष्ट हास्य का आदर्श है और स्वाभाविक 
है । इसी प्रकार नरसुन्दर नाई का मुण्डन-प्रकरण हास्योत्पादन के लिए उपयुक्त है 

अद्भो का विभाजन दृश्यों मे हुआ है। प्रथम अद्धू में ६ दृश्य हैं।॥ नाटक दो 
आगो में है। प्रथम भाग तृतीय अड्भू, तक चलता है । 

नाटक को लोकरंजक बनाने के लिए तदाव का वातावरण उपस्थित किया 
गया है। युवकों ने दुराग्रह किया कि केशवभारती गौराग को संन्यास-दीक्षा न 
दें। वे वारवार लाठी तानते थे कि यदि आप नही मानते तो लाठी के प्रयोग से 
मानना ही पड़ेगा । 


घर्मराज्य 


महाभारत से कया लेकर अमियनाथ चक्रवर्ती ने धर्मेंराज्य की रचना की ।॥) 
इसका अभिनय लेखक के द्वारा स्थापित पश्चिम बगाल की सस्कृत-नाट्य-परिपद्‌ के 
द्वारा किया गया था । 
कथावस्तु 

प्रमेराज ने इन्द्रप्रस्थ में सभागृहू बनवाया | उसमे भाइयों के सहित विराजमान 
घर्मराज को उनसे ज्ञात होता है कि प्रजा सर्वविध सुख-सम्पन्न है। नारद स्वर्ग 
से आये और उनसे कहा कि आपके पिता पाण्डू की इच्छा है कि भाप राजसूय 
यज्ञ करें। पाण्डव राजसूय वी कल्पना पर विचार कर ही रहे थे कि श्रीकृष्ण 
आ गये। 

उन्हें नारद से यह चर्चा विदित हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि एक लाख 
राजा इसके लिए समर्थक होने चाहिए। १६००० राजाओं को जरासन्ध ने बन्दी 
अनाया है । उसे मारकर इनको दशश मे किया जाय | जरासन्ध से युद्ध का विरोध 
केबल धर्मराज ने किया । सवका समयंन्र देखकर उन्होने भी कह दिया--यदु 
भवते रोचते । 

दिग्विजय कर सेने के पश्चात्‌ राजसूय का समारम्भ हुआ । भीष्म ने सबको 
कार्य बाॉँटा और दुर्योधत को भाण्डाराधिवार तथा दु शासन को पाद्यभण्डारा- 
पिकार सौंप दिया । दुर्योधन को यह अच्छा मही लगा। फिर कृष्ण को युधिष्ठिर ने 
अध्यंदान दिया । धिशुपाल को यह अनुचित प्रतीत हुआ । उसने कृष्ण की निल्दा 
बी। सभी गुशजनों ने उसे समझाया कि तुम्हारा ऐसा सोचना ठीक नहीं । भीम 
उस पर बिगड़े और कहा कि तुम्हे अभी ध्वस्त करता हूँ। वात बढ़ती गई 4 
शिशुपाल ने कहा-- 

आत्मान रक्ष निलंज्ज विज्ञवाक्य परित्यज । 
झनेनास्त्रेण छिन्दामि शिरस्ते देहमध्यतः॥ 


१. इसका प्रकाशन सस्हत-साहित्य-्परिपदुन्प्िका के ४२.६ से ५५.४ तक पूरा 
हुआ है। 





११७२ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


तब तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया । उसने आज्ञानुसार शिशुपात 
को दिवंगत बना दिया । यज्ञ समाप्त हुआ । 

पाण्डवों का ऐश्वर्य दुर्योधन के लिए अस्ह्य था। उसने शकुनि भर कर्ण से 
मन्‍्त्रणा की कि हमे विश्रान्त करने के लिए युधिप्ठिर ने ऐन्द्रजालिक सफटिक गृह 
बनवाया था। मैं स्फटिक चत्वर को जलाशय समझकर जब अपना वस्त्र ऊपर 
करने लगा तो पाण्डव उल्लास से हँसे। अब तो इसबा बदला लेना है। में तो 
लज्जा से आत्महत्या कर लेना चाहता हूँ ! युद्ध में हम उन्हें नहीं जीत सकते। 
शकुनि ने कहा कि उपाय है यूत-क्ीडा। धृतराष्ट्र को सहमत कराने के लिए 
दुर्योधन चल पड़ा । उनके पैर पर सिर रख कर रोते हुए उसने अपनी मनोव्यथा 
कही कि पाण्डव हम लोगो का अनादर करते है । उनको यूत में जीतना है । घृतराप्द्ू 
के सहमति न देने पर दुर्योधन ने आत्महत्या की धमकी दी। शक्रुनि ते कहा कि 
आप थूत के लिए सहमति दे दें । उसी समय विदुर आ गये । उन्होंने यूत की भूरिशः 
निन्‍्दा करके कहा कि इससे कौरव वंश का सर्वताश हो जायेगा। गान्धारी मे 
भी दुर्योधन को समझाया । अन्त में धृतराष्ट्र ने चूत के लिए स्वकृति दे दी । 

दुर्वोधन के हस्तिनापुर के राज्य में प्रजा सताई जा रही थी। लोग भाग कर 
पाण्डवो के धर्मराज्य इन्द्रश्रस्थ में पहुँच रहे थे। सभी के सिर पर अपनी वस्तुओं 
का बोक सदा भा! तभी कोई पधिक उनके पीछे आ पहुँचा । अष्टावक्र अपनी पत्नी 
छिन्नमस्ता, पुत्र शूलपाणि और शिप्य पीताम्बर के साथ धीरे-धीरे भगे जा रहे थे । 
बुढिया छिन्नमस्ता से चला नहीं जा रहा था। उस पथिक को दुर्योधन या दु शासव 
समझ कर वे सभी प्रायः निष्प्राण से हो गये । 

थूत में द्रोपदी को भी हार कर पाण्डव अमहाय हुए। दु शासन ने द्वीपदी का 
क्रेश पकड कर दुर्योधन के पास पहुँचाया। द्रौपदो ने प्रतिज्ञा की कि जब तक 
दु'शासन के रक्त से केश त थोये जायेगे, तब तवा उतको नही संवारूगी । दुर्योधन गे 
सकेत किया कि मेरी बाई जाँघ पर बेठो । यह देखकर भीम ने प्रतिज्ञा की कि युद्ध 
मे तुम्हारी इस टाँग को तोडूंगा, तभी शान्ति मिलेगी । 

क्वेबल विकर्ण ने ललकार कर कहा कि द्वोपदी के प्रति यह अत्याचार हो रहा 
है। उसने अन्य ग्रुएजनों को सम्बोधित किया कि आप लोग चुप क्‍यों हैं। इस 
अन्याय को वैसे सहते हैं ? 

द्रौपदी के गहने उततार बिये गये-। उसके बस्त्र उतार कर दासीवस्त्र पहनाने 
की योजना दु शासन ने कार्यान्वित करनी चाही । वहाँ गान्धारी आ गई । उसने 
_. द्रौपदी को छाती से लगा कर बधाया और दुशासन को अलग किया। उसने 
युघिष्टिर, भीम, कृष्ण आदि को फटबंगरा कि धघिवकार है पमेराज्य के प्रतिष्ठापक 
तुम लोगो को कि तुम अवला नारी का अपमान देख रहे हो । यही तुम्हारी अहिसा 
है। उसने घृतराष्टू को फटकारा कि तुम केवल आँख के ही अन्धे नही हो, स्नेह 


से भी अन्धे हो । इस दुर्योधन ने मेरे गर्भ को कर्ल॑कित किया है। इस राज्य का 
शीघ्र विनाश होगा । 


अमियताथ चढक़वर्ती का नाव्यन्साहित्य ११७३ 


विवस्त्र की जाती हुई द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया। ज्योतिर्मय रूप से 
आकर कृष्ण ने ज्योति विस्तारित की! घृतराप्दू ने आदेश दिया--यूत से उत्पन्न 
सभी दिपमताओ को में निरस्त करता हूँ । दुर्शोधन वी सारी योजना व्यर्थ गई ३ 

दुर्योधन यही से रुकने वाला नहीं था ।* उराने घृंतराष्टू को पुन. बाध्य करके 
साण्डवो को दूत के लिए आने का आदेश द्िया। पण था कि १२ वर्ष तक 
पराजित पक्ष वनवास करे । गान्धारी और विदुर ने घृतराप्टू से कहा कि आत्म- 
विनाश का थीज आपने फिर थो दिया। आप सबकी रक्षा क्रे लिए दुर्योधन को 
मरवा दे । यदि दूत को आप रोकते नही तो सबका सर्वनाश होगा ! एक दुर्मोधन 
भरे तो शेष सभी बचें । विदुर ने समर्थन किया। धृतराष्टू ने अपने को असमर्थ 
बताया 

दूसरी बार द्यूत हुआ। शकुनि जीता। धर्मराज हारे। द्रौपदी के साथ 
वल्कलवस्त्॒ पहन कर सभी प्राण्डव वन की और चले । नारद दीच में मिले। 
उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर का धर्मराज्य पाँच गाँवों तक सीमित रहे--यह कहाँ 
तक समीचीन है? अब तो सारे भारत में धर्मराज्य होकर रहेगा-मेरी यही 
योजना है । पाण्डव बन में तपस्वो का जीवन बिताते हुए शक्ति-सचय करंगे। 
इधर दुर्योधन अपनी दुर्नीति से सारी प्रजा को झत्रु बना लेगा । 

ऐसी स्थिति में कौरवों का अधरमंराज्य समाप्त होगा और सारे भारत में 
सर्मराज्य होगा । 


अध्याय १२६९ 
चीसवीं छाती के अन्य नाठकऋ 


गणेश-परिणय 


गणेश-परिणय के प्रणेता वाराणसी के विह्न्‌ वेद्यनाथ शर्मा व्यास है।! 
व्यास वारणसी के प्रसिद्ध, पण्डित घरानों मे से है। इनके ग्रुु आन्ध्र-पण्डि 
रामशास्त्री थे। वेद्यनाथ बालावस्था से कविकम में निषुण थे। अतएवं इन्हे 
बालकवि की उपधि दी गई थी । 

वैद्यनाथ ने गणेशसम्भव नामक काव्य की रचना १६०२ ई० में की थी। उनकी 
यह रचना विशेष लोक प्रिय हुईं। इससे उनका साहस बढा और उन्होने पहली 
रूपक-रचना की--गणेश-परिणय । इस नाटक पर मिथिला-राजवंश के जनेश्वर 
सिंह ने १०० रुपये का पुरस्कार दिया था । 

सूधधार के शब्दों में--- 

तेन मिथिलाभूमिभूषणायमात्‌. श्लीजनेश्वरसिहमदोदम-प्रोत्साहितेत 
साम्प्रतमेव विरचितमिदं नाटकम्‌ । 

कवि ने संविनय कहा हैं-- 

द्राक्षामाधुयेधिक्का रपटुकाव्यातिभोजने । 
रसान्तराय-लेह्त्वं लभतां मामिका कृति: ॥ 

इसमे ब्रह्म की कन्या सिद्धि और बुद्धि का गणेश से विवाह वर्णित है। वे 
नारद को शिव के पास गणेश से उनके विवाह का भ्रस्ताव लेकर भेजते हैं। इधर 
शिव और पाती गणेश की युवावस्था देखकर उनके लिए बहू की चिस्ता में 
निमग्त थे । नारद के अस्ताव को शिव ने स्वीकार फ़िया। शिव ने विवाह की 
सज्जा आरम्भ कर दी । 

एक दिन गणेश का दूत नन्‍दी सिम्घुराज के पास आया और सन्देश दिया 
कि आप कारागरार*से इन्द्रादि देवताओं को मुक्त करें। सिन्धुराज को क्रोध 
आया । उसने गणेश को खोटी-खरी सुनाई। वस, नन्‍दी युद्ध के वातावरण का 
निर्माण करने के लिये कैलास लोट गया। नन्‍दी के समाचार देते पर गणेश ने 
सैना-सन्नाह करवाया । 

इधर सित्थुराज की पत्नी उससे मिली! उसने युद्ध की व्यथेता बताई। 
सिन्युराज माना नहीं | इस बीच गणेश के योद्धाओं ने सिन्‍्धुराज का कारगार तोड़ 
कर देवताओं को भुक्त किया । सिम्धुराज पराजित हुआ किन कद 
१. इसका प्रकाशन १६०४ ई० में इण्डियन प्रेरा प्रयाग से हुआ । इसकी प्रति श्रयाग- 

विश्वविद्यालय के प्रुस्तकालय में है। सूर्योदिय-्पत्रिका में इसका प्रकाशन १६६३ 

से १६६४ ६० तक के अद्भों मे हुआ । 


. बीसवी झती के अन्य नाटक श्श्७५ 


गणेश के विवाह मे मुक्तदेव सम्मिलित हुए । विवाह हो गया । यह नाटक सात 

अड्डी में निष्पन्न है। 
पृष्पसेन-तनय-राज्याधिरोहण 

पुष्पमेनतनय-राज्यधिरोहण के प्रग्ेता जोशी ग्रोविन्द कवि हैं! गोविन्द के 
पिता गुराचायं थे। गोविन्द वेष्णव भक्त थे। उन्होने पुष्पाज्लि मामक . वैष्णव 
स्तोत्र की रचना पहले की थी। प्रस्तुत नाटक लेखक के शब्दों मे तत्त्वज्ञानप्राप्ति 
अथवा भक्ति के उत्पादन के लिए है। 

पुष्पावती के राजा पुष्पसेन वीर अमरेख्वर को जीतने के लिए आक्रमण करता 
है । उनकी रानी चिन्ता करती है कि राजा विजयी होकर लौटेंगे कि नही ? पुष्पसेन 
की सैकडो पत्नियो से कोई पुत्र न था। युद्ध मे अमरेश्वर पराजित होकर पुष्पसेन 
की शरण में आया | पुष्पसेन ने उसे मुक्त कर दिया। राजा के गुरु सुधन्वा ने उसे 
बताया कि दरिद्र ब्राह्मणों की सेवा से पुत्र होगा । ऐसा करने पर उसे पुत्रवान्‌ होने 
का आशीर्वाद मिला। इसके लिए उसने नीलसेन की कन्या बालावती से गान्धर्व 
विवाह किया। पर शीघ्र ही मर गया दुष्टवुद्धि नामक सचिव पर सीलसेस की 
गर्भवती कन्यादि के पालन का काम आ पडा । वह स्वय राजा बनना चाहता था। 
बालावती अमरेश्वर की शरण मे गई। अमरेश्वर ने उसे दुष्टवुद्धि को सॉप दिया । 
भार्ग में वह उसे मारना चाहता था, पर सेनापति ने उसे ऐसा करने से रोका | 
बालावती को मरा पुत्र उत्पन्न हुआ। किन्तु खुधन्वा के हाथ में जीवित हो उठा । 
उसने दुप्द सचिव को मार कर शासन किया । 

इस नाटक में घटना-चक्र प्रखर गति से चलता है एक ही अंक में अनेक स्थानों 
ओर वालो की घटनायें संकलित हैं। नाटकीय सविघान की दृष्टि से यह नेपाली 
कवि शक्तिवललभ के जयरत्नाकर के समान पडता है। इसके कथा-प्रवाह में सन्धि, 
सन्ध्यग, अर्थप्रकृति और कार्यावस्‍्थादि की कोई योजना नही है । 

इसमे कवि ने वृत्तरत्वाकर के सभी छन्‍्दों में बद्ध श्लोक समाविष्ट किये हैं। 
लेखक ने इसमे प्राकृत भाषा का प्रयोग नही किया है । पूरा नाटक संस्कृत में है । 


चसन्तमित्रभाण 


बसन्तमित्रभाण के रचयिता मज्ललगिरि कृष्ण द्वपरायवाचायं बीसवी शी के 
भ्रयम चरण मे थे। उन्होने सस्द़्त और तेलुगु मे अनेक रचनायें की हैं। उतका 
नाटक श्रीकृष्ण दानभुत है। उनका श्रीकृषष्णचरित काब्य है और सुतिकरका 
हयग्रीवाप्टक है। उनकी तेलुगु की रचनायें हैं--राका-परिणय या भीमसेन-विजय 
नामक माटक, एकावली और पार्वतीपति-शतक । न 


७7-7२... 
« १. इसक्य अकाशन १६०४ ई० में पूना से हुआ था । इसकी प्रति ग्रुण्कुंल कागड़ी के 
पुस्तकालय में है । ह 
२. इस भाण का प्रकाशन विजयनगरम्‌ से हो चुका है 





११७६ आधुनिक-संस्कृतन्‍वाटक 


कवि के पिता कोशिकयोत्रीय वेड्कटरमणाय थे / उनका मूलनिवात्त आत्म्म 
अदेश मे विशाखापट्टन जिले में विजयनगरम्‌ था । इनकी काव्य-श्रतिभा से मैंसूरराज्य 
आलोकित हुआ था । 
इस भाण में कवि ने अपने नगर को दृश्यस्थलो बनाया है । मंगलग्रिरि! के 
स्वामी नृ्तिह के मन्दिर की देवदासी माधवी की छोटी वहिन का वेश्या-चृत्ति में 
दीक्षित होने के उत्सव में बिट सम्मिलित होने के लिए अनेक वीथियों और वारपथों 
से घृमता हुआ नरनारियों से अज्भारात्मक चर्चायें करता चलता है। 
इस भाण मे पूर्ववर्ती भाषा के शूंगारत्मक सामान्य दृत्तो के अतिरिक्त विशेष 
है काञ्ची के गाएडोत्सव का वर्णत, जिसे विट के मित्र ने उसे सुनाया है। इसमे 
देवदासियों का परिचय दिया गया है। वे नृत्य, सगोत और काव्यन्साहित्य मे 
अवीण होती थी ! नतेकियों की चर्चा है, जो अपने कलाविलास के प्रदर्शय से धन 
अजित करती थी और विटो की कामपिपासा की परितृत्ति का साधन भी थी। 
महानगर की वारवधुओ का दर्शन करने के लिए मनचले लोग दूर-दूर से भा जाते 
थे। ऐसी कलाविलासिनी अपवाद-रूप से ही शरीर-विक्रय करती थी । 
/ नमुद्दूमियों के द्वारा अचारित वेश्यायें मतचले विटोसे धत-दोहन बारके अपना 
व्यवसाय करती थी । कुट्टनियाँ झगड़ा-झंझ्ट करके भी विटो से सौदा पटाती थी । 
कभी गृहपत्नी रही हुई रमणियाँ विषम परिस्थितियों मे पड़कर वेश्या-दृत्ति 
अपना लेती हैं। कोकिलवाणी का विवाह पाँच वर्ष की अवस्था में उसकी माँ मे 
१२०० रुपये लेकर ८८ वर्ष के बुडढें से करा दिया था। विवाह के बाद कोकिल- 
घाणी ने कलाविलास की दिशा में उच्च कोटि की शिक्षा ली । तेरह वर्ष की अवस्था 
भें जब वह ६४ वर्ष के पति के गृह से पहुँचो तो एक दिन उसकी सखी सुग्दरी 
उसको वियम स्थिति से उवारने के लिए मिली । मरने के लिए उद्यत कौकिलवाणी 
को सुन्दरी ने वारपथ दिखाया। कोकिलवाणी वाराड्ूना बन गई। 
पतियों के द्ुव्यंबहार से परिश्रस्त अनेक रमणियाँ वारपथ पर चलती थी। 
चप्तन्तसुकुमारा पहले तो प्रतिष्ठित ब्राह्मण-कुल की पत्नी यी। वह पतियृह की 
ऐश्ववेशालिनोी लक्ष्मी बत कर आई। उसका प्रति अपनी पत्नो की उपेक्षा करके 
चेश्याओं की संगति में कामाम्नि में अपना सर्वस्व होम करने लगा । वेसन्तसुकुमारा 
ले यह सब देखकर अपने को वसन्ततिलका नाम से वेश्याओ को गली मे प्रतिप्कित 
किया । एक दिन अपने पति को नशे में चूर करके उसने उनसे १० लाख रुपयों की 
सारी सम्पत्ति ले ली । 
कवि ये विधव-विवाह पर व्यंग्य किया है। यूद्ों से सुकुमारियों का विवाह 
वेश्यालय की संझया बढाने के लिए है--यह उदाहरणों से सिद्ध किया गया है। 
चरित्रश्नप्ट विषवायें ही पुनविवाह के लिए सहमत होती हैं। यदि विधवा विवाहित , 
होकर गृदहस्प बने तो उनका पतन न हो । वे सुघी हो सकती हैं । 


«है. यह नयर आम्प्र में कृष्णा जिले मे विजयवाड़ा के समीप है । 


वीसवी शत्ती क॑ अन्‍य नाटक ११७७ 


इस भाण में ईश्वरवल्ली नामक मादक द्रव्य की चर्चा की गई है, जिसके वहुविध 
'उपयोगों से लोग आत्म-विस्मृति का आनन्द लेते थे हु 

भाण की भाषा में पात्रोचित शब्दावली है। संपेरे की भाषा मे हिन्दी के शब्द 
है और अंगरेज महिला की वाक्यावली अगरेजी के शब्दों से मण्डित है । 

बुकक्‍्कुट-युद्ध और मेप-युद्ध की लोकप्रियता तेलुगु प्रदेश भे है । इनका सविस्तर 
वर्णत लोकरुचि-सवृर्धन के लिए है। अनेक प्रदेशों की युवतियों की वेश-भूषा का 
शरिचय इस कत्ति से प्राप्त होता है । 

भाण का नाम वसन्तमित्र काम के साक्षी होने की घटना से सम्बद्ध है ।' 


बेक्नूटरमणार्य के नाटक 


कमला-विजयनाटक और जीवसजीवनी नाटक वेड्डूटरमणायं के द्वारा प्रणीत 
हैं। वे मैगूर की संस्कृतणाला में उपदेप्टा पद से विश्वान्त हुएं। उनका निवास-स्थान 
चेश्नराय वामक नगरी थी । वे राजा के द्वारा सम्मानित थे | बेड्डूटरमणायं ने 
बहुविध संस्कृत-काब्यो की रचना की थी । उन्होंने कमलाविजय वामक नाटक की 
रचना १६०६ ई० में की । यह आह्फ़रड टेनिसन के (७० ( तीर्थपात्र ) नामक दो 
अंको के रूपक का सस्कृत भाषा में परिष्कृत रूप है। इसमे कवि मे अपनी ओर 
से अभिनव सविधानों का सयोजन करके इसका भारतीयकरण किया है। उस 
समय रमणाय॑ वगलौर मे चामराजेन्द्र सस्कृत-महापाठशाला में अध्यक्ष थे। इसके 
'पश्चात्‌ वे मैसूर की सस्कृत-पाठशालो के निरीक्षक हो गये थे । 

प्रयागविश्वविद्यालय के कुलपति म० भ० गंगानाथ झा ने रमणार्य के विषय 
में कहा है-- 

045 8 8९४६ ०06509009 (0 0 8&॥7008 ७5 5प९ छगग(९75 0[ 82॥5$7 0, 
प्रा 70075 जिटय (06 गराबा 0 एल ऐैाप्रल छा 09 केटडा ८४07५ 60 
5 ए000860/। ९0ग्राप्मरक्षाएं 5एट7 पी ॥9॥80486 2॥6 88 70एटॉ८25. 

रमणार्य की अन्य रचनाये हैं-स्तुतिकुसुमाज्जलि, स्वेसमवृत्तप्रभाव, 
हरिश्वन्द्रकाव्य आदि । 

जीवसजीवनी नाटक मे लेखक ने वेद और शास्त्रों मे बताये हुए आयुर्देद के 
सत्त्वों को समाविप्ट किया है। इसके कथानायक जोवदेव जीव हैं, जो सभी 
भ्राणियों में है ।* 

सजीवनीलता उत्तम औपधि है ! जीव की रक्षा के लिए शास्त्रानुसार उसका 
उपभोग होना है । 





१. इस भाण का विस्तृत परिचय १६७४ वर्ष के प्रशाह १३४०० 0 वाघांह में 
प्रकाशित है ! 

« इसको १६३८ ई० में लेखक ने स्वयं प्रकाशित किया । 

कमलाविजयनाटक में छपी सम्मति से 

४. लेखक ने अपने स्यय से १६४५ ई० मे इसका प्रकाशन किया । 


गा व । 


११७८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 
मुकुठामिपेक 

मुकुटाभिषेक के लेखक श्वेतरण्य नारायण दीक्षित मद्रास के सस्त-महा- 
विद्यालय मे प्रधानाध्यापक थे ।' वे मूलतः कांची के निवासी थे। उसे छोड़कर 
कावेरी के तट पर संजोर में श्वेतरण्य में वे आ बसे थे। उन्होने काशी में 
बालुशास्त्री और विश्वनाथ नाथ शास्त्री से शिक्षा पाई ओऔर वेदों मे परं पाण्डित्य 
प्राप्त किया । आगे चलकर स्वयं सोमयज्ञ निप्पन्न किया। दीक्षित ने अमेक काव्य" 
ग्रस्थों का प्रणयन किया । उन्होने सात कथाओ को गद्य में निवद्ध किया था, जिनमें 
हृरिश्चरद्रदि कथानायक थे । कवि ने कुमारशतक और नक्षत्र-मालिका आदि 
पद्मात्मक काव्य लिखे। डी 

मुकुटाभिषेक में जाजंपंचम के पाँच थद्भोमे दिल्ली में अभिषिक्त होने की 
कथा है। 

दीक्षित ने अंगरेजी शब्दों का भारतीकरण किया है। यथा तिसा ( 7॥0068 27 
बाप्पनौका ( (६8767 ), अकुबर ( 20७07 ), अधिशासक ( शा०्टा०) ) । 


हि 


नठावजय 


नलविजय के प्रणेता रामशास्त्री कर्नाठक में चिरकाल से विद्वानों के द्वारा 
सुशोभित मण्डिकल नामक तगर के निवासी ये । इसी नगर के नाम पर इनका 
नाम भण्डिकल रामशास्त्री है। इनके पिता वेद्धूट सुब्वार्य सुधीगणि श्रोतिय- 
ग्रहमवादी थे। राम ने वालावस्था मे ही मैसूर नगर में आकर सोलह वर्ष की अवस्था 
तक चेद पढ़ा और ३० वर्ष की अवस्था तक तक, व्याकरण, साहित्य भादि का अध्ययन 
करके अरवत-वेदान्त में विशेषज्ञता प्राप्त की । वे महाराज इृष्णराज के सभापण्डित 
ये । महाराज ने इन्हे महद्‌ विद्वत्‌ पद पर प्रतिष्ठित किया या और इनके लिए. 
गृहाराम और अप्रहार दिये थे । .राम महाराज-कालेज-महापाठशाला में सस्कृत- 
प्रथमोपाध्याय पद पर नियुक्त थे । 

राम ने नलविजय नाटक की रचना वृद्धावस्था में की। इसके पूर्व उन्होंने 
आयंधर्म प्रकाशिका आदि प्रन्थों को लिखा था। नलविजय का प्रथम अभिनय 
कपिलातीर पर स्थित श्रीकण्ठेश्वर की यात्रा समाप्त करके आये हुए महाजन के 
प्रील्पर्ध हुआ था । उस समय नवरात्र-महोत्सव आस्थान-मण्डप में आयोजित हुआ 
था। महाराज कृष्णराज के आस्थान-प्रमुप और महाराज के मामा बान्तराज 
ने नाटक के अभिनय के लिए आदेश दिया था । 





है. एसका प्रकाशन १६१२ ई० में मद्रारा से हुआ। इसकी प्रति रामनगर- 
महाराज के पुस्तवासय में है । 

२. दंगता प्रवाशन १६१४६० मंँगूर से हुआ था। इसवी प्रति प्रयाग-विश्य- 
विद्याप्तय ने पुस्तवालप में है। सेयव ने स्वय इसकी विज्ञापना तियी है। 


बीसवीं शती के अन्य नाटक ११७६ 


नलविजय परस्प रानुमारी नाटक है । लेखक ने स्वयं अपनी परम्परा-भक्ति की 
चर्चा की है। लेखक के शब्दों मे-- 

नाटकेउस्मिनू तन्नतत्र संवाद-्मुद्रया, निदर्शन-मुद्रया, भनिषेधमुद्रया, 
प्रशंसनादिमुद्रया च भावक-भावानुभाव्यास्ते ते रसभावादय: तास्ता 
नोतयश्र प्राकाशिपत (४ 

दस अड्छों के इस रूपक को महानाटक भी कहते हैं। इसका प्रसिद्ध नाम 
भैमी-परिणय है । इसमें नलदमयन्ती के विवाह, वियोग और पुनर्भिलन की सुप्रसिद्ध, 
कथा सरस ढग से प्रस्तुत को गई है । 

चल्लीपरिणय 


घल्लीपरिणय की रचना टी० ए० विश्वनाथ ने की । इस नाटक के पाँच 
अड्भो मे किरातराज की कन्या वल्ली से कातिकेय के परिणय की सुपरिचित 
कथा है। अदच्भो का विभाजन अनेक दृश्यों में हुआ है। इसमे प्राकृतों का उपयोग 
संवादों में भारतीय नियमानुसार हुआ है । 

वेक्न्‌टकृष्ण तम्पी का नाव्यसाहित्य 

केरल के वेड्डूटकृप्ण तम्पी का जीववकाल १५६० से १६३८ ई० है। उन्होने 
बी० ए० तक शिक्षा पाई। वे त्रिवेन्द्रम्‌ के सस्कृत कालेज मे अध्यापक और प्राचार्य 
हो गये ! उन्होने श्रीरामकृष्ण-चरित की रचना की । मलयालम भाषा में भी 
उन्होने कतिपय ग्रन्थों की रचना की। सस्क्ृत मे तम्पीने चार रूपक लिखे । ललिता, 
प्रतिक्रिया, वनज्योत्म्ना तथा धर्मस्य सुक्ष्मा गतिः। इनमे राजपुत-इस्लामी युग 
के कथानक हैं और आधुनिक योरपीय शेली का पदे-पदे अनुसरण किया गया है । 
किसी रूपक में प्रस्तावता और भरतवाक्‍य नहीं है। जैसे वनज्योत्सना अक तीन 
भाग प्रात , सायम्‌ तथा नक्तम्‌ मे यवनिकापात द्वारा विभक्त है। धर्मस्य सूक्ष्मा 
ग़ति तीन अकों मे विभक्त है । कवि ने द्वितीय अड्डू शींक के पूर्व अथ द्वितीया- 
झ्ुस्य विष्कम्भ देकर अर्थोपक्षेपषक्त और अक की शास्त्रीय मर्याद। का बोध प्रकट 
किया है, जो परवर्ती और पूव॑वर्ती प्रकाशित नाटकों में विरल है। विष्कम्मक्‌ 
भारतीय परम्परानुस्तार है। इससे प्रकट होता है कि लेखक ने भारतीय और 
योरपीय दोनो परम्पराओं को सम्भिश्चित किया है । 


दु्गोम्युदय 


े न 
दुर्गाभ्युदय नामक सात अद्भो के नाठक के भ्रणेता छम्जूराम शास्त्री का जन्म 





» इसका प्रकाशन १६२१ ई० में ठुस्भकोनम्‌ से हुआ है । 

२. इनका प्रकाशन १६२४ ई० मे हुआ ! इनकी प्रति प्रयाग-विष्वविद्यालय के 
पुस्तकालय में है । 

इसका प्रकाशन १६३६१ ई० में लेखक ने स्वय किया था । 


लक 


द्र्ण 


१३४० आधुतिक-संस्कृत-नाटक ः 


१८६४ मे कुछक्षेत्र-प्रदैश में करनाल जनपद में श्लेखपुर-लावला मे हुआ था। उनके 
पिता मोक्षराम थे। कर्मकाण्डप्रवण कुटुम्व में छज्जूराम के व्यक्तित्त का विकास 
पौराणिक आदर्शो के अनुरूप हुआ ) अनेक स्थानों पर संस्कृत का अध्यापत्र करते 
हुए शास्त्री जी दिल्‍ली से सम्बद्ध हुए और यमुनातटवर्तों गौरीशकर-मन्दिर 
विद्यालय में अध्यापन करते हुए उन्होने इस नाटक की रचना की। भागवती कया 
का प्रवचन वे मन लगाकर करते थे । 

छम्ज्राम संस्कृत के उन्नायकों में से रहे है।" उनका ग्रन्थ सस्क्ृत-सा हित्यो* 
पाछ्यान सस्कृत-पण्डितो को पुरातत्व का ज्ञान कराने के लिए हैं! उन्होंने 
साहित्यशारत्रीय भर्म का उद्धांटन करने के लिए साहित्य-बिन्दु लिखा। इनका 
सुलतान-चरित अच्छा महाकाब्य है । 

शास्त्री जी आशुकबि थे और इसी निपुणता के कारण इन्हे कविरत्त की 
उपाधि से विभूषित किया गया था। भारतोय संस्कृति की प्रतिमूर्ति शास्त्री जी 
का अप्रतिम सत्कार लोगो के बीच था । विद्वानों के बीच वे वहुविध सम्मानित थे । 
अपने पड्दर्शव-विपपक भाषण से उन्होंने जगद्गुरु शकराचार्य का मन मोहकर 
२५ ब्ष की अवस्था में उनसे विद्यासागर की उपाधि पाई। छज्जू की शक्ति 
शास्त्रार्यों मे अक्षीय थी । 

दुर्गाम्युदय नाटक कवि की अभीष्टतम देवी दुर्गा की सर्वोत्कर्षातिश्षाधिती 
शक्तियों का काथ्यात्मक निदर्शन करने के लिए लिखा गया है। इसमें दुर्गासप्तशती 
मे बणित चरित प्रेक्षणीय बनाने में वाबि को सफलता मिली है । 


सहसबुद्धे के नाटक 
धारवाड के सहख्नवुद्धे मे अब्दुलमदंन नाटक और प्रतीकार नाठक की रचता 
की । इन दोतो वाटको में छत्रपति शिवाजी की उपलब्धियों का वर्णन है। 
इनकी रचना १९३३ ई० के लगभग हुई। 
कन्यादान 
कन्यादान के प्रणेता माणिक पाटिल हैं। इस एकाद्थी मे लेखक ने राजपूत 
अन्या हृष्णाकुमारी वा कर्मनिप्ठ खरित रूपित किया है । 
ति-सौन्दर्य 
प्रकृति 
प्रशतिन्‍्मौर्द्य के रवयिता मेघावत शास्त्रों बीसवी शती के सर्वोच्च संस्कृत 
उप्नायवों में से गिने जा सबते हैं - मूलतः गुजराती, पर चिरकाल से महाराष्ट्र में 
नागिक के समीप ग्रेजल्ा-प्रामवासी सनातनी परिवार में जगजीवन के पुंच्र रुप में 
पतन वी पा मिवासा घगाननी पोदवार में जगजीत कद पपय 
६. शास्त्री जी का आदर्श घा-- 


ग्रामे प्रामे पाठशाल् ग्रामे ग्रामे थे मन्दिरम्‌ । 
प्रामे ग्रामे घर समा ग्रामे ग्रामे कथा: शुभाः ॥ 


बीसवी शती के अन्य नाटक शश८१ 


उनका जन्म रैघ&३ ई० में हुआ। दे दयानन्द का व्याध्यान सुनकर आयें समाज 
की ओर प्रवृत्त हुए । उन्होने येवला मे आर्यसमाज की स्थापना की। मेधाव्रत की 
माता सरस्वती भी पति के विचारों से वासित थी। १६२३ ई० में जगजीवन 
सनन्‍्यास लेकर हरद्वार चले गये और नित्यानन्द बन गये ! वे अन्त मे हिमालय की 
कन्दराओं मे अन्तर्धान हो गये । 
अपनी ग्रामीण शिक्षा के बाद १६०४५ ई० में मेधावन सिकन्दरावाद के गुर्कुल 
में प्रविष्ट हुए ॥ १६१० ई० में गुरुकुल के साथ भेधाब्रत वृन्दावन आ गये । १६१६ 
ई० में रोगाक्रान्त होने पर उन्होंने पढाई छोड़ दी । वे १६१८ ई० में कोल्हापुर के 
बैदिक विद्यालय के अध्यक्ष बने और १६२० से १६२५ ई० तक. सूरत में अध्यापक 
रहे | १६२५ में वे इटौला गुरुकुल के आचाय॑ बने । यह सस्या विकसित होकर १६२६ 
ई० से आर्यकन्या महाविद्यालय वनकर बड़ौदा में विकसित हो रही है। १६४१ ई० 
में यह विद्यालय छोड़कर अध्ययन अध्यापन करते हुए उन्होने अनेक प्रदेशों मे 
भ्रमण करते हुए वेदो का प्रचार किया । सस्कार आदि कराने में वे निष्णात थे । 
१६८७ ई० से सेधादत से दा लप्रस्थ आप्यण अपनाय! १ फिर तो वेदाग्यास के 
साथ योगाभ्यास करने लगे। पश्चात्‌ नरेला और वित्तोडगढ़ के गुशबुलों भें प्राचाये 
रहे । अपनी साहित्यिक और आध्यात्मिक साधना के लिए मेधावत मे दण्डकारप्य 
पर्वत केः निकट झुसूर ग्राम मे दिव्यकु उपवन बनाया, जिसमे फल और पुष्प के 
वादपों की अतिशय रमणीय समृद्धि थी। यह महादेवी नामक नदी के तट पर था 
और अब प्रामवासियों के लिए पुष्यदायक तीर्थ वन गया है । 
मेघाब्त ने वालावस्था में काय्य-सर्जन आरम्भ क्िमा। पचम, सप्तम तथा 
अष्टम वर्ष में उन्होने क्रमश देशोन्‍नति काब्य, द्रह्मचययंशतक और भ्रह् तिन्मौनदय॑ की 
रचना कर डाली । अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने बेर लिए अदम्य उत्साह 
भेधावत मे था। अपनी पत्नी के आभरण वेंचकर उन्होने अपनी सर्वोत्तम श॒ति शुमुदिनी 
बन्द का प्रवाशननय्यय-्वह्न किया। मेधान्नत की साह्त्यि-्याधना उच्चकोटिक 
है। उनके प्रन्‍्थो वी नामावली अधोलिणित है-+ 
खरित-प्रन्य--दयानन्द-दिग्विजय-महाकाव्य,. ग्रह्मपि-विरजानन्दचरित, 
नारायणस्वामिन्धरित, नित्यानन्द-चरिन, ज्ञानेद्रचरित, विश्वकर्मादमुत- 
सरित, संस्कृतकथा-मज रो । 
सहरी या गाब्य दयानन्दनहरी, दिव्यानन्दलहरी बोर मुखानन्दलहरी'। 
गनक-वाब्य- ग्रह्मदयशतक, गुरजुलशतक, भ्रह्मयचयमदहत्त्त । 
सपुताब्ध-यंदिक राष्ट्रवाब्य, मातः प्रसीद, प्रमोद, मातः का ते दशा, 
यादहुमस्दाकिनो, सरस्वती-स्तवन,  श्रीरामचरिताइवत, श्रीकृष्णरनुति, 
श्रीएृष्णचद्ध-कीवेंक, नमंद्रास्तवन, विक्रमादित्य-स्तवव, सत्यायंप्रकाश- 
महिमा, दिव्यकुस्जयोगराश्रमवर्शन, लालबदादुरशाध्म्रिप्रगस्‍्ति,, श्रोवल्त- 


पू रुदानल्थ-गिरि मेवाड़ का रमघीय स्पल साथु-गत्ती के हस करिए [5 साधु-गन्‍्तो के हारा बामित है । 








१. सुयानत्द 
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भाष्टक, दामोदर-शुभाभिनन्दन, मातृविलाप, विमानयात्रा, चित्तोडदुर्ग, 
तद भारत वेसवम्‌ । 

शद्यकाव्य-मुमुदिनीचन्द्र, शुद्धियज्भावतार, हिन्दुरवराज्यस्थ प्रभावकालः । 

प्रेधाव्रत ने केवेल एक नाटक लिखा प्रकृति-सौन्दर्यम्‌॥ इसका प्रथम अभिनय 
वसन्त्रोत्तव के अवसर पर हुआ था। छः बच्डो के इस काह्पनिक इविवृत्त के नाटक 
पे प्रकृति का रसमय वर्गेत राजा चद्धमौलि और उनके मित्र चद्वदर्ण की विमान- 
यात्रा के पसज्ञ मे हिमालय-तपोवन, वसन्तोत्सव, ग्रीय्म आदि यश ऋतुओ के परिदर्शव 
के द्वारा किया गया है । 

मेघावत की मृत्यु २२ नवम्बर १६६४ ई० में हुई । 


कामफन्द्ल 

कामकन्दस नाटक! के प्रणेता ऋृष्णपन्‍्त पहले धर्माधिकारी रह चुके थे । उन्होंने 
रनावली गद्य काव्य और कालिकामन्दाक्रानवाशतक लिखा है। इसके ग्रु थे रंग्प्प 
आलाजी काशी के महाराष्ट्र -पण्डित । कृष्णपन्त के पिता बैद्यनाथ भर पित्ामह 
विश्वनाथ थे । कृष्णपन्त का जन्म १६ वी शती ई० के पूर्वाध में हुआ था । इनकी 
रचनाओ का युग उप्तीसवी ई० शत्ती का उत्तराध और बीसवी शत्ती का आरम्भिक 
भाष है । 

तीन भक्र के कामकन्दल में श्रीपति शर्मा विलासी ब्राह्मण था / उसने प्रकामा- 
सगरी के राजा कामसेत के भवन में कामकन्दला मासक नतंकीन्‍वारविस्ासिनी 
का' संगीत सुना और उसके प्रणयपाश में निगेडित हो गया। राजा को श्रीपति 
का यह व्यवहार अच्छा न लगा। उसे श्रीपति को दाजतभा से निकाल दिगा। 
वह अपने मित्र रत्ससेन के पास गया । उसकी सहायता से बह उस उपबन में जा 
पहुँचा, जहाँ कामवल्दला मे! साथ राजा था। उसका कामकत्दला से प्रेम बढ़ता 
आया । इसे देखकर राजा ने उसे नगर से बाहर कर दिया । उसमे विक्रमादित्य को 
इस आशय का पत्र दिया कि मुझे गुर से धर्म और बन्य राजाओं से अर्घ बहुत मिला 
है। भाप भुझे काम लामक वर्ग प्रदान कीजिये । राजा ने उसकी याचना समझ कर 
आदेश दिया कि कामसेन पर आकृमण हो | कामसेन ने युद्ध में अतिशय पीडित 
इोने पर कामफन्दला विद्म को दे दी भौर उसके साथ श्रीपति का जीवन गुय 
से बीता । 

दंग नाटक की प्रस्तायत्रा ही नोचे लियी बातों से प्रमाथित होता है कि 
अस्यावना-लैयक सूतधार है-- 

प्रख--आययें समृ्त स्मृतम्‌। पूर्व धर्माधिकारिश्ृष्णकविना कामकन्दल 
नाटक निर्मायास्मम्य समरवितमासीत । 
३. शुंखा प्रशाणन भास्पर्मयूपा चोपस्भा-भंरशश-प्रन्यमाला ग्रग्थ-संण्या ७5 से 

हुआ । इसही यति गुएु लकापष्टी के घुरतवाएय में है । 


बीसबी शत्ती के अन्य नाटक रैश्8रे 


इस नाटक में रग्निदेश तो नही के बरावर है, ढिन्‍्तु निवेदनों का बाहुरय है 
और उनमें से कतिपय पर्याप्त लम्बे भी हैं। यथा, 

तत उत्ुज्जूपृ्वंगिरिवक्षोरुह्म रक्तपौरन्दरीरक्तपर्मिनोवल्लने प्रादुर्भुते 
श्रीपतिस्त्थाय तामाश्वास्य गृह गत: । पुनरस्ताचलचूडचुम्बिवारुणी- 
रक्तचण्डांशी तथा चलितः | तदा कश्रिद्राजचा रोषपि गतवांस्तन्र । तेनो मयोः 
स्नेहातिशय वोदय क्रूरचित्तेन राज्षे निवेदितम्‌ु॥ राज्ञा सामपं नगरतो5वि 
निष्कासित: श्रीपतिः कदापि प्राप्श्पामि त्ताम्‌' इत्युक्या गतः) कामकन्दला 
घुन-- 

गते प्रिवतमेडबलानववियोगदुःखादिता' इत्यादि 

इस में सूच्य तत्त्व वत्तमान हैं॥ इस दृष्टि से यह निवेदन है। निवेदन ने 
नियमानुसार इसका वक्ता बोइ पान्न निदिप्ट नही है । 


रंगाचाय॑ के नाटक 


रंगाघाय॑ मे दो नाटक लिखे हैं--श्री शिवाजीविजय तथा श्रीहृपंबाणभट्टीय । 
रगाचार्य परम देशभक्त रहे हैं। शिवाजीचरित में केवल दो अबू है । नास्दी, 
प्रस्तावना और भरतयाबय पा अभाष है, संवाद अतिशय सम्बे और प्रायन- 
सूच्यात्मक हैं और पद नहीं हैं ?* नाटक वे आरम्भ में गून्य/ सोटय और रह्जनिदेश 
को समाविष्ट परने वाली बदुत बड़ो परिचयारमक भूमिवा हैं । 
इस नाटक वा आरम्भ शिवाजी के आपगरे में वन्‍्दी हीते वे समय से होता 
है। मिटाइयों वी पेटी से बेंटकर थे यन्दीयृह् से निशले और साधु बन कर छिपे 
छिपे सायात्मकः बेष से पुन अपनी राजपघानी में पहुँचे । वहाँ घोड़ी देर के लिए 
अपनी माता से भी ऐसे ही यानें कीं, मानो आशीर्वाद देने वासे साधु हो । 
अस्त मे +- 
शिवाजी-देख्या पुरस्तात्‌ तिप्यन्‌ झदिति सवबीय शिरोदेप्टनमपसयति ॥ 
जीजा देवी ( साभ्रयंम्‌ ) हा ! प्रमोइ।, समोइप आमीद' । हा प्रत्यागत में 
जीवितम्‌ । 
इस शाटप मे छापापरद सविश्देय है । 
हर्पशाणभट्टीय बी प्ररशवता एर निरासे इग से सिशी गई है  मास्दी गो 
इगमे है ही गही । इसरे प्रपम अष्दु वा छारम्भ थीदूप के दि प्रभाशरदर्धत गो 
शशाता के दाप से होता है। कैप को इनिमिस होते हैं। महाराज अब हे को 
पहचात भी नहीं रहे है। हूर्प को माभाग होने सदा दि महाराज शी कतडरोर- 
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लीला अब समाप्त हो रही है / उन्हें प्रतिहारी बताती है कि आपकी माता पिता 
के जीवन-काल में ही कुछ करने जा रंही हैं। माता यशोवती ने मरणचिह्ध घारण 
कर रखा है। माता को हर्ष ने समझाया और हृप॑ ने माता को। तबतक 
मन्त्री ने आकर कहा कि महाराज आपका अभिपेक चाहते हैं। द्वितीय अद्छू मे 
हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन ने मन्‍्त्री का समर्थन किया और कहा कि मैं तो संस्यास 
लेता हूँ । आप राजा हों । इसी बीच राज्यश्ली के विपय मे समाचार मिला कि, 
मालबराज मे राज्यश्री के पति गृहृवर्मा को मारकर उसे कान्यकुब्ज के फाराबास 
में बन्दी बनाया है । तब राज्यव्धेन मालवराज से लडने चल पड़ा । 

मृतीय अद्भू में कुल्त मासक दूत सवाद देता है कि राज्यव्धेद मारे गगे। 
भण्डि ममाचार देवा है कि राज्यश्रो विन्ध्याटवी में प्रवेश कर गई । हर्ष विन्ध्याटवी 
मे राज्यश्री को दूँढने लगे। दिवाकरमित्र नामक आचार्य के आश्रम के समीप 
शाज्यश्री जलने ही जा रहो थी कि हर उससे मित्रा। अन्तिम चतुर्थ अड्धू में 
बाणुभट्ट हपे से मिलता है। वह हपँ का कृपापाश्न बने गया । 

प्रस्तुत साठक में रंगाचार्य ने हर्पचरित को अपने कथानक के लिए उपजीव्य 
बनाया है और निःसंकोच भाव से बाण के भावों और शब्दादली को अपने परिष्कार 
से सरलतम बनाकर रूपकापित ढिया है । 


पाण्डित्य-ताण्डवित 


काणी-हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक स्वर्गीय बटुकनाथ शर्मा अपने युग कै 
काशी के पद्चितों और विद्या्धियों में अपनी विद्तता और सब्चारिश्य के कारण 
विशेष सम्मानित थे । उनका उपनाम बलेसद था। 

बटुकनाथ के विता ईश्वरीप्रसाद मिश्र बाराणसी के निवात्ती थे। शर्मा णी 
मा जन्म वाराणसी में १६६५ ई० में हुआ। उनकी प्रमुग डाम्यात्मक रघनायें 
वल्तकदूत, शतकसप्तक, कालिवाप्टक, आत्मनिवेदनशतकू और सीतास्वयंबर 
तामझई महाक्ाय्य हैं। पराण्डित्य-्ताण्डवित उतरी एकमात्र रुपक-रघनां प्रसिद्ध 
है ।) शर्मा ने भरत फे नाट्यशास्त्र या गेंशोपित संस्करण प्रवाशित तिया था । 

इस प्रहगन मे बलिया के हलपर मिश्र फे शिष्प दष्टघ्र मिश्र सोटाधारी 
महाने क्षायायें बनकर सारी पृथ्वी पर घूमकर मु पष्ठितों भी ग्रोतती बन्द फर 
देतेवाते हूँ, जैसे सांप मेदशों का मुह बन्द पर देता है। बागी में उन्हें 
बंदटईरव साधक देवाररचण सिप्प मिलता है झसदे बासका गाते हुए 
मिछते हैं 


प्रायमि घनसव हैतीः, अनुदुण्मे यृषफेसो: हृदय यसते तास्तगु । 





अा+ौ-+-+++++-_.हह.हनहझन-बबबबनबनब.__- 
१. श्शहा प्रकागग प्रषम बाए बल्लरी में हुआ था । इिलौय दार बाधी वी सूपोप्य 
गागर बविड़ा में १६७२ ई० हे शपस्त मद में हुआ । 


बीसवी शती के अन्य नाटक ११८४५ 


उन बालकों के फहने पर दण्डघर नाचते हैं और वालक गाते हैं-- 
बनमाल्ली वनमाली वनमाली खेलति हे वनमाली 
तोरे त्तीरे घीरसमीरे यमुनातीरे वनमाली। 
कुंजे कुंजे मंजुलगुम्जे वंजुलकुज्जे वनमाली! 
साहित्य-्सैरिभ ने दण्डधर के विषय में सुना कि कोई जन्तु-विशेष आया है + 
छसे देखकर साहित्य-सेरिभ श्लोक बोलने लगे-- 
सखे, अपूर्वोष्य हृश्यते पक्षी, 
कार्कर्मा कलहायतामयमिति स्वान्तं न तान्‍्त॑ भवेव्‌ । 
सत्साहित्यजुपां खरें: कदुरवेरस्थेति पूर्ण सले। 
गेहूं स्‍व॑ नय तत्न पंजरगतस्त्वदुगेहिनी-स्नेहभाक्‌ 
सौख्य.. तण्डुलचूर्णमक्षणकुत दीघग्रुरभ्यस्यतु ॥ 
बटुकनाथ का यह प्रहसन श्ज्भार की परिधि से सर्वेथा निम्मुक्त है। इसमे 
कही अश्लोलता नहीं है। साधारण प्रक्षको के मनोरक्षन के लिए इसमे पर्याप्त 
सामग्री है । 
शिल्प 
हँसी उत्पन्न कराने वाले कार्य भी है । दण्डघर कीचड में गिरता है तो शिष्यों 
का कहना है-- 
मृत पाण्डित्येन | खण्डिता भू , मण्डिता दो. । इत्पादि 
हास्य उत्पन्न करने के लिए कवि ने नायकों के नाम यथोचित रखे हैं। 
प्रथम नायक है दण्दधर मिश्र । इनके शुरु थे बलियावासी हलधर शर्मा। 
कंयठ-क रव, कृदन्तदत्त, तद्धितदत्त, प्रचण्डस्फोट, साहित्य-सरिभ ( भेसा ) आदि 
कषत्य नायक हैं । 
पायो की वेषभूपा भी हास्थास्पद है | यथा दण्डधर है -- 
हस्तन्यस्त पृथुललग्रुड चातय्नेति दर्षार 
दम्भारम्भ' सकपटबदु: कूटकोटों पदीयान्‌ । 
शब्दों के प्रयोग भी हास्मास्पद हैं ॥ यथा, ग्रमिकर्मीइेत्य, सरीसति धोरणी, 
शद्दातड्डुाटद्वित । एक बावय है “दुर्बपोपर्वुध्प्रवुद्धज्वालामाला-सहसैरिव तम- 
स्तिरस्करिणी-तिरस्त्रियाय॑ अभूयतां ते घास्त्रावबीधः । 


देशस्वातन्त्य-समरकाले राष्ट्रप्म: 


देशस्थातत्प्प-सम रकाले राष्ट्रधर्म. नामक-एकादुग के प्रणेता का० र० बेशम्पायन 
पासहे जनपद के भालोद ग्राम के माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक थे ।* उन्होंने 
वापिक स्नेह-सम्मेलन ढेर अवसर पर अपने निईशन सें इस एकाज्ञी का अभिनय 
कराया था । 
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१. शारदा में १६७० ई० मे प्रकाशित | 


छ्छ 
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इसकी नान्दी में सूत्रधार कहता है-ः 
पश्यतु नवनाटकमिह यदि कुतूहलम्‌ । 
व्यथितां जननीम्‌। अतिमधिताम्‌ ॥| 

इसको कथा का आरम्भ ब्राह्मण के देवालय जाने से होता है । माय में किसी 
रराष्ट्रसेवक को देखकर वह विगड़ पडता है कि मुझे छूना चाहता है। राष्टरसेवक 
ने कहा कि ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं आपको छूवा चाहता है! मैं भी तो ब्राह्मण 
हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण होने से कया होता है? मेरे बाप सभी कांग्रेस भक्तो 
को ध्रष्टाचारी मानते थे । 

राष्ट्रभक्त से बातचीत करते हुए संवाद का विषय बना कि यदि परस्रेश्वर के 
घनाये अस्पृश्य भी हैं तो उन्हें देददशन का अधिकार क्यो गही है। ब्राह्मण दाप्ट्रभक्त 
की बात से अ्रभावित होफर उसे अपने साथ देदावय में ले जाता है ! 

प्वितीय दृश्य भे गोसेवक 'गोमाता विजयते' कहते हुए चाय की दूकान से आता 
है। चाय-निपेध्रक उससे भिड़ जाता है कि तुम चाय पीना बयों नहीं छोड़ते ? 
अआायनिपेघक के पास वोतल मे मदिरा रखी थी। निपेधक ने कहा कि वीडी पी 
लेने दो, फिर वात करता हैँ। उन दोनों में बात बढ़ने पर चपतबाजी हुई। 
आगे भाषा-शुद्धिप्रचारक, समाजसुघारक और साम्यवादी आये। अन्त में आये 
स्त्रीस्वातन्थ्यवादी । इन सबका घोर कोलाहल हुआ । तबतक ब्राह्मण और 
'राष्ट्रसेवक मन्दिर से बाहर आये। सब राष्ट्रध्म पालन करने के लिए तत्पर 
हो गये । 

बेशम्पायन का सघु एकाडी रंगमंच पर सर्वेसाधारण के लिए अपने युग से 
रोचक और शिक्षाप्रद रहा होगा । 


विक्रसाथत्थामीय 

विक्रमाश्वत्याभीय नामक व्यायोग के प्रणेता नारायणराय चिलुकुरी, एम० ए० 
पीएच्‌० डी०, एल० टो० कर्नाढक से अनन्तपुर की भरभुत्वकला-शाला में सस्‍्कृत 
और कर्नाटक भाषा के अध्यापक थे।* नारायण सस्कृत संवर्धन के लिए परम 
उत्साही थे । उन्होंने इस रूपक की भूमिका में कहा है-+ 
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इस युग में लेखक के अनुपार संस्शत-रगमंच के नवजीबन के प्रति बुछ विद्वात्‌ 
अभिरुचि ले रहे थे 

डा० तारापणराव को विश्व-वलापरिषद्‌ से अनेक उपाधियाँ प्राप्त हो 
घुकी धो । 


१७ इसवी १६३८ ई० से प्रताशित भ्रति सागर-विश्व विद्यालय पुस्तकालय में है । 
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इस व्यायोग का प्रथम अभिनय कलाशाला के अध्यक्ष कृष्णमार्य की आज्ञा 
के अनुसार उत्सव-दिवस पर हुआ था। नया रूपक ही खेला जाय-यह मध्यक्ष 
की आज्ञा थी । इसके अनुसार मरणासन्न दुर्योधन के पास अश्वत्यामा, कृपाचार्य 
और छृतवर्मा के साथ पहुँचता हे । जल माँगने पर अश्वत्यामा ने जब जल पिलाया 
तो उसने उन सबको पहचाना । पूछने पर उसने अपनी स्थिति आदिसे बताई 
कि कंसे कूद मे छिपे हुए मुझको युद्ध के लिये कुझक्षेत्र में लाकर भीम से सडाया 
गया। वहाँ भागे बलराम को धर्माध्यक्ष बनाकर युद्ध हुआ। मैं भीम का अन्त 
करने ही वाला था, कि कृष्ण के संकेत से भीम ने मेरी यह ग्रति कर दी। 
अखत्यामा ने प्रतिज्ञा की कि आप के परितोपार्थ भीम का सिर काटकर लाता हूँ। 
दुर्योधन ने उसका सेनापतिपद पर अभिषेक किया । आधी रात के समय वृक्ष के 
नीचे लेटे हुए अश्वत्यामा ने उलूक का पक्षिसहार देखकर रात मे ही पाण्डवों का 
संहार करने की योजना कार्यान्वित की । सबको मार कर भीम का सिर सेकर 
दुर्योधत को दिखाया और वह सन्तुष्ट होकर मर गया। तब कपाचाय॑ ने 
अश्वत्वामा को वतलाया कि यह नकली सिर है। 
ब्यायोग भे अनेक दृश्य हैं। इसमे भीम के कृत्रिम शिर का समानयन 
छायातत्त्वानुसारी है । संवाद और भाषा सर्वया नाटघोचित हैं । 
मणिमंजूपा 
मणिमंजूपा के छेखक एस० के० रामनायशास्त्री है ।! इसमे १८, दृश्य हैं। यह 
माटक आद्यस्त प्रभावशाली और गीत-निर्भर है । इसमे अपहार वर्मा की साहसपूर्ण 
चरितावली फथावम्तु है। इसका उपजीब्य दण्डी का दशकुमार-वरित है । 
संस्कृत-बाग्विजय 
सस्शृतन्याग्विजय के प्रणेता प्रभुदत्तशास्त्री इम्पीरियल बेड कालनी, दरीबवाँ 
कला, दिल्‍ली के निवासी रहे हैं।' इसके पाँचो अद्भू अनेक दृश्यों मे विभक्त हैं। 
इसमें सस्कृत के साथ हिन्दी भाषां प्राइत के स्थान मे प्रयुक्त है। इस नाटक में 
पराणिनि और भोज के युग की और आधुनिक युग की सम्हंत वी उच्चावच 
स्थिति का विश्लेषण है। आधुनिक भाषाओं और अगरेजी का उससे बंपम्य 
दिखाया गया है । इसमें विदूषय और विदपिका हास्य-सजेन करते हैं । 
अरब्ध कर्मीय 
अलब्धकर्मीय के प्रणेता सहोपाध्याय के० आर० नेयर अलवाये दक्षिग भारतीय 
विद्वाग्‌ हैं। इसमें भावता, ग्रेंणी मौर यगोदुम्त चरित-तायक हैं। कवि नामक 
अकमंई ( घेशार ) नायक है! 
१. रै६४१ ६० में संरदृत साहित्य परिषद्‌ पत्रिशा में प्ररशित । 
२. (१६४२ ई० में दिल्ली से प्ररादित । 
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भावना अपने पुत्र काव्यकुमार को मंच पर रखकर आन्दोलन करती है और 
ललितलवड्भलता की रीति पर गाती जाती है--+ 
स्वपिहि. निशां सुकुमार कुमार 
सुखेन मनोहरमंचे सरभसमयि 
कलदूंस इवामलमानसमंजुलकंजे। * 
भावना गीतो का गायन करती है और काव्यकुमार को सुलाने का प्रयास 
करती हुई एकोक्ति द्वारा अपने पति कवि की दु्दंशा का समीक्षण करती है कि 
कंसे वे घूम-घूम कर जीविका के चवकर मे हैं। उसे भग है कि कही वे योरवीय 
महायुद्ध के रैनिक ने बन जायें। फिर कवि, चित्रकार और उनका कलासाधक 
शरीर युद्ध की भयंकरता से कैसे समंजस्तित होगे। आधी रात तक पति के 
ने आने पर उसके पास गेर्वाणी नामक बुढिया आती है और कहती है कि तुम 
खा-पीकर सो जाओ, तुम्हारे पति का क्या ठिकाना कि बेचारा कब तक लौटेगा ? 
तब तक कवि आया और भावता ने प्रश्न ठोक ही दिया कि क्‍या कही कांप 
मिला ? कवि को गैर्वाणी की वत्तमान-काोलिक दशा पर रोना आता है। बह 
कहता है-- कर्क जृत्ति अच्छी है, किन्तु मेरे पास उप्तका भी प्ताधत नहीं है । भावना 
ते उसके सेना में भर्ती होने का विरोध किया । हम सबको और शिशु काव्यकुमार 
को छोड कर जाना विडम्बनात्मक है। वह भोजन करते णा ही रहा थाकि 
दग्धप्राम की सस्कृत पाठशाला का संचालक आया। उन्हें भोजन दिया गया। 
उसने १५ एपये मासिक की नौकरी देने का प्रस्ताव किया । यवि चल पडा 
काम पर । 
भाव और भाषा की दृष्टि से यह प्रहसन विशेष रोचक है ।' 


ऋद्धिनाथ झा के माठक 


मिपिला में शारदापुर में सकराढ़ि कुल में ऋद्धिनाथ का जन्म हुआ पा। 
इसके पिता महामहोपाध्याय हर्पेनाथ शर्मा स्वयं उच्चकोटि के कवि थे ! उन्होने 
मैथिली के अनेक नाटक सिखें। उपाहरण उनकी प्रसिद्ध रचगा है। थे राजसभा- 
पण्डित थे। ऋद्धिनाथ राजकुमार के प्रारम्भिक शिक्षर पे और महाराज की 
माता को पुराण सुनाते थे 

ऋद्िनाथ साहित्याचाय की उपाधि प्राप्त करगे महाराती महेश्वरलत्ता" 
मद्गाविध्यासय मे प्राचाये नियुक्त हुए ये। इसके पूद बे.लोहना-विद्यापीठ में ग्रधाना- 
घ्यापक थे । 

ऋषद्धिनाध फे दो नाटर विसते हैँ--शसिगसा-परिणव और पुर्णदाम । शणिन 
भलापरिणय का अपर नाम यशोपवीत है, अयोडि मिथिलाधिए कामेशरमिटट के 


३. १६४२ ई* सें जिवेस्धमू से श्रीचित्रा में प्रकाधित | इसकी प्रतियागर विए्य- 
विदाएय में है । 


बीसवो शती के अन्य माटक ११८६ 


छोटे भाई के पुत्र जीवेश्वरसि]ह के यज्ञोपदीत के उपलक्ष में इसका प्रथम अभिनय 
हुआ था । जीवेश्वर के गुरु लेखक ऋद्धिनाथ थे। नाटक के अभिनय के दर्शक 
अनेक राजा-महाराज थे, जो अतिथि बन कर आये थे ।' 

शशिकला-परिणय के पाँच अद्धों मे शशिकला का भक्तसुदर्शन से विवाह 
पौराणिक कथानुस्तार वर्णित है ।' इसकी रचना १६४१ ई० मे हुई थी । 

मैथिली नाट्य से वासित पूर्णकाम झा की द्वितीय रचना एकाड्ी है। इसका 
नायक पूर्णकाम ऋषिकुमार तपस्वी था। उसकी तपस्या से डरकर इन्द्र ने काम, 
वसन्‍्त और अप्सराओ को नियुक्त किया कि तपोभंग करें! पर उन पर कोई 
प्रभाव न पड़ा । इन्द्र ने मातलि को भेज कर पूर्णकाम को स्वर्ग में भेंगा लिया । 
वहाँ मन्दाकिनीन्तट पर उसने तपस्या की । नारद और विष्णु उन्हें विष्णुलोक में 
ले गये । इसमे भारत के आध्यात्मिक गौरव की घर्चा विशेष है । 

इसकी रचना और अभिनय उमानाय के पौत्र रत्ननाथ के जन्‍्मोत्सव के 
उपलक्ष मे हुए थे। यह दृश्यों में विभाजित है। बीच-बीच में भी मंचनिर्देश 
दोष है । मेयिली-पद्धति पर संस्कृतन्गीतो का समावेश और सरल भाषा सर्वधा 
नाठ्योचित हैं । 


विद्याधरशास्त्री के नाटक 


विद्याघर शास्त्री का जन्म राजस्थान से चूरू नामक नगरी में १६०१० में 
हुआ । उनके पूर्वज गौड ब्राह्मण उत्तरप्रदेश से जाकर वहाँ बस गये थे । उनके 
पितामह हरनामदत्त शास्त्री अपने युग के महान्‌ आचार्य थे। विधाघर के पिता 
विद्यावाचस्पति देवीग्रसाद शास्त्री थे । वे बीकानेर के नोवेलविद्यालय तथा दूँगर- 
भहाविद्यालय में प्राष्यापक थे। विश्वान्त होने पर उन्होंने बीकानेर में हिन्दी- 
विश्वभारती-शोधसंस्थान का कार्य चलाया है । सास्शतिक और सामाजिक करयाण 
की योजनाओं से सम्बद होने के कारण विद्याधर को जीवन बगल में अतिशय 
सम्मान मिला है । 

विद्याधर ने माटबी फे अतिरिक्त अधोलियित प्रन्पों का प्रणयत किया-- 

पघिवपुष्पाजलि-स्तोत, हरनामामृत-मद्दाकाव्य, विद्यापरनीतिरत्न, मत्तततहरी, 
आनन्दमन्दा किनी, विक्रमास्युदव घम्पू, हिमादिमाहात्म्य, लीलानहरी । 

विधापर के प्रसिद्ध नाटक हैं कलिपलायन, पूर्चानन्द और दु्ंसन्यत । 





३. बाहुता मिथिलेश्वरेण महता ण्झ्लोपवीनक्षणे 
यत्रानेव विधास्स्वतन्त्रपृष्वोपालास्तमालोवितुम्‌ । 

२. इसका प्रशाशन दरभंगा से १६४७ ई० में हुआ है। 

३, इसहा प्रसाशन दरभंगा से १६६० ई० में हुआ है । 


है १६६ हु आधुचिक-सरकृत-नाटक 


कलिपसायन चार अद्स्‍ों का रूपक है! इसमे भागवत की अस्विद्ध कया 
परीक्षित और क॒ल्ति के वैपम्प-विधयक है। कलि राजनीति विशारद है। उसे 
परीक्षित ने प्राणदान दिया । 


पाँच बच्दधीं के पूर्णानन्‍द में लोकप्चलित भक्त पूरनमत्न की कथा झूपकायित 
है। इसकी रचना १६४५ ई० में हुई ! इसमें आधुनिक प्रणय-पद्धति की पतनोन्‍्मुष 
प्रवृत्तियों का निदशन है । 


विद्याधर ते १६६२ ई० मे दुर्बलबल की रचता चार अड्डों में निष्पश्ष की। 
इसमे चीन के द्वारा तिब्बत को हडपने की कथा है। इसका क्थानायक आनन्द 
काश्यप नामक बौद्ध थतिशय कर्मेण्य है । 
.. कृष्णाजैन-विजय 

क्ृष्णाजुन-विजय नामक पाँच अड्थों के नाटक के रचयिता पालघाट के निवासी 
जी० बी० बेडूट राग दीक्षितार है ।' दसके प्रथम चार बद्धो गे रो प्रत्येक मे दो दृश्य 
और पंचम में तीन दुश्य हैं। इसमे युधिप्ठिर के द्वारा गय नामक गन्धवं की रक्षा 
करने की कथावम्तु है। कृष्णुगय पर कुंढ़ थे। कृष्ण और अजुंन में युद्ध हुआ । 
ब्रह्मा ने उन दोनों के बीच पड कर युद्ध शान्त कराया । 


परिणाम 


«परिणाम नामक सप्ताड्थी भाटक के रचयिता चूडाभाथ भट्टाचाय॑ हैं।' चूडानायथ 
काठमाण्टू से शासकीय सस्दत-महाविद्यालय के प्राचार्य थे। इसमे मोरपीय सभ्यता 
और संस्कृति की शृगमरीचिका में पांशित तवयुवक और युवतियों की पतनोन्‍्मुख 
अ्रबृत्तिपो का निरूपण किया गया है $ 


सुन्दरेश शर्मा के नाटक 


तंजोर मे राम के भक्त और शमप्रवण सुन्दरेश का काव्य-विकास' स्फुरित 
हुआ । उनकी सर्वेप्रथम उल्दृष्य रचता त्यागराज-नरित १४ सर्गों का महावाव्य 
१६३२७ ई० में प्रकाशित हुआ | इनकी दूसरी रचना रामामृद्वन्तरणिणी है। इसमे 
स्तोत्नो का संकलन है। इनकी तोसरी रचना श्ज्ञास्थेघर भाण है। प्रमविजय 





६. १६४४ ६० में पालघाट से प्रकाशित । 


३. इसका प्रकाशन १६५४-५४ ई० में श्रीमती मूतयथी, ५३१५ प्यूरयदोलत, 
कावठ्माण्यू, नैपात से हुआ दै। 


बीसवीं शर्ती के अन्य नाटक श्श्ध्ध 


के पूर्व उन्होने राघव-गुणरत्नाकर की रचना की ।' सुन्दरेश ने तंजौर में संसकृत* 
एकेडमी का प्रवर्तते किया। इस एकेडेमी के द्वारा प्रेमविजय का प्रथम अभिनय 
हुआ था । इसके अध्यक्ष पी० एस० विश्वनाथ थे । इसका प्रकाशन १६४३ ई० में ' 
तंजौर मे हुआ । 


सात अद्धों के प्रेमचिजय की कथावस्तु कत्पित है । इसका चरितनायक 
हेमचन्द्र फविकुमार था। उसे मगध के राजा प्रतापरद्व ने अपना रक्षक नियुक्त 
किया था| वैदेह युद्ध मे उसने अपने युद्ध कौशल रो राज की रक्षा की। राजा 
ने प्रतक्न होकर उसे रत्नद्पाण का पारितोपिक दिया। थह देखकर सेनापति 
दुर्मति फ्रो ईर्प्पा हुई । उसने हेमचर्द्ग फो खेलने के बह्माते विर्जेग उपयवन में वृषपेव 
में बुलवाया, जहाँ वह उसें मार डालना चाहता था। वहाँ दुर्मति को सफलता 
से मिली । पर राजकुमारी ने उसे वहाँ देखा और प्रेमपरवश द्दोकर उसे उद्यान में. 
बरुगाकर बातचीत की । 


नायक और नाविका वय प्रेम बढता गया--यह दुर्मति ने महाराज से बहा 

एक दिन हेमचन्द्र मे दुमेति को कलह में मार डाला। उसे धद्धलेया से मिलन 

तो हुआ, किन्तु भहाराज ने उसे कारागार में डाल दिया। गरुछ दिलों के पत्मातू 

शत्रु राजा का विध्यम करने बे: लिए राजा ने हेमचस्द्र को भेजा । उसके विजयी 

होने पर अपनी क्या उसे विवाह में दे दी । राधवन्‌ के अनुसार इग नाटक की 
विश १ गे ४ दर ३ 
विशेषत। है--% 70737 धं८ ॥006, 3 7९.605 06 एढ छात9]4"8 ४09५ 


यज़नारायण ने इस नाटव की आलोचना करते हुए कहा है-- 


0० ॥9४6 जीता व 62चतञ०व तापा4 जीती ए०णेव 8६६४८ 08 8 800 
वपडाहह्ांता ता राजा 8 ताबणा3 0089 १0 26 8८007408 ६0 धी6 ॥705५ 
38 8 5 8००० छा।व0त ता 097 टॉवड5अंट्तों. 3985, 0७ ॥६ )$ [7000८८6 
बंध का धाधीलियों बात कृशलाल, 78 5. 8900 70064 7 ॥९ 80॥ ० 8०७ 
पह्पछ 800 ॥8$ ॥णापए/ ३0 (० छाए ॥ा6 एड्आा८8369 ॥6९ ण॑ 007 ९०09 
45 |॥ $ 7८१९ ॥[४९७ 0-539 


इंगे माटक में वि ने प्राघधत गा उपयोग नहीं जिया है। शप्ती पात्र सतत 
बोलने हैं । 


सुररेश के इस भाध का प्रथम अभिनय यृहदोध्र ने ससस्तोत्गव बे! अवसर 
मी: 2:+ माफ कर हो अमल अल. पक के परम ऑिफी कक हर कटनी 
है दस सभी पुस्तकों शा प्रशाशन हो घ॒का है। शक्भारटेपरभाण और प्रेमकिनद 
बाधी-सरेश बे पुस्सपासय पे हैं । 
2, ॥॥6 8णा॥07 ॥9$ 0७0८७ #0 6 90$ ता कै फाॉव) 6 ॥6छ 206 लांहंखी 
दाल्जातक ला क|ं+ 055 एव्गीहड वाणी शल 0065 इतव शत्का पिलाएत्ड्च्त 
6 थी (ला भार, पएच्रज 0४८.--९. $, ऐे39$७83723' 
3, एल्नाधाफलााओ 98370 [8६ 7१, 235. 





५ ८0प्रागव्थाड, 


र्ध्र आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


पर समागत नागरिकों के परितोष के लिए हुआ था । इसमें ऋज्जार के साथ हास्य 
रस की निष्पत्ति हुई है। कवि की आधिक दुःस्थिति का वर्णन करते हुए इस भाण 
की प्रस्तावना भे सूत्रघार ने कहा है-- 
निजोदरकपूर्तवे.. विहितनव्यचेलापणः । 
प्रभो रघुकुलोत्तमे वितनुते हि मक्ति पराम्‌ ॥ ६ 
कवि क्योकर भाणादि लिखते हैं ? इसका उत्तर सूत्रधार के मुख से सुनें 
दीनास्ते कवयो निजोदरकते कुर्वन्ति तास्ताः झृतीः | ७. 


श्रीक्षप्णाजुनविजय-नाटक 


श्रीकृष्ण/र्जुन विजप-ताटक के प्रणेता वेड्धूटराम यज्वा सुबरह्मण्य पज्वा नामक 
भहान्‌ दाशनिक विद्वान के कुल में उत्पन्न हुए थे।! इनके पितागह वेद्धूटराम 
यज्या भी अद्वितीय विद्वान थे। इनके पिता का नाम बंद्यनाथ यज्या था विजय के 
अतिरिक्त इनकी भ्रसिद्ध रघया अष्टप्रायरामायण है । 
इस नाटक का अभिनय कवि की जन्ममूमि चित्पुरी मे हुआ था, जिसका, वर्णन 
सूत्रधार के शब्दों में है-“: 
रम्ये भारगवराममिर्मितमहापुण्ये महोमण्डले 
क्षीरारण्यसमीपत्तो विजयते सेयं पुरी चित्पुरी | 
कुल्पामागंसमापतश्नदपयःपू रप्लवामो दित-- 
श्रीमत्कुण्जरदन्तधान्यविलसत्केदारखण्डाबृता ॥ 
/ इसका अभिनय नवरात्र महोत्सव के दिन वहां एकत्र हुए विद्वानों के प्रीत्यर्थ 
हुता था 
इस नाटक के अनुसार दुर्योपन को बडी चिन्ता है कि पाण्डव कृष्ण की 
सहायता से हमारा विनाश कर देंगे। उनमे शपुत्ता कंसे हो ? उसने चार्वाक्र से 
शय नाम गन्धवें को नियुक्त कराया कि ममुना में सूर्य को अख्यें देते हुए उतकी 
अज्जलि में धूक दो । ऐसा करने पर कृष्ण ने कहा कि आज सन्ध्या त्रक इसे मार 
हालूंगा। गन्धवें ने इन्द्र, विधाता, और शिव से शरणागति की प्रार्थना की कि मुझ 
चचायें। कोई तैयार त हुआ ! वह युधिष्ठिर की शरण से पहुँचा | युधिष्टिर ने उसे 
बिना यह पूछे ही शरण दी कि बयो कर तुप्त विपन्न हो । 
मारद ने कृष्ण को दताया कि युधिप्ठिर ने शरण दी है बलराम मे यहा कि 
थो कोई हो, उससे युद्ध होगा | सुदा गया झि दुर्योधन ऐेना-सहित पराष्डों के साथ 
रहेगा। यादवों दी सेना के साथ शप्ण और बगराम पाण्डवों पे लड़ने के लिए 





१... १८४४ ६० में पासघाट से प्रकाशित। इसकी शत्रति सागर-विश्वविद्यालय के 
पुरतकालव मे हैं। 


बीसवी शती के अन्य नाटक ११६३ 


ईतवन की ओर चले । उनके पहुँचते ही उनका सत्कार अजुंद ने किया वलभद्व ने 
डॉट लगाई । कृष्ण ने लड़ाई का भादेश दिया । युद्ध होने ही बाला था + ब्रह्मा ने 
गये बे कृष्ण के सामने कर दिया । फिर लड़ाई न हो सकी । सभी सप्रेंम मिले । 

कवि ने नाक्मेचित सरल. भाषा का प्रयोग आदन्त किया है। वेडूटराम 
यज्वा ने संवादों में प्राकुत भाषा को स्थान नहीं दिया है। इस नाटक में चार्वाक का 
तापस बेष में होना छायातत्त्वानुसारी है! अर्थपक्षेपकों के अतिरिक्त एकोक्तियों के 
द्वारा भी सूच्यवस्तु भ्रकाशित की गई है । 

नाटक में कार्य ( #८ा०त१ ) का अभाव है| कार्यों की सूचना मात्र आद्यन्त है। 
यह नाटक संवाद के अधिक निकट है! 


गुरुदक्षिणा 

गुरुदक्षिणा के लेखक श्रीनिवासरंगायं को पारिपाश्यक ने कविजन मनोहारी 
बताया है।' सूत्रधार ने इसकी प्रस्तावना में बताया है कि चिरन्तन-पोराणिक- 
साटको को देखते से लोग ऊब चुके हैं। वे आघुनिक सामाजिक नाटक देखना चाहते 
हैं। इसके लिए कौशिव-बंशतिलक, भाषाइय-पण्डित श्रीनिवासरंगार्य का गुर्इल्षिणा- 
नाटक चुना गया ॥ 

गुरुदक्षिया के तीन बड्झये मे रघुवंश के प्रचम सर्व की वरतत्तु-भिष्य कौत्य की 
बाधा कतिपय अभिनव सविधानों के साथ वणित है । इसमे व्याध से वौत्स वो शात 
होता है कि रधु ने विश्वजित्‌ यज्ञ में अपनी सारी सम्पत्ति दान में दे डाली है तब 
तो कौत्स आत्महत्या करना चाहता है ॥ वही मृगया करते हुए राजा रघु भा णाते 
हैं। उन्होने दूर से कौत्स थी आत्महत्या-विययक वालें सुन ली। रघु ने बुबेर की 
सहायता सेनी चाही । वही सलपूयर बुबेर बे” साय आ गये और उन सब ने कोत्स 
की आवश्यवसता पूरी फर दी। कोत्य वरतस्तु गे मिलता है और आचार्य का 
भूरिण आशीर्वाद पाता है । 

मुकुन्दलीलामत-नाटक 

मुकुल्दलीसागूत के भ्रणेता विश्वेश्वर दयालु चिकितार, घूदममधि का निवास-र्पाव 
हरिहर-मवन, वरासोबपुर इटावा, उत्तर प्रदेश में है ।' लेखक अदम्य उत्गाही रहे 
हैं। थे गंरशत मे नवोन साहित्य के प्रति मन्दादर से दुयो होते पर भी संग्दत भे 
सियने येः लिए वद्धपरिषर हैं, अपने प्रेस में छपाते है और उनके विदय मे लिए 
अनुनप-विनय करते हैं ) हे अनु्टृतन्पोणमात्य दामक बृत्षिया कए सम्प्रादत छरते 
थे। बंध-ाम्मेलन से उनकी उपस्पिति अध्यक्ष-रूप में प्रायशः होती थी । 

विश्वेशर भारतीय रयातस्थ्य नेः प्र समंयश और विदेशी शासकों बेर परम 
विशेधी थे। उन्होंने विदेशी शासकों जी दुर्नीदि का परिचय इन छग्दे मे दिया है 


१. अमृपपाधी-पतचिता से १६४६ ई० में प्रशाशित । 
२. इगऱा प्रराभने १६४५ ६० में इदाया से हो बुरा है । 


११६४ आधुनिक-संस्कृत-चाठक 


तैपां विलीना करुणा प्रजासु लतेव हा वत्सलतापि दरधा । 
दूरंगता पोषकता च रक्षा नीतिः प्रजाशोणित-चोपणी च ॥ 


मुदुन्दल्ीजा का अभिनय श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी के अवसर पर हुआ था। 


सात अड्डों के इस नाटक में वसुदेव-देवकी के विवाह से लेकर कृष्णजत्म और 
कंसवध तक की कथा है। प्रथम भद्धभू मे भगवदबतार, द्वितीय में बृदावव-प्रवेश, 
तृतीय में कृष्ण करा गोचारण और वसविह्ञार और कालिय-दमन, चतुर्थ अंक मे 
इन्द्रगव॑-ध्यंसन, प्रश्वम अद्धू में मथुरा-गमन, पप्ठ अक मे कसवध, बुब्जागृह-प्रवेश और 
सप्तम अंक में राधादि से मिलन का वर्णन है । 

कवि ने कंस को विदेशी शासक और हझृष्ण को महात्मा ग्रान्थ्ी की तुलता में 
रखकर भारत को राष्ट्र जागरण का सन्देश दिया है। 

विश्वेश्वर का दूसरा'रूपक प्रसन्नहनुमप्नाटक है। इसमे रामकथा कही गई है । 

वर्त्तमानभारत॑ न त्यजतौति वंशिष्व्यम्‌' लेखक के शब्दो मे इसका पूल्यादूत है । 

कवि की यह भ्रयम नाट्य कृति भारतोद्धार के उद्देश्य से विरचित है । 


महरपिंचरितामत 


महपि-चरितामृत नाटक के प्रणेता सत्यव्त वेदबिशारद वम्बई के निवासी हैं । 
सेघक को सस्कृत के उच्च कोटिक कवि मेधाव्रत शास्त्री से लिखने की प्रेरणा प्राप्त 
हुई है। सत्यव्रत आरम्भ भे माता-पिता से विहीन बालक गुजरात में अमरेली ग्राम 
के निवासी थे। उन्होते वम्बई की आयविद्या-्सभा के द्वारा सघालित गुरुकुल्त मे 
१४ बर्षं की अवस्था से सायाशकर के ओचारय॑त्व में अध्ययत किया और वैदिक 
धमम में दीक्षित हो गये । वे १९२६ ई० मे वेदविशारद हुए । उन्होंने अध्यापन और 
आय धरम के प्रेचार में अपना अधिकतम समय लगाया । 

नाटक के पाँच अद्धो में क्रमणः शिवरान्युत्सव, महाभिनिष्क्रमण, गुरुदक्षिणा, 
पराखण्ड-खण्डन तथा मगृत्युंजय नामक महधि दयानन्‍्द स्वामी-विधयक भ्रकरण हैं। 
माठक प्ररणाग्रद है। इसके अनुसार- 


विद्या तेजो वयः शौय॑ समुत्साह-पशस्विनः । 
भवन्तु क्षेमसंरार्गात्‌ भारतीया मनस्विनः॥ ५-२ 
शिविवेमब 
शिविवैभव के लेखक जम्यू शिगराये का जन्म १६०२ ओर मृत्यु १६६९ ई० 
में हुईै। इनका तिवास-स्थान यदुर्शलघुर ( मेलकोट ) है। इनका युवचरित नाटक 
१. इमका प्रकाशन इटावा से हो चुका है। 


२. इसका प्रकाशन १६६५ ई० में चम्मई से हुआ है। इसकी श्रतिगगानाथ झा 
रिसर्च ईस्टीट्यूट प्रयाग में है । 





बीसवी झती के अन्य नाटक ११६५ 


अप्रकाश्ित _। इनकी अन्य असुद्वित रचनायें हैं-पुरुषकार-वैभव ( स्तोत्र ), 
भन्योक्तिमाला, ऋतुवर्णन, ग्रन्थिज्वरचरित, वेदान्तविचारमाला इत्यादि । 

तीन अड्धों का शिविवेभव भारतीय परम्परानुसार नान्‍दी, प्रस्तावना और 
भरतवाबय से संवलित है ॥ इसका अभिनय स्वातन्त्य-दिन-स्म रणमहोत्सव के 
अवसर पर विद्वानों के प्रीत्यये हुआ था । 

कवि विनयी थे, जैसा सूत्रधार के इनके विपय में नीचे लिश्वे वावय से स्पष्ट है- 
अनेक काव्य-माटकजाते विरचय्यापि न कुत्रापि प्रसिद्धिशुद्धिमध्यगच्छत । 

इसके पहले अद्डभ में शिवि का देश-विदेश मे आदर और प्रभाव वताया गया है । 
दूसरे अक में सनोरजक कफ्रीडाओं की चर्चा है । 

तृतीय अंक में पालित कपोतद्रय लाये जाते है । उन्हे राजा उडाता है । महाश्वेत 
ओर मेघोदय नामक दो क्यूतरो में से कौन अधिक ऊँचाई तक उड़कर जाता है--+ 
यह राजारानी देख रहे थे। आकाश में श्येनगे आकर एक कवूतर को मारकर नीचे 
गिरा दिया | राजा से श्येन का विवाद हुआ । राजा को अपना मास देना पड़ा । 
आगे की कथा पौराणिक रीति पर है । 

इसमे चलचित्र और दूरदर्शक यन्त्र की चर्चायें है। पहले और दूसरे अंक के 
बीच मे शुद्ध विष्कम्भक और उसके बाद उपविष्कम्भक है। यह विरल प्रयोग है! 

इस नाटक में कही-क्ही एक ही पात्र लगभग २० पंक्तियों का सवाद लगातार 
बोलता जाता है। यह समीचीन नही है। नाठ्य निर्देश कतिपथ स्थलों पर पांच 


पक्ति तक लम्बे हैं । परिवर्तन 
परिवतेन 


काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के धमंशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष राधाप्रसाद 
शास्त्री के पुत्र कपिलदेब द्विवेदी परिवर्तन नामक नाटक के भ्रणेता हैं ।' इस सास्कृतिक 
परिवार में पले कवि को स्वभावत आशा थी कि स्वतन्त्र भारत में भारतीय 
सस्क्ृति का प्रेम जगेगा, पर उसे मिराशा हुई और उसने इसी मनोवृत्ति में १९५० ई० 
मे इस नाटक का प्रणयन किया है । 

लेखक के आरम्भिक दिन पजाब में बीते, जहाँ उनके पिता वेद-वेदाजू के 
अध्यापक थे । वही से पिता के श्रीचरण मे रहकर एम ए , शास्त्री, एम ओ एल. 
एल-एल, बी आदि की उपाधियाँ प्राप्त करके वे भारत सरकार के नन्‍्याय-विभाग 
के विशेष कार्याधिकारी नियुक्त थे। फिर वे उत्तरप्रदेश सरकार के विदेश-कार्या- 
धिकारी रहे। उन्होने सस्कृत-परियद्‌ की स्थाएना और प्रवर्तत किया है। सूत्रघार 
के शब्दों मे कवि की यह रचना सगय-मप्रतिबिग्वी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के 
सस्क्ृत-विभागाध्यक्ष प्रो० सुब्रह्माण्य अग्यर मे इसकी प्रशंसा मे कहा है-- 

पाश्चात्त्यसम्यता-सम्पर्कण भारते याति सामाजिकपरिव्तेनानि संजातानि 


१. सस्वृत-प्रतिभा १६६१ ई० में प्रकाशित । 
४९. चतुर्थ सस्करण १६६६ ई० में लखनऊ से प्रकाशित] 





११६६ नाघुनिक-संस्कृत-नाटफ 


तत्प्तिधिम्बकमिद रूपक॑ परिवर्तनमित्यन्वथें नाम विश्नार्ण सर्वेवां पाठकानां 
रसप्रतीति जनयतु । 
परिवर्तन में स्नेह लता नामक कन्या का विवाह उसके पिता शड्भूर अपना 
सर्वत्व बेंचकर १०,००० हपये की कार दामाव शम्मुदत्त को देकर सम्पन्त कर चेते 
है। उन्हें भपना धर रोठ को बेंच देगा पड़ता है। धर से गे कुयें और उसकी सीढी 
को ये नहीं देते के लिए सेठ को कह चुके थे, पर सेठ में लेखक को धूस देकर 
उसे भी लिखा लिया । पत्नी को उतकी आय से जीविका चलाने के लिए बह कर 
शंकर बम्बई गये । वहाँ प्रचुर धन कमाकर लौठे तो सेठ के अधिकार मे कुर्ये को देखा 
और पत्नी को सेवावृत्ति से काम चलते पाया | न्यायात्य में अभियोग सेठ के पक्ष 
में विर्भीत होने वाला था, पर आकाशवाणी से प्रभावित होकर स्यायाधीश ने उसे 
पंचायत में भेज दिया, जहाँ शंकर के पक्ष मे निर्णय हुआ । 
बाझुदेव दिवेदी के नाटक 
उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के निवासी चासुदेव द्विवेदी वेदशास्प्री, 
साहित्याचायं ने अपना सारा जीवन और सर्द॑ह्व संस्कृत के प्रचार के लिए होम 
कर दिया है। उनकी वाणी और आयपार-व्यवहार में कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति है 
कि वे आयाललूदन्वनिता--सबगे संस्थत के प्रति दवि उत्पन्न कर देते हैं । वामुदेव 
का यगणी में अपना स्थापित किया हुआ सार्वभौम सस्कृत प्रचारकार्यालय है, 
णो यथानाम बीसो वर्षों से कार्यरत है। वे भारत में प्रायः भ्रमण करते 
हुए स्याध्याग देकर और स्वरचित नाटकों का अभिनय करवा कर रांस्टरत की 
शानातस गरिमर को धूमिल नहीं रहने देवा चाहते । उसके द्वारा स्थापित पिद्यासय में 
सस्दत-विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए छात्रो की पढ़ाई की व्यपस्था है । 
यातुदेव से प्रायः छोटे नाटक एकांड्री छिपेहैं, जो ग्रस्मत प्रधार-पुस्तक 
माता में छपे हैं। ये सभी नाटक भारतोय-च्रिन-निर्माण येः तिये सभक्त हैं और 
इनमे चरितवायकों शा उच्च आदर्ण शलकाया गया है । इनके कतिपय नाटक हैँ -- 
पौरगस्य गुददक्षिणा, भोजराम्ये-्सश्टत-साग्राज्यपू, स्वर्यीयनारहत-कविगसगेलन, 
बासनाटक ।  शौजराम्ये संस्टत-सामाज्यम्‌ मे! प्ररोचन में सलेपर ने गहां है: 
“पध्ययासीन भारत का एक स्वर्शमय सारझसिक दृश्य, जिसरी धुनरायृत्ति पे लिए 
प्राणपण से भ्रयतत करना प्रत्येफ स्थाभिमानी सारतीय लागटिक गा परम पवित्र 
बरध्द है ।! सभी गाटदों से बढ़िते रोपर संविधागों वा रांपोगन करते उनरी 
मंपापरपु को हुृदय-रपर्जी बनाया है । 
धमायीलो युधिष्ठिरः 
हामादीसों मुधिष्टिटः गागब संघु लाटप के प्रगेता टाबुर थ्ोभ्मू प्रशाश शारती 
दृरियागा प्रदेश मे बष्यापद है इंगरे धीन दुश्यों गे मृधित्थिर के रिध्यर्ी जीयन 
_ गौ बाद है। शोचाचार्य ने उन्दे शिया दी “सदा क्षमामायरेगू 
१. भारती दिशा ३.६ में प्रशाशित | 
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एक दिन युधिष्ठिर के पाठ न सुनाने पर आचार्य ने उन्हें पीटा । कई दिनों 
के बाद युधिप्ठिर ने द्रोण से कहा कि मैं पाठ का मनन कर रहा था। आपको 
कंसे पाठ सुना सकता या ? द्रोण ने कहा-- 
उपदेश भ्रकरुर्वाणा लभ्यन्ते बहवों नराः। 
स्वयमाचार-समाज्ना दुलेभा भुवि मानवाः ॥ 


अमर्पमहिमा 


अमर्पमहिमा के लेखक के० तिश्वेद्धूटाचार्य मैसूरवासी हैं।' इसके एक अद्धू 
में पाँच दृश्य हैं । इसमे रामचन्द्र भामक पदाधिकारी घर पर भोजन स्वादहीन 
होने पर बिना खाये ही पत्नी से लडकर कार्यालय चला जाता है। वहाँ वह 
अपने सहायक चन्द्रशेवर से अकारण ही झगड़ पडता है। चल्धशेखर भी जब घर 
पहुँचता है तो अपनी पत्नी से अकारण भिड जाता है। सरोज भी अपनी नौकरानी 
कलिफा पर वर पडती है। इससे अकारण अमर्प की शूंला ढढती हुई अनेक 


व्यक्तियों को जकडती है । 
सिंहलब्रिजय 


पिहल-विजय के भ्रणेता सुदर्शनपति उड़िया हैं ।* पांच अद्धो के इस नाटक 
में उदिया-गीतो की विशेषता है। अद्भो का विभाजन दृश्यों में हुआ है। सिंहल- 
विजय मे उद्दीसा के द्वारा सिंहल-विजय की पुरानी कथा रूपकायित है । 

स्कन्द-शड्डर खोत के नाटक 

मागपुर के साहित्यालकार स्कन्द-शडूर-पोत और उनकी पत्नी कमलाशकर 
खोत दोनो ने सस्क्ृत मे रूपक लिखे और उनका प्रकाशन क्या है। स्कन्द शंकर 
ने मालाभविष्य १६५२ ई० में, सालाबद्य १६५४५ ई० में और हा हन्त शारदे १६५६ 
ई० में और कमला-शकर ने १६५२ ई० में शुवावतार का प्रणयन किया। 
सस्‍्कन्द के सभी नाटक आधुनिक शैली में प्रणीत हैं । इनमे नान्दी, प्रस्तावना और 
भरतवावक्‍य नही है । अक प्रवेशों मे विभक्त है । 
माला-भविष्य 

स्कन्द-शकर ने माला-भविष्य को लपु नाटक वहा है । सोहेश्य रचना के तीत 
प्रवेशो मे कथाद्वार से कवि मे सिद्ध किया है“: 

राशिभविष्यं वितर्थ कल्पितं कृत्रिमम्‌ 
सवाद पर्याप्त चदुल है। यथा चाणकिक का कहना है-- 


१. मैसूर हू, अंसूर से अमरवाणी मे १६४३ ई० भें प्रकाशित ।। "7 7 ४ «७ 
२. १६५१ ई० मे देरहामपुर से प्रकाशित । 
३. इन सबका प्रकाशन नागपुर से खोत-परिवार से किया है । 
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चणको जोपकरम्‌ । धणक स्वाद भृष्टम्‌ू । चणक॑ चण्डम्‌ तिग्मम्‌ । 
अम्बई के जीवन का परिहासात्मक चित्रण रुचिकर है। भाठक में माला को 
चोरी प्रधान घटना है। 


खोत ने लालाबँध की प्रस्तावना में कहा है-- 
कवर मनोविनोदार्थम्‌ , वाचयित॒व्यम्‌ , नाटयितव्यम्‌ , प्रहसनात्मकम्‌ , 
लघुनाटकम्‌ । 


इस तीन अद्भू के नाटक के पात्र हैं लाला वेद्य, जो पिता के पंजीयन-प्रमाण से 
अपना काम चलाते थे, हृष्पुमवेद्य जो गलियों में घूम-घूम कर चिल्ताकर दवायें 
बेचते थे, भस्मवैद्य और जलवंच जो भस्म ( राख ) और जल से चिकित्सा करते 
थे। स्त्रिपों में मूलोपजीविती जडियाँ बेचती थी। शोफिका खाँसीप्रस्त थी। 
लालावैय शोफिका की चिकित्सा के लिए प्रतिदिन उप्की परीक्षा करते थे। 
उनके पाच मास दवा करने पर भी शोफिका की खाँसील गई। उसके पास 
मूलोपजीविनी को देखकर वे चकित हुए । डुंडुम वैद्य भी वहां आ गये । वे २५ रुपये 
लेकर बुड़ढे को बालक बनाने का दावा करते थे | डुंडुम की दवा सी गई । 


इन तीनों को पुलिस ते पकड़ा कि पंजीयन प्रमाण दिखाओो | तीनों ने आश्रय 
प्रकट किया कि यह क्‍या बला है? तीनों को न्यायालय में पहुँचा दिया गया। 
जलबेद और भस्म को वहाँ पकडा गया । उनके ऊपर आरोप था कि विना 
पंजोधन-प्रमाण के इनमे से किसी ने खाँसी के रोगी को दवा दो है। लालावैद्य ने 
कहा कि मेरे पिता का पंजीयन उत्तराधिकार रुप में मुझे प्राप्त है। डुइम वैद्य से 
तोगो के दिये प्रमाण-पक्त॒ दिल्लाये । जलवैद्य और भ्मवद्य मे कद्ठा कि हम तो 
देवताथो के भ्रत्ताद देते हैं। उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र कैसा ? लालाबैध को 
२०० रुपये का दण्ट मिला | 
हा हन्त शारदे को लेखक ने स्पतन्त्र सामाजिक प्रहसन कहा है। उसको इस 
रचना पर स्वर्ण-पुररकार मिला था। इसमे कीति के पुतले का विवाह सूति 
की पुतली से होता है । कीति अपते प्रुतले को कीति के द्वार पर लाकर गाती है-- 
स्वहस्ततालशिबिकारहूढ: कौशेयाम्त रभूपितदेह: । गच्छति पुत्तलः | 
हरि उस विवाह का पुरोहित वन बैठा । मंगलवचन के वाद भाई की पोधी 
के पृष्ठो को फाड कर उस पर भोजन दिया गया। मूक्ति की माता शारदा अपने 
प्रति की पढाई-लिखाई से उजड़ी-उखडी-सो रहती थी।॥ गोविः्द रिसर्च करने 
& में सिमस्त था। उसे उद्चकी पत्णी मि्य औस्ये समझती थी! बह शिवाजी के 
जन्म के प्रभाण वाले कागज पर सोमरस लाती है | पी लेने के घाद गोविन्द ने देखा 
कि पत्नी ने महत्वपूर्ण प्रमाणक की दुर्दशा कर दी। पतली ने कहा--उसे मैंने 
अग्नि को अधित कर दिया। पति के प्रेद करमे पर उसने कहा कि बहुत से 
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कागज तो हैं। एक कागजसे थया होता है? भाई ने आकर देछा कि मति ने 
पुस्तक के उन पत्रों को फाड डाला है, जिनमे कल की परीक्षा की सामग्री 
थी। पिता ने फन्याओ और स्त्रियों के पढने पर एक व्याय्यान दे डाला । 


कमला-शंकर खोतने शुवायतार को रचना १६५२ ई० में की ।१ दसमें मान्‍्दी, 
प्रस्ताववा और भरतवावय भी है। भ्रस्तावना में विदूषक् और सूत्रधार परस्पर 
निन्‍्दा करके दर्शक को हँसाते हैं । विद्यार्थी नामघारी हैं! उनमे से एक घाकचवय 
है, जो अच्छे वस्त्र का प्रशसक है। सोमदत्त चायपान वा इच्छुक है। घोधक 
(६ शिक्षक ) प्रह्ताद और ध्रुव वी चरित-चर्चा करता है । एक आदर्श बालक सुधीर 
को ध्रुव का नयावतार बताया गया है। 


इनके अतिरिक्त पोत ने अरघटटूघट मामक रूपक यी रचना की है । 
नीपाने भीमभद्द के नाटक 


भीपजि भीमभट्ट ने काश्मीर-सन्धाग-समुथ्म सामक नाटक विद्यार्थी-जीवग 
में लि़ा, जय वे दक्षिण कर्णाटक में परेडास-महाजन-संस्कृत-महापाठ्शाला में 
साहित्य-शिरोमणि उपाधि के लिए घतुर्थ॑ वर्ष में पढते थे । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
कम्मेज-सरझ्त-पाठशाला में हुई थी। इनका जन्म रै६०३ ई० में हुआ था। इनके 
पिता शद्धर भट्ट सस्छृत के उच्चकोटिक विद्वान थे। सेयक की आवास भूमि 
दक्षिण फगारा में कन्यान है| हर 

एपि पा दूसरा नाटक हैदराबाद-विजय है। इन दोनों रुपको का इविबुत्त 
रामसामयिव होते गेः कारण वास्तविक है । 


कांग्मीर सनन्‍्पान-समुधम पा अधभिनयों परेडाल महाजन विद्यालय के ४२ वें 
वापिकोस्सव के अवसर पर हुआ था। यबघटिक के कासरयोडन््रदेश में प्रजा 
सोशतिस्ट राजेबीय सम्मेलन मे अवसर पर द्वितीय बार अभिनय हुआ | 


ताटफ वा आरब्भ श्यामाप्रसाद मुपर्जी शी एशेक्तिसे होगा है, दिसमें थे 
अधॉपिशेषक वी भौति आगे ये दृश्य की भूमिशा प्रस्तुत बरते है। वे पक्मीर के 
विभाजन के विश्द हैं । हितीय दृस्य का आरम्भ तियाक्‍त अली यो शी अवॉपिशेषव- 
रुप एशेक्ति से होता है। विश्वराष्ट्र परी ओर से ग्राहम कश्मीर जी समस्या 
गुसझाने आते हैं। श्यामाप्रमाद आवस्यरता बडने पर युद्ध द्वारा बास्मीर शमरया 
बा समाधान भारत मे यक्षा में चाटोढहै। नेहरू अहिया ने द्वारा वबायसिद्धिग 











३. बहा यह भी ररन्द-शरर बी ही रचना है यदि सेघर जा माप ऊपर 
कमला है। 
३. इसवा प्रशाशन अमृूगशघी !६५२-४३ मे ११-१३ अद्ो में हुआ है । 


११२७ अआधुनिक-संस्कृत-वाटक 


पृक्ष में हैं। मेहरू प्राहभ को पाकिस्तान के कश्मीर लेने के अनौधित्य को 
समझा देते हैं । 


एक पृष्ठ के पञ्चम दृश्य के अकेले यात्र ग्राहम हैं। वे अपनी एकोक्ति द्वारा 
कश्मीर के प्राकृतिक सौरदये की भ्रशंसा करते हैं । यथा, 


कश्मी रलब्धजनुपां वरवणितीनामद्भूनति संगतमनोभववेभवानि। 
उद्याम-भूमिपरिवेषणरक्तचित्त-प्राणे श्वरेण परियुक्त-सुखानि मन्ये ॥| 


शेख अब्दुल्ला से बात करने पर ग्राहम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कश्मीरी 
प्रायश, भारत के साथ सम्बन्ध चाहते हैं । 


श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने समझ जिया कि चुपकेन्युपफे शेख भारत के साथ 
घोषणा करना चाहता है। अन्त में नेहरू ओर शेष करी बातचीत मे निर्णय किया 
जाता है कि रक्षण, भम्पक और विदेश-बव्यवहार में भारत के अन्तर्गत कश्मीर है। 
स्वतात्र भारत के अधोक चक्राडित ध्वज का कश्मीर आदर करेगा । कश्मीरियों 
को स्वतन्त्र झृण्डा भी मिलेगा! कर्णस्रिह राज्य पालक होंगे | 


इस एकादी में नारदी अलिपित है, प्रस्तावना और भरसवातय यवास्‍्यान 
हैं। इरामे आठ दृश्य है । 
नीपाजे भीभभट्ट का ठिंतीय राजनीतिक नाटक अनेक हुँशपो मे विभक्त एकाझी 
५ 
हैदराबांद-विजय है । 


हैदराबाद मे प्तीन रजञाकार किसी रमणी का प्रीछा कर रहे हैं। थे अपना 
नृशंस प्रस्ताव रखते है कि हममे से किसी एक से विवाह कर लो। कुछ और 
रजाकार आ गये । उन्होने उसको भाग कर प्राण वचाते हुए पकड़ा और उसे बलात॑ 
अपने वश में दर लिया। द्वितीय दृश्य में मुसलमान के वेश में तनित्यानन्द अपने 
पित्र रामानन्द शास्त्री को मुसलमानों से पीछा विये जाने पर बचाते हैं। तृतीय 
दृश्य भे काप्तिम रिजयी लियावत अली से मन्त्रणा करता है कि केवल हैदराबाद 
को ही तही, भारत के अधिकतम भाग को अपने वश में करना है! काप्तिम को 
हैदराबाद का प्रधान मन्त्री बनने का अवसर है, पर उठ्ते विश्वाप्त नही है कि घहां 
का नवाव दृढता से सहायता देगा। वे दोनों निजास को अपना वशवर्ती बना लेते 
है। इधर पदेल को शात हुआ कि हैदराबाद मे रजाकारों का उत्पात शिखर 
पर है । एसे समाप्त करने के लिए उम्होते योजना बनाई । इस विषय में राज- 
भोपालाचार्य गयर्नर जनरल ने नेहरु से परामर्श किया कि जूतागढ के नवाव भौर 
हैदराबाद के गधाय ही भारतीय राज्यों मे समस्यात्मक बने हुए हैं | उसी समय पटेल 





१. अमृक्॒पाणी में १६५४ ई० में प्रकाशित 


बीसदी शी के अन्ये नाटक र२०१ 


ने आकर बताया कि कासिम रिजवो के कारण निजाम अपने राज्य का भारत 
में विलयन नहीं होने देना चाहता। नेहरु ने अनुमति दे दी कि हैदराबाद पर 
आक्रमण किया जाय! 

छठे दृश्य में पटेल सेनापति को हैदराबाद भेजते हैं) लियाकत और कापिम 
सैनापति से मोर्चा लेते हैं आठवे दृश्य में युद्ध होता है। बारंवार परात्त होकर 
काप्तिम भाग खडा होता है। भारत की विजय होती है। दसवें दृश्य से नेहरु पठेल 
को विजय पर बधाई देते हूँ । 


सीताकल्याण-नाटक 


सीताकत्याण के प्रणेता विद्वत्तविशेखर होता वेद्ूट रामशास्त्री पप्डित 
पौराणिकाग्रेसर उपाधि से मण्डित थे।* वे गोदावरी जिले के अमलापुरम्‌ मे 
कुचिमंचिवरि अग्रहार के निवासी थे । इनके पिता वेडूुटेश्वर और माता सुभद्वा थी। 
वे राम के परमभक्त थे और स्वभाव से परम दिनयी थे । 

इस नाटक के पाँच अद्भो में राम के जन्म से लेकर उनके विवाहु तक की 
कथा कनिपय अभिनव सविधानों के साथ दी गई है। पश्चम अद्भू में एक अन्तर्नाटक 
समाविष्ट है, जिसमें वेददती वी क्या रूपकायित है । 

नपुंसकलिंगस्य मोक्षग्रात्त 

इस लधुरूपक के प्रणेता सत्यक्रतगास्त्री हैं।' इसके अनुसार होली के समय 
पुल्लिंग ने सुरभारती से पूछा कि तुम विवर्ण क्‍यों हो ? मुरभारती ने कहा कि 
लोकोपेक्षित होने से ऐसा हुआ है। संस्व्ृत्त ने कहा कि मपुसक वी गड़बड़ी से 
मैं खिन्न हूँ। तव नपुसक उधर से आ निकला । उसने कहा कि मैंने सुना है पुलिग 
मुझे थाना चाहता है। नपुसक ने अपनी महिमा का गान क्या । 

प्रतारकस्य सौमाग्यम्‌ 

“प्रवा रवस्‍्य सौमाग्यथ्‌' नामक सघुरुपक से बताया गया है कि ठयो का धन्धा 
जिस प्रकार सफाई से चलता है। राजेन्द्र को उसके साथी ने ठगा था, जो 
बालावस्था से उसके साथ खेला, पढ़ा और आनुवशित्र मंत्री वाले परिवार में उत्पन्न 
हुआ था । उसने श्यापार दिया और राजेद्ध का सारा घन सेकर थोखा देकर 
चलता बता । इसी सानसिक बिल्ता में ग्रस्त वह पशा०ढा हुद्यी था कि उसे दूसरे 
टय से घेंट हुई / उसमें अपनी कथा बताई कि मैं किसी धमंगाने में टहरा था । 
उगरा नाम-ढिकाना शात नहीं है। उससे निगल कर बहुत दूर साबुद खरीदने 
गया। फिर यह घमंशाला मिली नहीं? यहीं मेरी धवराशि और सामान है । 





१ सेसत नें अपने साटक वा प्रतागत १६५३ ई० में किया । 
२. भारती ४.३ में प्रराशित । 
३. मजूण १६५६ में प्रराधित । 

७६ 
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राजेद्र ने पूछा कि वह साबुन की दिकियाँ कहाँ है? वह भो उसके पासन 
मिली । प्रभी टुर पड़ी एक साबुन की टिकिया मिली तो राजेस्द्र को विश्वास 
पड्टा कि यह सच बोल रहा है। उसे १० रुपये दे दिये और पता बता दिया कि 
सुविधा से लौदा दे । वह बस पकड़ कर चला ग्रया | एक बुडुढा आया और 
पूछने लगा कि यहाँ कोई सावुत की टिकिया पड़ी थी वया ? वह मेरी थी । तब तो 
राजेंद्र के मुह से तिकला-- 

देवमि सापूनां प्रातिवुल्यमसाधूनां चानुकुल्यं विदधदिव सन्हृश्यते। 

विदेशी शैली पर विरचित यह नाटक एच० ए० मनरो के व्यास्यान पर लेखक 
मे आधारित किया है । 


रामानन्द 


रामानन्द नाठक के रचपिता बी० श्रीनिवास भाटद दक्षिण उड्पि के संस्कृत 
महाविद्यालय में पण्डित थे ।" इसमे पाँच अद्भू हैं, जिनमे से प्रत्येक दृश्यों में विभक्त 
है। इसमें उत्तररामचरित की कथा रूपकायित है । 


सुरेन्द्रमोदन के नाटक 


कलकत्ते के सुरेन्द्रमोहन ने कतिपय लघु नाटक वालोचित लिखे है, जिनमे से 
वैद्यदुप्रेंह, काच्यनमाला, पच्चकन्मा, प्रजापतेः प्राठशाला, अशोककानने जानेकी तथा 
चणिकूसुता प्रत्तिद्ध हैं ।* 

बैद्यदुग्रेह में किसी अन्धी वुढिया के चेतो की चिकित्सा करते हुए उसकी सभी 
चस्तुयें चुरा लेने वाले वैद्य की कया है। आँख में ज्योति पुनः आ जाने पर जब बेच 
मे परारिश्रृम्िक माँगा तो न्यायालय मे बुढ़िया मे बताया कि जब अम्धी थी, तब तो 
मेरी बस्तुयें मुझे दटोलगो पर मिल जाती थी । अब वे नही मिलती | काचनमाला 
मे यह विदेशी कहानी ली गई है, जिममें कोई कन्या अपने रपर्श से स्वर्ण बनाने की 
दाक्ति परी से पाती है, किन्तु उसके छूने पर खाने-पीने की वस्तुओं के स्वर्ण होने पर 
परीक्षानी घढ़ी ! उतने प्रुतः परी से प्रार्भना करके अपनी शक्ति टूर कराई। 
पम्चकन्या में शिक्षा, शक्ति, सेवा, भीति और शान्ति अपनी-अपनी उच्चता प्रतिपादन 
करती है । अन्त में उनको प्रतीत कराया जाता है कि इन सबका समान महत्त्व 
है । इसका आधार उपनिवद्‌ की इर्द्रियो की परस्पर स्पर्धा वाली कथा हे । 

प्रजापते” पाठशाला में देव, दानव और मानव पदते हैं ) एक दानव पढ़ता है-- 
अण कृत्वा घुतं पिवेत्‌ । तीनों को प्तमावर्तेम मे प्रजापति ने उपदेश दिया--द, 
जिससे दातवों ने समझा कि दूसरो को दण्ड देता, द्ं करना यह आचार्य का 
झपदेश है । दूसरे दातव ने समझा कि दीन-हीन को दुर्गेतिसागर में गिराओ-यरह 
यह उपदेश है। ब्रह्मा ने समझाया-- 

१. १६५५ ई० में लेखक ने प्रकाशित किया था। 

र. इन सबका प्रकाशन मंजूधा मे हो चुका है । 





बीसवी शती के अन्य नाटक १२०३ 


दोने दया विघातव्या जीवेपु दुर्वलेषु च । 

तीनों को क्रमशः दम, दान और दया का उपदेश दिया | यह भाटक उपनिपद्‌ की 
कथानुसार है । 

वणिक्सुता वी कथानुमार कोई समृद्ध नवयुवती विधवा हिन्दू-धर्मं की पारम्परिक 
'रीतियो का समर्थन करतो है ! “अशोककानमने जानकी” में सीता, विकटा, सक्टा, 
प्िजटा और भन्दोदरी का संवाद है । मन्दोदरी सीता के प्रति आदर व्यक्त करती हैं 
और सब से उसकी रक्षा करने के लिए निवेदन करती है । 

सुरेन्द्र के अति लघु एकांड्डछी रूपक भाषा ओर भाव की दृष्टि से बालकों के 
लिए भनुत्तम हैं । 


अन्यैरन्धस्य यष्टि! श्रदीयते 


अस्धैरन्धस्य यप्टि: प्रदीयते मामक अतिलघु एकाडू) के प्रणेता आघुनिक बगाल 
के २०वी शताब्दी के महामनीषियों में अग्रगण्य डा० क्षितीशचद्ध घट्टोपाध्याय 
मंजूपा के सम्पादक रहे हैं। इनका जन्म कलकत्ता के अन्तर्गत जोड़ा साँको में 
हुआ था । इनके पिता शरच्चन्द्र और माता गिरिवासा देवी थी। इनका जन्म 
१८६६ ई० में और मृत्यु १६३१ ई० में हुई । 

क्षितीश मैद्रिक से एम० ए० तक सभी परोक्षायें प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण थे। 
फिर थे दास्त्री, विद्यावाचस्पति उपाधियों से समलदत हुए । उन्होंने १६४६ ई० में 
पृल्काधांको प्रदा$ऊ बाते पल्लाहांवुण्ड ण 880४2॥ 0679णण0व47 विपय पर 
निबन्ध प्रतुत करके डी लिंटू उपाधि अजित की । क्षितीय ने आशुतोष महाविद्यालय 
में दो-तीन वर्ष अध्यापन करके कलकत्ता-विश्वविद्यालय में तुलना-मूलक-माधातत्त्व- 
विभाग में ३५ वर्ष तक अध्यापन किया $ ये बेद और व्याकरण विपय के विशेष 
थे। उन्होंने बगला और अगरेजी मे अनेक उच्चकोटिक और अनुसन्धानात्मक 
ग्रन्थों का प्रणयन किया । 

भारतीय सस्कृति के प्रचार के लिए उन्होंने अपने प्रयास और स्यय से 
सुरभारती, अगरेजी में 0४0०७ 0धवणाग 70ण०४ और सख्त में मजूपा 
पत्रिकारयें चलाई। ये पूना से निकलने वाले 06702 .ध:भ5 0865 के सम्पादक 
थे। उन्होंने सात वर्ष ससरहृतन्भाहित्यन्यरिषद्‌ पत्रिकावय सम्पादन विया। ये 
रोधियों की निशुल्क चिकित्मा भी होमियोप॑धी द्वारा करते थे। थे महादेय को 
अपना दीदागुर मानते पे / 

अच्धै रम्धस्थ यष्टिः प्रदीयते मामक माटक में' किसी महाराज की गा है, जो 
गंजे होते जा रहे थे । अमात्य ने बहा कि मगर में वाराघसी से मुशुन्शनन्द गोविरद 
स्वामी आये हैं। ये आपका रोग टूर बर देगे। मट्ाराज ने उन्हें मोदरानन्द माम 
से सम्योधित किया। स्वामी ने अपना सलाम टौर उच्दारध करने बे मिए बहा 





१. भदूया के १६५५ ६० के जनइरी अक में प्रयाशित । 
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तो पहाराज ने उन्हे मोदकमुकुन्द महाशम कहा। बहुत वर्ब-वितर्क के पश्चात्‌ 
महाराज ने समझोता किया और उनको सदनानत्द वहा ! वस्‍्वामी ने रोग का 
विवरण सुनकर कहा--आप पूर्व जन्म के पापों का प्रक्षालन करते के लिए होम 
करें, दक्षिणा दें और भोजन दे । कुछ द्वी दिनो में ललमाओ जैसे केश हो जायेंगे | 

महाराज ने अमात्य से कहा-यह सब करो । यह युनक्र स्वामी वी पगडी 
उनकी प्रसन्नता से उड गिरी। राजा ने देखा कि बह तो पका गजा है! उप्तने 
उसे भगाते हुए कहा-- 

'त छल्वस्घेन नीयमानस्य सरणिमनुसतुमिच्छामि' । 
वह नाटक विदेशी शैली पर विकसित है! 


“ छायाशाकुन्तल 

छायाद्याकुन्तल के रचयिता जीवनलाल पारीख सूरत के महाविद्यालय में 
व्यास्याता रहे हैं 0! इस एकाड्ीी नाटक मे उत्तरणमचरित के तृतीय अद्धू के समान 
छायाशकुन्तता की कल्पना की गई है। इसको कथा के अनुसार दुष्यत्त के द्वारा 
अस्वीकृत शबुन्तला मारीय के आभ्रम से पुतः कण्य के आश्रम में आ जाती है । जब 
वहाँ दुष्यन्त गाते हैं। घहाँ उसे लेकर तापसी बेश में भेचका को सजी सानुमती 
आती है, जिसका स्वागत आश्रग-देवता कुसुमाध्यं से करती है। उनकी बातचीत से 
ज्ञात होता है कि कण्ब शनुम्तला के प्रत्यास्यान के पश्चात्‌ हिमालय के अपर प्रदेदा मे 
बले गये थे । वह केवल प्रियंयदा रहती थी । 

शकुन्तला तिरस्करिणी के प्रभाव से छाया रूप में थी । उसने दुष्पन्त की वाणी 
सुनी और कहा-- 

- कर्॑ नु स्निग्धंगम्भीर आयंपुत्रस्ेव वचनोदगा रोप्यम्‌ । 
आदिकवि 

आदिकवि नामक झुपक के भ्रणेता बुद्धदेव पाण्डेय दयानन्द कत्या विधालय 

मीठापुर, पटना में अध्यापक रहे हैं । रत्लाकर डाकू थे । उन्होने ऋषियों फो एक 


दिन पकडा । “मेरे पाप का भागी कोई नही है” यह जानकर वाल्मीकि ने मुनियों 
से दीक्षा ली। फिर ब्याथ के द्वारा क्रौद्य गारने की कथा है ! 


प्रवीकार 
प्रतीकार नामक एकाडगी नाटक के लेखक डा क्रष्ण लाल नादान कमला 
नगर दिल्‍ली के निवात्ती हे ।” सम्प्ति वे दिल्लीविश्वेविद्वालय के संस्कृत-विभाग 
में रीडर हैं ! डा० कृष्ण लाल संस्कृत के उच्च कोटि के कवि हैं। उनकी रचना 
१, छावाशाकुन्तल का भ्रकाशव सूरत से १६५७ ई० मे हुआ है । 


६. इसका अकाशन भारती ६.१ मे हो चुका है 4. - - 
है. इसका प्रकाशन भारती ७.४ में हो चुका है। 





बीसवी शती के अत्य माटक १२०३ 


शिब्जाख मे राष्टुजागरण के लिये प्रोत्साहक पद्य हैं। नादान ने इसे भारती- 
घत्रिका की १६५६ ई० की प्रतियोगिता के लिए लिखा । इस पर प्रथम पुरस्कार 
मिला था। 

प्रतीकार की कथा के अनुसार सुजाता नामक विधवा का पुत्र श्वेतकेतु था । 
उसने अप्टावक्न से कह दिया था कि तुम्हारे पिता नही है। उद्दालक ने अष्टावक्न 
की पूरी कथा सुनाई कि १६ वर्ष पूर्व तुम्हारे पिता कहोड़ को जनक की सभा 
के विद्वानू बन्दी ने हरा दिया और समयानुसार तुम्हारे पिता को नदी में उसमे 
डुबबा दिया । मैं तुम्हारा पितामह हूँ और श्वेतकेतु तुम्हारा मामा है । 

जनक की सभा मे अप्टावक्र विद्वानू बन कर पहुँचे । द्वारपाल ने उन्हे रोका। 
अन्त में वे जनक से मिले । दूसरे दिन विवाद हुआ । वन्दी हारा । उसने कहा कि 
किसी दूर द्वीप मे आपके पिता को बन्दी बनाया गया है । उनको शीघ्र बुलाया गया 
और अध्टावक्र से उनका मिलने हुआ । 


भक्तिचन्द्रोय 


भक्तिचस्द्रोदय नाटक के रचयिता श्री बेड्डूटकृष्ण राव हैं।" तीन अद्भो का 
यह नाटक भारतीय परम्परानुसार सम्पन्न है। इसके आरम्भ में नानदी और 
प्रस्तावना तथा अन्त मे भरतवाक्य हैं। विदेशी प्रभावानुसार नाव्य-निर्देश कुछ 
लम्बे हैं| 

भक्तिचन्द्रोदय समान नाम वाले प्रबोधचद्दोदय, संकल्प-सू्योदय कादि से इस 
बात में भिन्न है कि इसमे प्रतीक तत्त्तका अभाव है । इसका नायक पुरुषोत्तम 
भगवान मालन्दा ग्राम मे किसी जी डझुटी में क्षकेले बंठा हुआ मानवता की 
दुबंलताओं पर खेद प्रकट कर रहा है कि ये विवेक को नही ग्रहण कर रहे हैं। वे 
अपने ही नाश के लिए बस्तुयें निर्माण कर रहे हैं। नारद ने आकर बताया कि 
लोग ऐटम बम ही नही, हाइड्रोजन बम भी बना रहे हैं। आपने लोगों को विश्वात्म- 
वादी जो बनाया है। वे सोचते हैं कि अपने लिए ही अखिल विश्व है । नारद 
और बिष्णु गाते-बजाते हैं । नारद ने कहा कि मैं आत्मशान्ति के लिए भ्रिवेणी पर 
शामा धिस्थ वेदब्यास से मिलने चला 

द्वितीय अड्डू में नारद वेदब्यास से मिलते हैं। व्यास ने अपना दुःखडा रोगा 
कि ब्रेदौपतियद्‌ बताया और शझ्झूर-रासानुजादि को मैंने धर्म, प्रचार भरते के 
लिए पिपुक्त फिया * बर खोगा जएरे ही हरे सका डुखा आप इज हैं के एसी मी 
भांति आकाश में और मगर वी भांति भमुद्र में विचरण करते हैं। थ्यारा ने 
पूछा कि पुरुषोत्तम पा बया हाल है ? नारद ने बताया कि स्वतः ध्यावुत्त होझर 
नापन्‍दा के णण्डहर में कुटी बवाकर तप कर रहे हैं। उसी समय अशरीरिणी वाणी 
मे बहा कि सगच्छष्वम्‌ का प्रचार हो । 





१. मणझ्जूपा में १६५७ ई० में प्रकाशित ) 


१२०६ आधुनिक-संस्कृतन्ताटक 


तृतीय बह्धू मे मेंगूर के वृन्दावन-उद्यात में शंकर-राम्ानुजन्मप्वाद हैं । के 
भक्ति की महिमा का गान करते है। वे अपनी-अपनी कठिनाइयाँ बताते हैं कि 
ज्ञोगो में ऐकमत्य नहों है। सबने निर्णय लिया कि वैल्रुपग्राम के देवालय की 
भित्ति पर उट्टकित श्लोक--यिं शैवा समुपासते” आदि का सावंत्रिक भ्रेम 
भौर सोहाद के लिए प्रचार करें । यही भक्तिचन्द्रोदय है । 


हरिहर त्रिवेदी के नाटक 
मध्यभारत के हरिहर त्िवेदी ने नागराज-विजय नामक एकाड्गी नाटक की 
रचना की है ।* साहित्याचारय डा० त्रिवेदी प्रयाग विश्वविद्यालय के एम० ए० 
डी० लिद्‌ हैँ। उन्होने मध्यभारत में राजकीय सेवा भे उच्च पदों पर रहकर 
संस्कृत और भारतीय संस्कृति की सेवा की है । वे मध्य प्रदेश के पुरातत्व-विभाग 
के उपसचालक पद से विश्वान्त होकर अपनी जन्मभूमि इद्ध्रौर में रहते हैं । 
नागराज-विजप का अभिनय उज्जबिनी में हुआ था ॥ नाथक नागराज 
उज्जयिनी से शकों के पैर उघडने के पश्चात्‌ कुपाणो को भारत से भगाने के लिए 
योजना सोच रहा है । वह कहता है-- 
हिल्वा स्वां विदिशातिक्रमपर॑: पद्मावतोमाशितः 
सद्यः कान्तिपुरी तथा च॒ मथुरामाक्रम्य मे पूरवेजेः। 
या कीतिः समुपाजितेद्धभवने जेगीयमाना भृशम्‌ 
सा स्थैयं कथमाप्लुयादविजिते देशद्रुहां सच्ये।॥। 
नागराज समर नायक पद पर जियुक्त हुआ । मथुरा में कुपाण रहते थे। उन 
पर चारो ओर, से क्ाकृमण करके विजय श्राप्त की गई। विविध गणों के भायको 
मे संध बनाया था। अन्त मे भरतवाक्‍य है-- 
ससस्‍्यरतेः परिपूरितभागा प्रतिपदमेतु विलासम्‌ ॥ 
सत्यामोघमंत्रतरुशोभितसर्वोदियफलभूपा 
पूर्णा भवतु मनीपा ॥ 
रम्यवरननिश्नेरतरुकुसुमावलिभि: कृतबहुवेधा 
. जयतुतरां भरतावनिरेषा ॥ 
डा० त्रिवेदी का अन्यतम नाटक पाँच अच्थछो में निवद्ध गणाभ्युदय है / इसका 
अभिनय उज्जैन में हुआ था । 
भारत मे गणराज्यो का अध्युदय, उन पर आई हुई विपत्तियाँ आदि इसमे 
करतिपय रोचक संविधान अपनी ओर से जोडकर इसके घटता-वैचित्य को लेखक मे 
अधिक सरस बताया है । 
१. संस्कृत-प्रतिभा १६६० ई० में प्रकाशित 
२. संस्कृत-रत्वाकर दिल्‍ली से १६६६ ई० मे प्रकाशित । 


वीसवी शतती के अन्य माटक १२०७ 


नारायणशासत्री के नाटक 

“नराणां नापितों धूत॑” के लेखक नारायण शास्त्री काड्ूूर राजस्पाममे जयपुर के 
निवासी हैं ।' इस एकाड्ी के चार लघु दृश्यो मे रामकिशोर और कमला की कथा 
है। कमला आभूषणादि हेतु घन अजित करने के लिए अपने निठल्ले पति को दूसरे 
गाँव में जाने के लिए सहमत कर लेती है । 

रामकिशोर दूसरे दिन चतता वना | रात हो गई। वन में वह किसी बड़े वृक्ष 
पर चढ़ कर विश्वाम का समारम्म करने ही वाला था कि उससे एक दानव 
निकला | उसने रामकिशोर को देखा और कहा कि आज स्वादिष्ठ मानव-मास खाने 
को मिला। रामकिशोर ने धैय न छोड़ा । वह वोला कि तुम भी भले मिले । अन्य 
अनेक दानवो की भाँति तुम्हे भी इस थैले में बन्द करना है। उसको दर्षण दियाया। 
दानव ने उसमें अपनी छाया देखकर समझा कि सचमुच ।यह दानव को पकड़े 
हुए है। वहू डर कर बोला कि तुम्हारा उपकार करेगा ! मुझे छोड़ दो । रामकिशोर 
मे १०,००० स्व मुद्रा और दो सो रत्न हार की माँग पूरी होने पर उसे छोडने 
को कहा । दानव ने उसे यह सब दिया। उसने आज्ञानुसार फन्‍्धे पर .रामविशोर 
को घर पर पहुँचा दिया और बोला कि भविष्य में भी सहायता करने के लिए 
स्मरण करते ही आना होगा । 

दानव ने सारी कया अपने मामा से कही । मामा ने कहा कि थह नाई होगा । 
उस घूर्त ने तुम्हें मूर्झ बनाया। मुझे उसके पास ले चलो । रामकिशोर ने दानव के 
मामा को देखा तो ५,६ दवंण लगाकर वोला--आजा, तुम्हे भी पकड़ूं। वह भी 
उसके वश मे आ गया । उससे प्रतिदिन सौ-सौ मुद्रा लेते की शर्तं कराई । 

छोटे बालकों को ऐसे लघु रूपको में विशेष अभिरुचि होगी। यह विदेशी शैली 
पर रूपित है । 

एकाद्दी स्वातस्ध्य-्यज्ञाहुति में शास्त्री ने १६४२ ई० के स्वातन्ध्य-्सेना नियों के 
बलिदान वा वर्गेन किया है। अगरेजी शासन के दमन-चक्र वंय विस्तारपूर्वक 


बर्णद इसमे किया गया है ।* 
मैमीमैपधीय 
मे 
भैमीनैषधीय के लेखक सीतारामाचाय॑ं हैं।” इसके एक अक में धार दृश्य हैं। 
इसमे नल और दमयन्ती की क्थावस्तु है। सेयझ ने इसवा प्रघयन भारती भी 
एवा दी प्रतियोगिता के लिए हिया था । 
ध्यानेश नारायण के नाटक 
घ्यानेश नारायण रवीद्ध-मारती विश्वविधासय के प्राष्यापत्र हैं। उन्होंने 
१. मधुरवाणोीं पत्रिया में १६५७ ई० में प्रशाशित | 


२. १६५६ ई० में दिल्सी की सल्कुत-रत्ताकर में श्रवाशित । 
३, १६५७ ई० में जयपुर में भारतों वत्रिरा में प्राधित । 


१२०८ आधुनिक-संस्कृत-वाटक 


१६६१ ई० में रवीद्ध के कतिपय नाटकों भौर गीतो का संस्कृत में उत्तम अनुवाद 
करके कीति अजित की है । उन्होने दस्युरत्वाकर की रचना विश्वेश्वर विद्याभूषण के 
साध की है / विश्वेश्वरविद्याभूषण वाल्मीकि-संवर्धन और चाणक्य-विजय आदि 
रचनाओं के लिए प्रख्यात हैं । 

दस्युरत्ताकर एकाडी है। इसमे चार दृश्य हैं। नान्दी, प्रस्तावगा और भरत- 
वाक्य का इसमें अभाव है । इसके नायक रत्नाकर आगे चलकर वाल्मीकि हुए। 
उनके चरित्र के विकास को धटनायें इस लघु रूपक में वर्णित हैं । 

एक दिन ब्रह्म और नारद उस बन में प्रवेश करते हैं, जहाँ रत्नाकर अपने 
साथी किरातों के साथ रहते है । एक किरात ने नारद को बाँधा और कहा धत 
दो। दूसरे ने ब्रह्म को बाँध कर यही कहा । उन्होंने कहा कि दया करो, हम दर्रिंदर | 
हैं । उनके कहने पर रत्नाकर कुदुम्वियो से पूछने गये कि क्‍या मेरे पाप मे भागी 
बनोगे ? 

“रत्ताकर के घर का कोई सदस्य उनके पाये का भागी बनने के लिए राहमत 
न था। तब तो ऋषियों से मिलने पर उसने कहा--मेरा उद्धार करें। ब्रह्मा ने कहा 
कि इसीलिए तो हम आये हैं । उन्होने तप करने के लिए कहा । 

चतुर्य दृश्य में तमसा-तठ पर रत्वाकर रामधुत में तल्लीन है। बहुत दियो के 
बाद ग्रह्मा और नारद फिर वहाँ आये और कहा कि तुम्हारा नाम वाल्मीकि, 
रहेगा । आप रामघरित लिखें। नारद ने राम-विधयक दिव्य गान किया-- 


जय सीतापते सुन्दरतनो मानसवन-रंजन। 
नवदुर्वादल-एयामल-झप जनगण-भयभंजन ॥ 


साविन्नीनाठक 


साविन्नीनाटक के प्रणेता धीकृष्णमणि विष पूर्वी उत्तरी प्रदेश में देवरिया के 
निवासी हैं। उनके प्रधान ग्रुद रामयश त्रिपाठी थे। श्रीकृष्ण के गम्भीर और 
बहुक्षेत्रीय ज्ञान का परिचय उनकी अजित उपाधियों से मिलता है। वे व्याकरण, 
साहित्य, सांध्य-योग और पुराणेतिहास के आचाय॑ है, साथ ही एम० ए० और 
राहित्यरल है श्रीकृष्ण ने हरिहर-सस्कृतन्‍्पाठशाला मे प्रधानाध्यापक्ष पद को 
समलदूुकृत किया था और संस्कृत-विश्वविद्यालय में भी अपने पौराणिक ज्ञानप्रकाश 
को दीपित करते हुए प्रोफेसर रहे । नाटक की रचना कवि ने १६५६ ई० में की 

साविश्ीनाटक के अतिरिक्त श्रीकृष्ण की बहुविघ रतनाये हैं मुख्यतः हिन्दी में 
उनका अध्टादश-पुराण-परिचय उच्चकोंटिक गवेषग्रात्मक ग्रन्थ हैं। उतकी अन्य 


१. मंजूषा में १६५७ ई० में प्रकाशित 
३. 'रामचद्धाप्रयुग्मास्दे बेक़मे पूणिमातियौ! इत्यादि । 
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घुस्तकें-योगदर्शन-समीक्षा, साख्यकारिका और पुराणतत्त्व-मीमांसा हैं।! इनके 
कतिपय ग्रन्थ उत्तरप्रदेश-गासन से पुरस्छत हैं चि 

सावित्रीताटक अभिनेय एक्ाड़्ी है। इसकी कथा उस समय से आरम्भ 
होती है, जब सावित्री के पति सत्यवान्‌ की अवस्या समाप्तप्राय है । दारद चिन्तित 
थे कि यह वया हो रहा है तभी सत्यवान्‌ का प्राण लेने के लिए उतावले यम मिल 
गये। उन्होने बताया कि मेरे दूत सती सत्यवती के तेज से परावुत हो गये। 
अब मैं इस काम को पूरा करके रहेगा ! नारद मे कहा कि सतियो के प्रभाव के 
सामने तुम्हारी भी न चलेगी । 

सावित्री को अपशकुन हो चुके थे। वह भत्यवान्‌ के साथ थीं। लकड़ी काटने 
के लिए सत्यवान्‌ निकेट के पेड़ तक ही उक गया । सत्यवान्‌ को सिर में बेइना 
हुई । वह घूक्ष से गिर पढा । सावित्री ने भगवान्‌ से प्रार्थंशा की कि मेरे प्रांणनाथ की 
रक्षा करें। तव तक यम पाश लेकर आ पहुँचे। यम ने देखा की सत्यवान्‌ का सिर 
सती की गोद में है। तब तक प्राणहरण कंसे हो ? सताविश्री ने वहा कि तुम्हारे 
साथ मैं भी जाऊँगी । यमराज ने उसे समझाया । वह प्राण लेकर चला। वह भी 
पोछे लगी। अन्त मे बह यम को सतीत्व से प्रभावित करके पत्ति वा प्राण 


पा गई । 
श्रीकृष्ण-दौत्य 


भास्कर केशव ढोक ने श्रीरृष्ण-दोत्य नामक सघुताटक का अणवन किया है 
इसमे नान्‍दी है, किस्तु प्रस्तावता और भरतवावय नहीं हैं। भीम ने यृप्िष्ठिर से 
पूछा कि कया आपने दुर्योधन का सन्देश सुना है? युधिष्ठिर ने कहां कि हाँ, वह 
युद्ध के बिना राज्य देना नहीं चाहता ! तभी कृष्ण द्रौपदी के साथ वहाँ आ पहुँचे । 
युधिष्टिर ने कहा कि यद्यपि दुर्योधन का युद्ध-सन्देश आया है, पर एक वार और 
उससे सम्धिवार्ता करें । भीम और द्वोपदी इसके विरोध में थे । सन्धि के अनुसार 
युध्िप्टिर को दद्धप्रस्य, बृरप्रर्य, जयन्त, वारणा/वत के साथ अन्य जो प्राम वह 
चाहे, मिल जाय तो दुर्षोषन के साथ युद्ध वी आवश्यकता नहीं रह जाती। दृष्ण 
सन्देश लेकर चलते बने । 

रत्ावली 

बड़ौदा के बदरीताथ शास्त्री ले रत्तावलो नामक पुष्यगम्दिवा शी रचना 
मीरे । इस अभिनय बड़ौद। वी संस्टृत-विदवत्सभा के पंघम बापिशोत्गय के अग्सर 
पर बुमारियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बदरीबाप विध्वायुधानिधि उपाधि से 
विभूषित हैं। इस इकि में राघा और दृष्य थी सुषाधिपी को प्रधयाग्मश 
१. वाराणसी से भारतीय-साटित्य-प्रत्ययाला में प्रराशित । 
२. भारतों में ५.११ में प्रकाधित । 
३. धह्यत विधामन्दिर बडोशा मे १६५७ ई० में प्रशाशित । 
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इतियृत्त है। कृष्ण के प्रवास में राधा उनकी प्रतीक्षा करती है। आज क्ृप्ण भाने 
वान्ने है। वह रलावली पहन कर उनका सत्कार करने के लिए मिलेगी | वह स्नान 
करने जाती है । | 

श्रीदामा और नारद की दाशंनिक बकझक रोचक है। उनके दीच कृष्ण भाकर 
कहते है कि पिता योक्रय के लिए बंगाल गये हैं। सभी काम मुझे देखना है । अच्छा, 
ध्यान लगाकर राधा का दर्शन कहूँ। श्रीदामा उनका कान खीचते हैं कि तुम्हें 
प्रह बाधा है। उसे दर करने के लिए नवग्रह-रत्त निभित माला घारण करो | वह 
राधा के पास है। उसे उड़ा छेना है। काम बना । सभी राधा के घर गये | वहाँ 
प्रंगार-फलक पर रत्नावली दियी । कौत चुरा कर ले आये ? किसी के तैयार न होने 
पर कृष्ण ने उसे चुराया। उत्ते कृष्ण ने पहन लिया। राधा ने देखा कि रत्तावली 
भोरी चली गई। दैवज्ञ कृष्ण ही मिले । बन्द्रावलो ने कहा कि दक्षिणां मे देवज 
को राधा दी जाग्ेगी। कृष्ण ने बताया कि कण्ठाभरण गया है, चोर है तुम्हारा 
प्रियतम । फिर तो सबते मिल-जुल कर कृष्ण को चोर निश्चित किया और उनसे 
रत्नावली बरामद हुई। हे 

रलावली में संवादों के चटुल वाक्य विपयानुरूप और नाट्योचित है । 


सत्यारोहण 


सत्यारोहण तामक नाटक की रचना पाण्डिचेरी की श्रीमाता ने की है ।' यह 
जीवन-दर्शन परक है, सत्य की योज बसे की जाय ? यह बताया गया है । इसमे 
पात्र हैं लोकोपकारी, दु'यान्तवादी, वैज्ञानिक, शिल्पी, सीन विद्यार्यो, दो प्रणपी 
यति और दो साधक ! नाटक में मात लघु भ्रक हैं। प्रामः अद्यु एक धृष्ट के हैं । 
अन्तें में सबको सत्यारोदण में सफलता मिलती है । साधक का यक्तव्य है-- 
तिरोश्रूतः सर्वो नयन-विषयो मार्ग इह नी 
पुनस्तस्माद हेतोमेन्सि भयविद्षोभरहितो 
क्षिपेव स्वात्मानं यदि परमविश्म्मभरितों। 
सांधिका बहती है-- 
तदा नीती स्याव प्रति समघिमन्तव्यमयनम्‌ । 


कृपकाणां नागपाणः 


भागीरप प्रसाद तिपादी यागीश! बी रघता क्पकाणा गासपांश- रेडियो झूपक 
है।* व्ियाटी ने गरहत-विश्वविद्यलय धाराणसी गे संस्दृग कौ राबोच उपाधि 
विध्लावाघरपति स्थाएरघात्मक- शोष-निवत्य सियक्र प्रापत बी है। वागीश वा परम 
सध्यप्रदेश में युरई रेसवे स्टेशन गमीप सापर दापएफ़ए 7८777: /यर जिसे के बिनाया प्राम में टुआ के दिसइया द्राम में हुआ 
१. भरहिस्दाध्रम थाच्स्पिये में १६४६८ ई० मे प्रताशित । 
३. दुसका प्रताधन चौपस्भादिषमवन वाराभगी मे १६४६ मे हुआ है। 
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था। संस्कृत मे वे स्वयं इतने रमे हुए हैं कि उनका पुरा कुठुम्ब ही सल्कृत- 
भाषाभाषी है। वागीश संप्रति संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में अनुसन्धान" 
संचालक हैं और इस संस्था की सारस्वती सुषमा पत्रिका के प्रधान सम्पादक है! 
त्रिपाठी ने हिन्दी और संस्कृत मे बहुबिध रचनायें की है । 

नागपाश में कृषको की दुदंशा का आँखो-देखा चित्र लेखक ने प्रस्तुत किया 
है। उनकी दुर्दशा यान्धी जी सुनते है ओर भूमिवर सवका समानाधिकार हो-- 
यह विधान स्वीकृत करते है । रूपक में देहाती जीवन, देहाती बातचीत और ग्रीतो 
की विशेषता है । इसके अतिलग्वे कतिपय संवाद रूपकोबित नही है ! 


नागेश 


सागेश नामक एकाड्ी रूपक के लेखक वामदेव “विद्यार्थी! उत्तरप्रदेश में 
देवप्रयाण, गढ़वाल के निवासी है।" प्रयाग के समीप सुप्रसिद्ध श्ंगवेरपुर से 
सम्बद्ध महावैयाकरण नागेण के जीवन की एक झ्ाँकी इस रूपक में दी गई है । 

घामदेव पर आधुनिकता का रंग सर्वोपरि है। उन्होंने आधुनिक रममच्च पर 
मश्न योग्य इस रूपक का प्रणयन किया है! इसमे पश्चात््य नाटक शैली का 
अनुसरण किया गया है। कवि ने इसमें भारतीयता की पुट देकर इसे मध्यममार्गा- 
नुकारी बताया है। हिन्दी मे ऐमे नाटक मिलते हैं, फिर सस्क्ृत में क्यो न हों“: 
यह लेखक का समाधान है । 

नागेश विषयक किवदन्तियों को जोड-तोडकर लेखक ने बताया है कि काशी 
में अनन्त नामक नागेश की पत्नी का भाई उससे मिलने आता है । वह यहिन की 
दुर्देशा से खिन्न है। वह स्वान करने जाता है और एकोक्ति द्वारा उसकी दुर्दशा का 
वर्णन करता है-- 

'जीर्णा पर्णकुटो प्रकामविधरा कालादनाप्तच्छदा/ इत्यादि । 

इधर शंब्या के धर में भाई को खिलाने के लिए भोज्य सामग्री नहीं है। बह 

अपनी एव्ोक्ति में अपने घर की दुईंशा का वर्णन करती है--- 
'गृहे छु मूपका क्षुधा ज्रियन्ते कि भोजयामि आ्रातरम्‌' 

तब तक नागेश आ पहुँचे। शेब्या ने अपनी समस्या रखी कि आये हुए भाई 
के लिए घर में भोजन नही है । नाग्रेग कही से सूया-सडा शाक लाये थे। उसे 
पत्नी को दे दिया कि इससे ढगम चलाओ। तब तक मैं पुस्तक लिखूँ। छँव्या ने 
उसे फेंक दिया और कहा कि भाई के लिए कही से बुछ माँग लाइये । 

नाग्रेश भिक्षावृत्ति को योग्य नही मातते थे । उन्होने कहा -- 

याचिते ह्यपमान स्याज्जोवन्यृत्यु रवाप्यते 

पत्नी ने अपनी आजीवन दुईशा का विल्ाप किये । यह सब देखकर वे 

काशिराज से माचना करने चले । 


२2७5-४७ >2 ८७ ्ा्णल्य दाता 4्ाथाक्ततआा“ ८ रत अल ०-०० 
३. इसका प्रताशन १६६० ई० में काव्यसदन, देवप्रयाग, गढ़वाल से हुआ है। 


श्श्र “ आधुनिक-संस्कृतननाटकः 


स्वान करके अवन्त लौठा तो शंब्या ने बताया कि कुछ भी भोज्य नहीं दे 
सकूँगी, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। वह बाजार से सामग्री क्रय करने के 
लिए चलता वबना। इधर नागेश खाली हाथ लौटे और पत्नी को अपना ब्रत 
सुनाया-- दे है 
यथेच्छ व्याहरेल्लोको मुध्युर्वाद्य भवेत्‌ पुनः । 
पदवावय-प्रमाणज्ञों नागेशों नव याचताम्‌ ॥ 
तभी शूंगवेरपुर का राजा रामसिंह वहां आया। उसने मौका से नागेश को 
गंगा पार करने के लिए उचद्चत देखा, पर नाग्रेश के पास भाड़ा नहीं था और 
केवट ने उन्हे जाने न दिया। उसने कहा कि नया तुम नाग्रेश हो कि तुम्हें 
निशुल्क ले जाऊ। रामसिंह ने नागेश को पहचान लिया और उनके पीछे-पीछे 
उनके घर आया | नागेश ने उनसे कहा-- 
धनानि नाम भाग्यविलसितानि विनाशीनि च । 
राजा ने पर्याप्त घन नागेश-परिवार को दिया। 
वामदेव की लेखिती भावोत्कधिणी है। यह्‌ रूपक अपनी कोटि का निराला 
ह्दीहै। 


प्रतिभा-विलास 


प्रतिभा-वि्रास के प्रणेता ह० व० भुजंगाचार्य मैसूर के माधव नामधारी 
कवि है ।* तीन दृश्य का यह एकाड्री नाटक नान्‍दी, प्रस्तावना और भरतवाबय 
से संबलित है। इसका अभिनय संस्कृत-पाठणशाला के विद्याधियों ने किया था + 
एकाड्ी का आरम्भ दरिद्र वाह्मण फी एकौक्ति से होता है कि तीन दिमों से 
भूखा हैं। उसे कविसम्राद्‌ कालिदास दिखाई पडे । वह उनके पैरों पर गरिर पढ़ा 
और बोला कि मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय करें। कालिदास ने कहा 
आज तो मेरे घर पर रहें और कल राजसभा मे पहुँच फर कहेँ-: 
त्रिपीडापरिहारोः्स्तु । 
दूसरे दिन कालिदास राजसमा में देर से गये और राजा के पूछने पर कहा 
कि गुण्मेवा में लगा रहा ! तथ यो राजा ते फालिदास केः गुद से मिलने के लिए 
उत्मुक होकर कविपर के घर से उन्हें दुलवाया! वहाँ भाकर मौन दरिद्व ब्राह्मण 
“त्रिपोडास्तु' मात्र कहा और आगेन्यीछे मौन रहा। शातिदास ने देखा कि 
ब्राह्मण ने गुड़गोवर कर दिया और उत्तदे शाप दे डाला । प्रत्युत्पप्त युद्धि कालिदास 
ने उपके शाप फी अनुरुस व्याथ्या कर दौ-- 
आसने विप्रपोडास्तु शिशुपीडास्तु भोजमे। 
धयमे दारपीडास्तु प्रिपीडास्तु नरेन्द्र ते॥ 
भोज मे ब्राह्मण को यहुदिध दान-्मम्मान दिया । 





१. भारती पत्रिदा ७.४ में प्रयाधिठ । 


बीसवी शती के अन्य नाटक श्यश्रे 
दे० ति० ताताचार्य के नाटक 


नईं दिल्‍ली के ताताचायें की विदेशी शैली की दो नाटक रचनाये प्रसिद्ध है--+ 
पुन सृष्टि और सोपानशिला ।* तीन दृश्यों के एकाझ्झी पुनसृष्टि मे भास्वती 
नामक नायिका प्रहर्षण से अपना विवाह करना चाहती है और उसके पिता 
चन्द्रकीति से उसका विवाह चाहते है। ऐसी स्थिति मे नायिका यमुना में डुब 
मरने को उद्यत है, क्योकि असुन्दर चन्द्रकीति की पत्नी बतने से भरना अच्छा 
है। उसकी मखी धेनुमती उसे डूबने से बचा लेती है ! भगवान्‌ कृष्ण चन्द्रकीति की 
पुनः सृष्टि कर देते है और वह अतीव सुन्दर हो जाता है। भास्वती उससे विवाह 
कर लेती है । धेनुमती का विवाह ग्रहपंण से हो जाता है। कृष्ण ने स्वयं दोनों 
का विवाह कराया । धेनुमती ने कहा-- 

देवात्‌ पल्‍लविनी मे आशा। 

सोपान-शिला सात दृश्यो का एकाडूगी है। कापिल और जाजी का दाम्पत्य 
जीवन सुथ्ची है। ग्रामणी स्वामी उन्हें कप्ट मे डालता है। कापिल के घर में लगी 
सोपान-शिला को वह अपने नये बनते हुए घर में लगाना चाहता है। माँगने पर 
जब वह नही देता तो ग्रामणी उसे चुरवा कर लगा लेता है। जाजी ने पति के 
उद्विग्त हीने पर कहा कि जाते दो ! जो गया, वह गया । अहिपति नामक ग्रामवासी 
ने कहा कि यह डीक नही । उसके कहने पर कापिल अभियोग चलाने के लिए उद्यत 
हो गया । कोई साक्षी न मिलने से निर्णय उसके विरोध में रहा | उस पर मानहानि 
का अभियोग चलाने की तैयारी हो गई । 

शृहप्रवेश के दिन उसके ऊपर भवन का एक लोदा गिरा! थोड़ी दर बाद 
सपाचार मिला कि ग्रामणी का पुत्र यान-दुर्घटना मे मर गया। ग्रामणी ने इसे 
अपने पापकर्मों का फल माना ) उसने अपनी कन्या कापिल को पुत्र-व्चू रूप में 
देकर अपने पापों का प्रायश्वित्त किया) राष्ट्रिय चरित-निर्माण के लिए ऐसे नाटकों 
का महत्त्व विशेष है । 


रामराज्य 


वि० बि० श्री ने अपने नाटक रामराज्य में उत्तम राजा का आदर्श अतिप्दापित 
किया है।* इसमे अड्डो का विभाजन दृश्य के समकक्ष प्रेक्षणकों में हुआ है! 
इसकी कथा का आरम्भ सीता और राम के पद्ठाभिपेक से होता है। सीता का 
रजक द्वारा अपवाद सुनकर सिंहासन छोडकर राम सीता-सहित वन में जाना चाहते 
है | वहाँ तपसदी वनकर रहना है। मेरे पश्चात्‌ कसी योग्य व्यक्ति को राजा 
बनना है। 

इस नाठक में वार्तालाप-तत्त्व विशेष है। सवाद नाटकीय नहीं हैं और 


१. संस्हृत-प्रतिमा १६५६ और १६६० ई० में क्रमणः प्रकाशित । 
४ उद्यान पत्रिका १६५६ से लेकर १६६७ ई० में प्रकाशित! 





बड़ ह आपधुनिक-संस्कृतन्‍नाटक 


अनेक स्थलों पर बहुत लम्बे हैं। नाट्थनिर्देश कार्यपरक हैं। ताटबनिर्देशों मे 
रंगमंचीय कार्यों ( 8०४०० ) का विवरण-सहित वर्णन है ? 


सरोजिनी-सोरम 


नव अद्जो के सरोजिनी सौरभ के प्रणेता महीघर वेड्भूट राम शास्त्री बेयाक रण, 
साहित्य-विद्या-प्रवीग, आयुर्वेदविशारद आन्ध्र-प्रदेश मे राजमहेन्द्रवरम्‌ नगरी के 
निवासी हैं।" इनके पिता वेड्ूटराम दीक्षित ये । लेखक भारतीय सस्कृति का 
धरमोपासक है, जैसा नान्‍दी में कहा गया है-- 
ता कल्याणी निजहृदि भजे संस्कृति भारतोंयाम्‌ । 
महीपर ने आजीवन संस्कृत विद्या का यम्भीर अध्ययन किया। यह कृति उनकी 
सृद्धावस्था की रचना है । 
लेखक ने अपनी स्वता के विषय में कहा है कि यद्य)त्रि इसकी कथा- 
चस्तु कल्पित है, किन्तु इसमें स्वानुभूतिक सत्य है॥ इसको अभिनय किसी 
वंदेशिक के कहने से वसन्‍्तोत्सत के अवसर पर हुआ था। नाठक में सच्चे ढग से 
गाँव के अस्पुत्थान की योजवायें दी गई हैं । 
सरोजिनीनन्‍्सौरभ की नायिका सरोजिती है। इस नाटक का नायक गरुणचन्द्र 
आदधपतति नामक धविक का पुत्र है। एक बार इस विद्वान, सुशील नायक ते 
करिकलभ से पीडित नायिका को वचाया और वहीं से उन दोनों का प्रेम उत्पन्न 
हुआ । आढ्यपति चाहता था कि मेरे पुत्र का विवाह किसी ऐसे कुल मे हो कि 
प्रचुर धनराशि वहाँ से मिले ॥ उसके द्वारा नायकननायिका के विवाह का विरोध 
होने पर प्रुणचन्द्र अपने पिता से अलग होकर माता के वचन के अनुसार सुजन- 
पुर नामक गाँव मे कृषि करते लगा । यहाँ सरोजिनी से उसने विवाह कर लिया। 
इघर सरोजिनी के एफ नये प्रेमी श्रीधर निकल आये, जो अतिशय समृद्धि 
शाली थे। उनके वेदाहिक प्रस्ताव को सरोजिती ने ठुकरा दिया था। बह ऋुद 
होकर गुणचन्द्र पर चोरी का झूठा दोप लगाकर उसे न्‍्यायातय ले गया। सत्य 
छिपा न रहा। राजा गुणचद्ध से बहुत प्रभावित हुआ और उसे युरक्षामत्त्री, सेनापति 
आदि पदो पर नियुक्त किया। उसने आक्रमणकारियों को परास्त किया। अन्त 
में राजा मे उसे अपना उत्तराधिकारी बना कर अभिषेक कर दिया। बहुत दितो 
से प्रच्छन्न रहकर गुणचन्द्र की रक्षा करती हुई सरोजिनी अस्त में उत्तकी रावी 
चनती है ॥ 
पौरच-द्ग्विजय 
पौरव-दिग्विजय वेः प्रणेता एस० कै० रामचन्द्र राव वजड्ूनौर के निवासी रहे 
हैं ।! दे बाल इण्डिया इस्टीटयूट आय म्रेष्टल हेल्‍थ, वजल्ललौर में रोडर थे। 
६. इसकी प्रति सागर विश्वविद्यालय में है । १६६० ई० में गन्तूर से प्रकाशित । 
दे. १६६० ई० में मे शंस्शत-भतिभा में भ्रकाशित । 


खीसवी शती के अन्य साटक १२१५ 


इसमे भारतीय नरेशों का संध बनाकर सिरून्दर को परास्व करने की पुरु की 
योजना कथावस्तु है । 


शरीक्ृष्ण-भिक्षा 


श्रीकृष्ण-भिक्षा के लेखक एच्‌० बी० शास्त्री बंगलोर के निवासी रहे है।'" 
इसमे दो अंको में तत्सम्बन्धी महाभारतीय कथानक को रूपकायित किया गया है । 


देवकी मेनन के नाटक 


कुच्चेलवृत्त नामक संगीतन्प्रेक्षणक की लेखिका देवकी भेनन हैं )* देवकी मद्रास 
में क्वीन मेरी महाविद्यालय मैं संस्कृत की अध्यक्षा थी । विश्वान्त होने के पश्चात्‌ 
वे केरल में एर्पाकुलम्‌ में रहती हैं। कुचेलवृत्त का अभिनय क्वीन मेरी महा- 
विद्यालय के छात्रो ने किया था। प्रस्तावना में इसे नवीन रीति का नाटक कहा 
गया है । इसमें छोटे-छोटे एक-दो पृष्ठ के भी रात अंक हैं ॥ इसकी दूसरी कृति 
सैरन्प्री प्रेक्षणक है । 


बुचेल के धर मे दरिद्रता का राज्य था। भूछे सडके सबरे से ही माँ को तग 
करते थे । सभी खाने के लिये कुछ माँगते थे। माता ने कृष्ण से प्रार्थना की कि 
इन भक्त बच्चो का पालन करें। पत्नी के कहने से कुचेल कृष्ण से मिलते चले | 
पत्नी ने चिउडा उन्हे दे दिया ! 

रुविमणी ने कृष्ण से कहा-“कोई आया है-- 

भूश कृशाझ्लोष्पि महान्तरज्भः सुचेलहीनो5पि रुचेरहीनः। 

कोः्यं द्विजातिस्त्वयि भक्तिनम्रा सत्त्वं ग्रुणों मूर्ते इवास्‍्युपैति ॥ 

कृष्णने उन्हे देखा और लेने के लिए दौड पड़े । उनसे चिउड़ा देते न बना तो-- 

हरिश्व तस्मात्‌ पथुक जहार म्रदर्शयचु गोकुलबाललीलामू। 


कृष्ण ने चिउड़ा की मुट्ठी खाकर उन्हे बहुत कुछ दे दिया. 


घर पहुँचने पर कुचेल की पुरानी कोई भी वस्तु न रह गई। उसके स्थान 
पर सब कूछ ऐश्वर्यंसूचक था | कुचेल की पत्नी और पुत्र सभो भगवान्‌ की पूजा 
करके भुगगान करने लगे ! 





१. 90005 0पंथ्यांआ१$४ में पूता से १६५६ ई० में प्रकाशित । 
२. ससस्‍्वूत प्रतिभा १६६१ ई० के अक्टूबर में प्रकाशित ६ 
३. प्रचुर संगीत-विशिष्ट होने के कारण इसे शोपेरा कहा गया है! 


१२१६ » आधुनिक-संस्कृत-चाटकछ 


इस नाटक में आरभि, कापि, धन्यासि, मुखारि, हसेनि, कल्याणी, कमाश, 
काम्बोदि, चेज्चुरुट्टि; मणिरंगु आदि रागो में गीत समाविष्ट हैँ। इसमें गद्य कम 
और गेय पद बहुसख्यक हैं 


निवेदक को जो कुछ कहना चाहिएं, वह नेपथ्ये शीर्षक से व्यक्त किया गया 
है। अन्यन्न नाट्य निर्देश द्वारा ऐसे निवेदन अस्तुत किये गये हैं । 

सैरन्प्ली नामक श्रेक्षषक अतिलघु एकाड्गी है। इसमें मथुरा की सुप्रसिद्ध 
कृष्ण-भफ़ कुब्जा की कथा है। उसकी सखी सुशीला थी। पह सैरन्प्री के कृष्ण- 
परक गीत से आकृष्ट होकर कृष्ण का चित्र देखने के लिये आ गई। नागरिकों के 
घोष में मजीद्वय को ज्ञात हुआ वलराम और कृष्ण आ रहे है। सडक पर जन 
सम्मई कृष्ण के लिए उत्सुक था। उसमें वे दोनों राजोचित अज्भानुलेपव की सामग्री 
लेकर चले पडी । 

कृष्ण भक्त गातेन्‍बजात्ते राजमार्ग पर थे। भीड को चीरती हुई कुब्जा कृष्ण 
के पास जा पहुँची। उसने उन दोनों का अज्भुराग से अनुरंजन किया। कृष्ण 
ने अपने स्पर्श से उसके कूबड को मिटा कर सुन्दरी बना दिया। प्रेक्षणक के अन्त 


में मंगल गान है । 
श्ु 
घमंरक्षण 

धर्मरक्षण नामक छ' अद्भैके नाटक के प्रणेता तिरुपति के वेडूटेश्व र-विश्वविद्यालय 
के तैलुग्रु-विभाग के प्राध्यापक लक्ष्मीनारायण राव हैं! इस नाटक मैं महाभारत 
की सुप्रसिद्ध एकलब्य को कयावस्तु है। इसके अनुसार एफलब्य ने कर्ष की प्रार्थना 
पर कोरन पक्ष से युद्ध का उपक्रम किया था| तब कुष्ण ने उसे मार डाला था | 
इस नाटक में पद्यो का सर्वेधा अभाव है। पूरा नाटक गद्य मे है । न्‍ 


कृतार्थकीशिक 


कृतार्थंकौशिक के प्रणेता श्रीकृष्ण जोशी नैनीताल के निवासी हैं ।' यहाँ उनका 
सीनखान-भवत॒ सुप्ररिद्ध है। उनका जन्म शैद८२ ई० और स्वर्गंवास १६६५ ई० 
में हुआ! उनके पिता अल्मोडा-निदासी पण्डित बदरीनाथ थे। श्रीकृष्ण का सस्कृत- 
पाण्डित्य ध्रानुवंशिक रहा है। उनकी भ्रौढ शिक्षा प्रयाग के म्योर सेप्ट्रल कालेज मे 
हुई । उन्होंने कुछ समय कमायूँ में अधिवक्ता रहकर विताया । वाग्वैदध्य के कारण 
इन्हे विद्याभूषण ओर कवि-सुघाशु की उपाधियाँ वस्तुत. गोभित करती थी । 
'श्रीजोशी की देश-सेवात्मक प्रवृत्ति अग्रगष्प हैं। उन्होंने अंगरेजी-गासन के द्वारा 
प्रबवतित वह्लुभज्ञ आन्दोलन में सक्रिय भाग_लिया लिया। पश्ातु ये पं* मदतमोहन 
2 के आई प दिग मिश्र वियोलय मे यान के में ला गये 





१. १६६६३ ई० मे में तिनिज्ञ-्प्रल्यमाला में तिखुपति से प्रकाशित । 
२. अग्विन भारतीय संह्त-परिषद्‌, सदनऊ से प्रकाशित । 


बोसवी शती के अन्य नाटक श्र्१७ 


जोशी विद्या-व्यतनी थे । उन्होने साहित्य, दर्शन, व्याकरण, वेद-वेदाज़ आदि 
विषयो का गहन अध्ययन किया था । इनकी सस्क्ृत-रचनाओ में नाटकों के अतिरिक्त 
रामरसायन-महाकाव्य, स्यमत्तक-महाकाव्य, अखष्डभारत, काव्यमीमांसा-शास्त्र, 
सर्वदर्शनमंजूपा, अद्वंतवेदान्त-दर्शेन, अस्तरंगमीमासा आदि अग्रगष्य है। अन्तरंग- 
मीमासा पर जोशी को उत्तर-प्रदेश शासन से १५०० रुपयों का पुरस्कार प्राप्त 
हुआ था; 

जोशी के तीन नाटक मिलते हैं--कतायं-कौशिक, सत्यसावित्र और परशुराम- 
चरित । 

कछृतार्य कौशिक में महाराज गाधि के दस्युओ से भौर्चा लेने का वर्णन है | सशक्त 
होने के लिए वे अपनी कन्या सत्यवती का विवाह अपने शत्रु बन्दी राजकुमार और 
से कर देते हैं। गाधि का पुत्र विश्वामित्र पराक्रमी वीर है। दस्यु विश्वामित्र और 
उसके साथी ऋक्ष को बन्दी बना लेते हैं। वहाँ दस्यु-राजकुमारी उद्रा विश्वामित्र से 
प्रेम करने लगती है। पहले तो विश्वामित्र उसे विवाह नही करना चाहते, पर प्रेम- 
प्रथ पर उसे मरणासन्न देखकर विवाह करने के लिए सहमति दे देते हैं । 

विश्वामित के गुरु अगस्त्य शब्ुओ से शिष्य को मुक्त करके निरापद करने के 
लिए आययंसेना के साथ दस्युओ पर पाक्रमण करके दस्युराज को भायल कर देते हैं । 
भारद्वाज की पुन्नी लोपामुद्रा उसकी चिकित्सा कर देती है ) 

दस्पु सेवापति अपने इष्ट देव भैरव की सहायता लेने के लिए विश्वामित्र की 
बलि देना चाहता है। विश्वामित्र की प्रणयिनी उग्रा उनकी रक्षा करने के लिए 
गुप्त द्वार से आर्य सैनिको को अपने दुर्ग में आने का अवसर देती है। इस प्रकार 
विश्वामित्र की प्राण-रक्षा होती है। उग्रा का विश्वामित्र से विवाह करने की 
अनुमति ऋषिगण तो देते हैं, पर प्रजा इसके पक्ष मे नहीं है। उनका गान्धर्वे 
विवाह हो चुका था। उग्रा ग्रभवती थी । विश्वामित्र उसके लिए राजपद 
छोडने को उद्यत हो जाते है। इस बीच भैरव उग्रा का वध कर देता है। 
तब सो क्रोधवश विश्वामित्र ने भरव को मार डाला। विश्वामित्र का विवाह 
अगस्त्य की कन्या रोहिणों से होता है, जब वे अनेक असुरो को परास्त करने के 
लिए तपस्या छोड कर राष्ट्र रक्षा के लिए आ गये थे । 

गाटक से सभी छ अह्छू कार्य प्रयुर हैं। इसमे लगरूग ६० पात्र अत्यधिक हैं | 
पद्यो की संख्या अवाछतीय रूप से अधिक है। ऐसा लगता है कि कवि गद्य में कुछ 
कहना ही नही चाहता । विष्कभको को अड्डू का भाग दिखाना त्रुटि है। 

इस कृति मे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रिय सघटन और सर्वस्वनत्याग 


का निदर्शन सफल है। * 
दर्ष-द्शन 
हपेंदर्शत के लेखक डेग्वेकर पाण्डुरड्ज शास्त्री हैं।* वे पप्टरपुर क्षेत्र में 3 पष्टखुर तेज में संखत- 
: 





१. पूता से १६६१ ई० में शारदा मे प्रकाशित । 
छ७ 


३२१५ आएुनिकसंस्कृतननाटक 


हा 


पाठशाला भें ध्याकरण, न्याय, वेदान्तादि शास्त्रों का अध्यापन बरते णे। इनके 
झुटुम्ब में व्याकरण का अध्ययन बानुवंशिक था। पाण्द्रंग ने व्याकरग के माथ ही 
साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया था। पाण्ड्रंग २४ नवम्वर १६६६ ई० में 
दिवंगत हुए। पाण्ड्रंग पुष्य पत्तन ( पूना ) के निवासी रहे हैं। ताटक का अभिनव 
पूना भें हुआ, जिसे देखने के लिए पर्याप्त संख्या में विद्वान्‌ पधारे थे। इसको रचता 
१६६० ई० में हुई। 
हपेंदशव की रचना के पहले लेखक ने कुझक्षेत्र भाभक महाकाव्य का प्रणयन 
किया था ।' पु 
हप-दर्शन में पाँच अद्भू हैं। इसमें हप॑ के द्वारा पूर्वी भारत जीतने की कथा 
है। मायक पहले से ही उत्तर दिशा में विजय प्राप्त कर घुका है । इसके उपलय में 
एक समारोह हुआ । 
पूर्व सागराण्जल के गंजराज्य के राजा निरदंय चण्डदेव ने शान्तिवर्मा का राज्य 
जीत लिया भ्रा। उसकी कन्या प्रतिमा यी और उसकी सदी चन्दिका शान्तिदर्मा 
के सविव की फन्‍्या थी। प्रतिभा और उसकी सी चन्द्रिका ने युद्ध-शिक्षा प्राप्त की 
थी । वे दोनों हपं की राजघानी में आश्रय के लिए था गई थीं । 
एक दिन हुप॑ मे प्रतिभा को और उसके मित्र चकोर ने चन्द्रिका को परुष्पोध्यान 
में देखकर उनके प्रति आसक्ति प्रकट की | , 
धण्डदेव मे मगध के राला शशाद्लर से कह कि हर पूर्वी देशो को भी जीतने के 
लिए इधर आक्रमण कर सकता है। उन्होंने हर्प को ध्वस्त करने के लिए ग्रुप्त 
योजना बनाई। ये बातें हप के शुभचिन्तक भर्गाचार्य ने अपने सतीर्यों शालंकायन 
धौर कांकायन को मग्रधदेश और  पू्वप्रदेश में भेजकर उनके द्वारा ज्ञात की 
थी । शोलंकायन शशादू का और काकायत चण्डदेव का सिन्र बना था | 
हु के गुप्तवर शात और निशात शन्तुओ के गुप्तचर को, जो हप॑ की राजधानी 
में पकड़ा गया या, छुडकर ले भागने वाले दो वीरों की खोज करने चले। हप॑ ने 
पूर्वी देशों पर नियन्त्रण रखने के लिए थानेश्वर को छोडकर कन्नौज में राजधानी 
शा ली । हे 
चतुर्थ अद्भू मे कीतिसेत और महासेन, जिन्होंने शशाद्ड; के गुप्तचर को थानेश्वर 
में छुड़ाया था' क्रमशः शशाड्ू, और चण्डदेव के वेतवभोगी बनकर सेवाध्यक्ष पद पर 
अपनी घूर्तता से अधिप्ठित हुए । शशाड्र की पत्नी कलावती को कोतिसेत से प्रेम 
हो गया । उसने कीठिसेन को सेनाध्यक्ष बनाने के लिए झूठे ही कह दिया कि 
सेनापति ने मुझसे बलात्कार करना चाहा था। पुराना सेनापति हटा दिया गया 
और कीतिसेत चण्डदेव का सेनापति बना $ 
हुए ने शशाद्व्‌ु पर आक्रमण करके विजय पाई। शय्ाहु; ने उसके भाई को 
एकास्त में मार डाला था। प्रतिशोप्र पूरा हुआ १ विश्वास उत्पन्न करके शातंकायन 


१. कुष्दोत्र-विश्वविद्यालय से भ्रकाशित । 





डीसवी शत्ती के अन्य नाटक १२१६ 


और कांकायन ने हर के शन्रुओ को खोखला कर दिया था। चण्ड भी मारा गया 
प्रतिभा ने पुरुष वेष में ह्प की सहायता युद्ध मे की थी। चकोर मे चद्धिका से और 
हुए ने प्रतिभा से परिणय कर लिया। भर्गाचाये ने प्रतिभा का परिचय दिया 
कि मैं इसके मामा का गुरु रहा हूँ । 


प्रथम अद्छू में छेनसाग विवयक अरुण और वरुण का सवाद मुख्य वस्तु से 
असम्बद्ध होने से व्यय सा है। इस नाटक का वातावरण मुद्राराक्षस के आदर्श 
पर प्रकल्पित है। हप॑ चद्गगुप्त और भर्गावायं चाणक्य स्थानीय हैं। गुप्तचरों का 
उपयोग और शप्तु के अनुचरो को प्राय- अज्ञात विधि से नष्ट कर देना उपयुक्त 
दोनों नाटकों में बहुत कुछ समाव है । नाटक मे प्रवेशक और विष्कम्भक का अभाव 
है) तृतीय अड्डू में प्रमुख पात्र भी सूचनाये देते है। परिहास के लिए मरुण और 
बरुण द्वितीय अक में लोकमग्रह की परिभाषा-विषयक सवाद करते हैं। आवेश मे 
आकर अन्य पात्रों के रगमच पर रहते हुए चतुर्थ अद्डू में ह्प की एकोक्ति विरल 
प्रयोग है। नवीन विधि के इस नाटक में नानदी, प्रस्तावना और भरतवाबय हैं । 


रामलिज्ञशास्री के नाटक 


बोम्मकण्टि रामलिंगशास्त्री उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में संस्वृत 
के व्याख्याता और प्राध्यापक रहे हैं। सम्प्रति वे सस्कृत के विभागाध्यक्ष हैं। 
रामलिज्ञ सस्कृत के पी० एच० डी०, और भारतीय पुरातत्व के एम० ए० तथा 
शास्त्री हैं। उनका प्राध्य और पाश्चात्त्य अध्ययन उभयविध गम्भीर है । शास्त्री जी इस 
गुग के सस्छृत के विद्वानों में इस दृष्टि से विरल कोटि में गरिने जा सकते हैं कि 
उन्हें भारत की सभस्याों को क्राघुनिक दृष्टि से देखने और उनका सास्‍्कृत्तिक 
समाधान सस्वृत-भाषा के द्वारा प्रस्तुत करने की विशेष क्षमता है । 


रामलिंग ने संम्कृत मे बहुविध रचनायें की हैं! उनके 'सत्याग्रहोदयः, अन्यः 
कृतयः मे रूपको के अतिरिक्त दशग्रीव नामक पद्यात्मक सवाद, जवाहरलाल" 
श्रद्धाजजलि नामक चार पद्यो की कविता, गेयाब्जलि ( निद्रा, वर्तेमानमेव 
मेउस्तु, कविता, कधमिमं तराभि सागरम्‌ , वाचां पतये नम, उदेति हृदये, 
दृष्टोईसि हन्त परमेश ) लघु गीत-संग्रह, सस्हृतीकरणम्‌ आदि हैं।' 


रामलिंग का नाव्य-साहित्य आधुनिक विदेशी-पद्धति पर विकसित है! इनमे 
भारतीय नाव्यशास्त्रीय-विधान की मान्यता अपवाद रूप से दिखाई देती है । इनके 
१५ दृश्यों के सबसे बडे नाटक सत्याग्रहोदय में मान्दी, प्रस्तावगा और भरत-वाव्य 
एक-एक दृश्म के रूप में प्रस्तुत हैं और भारतीय विधि के अनुरूप प्रायशः नही हैं । 





१. इसका प्रकाशन हैदराबाद की अमरभारती से १६६६ ई० में हुआ है । 


११२० - भाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


भरतवाक्य घृत्रघार नदी और चेटी आदि सभी पात्रों का सामूहिक सम्भाषण कौर 
वैदिक मन्‍्त्रो का गायन रूप मे प्रस्तुत है । 


सत्पाप्रहोदय की कथावस्तु का आरम्भ जजीवार द्वीप में गान्धी जी की 
प्रवृत्तियों से होता है और अन्त १६१४ ई० में #८ जुलाई को सन्ध्या के समय 
जोहान्सवर्ग में गान्धी, कालेन वाक, पोलक, हवीव, परमेश्वरन्‌ आदि की बातचीत 
से होता है। भद्दिसायुद्ध का समारम्भ होता है। सत्याग्रह का जन्म होता है! 
कालेन वाक का कहना है: 


यावदूभूमिरियं तिथ्ठेद यावद्‌ भावनुविराजते। 
यावत्‌ सत्यमिदं भाति तावद गान्धिमेंहीयते ॥ 


इस नाटक की रचना _यास्धीवर्षशतक महोत्सव के अवसर पर १६६६ ई० 
में हुईं । है 


शुनशशेप नामक पाँच लघु दृश्यों के रूपक मे प्रस्तावना और भरतवाक्य नहीं 
हैं। इसकी दृश्यस्थली क्रमशः वनोदेश, अधित्यका, अजीगतविसथ, पुष्करक्षेत्र 
ओर यज्ञवाद हैं। इसमें रोहिताश्व की एकोक्ति मात्र प्रथम दृश्य में है। द्वितीय में 
रोहित और अजीगत॑ का सवाद है कि विपत्तियों का निवारण कैसे हो ? अजीगर्त 
अकाल-पीडित है। वह मरना चाहता है। रोहित ने कहा कि मैं आपकी रक्षा 
करता है । शुनःशेष थज्ञ में वध्य बन कर रोहित की समस्या का समाधान करता 
है। अजीगते ने कहा-- 


देवताम्य: बलि यासि तिर्षृंणस्य ममात्मज। 
देवतानां देवतासि त्व॑ शुनःशेप शोभसे ॥॥ 


विश्वामित्र ने शुत शेष की प्राण रक्षा की | राजा को यज्ञ का फल पूर्ण मिला । 
इस रूपक में भावुकता पूर्ण प्रसंग रोचक है । 


सेघानुशारत नामक पांच दृश्यों के लघु रूपक में छान्दोग्य उपतिपद्‌ के मेघ 
गर्जन 'द' से देद, मानव और असुर के अनुशासन दम, दत्त और दयध्वम्‌ को ग्रहण 
करने की रोचक कया चाक्रायण और उनकी पत्नी मह॒ती के अवादृष्टि में सन्तप्त 
होने के इतिवृत्त को लेकर विलसित है । अन्त में प्रजापति कहते हैं-- 


परहित-करणे विस्परथ स्व विश्वश्रेयो भवतां जननम्‌ । 
योगमाचरथ नियत सतत एतदवि स्यात्‌ तत्वनिदानम्‌ ॥ 


#ग्रीव-सस्य के; छः अतिनधु दृश्यों में सुगीव का राम से मैत्रीमाव की प्रतिष्ठा 


बोसवी शत्ती के अन्य नाटक श्२२१ 


करने का इतियूत्त हे । हनुमान्‌ भिक्षु बत कर राम के पास भाते हैं। हनुमान्‌ को 
राम ने सायावी स्तमझा तो उन्होंने बवाया-- 


नाहं रक्षो न मायावी नूरिभद्रं भवेतू वः। 


उसने सुप्रीव वी पत्नी का बालि द्वारा अपहरण बताकर उन्हे सुग्रीय से 
सगमित करा दिया । लक्ष्मण ने पौरोहित्य किया-- 


गृह्मतां पाणिना पाणिरमरंसख्यमस्तु वामू । 


मातृगुप्त नामक दो अतिलपु दृश्यों के रूपक मे राजतरंगिणों में वर्णित मातृगुप्त 
की कथा है। मातृगुप्त उसी स्कव्धावार मे हैं, जिसमे विक्रेमादित्य हैं॥ उज्जयिनी 
का बाह्योद्ञान दृश्य है। वसल्त ऋतु की रात्रि का समय है। शब्झावात से 
दीपक बुझ जाने पर मातृगुप्त ने दीपक जलाबे। राजा ने उससे पूछा कि मौंद 
बया नहीं आई ? मातृगुप्त ने श्लोक सुनाया-- 


शीतेनोत्तभितस्य मापशिमिवच्चिन्ताणंवे _ मण्जतः 
शान्तार्निं स्फुटिताघरस्य घमतः क्षुत्क्षामकंठस्य में । 
निद्रा बवाप्यवमानितेव दयिता सत्यज्य दूरंगता 
सत्पात्रश्रतिपादितिव वसुधा न क्षीयते शरवंरी॥ 


राजा ने परिचय पॉकर उन्हें कश्मीर का राजा बना दिया। 


घोम्मफण्दि ने सकिमजरी नामक अपने रचनान्सग्रह में देवपानी और 
बामिनी समामक दो उपरूपकों के जतिरिक्त शोवः श्तोवत्वमागत., ग्राग्धिचरितम्‌ 
तथा गेयावली नामक कबिताओं का प्रगाशन किया है 


रामतिग ना देवयानी रेडियो-रूपक है | इसमें मान्‍्दी है-* 
रागरोपवेशभरित देवयानीचरितम्‌ । 
प्रस्तूपते भवता मुदे रसिका विलोकयतादरावु ॥ 


प्रस्तावना और भरतवाश्य नहीं है । पच सपु दृश्यों में देवयानी के शुपपतन, 
गयाति से गिशहू, शर्मिप्ठा से गर्व विवाह, देवदानी बा श्रोध ओर शुर के पास 
जाना साधारण पटनायें हैं। पधम दृश्य में शापपुरप बा आना छाप्ातस््वानुमारो 
है। देवपानी शापपुर्प वे छाप ययाति दी राजपघानी में आती है। शाप्पुएप 








है. सदिमज्ँ का ब्रक्नागन १६६२ ६० में अमरघारती मीदीद न» १वथें 
सेघर ते सदर दिया है । 


श्र्र्र आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


सोये हुए ययाति में प्रवेश करता है। जगने पर ययाति की एकोक्ति है--क एप 
दर्पणे स्थविरः। बच में तत्‌ नयनाभिरामं सौन्द्यम्‌ | इत्यादि 


यामिनी नभोनाट्यू में भहाकवि विल्हण और उनकी प्रेयसी यामिती राजवस्या 
की संगसन-कथा है। यामिनी ने स्वप्न देखा कि किसी युवा ने मधुर-मधुर बातों 
से अनुनय करके दाहों मे लेकर मुझे कश्मीर पहुँचा दिया। विसी घातुमण्डित 
सिंहासन पर मेरे साथ बैठे हुए प्रणणी को साँप ने काटा और तभी से मैं 
उद्विन है । 


यामिती की चेदी शुकवाणी स्वप्नविदों से पूछ कर उसे बताती है कि सब 
कुछ मगलमय होगा । तभ्ती उसका कश्मीरी प्रणयी विलह्वण उत्तके समक्ष आकर 
प्रगा प्रेम निवेदन करता है। उस्ती समय मदनाभिराम राजा वहाँ भाता है ! 
उसने अपनी कन्या से कहा कि बाज ही यह द्विजाधम बिल्हुण मार डाला जायेगा । 
यामिनी ने कहा>यह मेरा प्रा्ेश्वर है। बिल्हण को मारने के लिए जो तलवार 
चलाई गई, वह हार में परिणत हो गई । तव तो राजा ने कहा--भवतः कवित- 
यँव चराचरं जगत्‌ प्राणाद्‌ घारयति । यामिती विल्हुण की हो गईं । 


रामलिज्ञ ने विक्रान्त-भारत की रचना मौर्यकालीत धटना चद्गुप्त मौर्य की 
पराक्रम-नीति की ,वर्णना के लिए की 'है ।" इसकी रचना १६६२ ई० में हुई थी । 
इसके संगीत रूपान्तर का प्रसारण हैदरावाद नभोवाणों से १५ अगस्त १६६३ ई० 
में हुआ था लेखक ने प्रचीन इतिहास के वीसो ग्रत्यों का पारामण करके 
अपने विपय की सामग्री पर अधिकार प्राप्त करके इस नाटक का प्रणयनन 
किया है | 


इस ताठक में ग्रीक सत्ता को भारत से हटाकर चाणक्य और चन्द्रगुप्त के द्वारा 
साम्राज्य स्थापित करने की घटना वर्णित है। कवि ने यत्रन्तत्र पूवंकबियों की 
परम्परा का अनुसरण करते हुए नये सविधानो को पर्याप्त जोड़ा है । 


गजानन बालकृष्ण पलसुले के नाटक 


पलसुले पूता मे संस्कृत-प्रगताभ्यास-केसद्ध के प्राचार्य रहे है। उनमे संस्कृत के 
संवर्धत के लिए अदम्य उत्साह है। घत्योडह घन्योप्हम्‌ नामक अपने नाटक के 
प्रास्ताविक किचित्‌ में उन्होंने अपने मनोभाव को व्यक्त किया है: 


"संस्कृत तथा च सावरकरः-हें मे श्रद्धास्थानम्‌' इस एक वाक्य से पलसुले 
का व्यक्तित्व स्वर्णाक्षरों मे टंकित भ्रतोत होता है। उनका जन्म १ नवम्बर 





१. ख्लेखक के द्वारा १६६४ ई० ई० मे अमरभारती सीरीज मे प्रकाशित । 


वीसवीं शती के अन्य नाटक रर९२३ 


१६२१ ई० को हुआ । उन्होने भारतवाणी नामक संस्कृतनपाक्षिक का सम्पादन 
किया था । 

बालकृष्ण प्रायश. रोगाक्रान्‍्त रहने पर भी लेखन-विरत नहीं होते । उन्होने 
आत्मपरिचय दिया है+: 

मम वाडमयस्यानल्पोंडशः रुग्णशय्यायां लब्धजन्मास्ति । 

डा० पलसुले ने उच्चशिक्षा प्राप्त की है। वे एम० ए०, पीएचु० डी० हैं। 
उनकी रचनायें बहुविध है । यथा, विनायकवीरगाथा, विवेकानन्दचरित, 
हिन्दू-सप्नाद्‌ स्वातन्थ्यवीरः, सान्त्वनम्‌र वयमन्योन्यमापृच्छामहे, अग्निजा 
कमला । पलसुले की बहुत सी कवितायें भी देशभक्ति-परक हैं । 

पलसुले के सुपरिचित नाटक हैं--समानमस्तु में मनः, धन्येयं गायनी कला 
तथा धघन्यो5हं धन्यो5हम्‌ । 


संस्कृतज्ञो को लम्जित कराने की एक बात लेखक ने नितान्त सत्य ही कही है 
कि यदि किसी ने कोर्ट संस्द्ृत-पुस्तक छपा भी ली तो उसे क्रय करने वाला कोई नहीं 
मिलता | पुस्तक उसके घर पर सड ही जाती है । यह वक्तव्य अन्य भाषाओं की 
पुस्तको केः विपय में भी पर्यात सत्य है । 

नम्बर १६६१ ई० में भारत शासन के वैशानिक संशोधन और सांस्शृतिक 
कार्म-विभाग की ओर से एक नाटक-स्पर्धा अयोजित हुई ॥ विषय था--भारतस्य- 
फात्मतान्वेषणम्‌ ।' पलसुले ने इस स्पर्धा के लिए 'समानमस्तु में सन! की रचना 
की । निर्णायकों ने इसे सर्वोत्तम सस्द्ृत नाटक घोषित किया । इस पर लेपक को 
१००० रुपयों का पुरस्कार मिला ।* 


इस नाटक की वृष्ठमूमि है वे घटनायें, जो भाषानुसारी राज्य बनाने के समय 
असम और यजु देश में घटी । यदि भारत वी एकता है तो इस प्रकार का विसंवाद 
शोच्य ही है। दूसरे अद्धू मे भारतीय एकता के लिए पूवमनीवियों बेंए द्वारा बिये 
प्रयत्नों और परिणामों का आकलन है। आवश्यकता है एकात्मताजीवियों बी, 
केवल एंकात्मतावादियों की नहीं । 


नांटब में तीन अदू हैं। अद्धु दृर्पी में विभाजित हैं। प्राय संवाद छोटे-छोटे 
और घटपटे हैं, रिस्तु कही-क्ही अनावश्यर रूपए से अनिदी्ध संवाद भाषण जैसे 
शगों हैं। २८ पंक्ति शा एक संवाद ट्वितीय अद्धू में है। इतना बड़ा सवाद अभिनेय 
माटय थे लिए समीचोन नहीं है। नाटक में नाग्दो ओर भरतवाजप तो है, पर 
भारतीय प्रस्तावना का अमाव है। 
१. ॥909५ 00०७४०६ ए/छ अब पत्र 
२. पूना से शारदा एन्पमाना मे प्राणित ! 


श्र्श४ट आधुनिक-मंस्थत-नाटवक 


धस्पेयं गायनी कला नामक शकराड्ी के लायक ठणठणपुर के चहुमाद्धिय हैं। 
ग्यानाम नायक का व्यक्तित्व हास्यपूर्ण है। बहू कर्तनालय का उद्घाटन करता है। 
उसकी ग्रभा में अमात्यादि घापलूसी करते हुए प्रहमन सर्जन करने हैं। यथा, वैसे 
धह़मादित्य ने छिपे-छिपे आश्मण करके व्याप्र वी पूँछ फाटी थी। गरदंत बयों 
नहीं आपने काटी ? इस्रका उत्तर देते हुए चश्मादित्य ने कहा कि वह भी काठता, 
पर किसी ने पहले से ही गर्दन उड़ा दी थी 7 

बिसी गायक को राजा आदेश देते हैं कि ऐसा गाये कि माक और नेत्र तृप्त 
हो जाये। राजा गायन से प्रस॒झ हुआ । उसने याचना की कि राज्य में गायतीकला 
प्रतिष्ठा प्राप्त करे । महाराज ने अमात्य से कहा-+- 

मस्तिष्के शोभना आयडिया आगता कि राज्य में कोई गद्य भाषा 
न करे । सर्वेग पदतीयम्‌। जो गद्य वोसे उसे मार डाला जाय। थाजार में इस 
प्रकार के संवाद सुनाई पड़ने लगे-- 

पतिः--लिटरमेक ददातु तंल॑ मान्यदिध्यते इदमेवालमू । 

वणिजः-अर्धन्यूनं रूप्यपं चक॑ देय॑ जातमतीवाल्पकम्‌ ॥ 

राजा का महल ऐसो आज्ञावशात्‌ जल गया । 

पलसुले का यह प्रहन शज्ञार-विहीन कोटि का अतिशय रुचिकर है। 
निस्सन्देह उनकी गणना आधुनिक श्रेष्ठ प्रहानकारो में योग्य ही है 


चार अड्ों के नाटक धन्यो«हं धन्पोह»हम के नायक स्वतस्थता-संग्राम के 
अग्रगण्य सेवानायक वीरसावरकर पमसुले के श्रद्धा-भाजन है । सावरकर पर पलसुले 
ने बहुविध रचनायें की थी । उन पर नाटक का न होना उन्हें कप्टप्रद पा । १६६६- 
७० ई० मे उन्होने अनेक ग्रन्थों का मंथन करके इसका प्रणयन किया । 

माटक का आरम्भ १५ वर्षीय सावरकर के पिता के समक्ष आरण्यक पढने से 
होता है और इसमें उनके समग्र जीवन की उदात्त चरित गाथा है। 

नाटक की सरल भाषा असामान्य रूप से नाट्योचित है, कित्तु लम्बे भाषण 
किसी भी प्रकार नाट्योचित नहीं कहे जा सकते। चतुर्थ अद्धू के प्रथम दृश्य में 
सावरकर की एकोक्ति तीन पृष्ठो की प्रायः सौ पक्तियो मे निवद्ध है । 

नाटक मे नान्‍दी, प्रस्तावना और भरतवाक्य का अभाव है। यह आधुनिक 
शैली का चरितात्मक माठक है । 

पतसुत्रे की कृतियों का, राबधिक महत्त्व राष्द्रिय चरित के निर्माण की दिशा 
भें अनुत्तम है। हा 


संयुक्ता-एथ्बीराज 


संपुक्ता पृथ्वी राज-दाटक के श्रणेता पण्डित-अ्वर योगेन्द्रमोहन का जन्म रैफम& 
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६० और मृत्यु १६७६ ई० में हुई। वद्धलादेश के फरीदपुर जिले में कोटालीपाडा 
परगने मे ऊनशिया ग्राम मे उनका ओविर्भाव हुआ था। उनके पिता का नाम 
काशीश्वर चढ़वर्तो और माता का नाम रोहिणी देवी था। उनका वंशवृक्ष 
अग्विहोती श्रीराममिश्र, माधवमिथ, गोपालमिश्र आदि से चलता है। अपने पिता 
और गाँव की पाठशाला में सस्शत पढकर उसी गाँव के हरिदास-सिद्धान्त वागीश 
मे उन्होने संस्कृत का उच्च अध्ययन किया । हरिदास अपनी प्राठशाला जब 
खुलना में ले गये तो उनके साथ ही योगेन्द्र भी वहाँ गये। वे १६१५ ई० से 
१६६१ ई० तक मतिलालसील फ्री कालेज मे प्रधान सस्वृताध्यापक रहे । उनकी 
भ्रमुख रचनायें हैं-मंस्कृत में हृतान्त पराजय-महाकाब्य | इसमें साविजी और 
अत्यवान्‌ की कया है।' इनके मीचे लिखे काव्य बगला भाषा में हैं--कर्मफेल 
उपन्यास और भारते कलि-माटक। 

इनके अतिरिक्त इनके अनेक निवन्ध मंजूपा, संस्कृत साहित्य-परिपदृन्पत्रिका 
और प्रणवन्पारिजात में प्रकाशित हुए हैं । 

संयुक्ता-पृष्वी राज ऐतिहासिक माटक है।॥ बीसवी शताब्दी में स्वतन्त्रता के 
भग्माम में साहित्यिक योगदान देने के लिए भारत के श्रतापी महावीरों मा आदर्ग 
और प्रेरणाप्रद श्थानर राष्ट्‌ के समक्ष रया गया है । 


भारती-पिजय 


शठकोपविद्यालकार भारती-विजय माषक एकाद्धी में हिन्दी, उत्कली, द्राविडी, 
आन्प्री, यज्ञी आदि भाषाओं को पाप बनाकर सवाद कराते हैं ।* 

प्रथम दृश्य में सरस्वती प्रह्मतोक से धूलोक में भ्रीड्ा गरने आती हैं। साथ 
ही यप्टि मृत्य और गीत होता है। द्वितीय दृश्य में ब्रह्मा सामगान करते हैं और 
सरम्यगी वीणा वादन परती है। तृतीय दृश्य से सरस्वतीूजा के दिन हिखदी, 
द्राविद्टी आईि पूजा मन्दिर में मोष्ठो करती हैं। आंगली भो आती है। बहू 
बहती है-- 
0907 5६८ अयमेय भारतदेशों नाम | वह अपने गयादों वो ] 0 878॥80. 
0035९ ९० 40१९ ७८ ११879, एजज एऐड्गाक, यमन ॥ 86१४ 8008 069, 

दि से आरम्भ बरती है | घट पररपर सहने यासी भारतोय भाषाओं में मितरत 

श्र उनसे पूद डानती है। 

पद्म भर में आंगसी बहायी है वि मेरी स्यह-रघता सपत हुई। आज मे ये 
सी भाषाएं मेरी दासी हुईं ॥ उससे प्रभाव से द्विम्दी आदि में भो अगरेजों देग 
प्रारण पर सिया । ये भ्तम-भलय रहने सगतो हैं । 








१. या महारास्य अमुदित है 
६. भारी १०.६,६ में <शाशिष! 


१२२६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


एक दिव नारद उनसे मिलते हैं। वे सभो अपनी-अपनी भाषा में नारद को 
अपना परिचय देती है? द्वाविडी ने नारद से कहा कि महाराज काफी पीले 
नारद चौके कि यह काफी क्या हैं ? उन्हें सिगरेट भी दिया गया। नारद वहाँ से 
भगे। छठे अद्भूु के अनुसार ब्रह्मतोक में सरस्थती को चिन्ता होती है कि 
हमारी कन्याये कैसी है ? नारद मे बताया कि वे सभी ध्रप्ट हो चुकी है। ब्रह्मा 
ने किसी महात्मा से कहा कि तुम शीघ्र जाकर उन्हें अपनी संस्कृति का अवेलम्बन 
कराओ। अन्त भे सरस्वती को आभा पडा। सरस्वती के उपदेश से भारतीय 
भाषा आगली के विषमय प्रभाव से मुक्त हुईं। महात्मा ने कहा-- 


न केवल भारते एवं भारती-विजयः। अपितु विदेशेष्वपि भारती-विजय 


उद्दघोषितों मया । 
चतुबाणी 


चतुर्वाणी चार एकाड्ियों का सग्रह है।' इसका अपर नाम चतुर्नादी है, 
जिसमे प्रतिज्ञाकोत्स, आनूरव, ऐकलव्य और पश्चावती-चरण-चा रण-चक्रवर्ती चार 
नादियाँ है । इसके लेखक कोयटि सीतार।माचायं साहित्यसभित्ति गुन्तूर के सदस्य 
है। सीताराम कोरे कविही नहीं है, अपितु वे बध्यात्मविद्या, शास्त्रों और 
तन्त्रादि में निप्णात है । 

चतुर्वाणी का अभिनय श्रोशिवशंकर स्वामी के कवितासाम्राज्यपट्टासिपेक- 
महोत्सव में उपस्थित विद्वानों के प्रीत्यर्थ हुआ था। 

प्रतिज्ञाकौत्स मे रघुवश के पस्चम सर्य की कया है, जिसमे बरतन्तुशिष्य 
कौत्स को राजा रघु से १४ करोड़ स्पर्ण मुद्रार्ें ग्रुरइक्षिणा बे लिए मिलती है । 
इसमे कवि ने थुरातन भारतीय ऋषि-भाश्रम की महिमशालिनी परम्पराओ का 
निदर्शन किया है। इसका विभाजन अच्भो मे न होकर रज्भों में हुआ है। रंग 
दृश्य के समकक्ष है। इत्के आरम्भ में मंगलाचरण ( नान्‍्दी ) और प्रस्तावना तथा: 
अन्त भें भरतवाक्य हैं । 

आनूरव में महाभारत की कद्बूं और विनता की कथा है। कद्ू मतसर-गस्ता 
होकर विनता को सकट में डालती है । इसका आदर्श वाक्‍्य है-- 

मात्सपेंण विनश्यन्ति श्रेयांसि भहतामपि । 
अन्तरग्नि परीताति तूलानीव समन्ततः॥ 

इसका आरम्भ सूचिका से होता है। 

ऐकलब्य में महामारत-प्रसिद्ध धनुर्धर एकलव्य की मनस्वितामग्री तथा पराक्रम- 
शालिनी गाया है । 


१. इसका प्रकाशन गुन्तूर से हुआ है। इसके प्रकाशन के लिए आमन्प्रप्रदेश की 
एके्टेमी ने घनराशि प्रदान को थी । 
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इसमें एकलब्य की उदात्तता बताई है। 52863 
पद्मावती-च रण-चा रण-चक्रवर्ती शिव शंकर स्वामी द्वारा विरचित आन्ध्रनादिका 
का अनुवाद सा है । 


सरस्वती-पूजन 


दो अद्धों के रासस्वती-यूजन नागक रूपक के प्रणेता हेमन्तकुमार तकंतीर्य 
बड्भवासी अध्यापक महाकवि हैं। इसका अभिनय वसन्तपंचमी के अवसर पर 
सस्थृत विद्यालय के छात्रों के द्वारा समागत विद्वत्परिपद्‌ के प्रीत्यर्थ हुआ था। 
विद्यालय के अध्यक्ष की आज्ञा थी कि कोई सक्षिप्त नवीन रूपक खेला जाय। 
हेमनत ने इस रूपक के प्रथम अड्ू में गगा और सरस्वती के प्रणयात्मक कलह की 
काहपरनिक यर्णना की है। उनके वोच नारायण की प्रियतमा लक्ष्मी पडी। उसकी 
भी उपेक्षा कलहकारियों ने की । अन्त में ना रायण को हस्तक्षेप करना पड़ा । उन्होंने 
आदेश दिया-- 
गंगा गच्छतु भारत स्वकलया तिप्ठत्विहैव स्वयं 
लम्यस्तत्र च शम्भुमोलि रनया पुण्यात्मगा पावनः ॥ 
स्वांशेनैव रसां सरित्तनुघरा यायात्‌ सरस्वत्यपि 
स्वार्धागेन सरोश्हासनमसावासाद्य संसेव्ताम्‌ ॥। 
उन्होंने लक्ष्मी फो तुलसी बना दिया और यह शाप ५००० कलिवर्षों के लिए 
सीमित कर दिया । 
रूपक के: सवाद पर्याप्त रममय हैं। पात्रों के अमर्धादि और आज़िक वायकलापो 
की सटपट प्रेक्षकों के मनोरजन के लिए है । षवि ने इस रुपक की कोटि निर्धारित 
बरते हुए लिया है--रुपकप्रायं किचित्‌ 


रामकिशोर मिश्र के नाटक 


पाँच अद्भो के लधु नाटक अद्गुप्ठ दान के प्रणता रामकिशोर वालकबि है।र 
इसका जन्म उत्तर प्रदेश में एटा जिसे में सोरोंमे १६१६ ई० में हुआ। इनके 
विता होतीलाल और माता बलावनी थी। अगुप्ठदान की रचना १६६१ ई० मे 
रामरिशोर ने भी । 

श्रीमिश साहित्य ओर व्याकरण विपय वे आचाय॑ है और सम्पति मरठ 
विश्वविद्यासय ने अन्तर्गत महाविद्यारय में अध्यापक हैं । 

अंगुष्टतन में पयानाम महाभारत के एक्लब्याद्यान को नये संविधानों के 
साथ रोधक हूपकायत है। 


१. प्रशषपारिजात ३.६ से रे.१२ से ब्रमशः श्रशाशित । 


२. शायमर्गज, उत्तरप्रदेश से १६९२ ई७ में प्रवादित । 


११२८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


रामकिशोर का दो अद्धों का दूसरा लघु नाटक ध्रुव है। इसकी रचना 
१६६२ ई० में हुई थी ।' इसमें भरुव का प्ोराणिक आय्यान रूपकायित है। 


नवोढा वधू! बर्थ 


नवोढा वधू: वरअ्र के लेखक कलकत्ता विश्वविद्यालय के पट्टाभिराम शास्त्री 
विद्यासागर हैं।* यह प्रहसन कोटिक रूपक है। आधुनिक युग में प्राचीन भीँड़े 
प्रहसन की परम्परा को सर्वेधा छोड़ कर शिप्ट हास्य के लिए विशेष आग्रह पूर्वक 
रचनायें की गईं । ऐसी रचताओं मे इस कृति का अन्यतम स्थान है। इसमें अनेक 
स्तरों पर हास्य-सजंन की प्रक्रिया है। आरम्भ मे नागेश को इश्क्षर (काफी ) 
देर से मिली--इस प्रसंग में क्‍या कठिताइयाँ हैं-यह्‌ चर्चा का विषय है! 
मंजुभाषिणी उत्तकी पत्नी कहाँ तक मंजुभाषण करके काम चलाती । उनकी कन्या 
कोमलाड़ी का कही विवाह होना था । लड़की नपुसक थी, इस दोष को छिपा 
कर विवाह करना था। उसे देखने के तिए वर की मात। मनोरमा और उतके 
भाई आये । उनकी परीक्षण-विधि में हँसी की प्रचुर सामग्री मिलती है । विवाह 
हो गया । उसके पति नवयुवक कृष्ण कुमार बने । 

बहू को मनोस्मा असख्य वहाने बनाकर कृष्णकुमार से मिलने नहीं देती थी । 
एक रात तो मनोवेंग से सम्भान्त कृष्णकुमार ने बूढ़े नौकर को ही पत्नी 
समझ कर आलिगन क्िया। अन्ततोगत्वा कोमलाज्ी छिप कर एक दिन अपने 
पतिदेवता से मिली और उसे जीवत धर न त्यागने की शपथ लेकर बताया कि 
मैं पोटा हूँ । 


कालिदासीयोपरूपकाणां सम्रुच्चयः 


कालिदासीयोपरूपकाणां संमुक््दय' कालिदास-स्मृति'प्मारोह के अवसर पर 
कालिदासीय काव्य-कथापात्र-चरितादि के आधार पर विद्वानों के द्वारा विरचित 
नये रूपकों का संग्रह प्रकाशित किया गया है।* इसमें १६ उपरूपक सकलित है। 

नान्दी, प्रस्तावना और भरतवाक्य से विहीन पाँच दृश्यों में विभक्त पुनः संगम 
के लेखक प० आनन्द क्षा, न्‍्यायाचार्य लखनऊ विश्वविद्यालय के व्याख्याता हैं । इसमें 
कुमारसम्भव के प्रथम, तृतीय, और पंचम अड्भो की कथा को रूपकायित किम्ा 
गया है। कवि ने कालिदास के पद्यो को आवश्यकतानुसार अपनाया है और कुछ 
पद्य स्वरचित भी जोड़े हैं । गद्यात्मक सवाद रुचिकर हैं। 





१. दिव्यज्योत्ति मे १६६३ ई० में प्रकाशित । 

२. कसकत्ता स० सा० प० पत्रिका के १६६२३ के अद्धों में प्रकाशित । 

३, इसका श्रकाशत महेशव्वकुर-प्रल्थमाला में १६६३ ई० में दरभंगा-विश्वविद्यालय 
के कुलपति महामहोपाध्याय डा० उमेश सिश्र के सम्पादत में हुआ है ! 


१२३० आधुनिक-संस्कृतन्‍्वाटक 


कालिदास नामक एकाड्ी के रचयिता बनेश्वर पाठक का जन्म बिहार में 
सीवान जिले के प्रसादीपुर गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम भुवनेश्वर पाठक 
था। बनेश्वर की शिक्षा काशी में साहित्याचायं और एम० ए० तक हुई। श्रीपाठक 
सम्प्रति सेण्ट जेवियर कालेज, राँची में अध्यापक हैं। कालिदास-रूपक में” सात्त 
अतिलघु दृश्य है । 


इसमें मुख्यतः मूखे कालिदास के ,विवाह की कया है। पराजित पण्डितों को 
डाल कादते कालिदास मिल्रे । मूर्खता विदित होने पर उनका निर्वासन राजकुमारी 
से कर दिया | कालिदास रोते हुए दिड्नागाचार्म के पास पहुँचे । आचाय॑ ने 
उन्हें प्रतिदिव काली की पूजा करने का आदेश दिया । 


शनेः शर्म: उनकी रसमयी बृत्ति जाग उठो | कविगोप्ठों में उतकी कुबिता का 
सर्वोच्च सम्मान हुआ । वह कविता थी मेघदूत । उसी समय आचार के आश्रम में 
विक्रमादित्य राजकुमारी और _ सभासदों के साथ आपे। इस अवसर पर 
कालिदास ने राजकुमारी को कुमारसम्भव, रघुवेश ब्रादि उपहाररूप में दिया। 
बनेश्वर पाठक ने १६७५ ई० में कालिदास के मेघदूत के अनुरूप प्लवजदूत वामक 
सन्देश-काव्य का प्रकाशन किया है। 


इस मदन-दहन के रचयिता रा० श० महाराज हैं। रूपक का विभाजन 
तीन प्रवेशों ( दृश्यों ) में हुमा है ॥। इसमे नान्‍्दी प्रस्तावता और भरतवाक्य का 
अभाव है प्रथम प्रवेश में नारद से इन्द्र, सूप, यम, वायु, बृहस्पति आदि बार्तें 
करके तारकासुरवधार्थ शिव का पावंती से विवाह की योजना बनाते हैं। मदन 
योजना कार्यानिवत कराने के लिए प्रस्थाव करते हैं। रति उससे शिवे की भयडू,- 
रता बताती है । तृतीय ्रवेश में पार्वती प्रियंददः नामक सखी के साथ यासन्तिक 
पुष्पो का चयन करके शिव की पूजा के लिए उसके समीष पहुँचती है। मदन ने 
नीलोत्पन को अपना कार्य सिद्ध करते के लिए प्रयुक्त किया। तभी शिवने 
भदनाभिमुख्र नैन्न को उन्मीलित किया और वह भस्मावशेष हो गया । 


गुरुदक्षिणा के रचयिता पं० यदुवंश मिश्र, व्याकरण अचार्य उच्चाजूल 
दिशाकप, खजेडीह, दरभंगा मे अध्यापक हैं। चार दृश्यों में इन्होंने रघुबंश केः 
परचम सर्ग के कौत्स प्रकरण को रूपकायित किया है! 


इन्दुमती-परिणय के रचयिता श्रीनारायण मिश्र मिथिला-संस्कृत विद्यापीठ, 

४ दरभंगा के गवेषक थे । इस में रघुवंश के सप्तम सर्ग के अज के विवाह-प्रकरण की 

कथा २ ॥ इसका अभिनय संस्कृत विश्वविद्यालय, दरपंगा की विद्वत्परिषद्‌ के 

कप है था। इसमे नान्‍्दी, प्रस्थापा ओर भरत-वाक्य के अतिरिक्त तीव 
य 


बीसदी शी के क्ष्य साटक १२३१ 


कालिदास-गौरव के रचयिता जीवनाय झा शर्मा दरभंगा जनपद में जनकपुर, 
जयनगर में संस्कृत-्महाविद्यालय के आचार्य हैं। इस रूपक में चार दृश्यों मे 
कालिदास के मूर्ख होने, काली के वरदान से विद्वान महाकवि बनने और विक्रमा- 
दित्य के द्वारा सम्मानित होने की कथा है! कालिदास खेल-कूद और ऊधम में 
सबसे आगे और पढ़ाई-लिखाई में सबसे पीछे थे। छात्रों ने कहा कि यदि तुम 
अमावस्या छी रात्रि मे दस बढ़ी हुई भीमा नदी को पार करके काली के मम्दिर 
तक पहुँच जाओ तो हम समझें कि तुम निर्भय घीर हो । कालिदास बीहुड वत पार 
करके वहाँ काली के पराम जा पहुंचे। काली भ्रकक्‍्ट हुई और वर दिया 
कि भाज रात जिन पुस्तकों को पढोगे, वे सभी तुम्हें कष्ठस्थ हो जायेगी । एक 
दिन सार्वजनिक कविगोप्ठी में कालिदास ने अपनी सर्वोच्च विद्त्ता प्रमाणित को । 
कालिदास भारत-्सम्राद विक्रमादिव्य की सभा में पहुँचे और वहाँ अभिनज्ञान- 
शाकुस्तल, रधुवशादि के द्वारा विद्वातो को सुप्रसन्न विया । विक्रम मे कालिदास का 
अधिनरदन किया-- 


सत्यं सत्यं प्रसोदामि सभा गोौरविता मम] 
महाकवे._ भवत्पाद-पंकजस्थाथ दर्शनातु ॥ 


शापुस्तस के लेख रामावतार मिश्र अध्यापक हैं। यह एकफाडी रुपक तीन 
दृग्यों में पूरा हुआ है। इसपी रुया दुष्यन्त के शबुन्तला से ग्रास्थव विवाह 
के पश्मात्‌ से आरम्म होती है । कण्व में इसे स्वीहति दी है, पर दुष्यन्त ने प्रति- 
श्ञानुमार शबुन्तला वी बुलाया नही । तृत्तीय दृश्य में शशुन्तला काश्यप के आश्रम 
में हैं। उसे वही दुष्पनत मिलते हैं॥ इस एड़ाद्री में नान्दी मामसात्र भी है 
प्रस्तावता भोर भरतवागय नहीं हैं । 






शिप्रसाद मारदाल के नाटक 


जिवप्रमाद भारराज एम० ए०, एम ओ० एस, स्थाररपण के विश्देषत हैं। दे 
विशेघरानरइ-सर्थात, साधु झाश्रम, होशियारपुर में द्राध्यापक रहे हैं। थे 
उच्चपरोटि के मदि, नॉटरबार मौर निदन्ध सेार हैं। 


मसाशात्शार सिवश्याद था अनुशय माघ है। इसी रघना में एक मदन 
दघ अपनाया ददा है बटुमदयश भाषय १० वथों से १६ थी शती 
दिद्वाों के लिप । इस सद भा्ों में मश्पीचणा दो चरम शीमा 
दीपरी शती में भाप दिशा ही शिफे ददे॥। भारदाज झा 


नपपप्््पपप+-+>ैकहरो. 


१. इंगरा प्रदागत दि्रभइतम्‌ हे शरम्थर १६१६४ ६० ३ झड़ में है। 


3 तर यट-बड़ं 
है। शौभाग के 
'माशाकार' ऐसे 


१२३२ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


भाणों में अन्यतम है, जो अपनी सदभिरुचि की विष्पन्नता के कारण संस्कृत की 
साहित्यिक निधि में प्रभान्वित रहेगे । 


साक्षात्कार भाण का ऊपरी ढाँचा पारम्परिक-भारतीय है। इसके आरम्भ 
में नान्दी और भ्रस्तावना हैं और अन्त में भरतवाक्य है । 


साक्षात्कार में वामदेव अम्यर्षी के अध्यापकनपद वे! लिए साक्षात्कार का 
चर्णन है। अभ्यर्थी था पढे-जिखे लोगो की दुदंशा और लाचारो, चयस-समिति के 
निराते ढंग और वेतुके प्रश्न, वेतत-सम्बन्धी मोल-तोल और शोषण की प्रवृत्ति 
इन सब बातो का हँसने-हँसाने की विधि से प्रस्तुतीकरण में भारद्वाज को राफत्ता 
मिली है। अन्त में नीचे लिखा श्लोक कह कर वामदेव ने अपने को प्रशास्त 
किया-- 


प्रोज्वाल-ज्वलनैज्वलेत्‌ क्षितितलं चण्डांशु-चण्डांशुभि- 
स्तप्त॑ तपिंतकोणगहर-जलंरालोपित॑ तोयदैः । 
रुद्रः संतनुतामकाण्ड-विकर्ट स्व॑ भैरव ताण्डवं 
मृत्युश्चचेतु गरवेंदर्भरधियों ग्रष्मादशान्‌ शोषकाब ॥ 


डा० हरिदत्त शास्त्रो ने प्रत्याशि-परीक्षण नामक प्रहसन में प्रायः समान विषय 
को रूपित किया है ।९ इसमें अनेक अभ्ययियों का साक्षात्कार होता है । 


अजेय भारत शिवप्रसाद का रेडियो या ध्वनि नाटक है । इसमे भारत की 
चीन से लड़ते की कथा है। भारतीय सैनिकों की संख्या कम थी। उतके पास 
अस्त्र-शस्त्र भी कम था। तब तक यान पर शत्रु आ गये। कुछ देर मे भारत के 
लाखों वीर क्षा पहुँचे । सारे देश ने अपना सर्वस्व देशरक्षा के लिए अधित किया 
और विज प्राप्त हुई । अन्त में गीत है-- 


जय जय भारत है! 
कोटि-कोटि-जनकण्ठ सुभृत-रव 
नित्य गीत-गौरव पुण्यस्तव | इत्यादि 


केसरि-चंक्रम नामक ध्वनि-रूपक में भारद्वाज ने लालालाजपत राय के समग्र 
जीवन की झ्ञांकी प्रस्तुत की है।* इसमे कवि ने श्रोताओं के दृदय मे लोक सेवा और 
राष्ट्र सन्‍्मान-रक्षण का भाव भरने मे सफलता पाई है । 





१. इसका प्रकाशन विश्वसंस्कृतम्‌ के सवम्बर १६६३ ई० के अंक में हुआ है । 
६. इमका प्रकाशन विश्वसंस्कृतम्‌ में १६६३ के नवम्बर अडूु में हुआ है । 
है. विश्वसंस्कृतम्‌ १६६५ ६० में भकाशित । 


बीसवी शती के अन्य नाटक १२३३ 
विश्वनाथ केशब छत्रे के नाटक 


विश्वनाथ केशव छत्रे जोगलेकर-वाडा, सिद्धेश्वर आल, कत्याण, जिला ठाणे 
के निवासी हैं। उन्होने संसक्षत और मराही में बहुविध रचनायें की हैं ॥ वे कवि- 
भर नाटककार के साथ ही प्रवचन और कौत॑न में निष्णात हैं। उनकी प्रमुख 
काव्यात्मक रचनायें सुभाप-चरित, एकनाय-चरित, भारतीय-स्वातन्त्योदय इत्यादि 
हैं। विश्वनाथ के प्रसिद्ध नाटक प्रतापशाबत, सिद्धार्थ-प्व्रजन, जवाहर-स्वर्गारोहण, 
नन्दिनीवर-प्रदान, कीचक-हनन बादि डा 


प्रतापशाक्त नाटक के अनुसार स्वातन्ध्योपासक प्रताप का अपने अनुज 
शाक्तसिह से मनमुठाव हो गया। दोनों का वैमनस्य एक सूअर को किसने मार 
गिराया ? इस बात को लेकर हुआ । दोनो में दन्दयुद्ध होने ही वाला था कि 
कुलगुए ने बीध में पड़कर, जब देखा कि दोनो मदान्ध हैं तो कमर से कटार 
निकाल कर छाती में भोक लिया ! अच्छी बात यह हुई कि द्न्द-युद्ध न हो सका ॥ 
शाक्त प्रताप के शत्रु अकबर से जा मिला । 


मानमिह प्रताप का अतिथि स्वेच्छा से बना! शिरोवेदना के बहाने प्रताप 
ने उसके साथ भोजन नही क्या । अपमानित होकर उराने प्रताप से प्रतिशोध की 
प्रतिज्ञा की । उसने वड़ी सेना लेकर प्रताप पर आक्रमण किया । वीरता से लडकर 
प्रताप को रणभूमि से अकेले भागना पड़ा। मार्ण में प्रताप का अश्व चेतक मर 
गया। नभी प्रताप का पराक्रम देखकर शाक्त उसके चरणों पर भागिरा। शाक्त: 
ने प्रताप क। पीछा करने वाले दो शत्रुओं को मार कर उसके प्राणो की रक्षा 
कीथी। 


धस एवाड्डी नाटक में छ प्रवेश हैं। छठे प्रवेश के आरम्म में चेतक के मरने पर 
प्रताप बी एकोक्ति अतिणय भावुकतापूर्ण है ।* 


सिद्धार्धप्रद्रजन छत्रे का सर्वप्रथम नाटक है। इसका आरम्म सूत्रधार के भान्‍्दी- 
गान से होता है। छत्ने ने इसे स्वास्तयुयाय लिखा और इसे संगोत-नाटक 
बहा है । इराके अभिनय के पूर्व सूत्रघार ने प्रस्तावना में बहा है कि रफिको को 
इगसे यहि परितोष हुआ सो कवि अन्य नये साटक लिखेंगे। इस नाटक में तौन 
अद्दू है और प्रस्येक अद्ू अनेर दृधयो से विभक्त है। 


साटक का आर9्म सिद्धा्य में माता के गर्भ में आने ३ समय 
प्रशम्या लेने तर प्रसारित है। यह चरितात्मक रचना है । 
मोर से अनेर मनोरश्र बातें जोड़ रखो है । ऐसे तत्त्त को इतना 


मे सेकर उने 
कवि ने अपनी 
विस्तार देना 





१. इसरा प्रताशत बस्वई सै शेडिइ मे १६९९ ६० मेहता है. 777-+-- संडिइ में १६६६ ई० में हुआ है । 
ण्प 


श्ररे४ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


समीचीन नही है । यथा प्रथम अड्ूू में तम्बोदर और विद्याधर की वार्ता को इतना 
स्थान नही देना चाहिए था । 


विश्वनाथ केशव छठ्रे ने प्रवेशों मे विभक्त तीन अड्थभो में शिक्षण नामक छपक 
की रचना की है ।" इसका कथासूत्र प्रणयात्मक है, किन्तु इसका उद्देश्य आज की 
शिक्षण-प्रणाली पर प्रमुख रूप से और सामाजिक तथा वेयक्तिक जीवन पर ग्ौण 
रूप से सनातत-पन्‍्थी आलोचकों फ्रा विचार-चबैपम्प व्यक्त करता है। नाटक 
णाघुनिक शैली का है, जिप्तमें नान्‍दी तो है, पर प्रस्तावना नही हैं । अन्त में नाममात्र 
का भरतवाक्य है। 


आनन्द नामक छात्र अपने पिता की भाँति बिना हाथ मुह धोये जाय पीता 
घाहता है। उसकी बहिन सुधा और माता नये फैशन के पुजारी हैं। स्कूलों में 
भारतीय व्यायाम-प्रणाली नही है। असं्य विषय पढ़ाने से भी लड़कों की भाँ 
खराब हो जाती है। उन पर पिता का कोई सास्कृतिक प्रभाव नही रह जाता, 
मयोकि पिता के सोकर उठने के पहले वे स्कूल चले जाते हैं और सन्ध्या के समय 
उनके बाहर से थाने के पहले सो जाते है। दूरस्थ कार्यालयों मे काम करने के 
लिए कार्यालय जुलने के बहुत पहले निकलने के कारण लोगों को बाजार का 
भोजन मिलता है, जिससे उनका स्वास्थ्य खराव होता है । 
विद्यालयों में छात्र अध्यापकों का इतना उपहास्त करते हैं कि वे तग भाकर 
दुसरे विद्यालय में स्थातान्तरण कराते रहते हैं ॥ अध्यापक को सडक पर देखते ही 
कोई विद्यार्थी बोल उठता है--मित्रो, यह बक आया । साबधाव हो जाओ। सारी 
चरिस्थितियाँ ऐसी हैं कि विद्यार्थी उच्छुद्डल हो जाता है--सिनेमा, रेब्यों पा 
अणयात्मक गान, सहशिक्षा, घर से दूर वियालय से स्वैर-स्वातन्ध्य, पैसे की 
अधिकता इनमे एक-एक से विद्यार्थी बिगडता है । भाये दिन मुनने को मिलता है कि 
पकिसी नये शिक्षक को विद्यार्थी ने चपेटा जड दिया । 
शिक्षको गे भी कमी है--अध्यापनीय विधय का अपूर्ण ज्ञान, दुव्यंसनासक्ति, 
अध्यापक की छात्राओं पर प्रणय-दृष्टि इत्यादि । युवती छात्राओं की वेष-भूषा-- 
गौराज़मुन्ततमुरो हृदि दुक्‌ तुशन्तो कृष्णालकाश्न रुचिरा बहुवेषभूपा । 
वाक्स्नेहयुक्तमघुरा स्मितमुच्चहास्यमित्यादि नव्ययुवतेन विभोहयेल्कम्‌ ॥ 
द्वितीय अड्डू में नायिका सुधा अपने घर से नृत्य करती है, उसकी माता 
चलिती हारमोनियम वजाती है ॥ अच्य कुटठुम्बी प्रेक्षक है । 
नृत्यगाने है-+ 
अयि मुंच मुंच मे कृष्णाचलमथ रुणद्धि मा मां पन्‍्यानम्‌ । 
विलम्बितं में ग़मनें सदन जनयेतु श्वश्रूजनकोपम्‌ ॥॥ 
३. विश्वसंस्कृतम्‌ १६४४ ई० फरवरी-अगस्त मे प्रकाशित 


बीसवी शती के अन्य नाटक १२३२५ 


क्लेदय मा मां शित्त्वा कुम्भ विनोदः समुचित एप नव खत्ु 
कालो ह्यपसर रे ! शीघ्रम्‌ । 
सुधा के पुराण-पन्‍्यी मामा ने अपनी बहिन नलिनी से कहा कि यह आधुनिकता 
ठीक नही । नलिती ने सर्वेथा श्रतिदाद किया । 
सुधा ने कहा-- 
तारका इव प्रकाशितुं मे 3त्कटेच्छा । 
पण्डित ने कहा कि यह वास्तविक सुख का मार्य नहीं है। सहशिक्षण की 
अवधि में कन्यायें पथ-अ्रप्ट होती हैं । 
इस कुटम्य में आनन्द का उपनयन-संस्कार होने वाला था, ढिन्‍्तु वह मुण्डन 
और यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहता था। पुरोहित भास्कर भट्ट ने कहा 
कि ऐसा उपनयन मै नही कराऊँगा । उसके चारिश्रिक प्रभाव से यजमान को उसकी 
बातें माननी पड़ी । 
सहशिक्षा वाले विद्यालय में छात्रों को ग्रिरिवन-विहार में भरपूर प्रणयानन्द 
का अवसर मिलता है । एक ऐसी ही नायिका की चर्चा नायक के शब्दों में है-- 
रम्भोडः सा कमलनयना विश्र्मर्माह्यन्ती 
सौवर्णाभा रुचिर्वसना पूर्णचन्दानना च॥ 
वेणी पृष्ठे नवसुमयुर्ता नागिनीभां दघाना 
नेत्राह्नादप्रदतनु रहो कि नु रम्भोवंशी वा।॥। 
आधुनिक सभ्यता की उपज है वम्बई की नागरिकता, जहा बोरीवन्दर में 
बिजली से चलते वाली गादियों मे चढने वाली युवतियों को देखने के निए आये 
हुए मनचले युवकों की भीड़ लगती है ॥ दस बज चर्च गेट पर शिथिल वस्त्र वाली 
रमणी के वस्त्र को पैरसे दवाकर किसी मनचले ने स्रस्ताशुका को सम्योके 
लिए दर्शनीय वना दिया कइयों ने तो इस सफलता पर उस मनचले को साधुवाद 
देवे हुए ताली बजाई । उनका फोटो उसी समय किसी मनचले ने लिया। किसी 
माई,ने अपनी दूकान में नस्त स्त्री का चित्र लगाया था। उसका कारण उसने 
बताया कि इससे ग्राहक खिच कर आते है। अध्यापक्रों का छात्राओं मे प्रेम 
चलता है। 
किसी दिन गरिरिविहार में रमण ने सुधा वो मूछित होने पर प्रणयपूर्वक 
राहायता दी और उसका अधर पान का अवसर पा लिया था। वह तित्प ग्रस्पाय- 
लोकन के बहाने प्रणयपूति करतो हुई कालदोप करती थी। प्रणय-पयारम्भ है--- 
सलिप्सु: शीघ्र हृदयरमणों पौरयानेन ग्रच्छत्‌ 
रक्षत््‌॒ मुद्रा: स्ववसनपुटे नैकमुल्या: प्रभुताः 
कृच्छे पार्श्वास्थितसुनयवरा बौद्षय वाहरुय पश्यं 
सद्यस्तस्याः पढुबुवा स्निग्धदृष्ट्य यदाधावु॥ 


१२३६ आधुतिक-संस्कृत-ताटक 


प्रेयसी नायिका को बसयान पर प्रणयार्थी बन कर किराया दो उस्ते कृतज्ञ 
बनाकर अपना लो । 


रमण को सुधा मित्र गईं। एक दिन उसने माता को चिट्ठी भेज दी कि मुझे 
योग्य वर मित्र यया । रजिस्ट्ड विवाह हो गया ! माता-पिता ते कन्या को क्षम्रा 
किया और आशीर्वाद भी दे दिया । 


सादा का पहला अद्भ १३ चृष्ठों मे विद्या्यी और अध्यापक वर्ग की दुष्पवृत्तियो 

का संवाद ( नाट्य नहीं ) के द्वारा परिचय देने के लिए है। इसके पात्र और 

घटनाओं का हितीय और तृतीय बड्धू से सम्बंध जत्यर्प है। मह साटकीयता की 
दृष्टि से रागीचीन नही है । पूरे नाटक में कार्य ( 3०४णा ) का अभाव सा है । 


जवाहर-ए्वर्गारीहण नामक एकाडगी अति लघु रूपक में कल्पना की गईं है कि 
देवगण जवाहरलाल का स्वायत अपने बीच करने के लिए उत्सुक है। उनके 
मरने पर सारा संस्तार दुखी है। कमला भी उनसे मिलने के लिए इच्छुक है। 
चित्रभूप्त ते देवताओं को वह मानरपत्र सुनाया, जो जवाहर के कृतित्व की वेणेना 
से निर्भर था। स्वगलोक में सभी पूर्वजों के वीच प्रसन्न है। 


विश्वताथ ने नन्दितीवर-प्रदान नामक नाटक की रचना १६६४ ई० में की । 
इस एवाद्यी में रघुवंश के प्रथथ और द्वितीय सर्ग की कया रूपकापित है? 
इसमें सिंह और नन्दिनी भी पात्र हैं। कवि ने कालिदास के कतिपय पद्यों को 
इसमे समएविष्ट किया है। इसमे चार लघु दृश्य है । 


अमृतलता में प्रकाशित कीचकहनन महाभारत की कथा पर आधारित है।* 
इसका जभिनय कत्याण के रामबाग में हुआ था और २७ अप्रेल १६६६ ई० में 
नभोवाणी से इसका प्रसारण हुआ था। इसमें दृश्य के स्थान पर प्रवेश है, जिनकी 
संप्या १२ है। अंको मे इनका विभाजन नहीं हुआ है । इसमे तान्‍दी, अस्तावना 
और पभरतवाक्य आदि नही हैं । 

अम्वर्थकों लालवहादुरोइभून नामक नाटक की रचना विश्वनाथ केशव छ्रे 
ने १६६६ ई० भे की। इसमे पाकिस्तान को प्रशात्त करने के लिए योजना 
कार्यान्वित वी गई है। तीनों प्रकार की सेता ने अतिणय मनोयोग से कार्य किया 
और उन्हे सफलता मिली | 

अन्य नाठकों की भाँति इसमे भी बातें अधिक और काम कम मितता है। 





» अमृतज्ञता १६६४ के नवम्वर के श्रीनेहरू-विशेषादू, में प्रकाशित | 
. वही, १६६५ ई० मे प्रकाशित । 

» वही; १६६७ ई० मे इसका प्रकाशन हुआ है। 

» बही, १६६६ ई० के अद्दों में अरकाशित व 


न ज्ण इ० २७ 
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विश्वनाथ केशव छत्रे ने मेघदूत का कथा को नाट्यरूप दिया है ।" इसका 
आरण्म यक्ष की आत्मदशा तथा प्रिया-विषयक सम्वी एकोक्ति से होता है। विधोग 
में पागल-सा वह प्रिया के साथ अनुभूत रसमय प्रसंगो की वर्णना करता है । उसे 
वियोग सहा नहीं जाता । वह पानी में झूबने के लिए कूदना चाहता है। 
रामगिरि मानव वेप मे उसे समझाता' है-- 


मा मा कुछ त्वं सखयात्मघातं पा न घोर खलु तत्समानम्‌ 
पन्‍्था अय॑ भीहतमानसानां दुःखं तु भुक्त्यंव तरन्ति धी राः ॥ 


तुम तो सन्देश प्रिया के लिए भेजो। तभी मेघ गर्जा और यक्ष से रामगिरि 
मे कहा कि प्रार्थना करने पर यह तुम्हारी सहायता कर सकता है। भेघ ने उसकी 
बात सुनकर कहा कि तुम्हारा काम करूँगा यक्ष ने मार्ग बताया और पत्नों के 
लिये सन्देश दिया । 


इसमे सौदामिनी भी एक पात्र है। नाटक में छायातत्त्व सविशेष है। नाट्य 
रुचिकर है। 


अपूर्व: शास्ति-संग्रामः माटक मे विश्वनाथ केशव छत्रे मे गान्धी जी के सत्याग्रह 
को अर्ण्य बिपय बनाया है।' इसमें भाऊराव वकील वकालत छोडकर सत्याप्रही व 
जाते हैं ॥ वे सरकार से असहयोग करने चल देते हैं । 


भाऊराव दाए्टी सत्याग्रह में भाग लेने के लिए चल देते हैं। समाचार पत्रों 
में निकला--अहमदाबाद में सावरमंती आश्रम से सत्पाग्रहियो की पदयात्रा चली । 
सौ कोस की यात्रा करके लोग समुद्र के तीर पहुंचे । २४ दिन बीतने पर वे दाण्डीग्राम 
पहुँचे । बिना कर दिये हो भ्रकृति-प्रदत्त नमक को एक मुद्‌ठो यान्धी जी ने ग्रहण 
थी। आरक्षकों ने उनकी मुट्ठी से नमक छीनना घाहा। गरान्धी ने आदेश 
दिपा---बाहे डॉटे जाओ पा पीटे जाओ, नप्क न देना | सबदेः साथ गाग्पी जी 
खरदी बनाये गये। गान्धी के बन्‍्दी यनाये जाने पर क्षुभित लोगों ने नमक का 
अण्डार लूट लिया। अंगरेज सैनिशों ने लोगों को लाठी से पीटा | चिरनेरा गाँव 
में सरकारी वन से सकड़ी काटने पर लोग गोली से सारे गये। साथो सत्याप्रही 
जेल गये । 
यहू। दिनो के पश्चाद्‌ भाऊराप जेल से छूट कर अपने गाँव आये। उनरा 
भूरिशः स्वागत हुआ। उनके सलाट पर साठी का श्रद्दार अद्धित था। भाऊराद 
में याग्धी जी के प्रति सबकी थद्ा जायरित करने हुए बहा-- 
वन नी न झ-  ेेंेेेसससत फट: उ:अक्‍यन्‍ न कल... 23-७७. काला पापक 
है. अमृतलता १६६४६ ई० फरवरो मे प्रकाशित 
क्र. इसजा प्रवाशन विश्वम॑दृतम्‌ में १६०७२ ई« में हुमा । 


(श्ड्प “माधुनिक-संस्कृत-नाटक 


अन्याय॑ प्रतिरोद्ुमुज्ज्वलधिया धो राग्रणीगान्धिना 
सत्याधिप्ठितसंगरस्त्वभिनवों हिसाविहीमः कृत:। 
साश्चय जगतेक्षितः स सफलस्त मार्गमार्ता जना 
घैयेंणानुप्तरत्त्वसो विजयतां ख्यातों महात्मा चिरम्‌ ॥ 
यह रचना एकाड्डी है और पाँच प्रवेशों में निष्पन्न हुई है। इसमें नाटपतत्त्म 
का अभाव-सा है ! अधिकांशतः यह सवाद-्मात्र है। 
» भूपो भिपकत्व गतः 
गणेश शास्त्री लोण्डे ने भूपो मिपयत्वं गत' का प्रकाशन १६६७ ई० भें किया। 
इसकी रचना १६६४ ई० मे हुई थी। कवि के पिता पाण्डुरज़ थे । सोण्डे पूपा में 
महाविद्यालम में कार्यरत थे । लोप्डे ते सस्कृत-अवेश, सुवोध-संस्कृत-सवाद, सुभाषित- 
रत्ममजूपा और गराडी श्लोकबद्ध सुपठ व्याकरण की रचना की है! 
नाटक एकाड्टी है और पांच प्रवेशों मे विभक्त है) इसमे नान्दी, लघु 
प्रस्तावगा और साममात्र का भरतवाक्य भारतीय परभम्परानुम्तार है। एकोक्ति 
के द्वारा आरम्भिक सूचनायें प्रवेश के पूर्व ग्रथित है। इसकी कथा के अनुसार 
प्रोपितभलुंका निर्मला;रोगिणी है । उस दीन-होन परिवार में कोई घिकित्सक बिना 
पैसे के दवा करने नहीं आता . उसका पुत्र सुभाष मारा-मारा चिस्ताग्रस्त घूम रहा 
है । उसे सडक पर अप्रकटीकृत-राजभाव सुदर्शन मिलता है। सुभाष ने उसे धनी 
देखकर एक स्वर्णमुद्रा माँंगी। पूछने पर उसे माता की बीमारी का ज्ञान हुआ। 
राजा सुदर्शन ने उसे दीनार देकर चिकित्सा कराने को कहा । वह इतना परदुःख- 
पीडित हुआ कि घर पहुँचने के पहले ही वैद्य वन कर उसके घर पहुँच गया । सुदर्शन 
ने विर्मला को देख कर समझ लिया कि रोग तो कोई नही है! वह भोजत दी कमी 
से कृश होने के कारण अपने को रुग्ण मानती है ! सुदर्शन ने उसके लिए पत्र पर 
लिख दिया। इस बीच सुभाष भी विना पैसा दिये एक वैद्य लेकर आया । निर्मला ने 
पहले भागे हुए वैच् का पत्र अभी-अभी आए वैद्य को दिया, जिसे लिखा था कि 
१०० स्वर्ण मुद्रा शीघ्र भेज रहा है। आगे भी आवश्यकता होने पर निःश्तकोच 
माँग लें। सुभाष के विद्यासम्पन्त होते पर व्यायाध्यक्ष बनाऊंगा। राजा ने उस वे 
को वैध्पचानव की उपाधि दी | 
पंचम प्रवेश के पूर्व निर्मला की एकोक्ति अतीव रुचिकर है । राष्ट्रिय घारित्रिक 
और सास्क्ृतिक विर्माण के लिए ऐसे नाटकों का अभिनय अतिशय, उपयोगी है । 


गोपालशास्त्री के नाटक 
काशीवासी गोपान्षशास्त्री सस्कृत और भारतीय संस्कृति के उच्चकोटिका 
उन्‍्वायकों में से हैं।ः शास्त्री जी व्याकरण और साहित्य विपय के आचार्य और 
न्यायतीर्य हैं। पण्डितराज भौर दर्शवकेसरी की उपाधियों से थे समतद्धुत हैं.। 
शास्त्री जी ने १६२१ से १६४७ ई०« तक काशी-विद्यापीठ में दर्शव विधय के आचार्य 
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पद को विभूषित किया है । इसी गुग मे भारतीय स्वातन्थ्य सम्राम में उन्हें कई बार 
कारावास भोगनता पड़ा । ग्रोपालशास्त्री स्थम्ावत- सरल स्वभाव के हैं। उनके निर- 
भिमान व्यक्तित्व में आपंतत्त्व समुदित हुआ है। बुद्धावस्था में भी बहुत दिनों तक वे 
चमोली-मण्डलान्तर्गत ज्योतिर्मेटस्थ-बदरीनाथ वेद-वेदाज़ महाविद्यालय के प्रघाना- 
चाय रहे ! उन्हें इस प्रकार मह।म्रह्मध्यापक की उपाधि सहज सिद्ध है) 

गोपालशास्त्री के तीन नाटक सुप्रसिद्ध हैं-पाणिनीय, नारीजागरण और 
गोसहिमाशिनम । प्राणिनीबन्नाटक मे अध्टाश्याणी के सूत्रों का ज्ञान सुविधापूर्वक' 
कराया गया है। इसमें भोजराजदृश्य में स्त्रीवैदुष्प का विवरण है। ब्याकरण के 
माध्यम से अनेक ज्ञान-विज्ञान का परिचय कराया गया है। इसमे महपि पाणिनि के 
इतिहास के प्रसग में व्याकरण के विकास का अनुक्रम अभिनेय बनाम गया है। |, 

ससह्ृत-साहित्य में नारीजागरण-विषयक साहित्य स्वल्प ही है। इस अभाव 
की पूति ग्रोपालशास्त्री ने नारीजागरण नाटक लिस कर की है। भारतीय 
संस्क्ृतिरजित प्रात'स्मरणीय नारियों का विशद परिचय देकर लेखक ने प्रयास किया 
है कि भारतीय महिलायें योरपीय संस्कृति के रग मे न रगें । गोमहिमाभिनय नाटक 
में गोओं वा माहात्म्य लोकाभ्युदय के लिए दरसायां गया हैं । 

हर्ष-दर्शन 

हदर्शश के लेखक डा० बलदेव सिंह वर्मा, एम० एु०, पी-एच० डी० 
व्याकरणाचार्य है! वे सम्प्रति हिमाचल प्रदेश मे शिमला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर | 
और विभागाध्यक्ष है। डा० वर्मा की संस्कृत के साथ ही भाषा-विज्ञान विषयक 
अन्तर्दृष्टि पर्ववेज्षिणी है । 

हर्पंदशन एकादी है । इसमे हे के द्वारा श्रातृधातक वगाधिष शशाद्व के 
पराजित होने के आगे का चरित ह्लनसाग से मिलने तक रूपित है। इसमे हथ॑ के, 

ग्रीदायें ओर भारत को समृद्धिशालिता तथा सॉस्शतिक उच्चादर्शों का निदर्शन' 

महामात्य, बाण और छेनसाग से हु के सवाद के द्वारा बराया गया है | हु 

एक्ड्री की भाया सरल है और भाव चरिधोत्कर्षाधायक है । 

यज्ञनारायण दीक्षित के नाटक 

यशनारायण दीक्षित से दो नाटक प्रकाशित किये हैं--पध्रावती और वरुयिनी । 
चच्यावती के जात झुक के ऋद्ृप्वणी पुरुएणे के ऑीणो ेप्रुषायतभादयत्म्य के 
अन्तर्गत पद्मावती बा श्रीनिवास से जिवाह बशित है / इसमे रोचक गीतो कय अनेक 
सपलो पर समावेश हुआ है ।* 


के 


खनिज +-त7त7/__-_...........ै* 
१. इनमे से प्रधम दो का प्रवायन चोखम्भा-विद्यापपन से और तीमरे का 


विश्वविद्यालय-श्रकाशन वाराणसी से हो चुत 
३. विश्वसंस्वृत॒म्‌ में १६६६ ६० के सगस्त अंब में प्रकाशित । 
३. १६६३ ई० में युस्तूर, भागध प्रदेश से प्रयाशित । 


सह आर 
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तीथयात्रा-प्रदसन 


तीथंयात्रा-प्रहहन के लेखक रामकुदेर मालदीय ने व्गशीविश्वविद्यालय से 
साहित्याचाय की उपाधि लेकर वहीं अध्यापन आरम्भ किया । अपनी सेवा-बूत्ति 
के अन्तिम दितों में दे संस्कृत-विश्व विद्यालय, काशी में साहित्य-विभाग के प्रोफेसर 
तथा अध्यक्ष रहे । कब्रिवर मालवीय की काव्यप्रतिमा उच्चकोटिक है, जैसा प्रज्ञा 
पत्निका में छपे उनके मालवीय-महाकाव्य से प्रतीत होता है । प्रो० मालवीय १६७३ 

, ईं० में दिवंगत हुए । 


तीयेयात्रा-प्रहसन का प्रथम अभिनय संरकृत-विश्वविद्यालय के स्थाप्रना-दिवप्त 
पर उपकुलपति श्रीसुरति नारायणमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुआ था | इसके 
पान्न वामन, हिंडिम्बामल, तलिनीदलविलोचनाचाय्य, बुड्धिमातेंप्ड, सैयायिक, 
सेयाकरण, अनंगरंग-रसतरंग, आलंकारिक आदि हैं। सभी अपने दुराग्रह और 
सूर्ज॑तापूर्ण प्रवृत्तियों का परिचय देते हुए अन्त में कहते है-- 


कठमुल्ला भजन्त्वल्लां कठमल्ला तदक्षरम्‌ । 
रसपुल्लां वयं सर्वे विना हल्लामुपास्महे ॥। 


शत अबुद्ध-भारत 

. अवुद्धभारत नामक नाटक के प्रणेता प्रतिभाशाली और उदीयमान कवि 
रामकेलाश पाण्डेय प्रयाग-विश्वविद्यालय से संस्कृत-विषय लेकर एम० ए० हैं।* 
श्रीपाण्डेय ने भारतशतक की रचना करके कवि के रूप में प्रतिष्ठा पाई है । संस्कृत- 
निबन्धकार के रूप में पाण्डय विद्याधियों को सुपरिचितत हैं। श्रीपाण्डेय हूँडिया 
के निकट प्रयाग जिले के विवासी हैं। कवि मानता है कि स्वतन्त्रता के युग में कभी 
का सुप्त-भारत अब प्रदुद्ध है । 


प्रचुद्रभारत संवाद अधिक और नाटक कम है, यद्यपि इसमें सृत्रधार नारदीपाठ 
करता है और उसके पश्चात्‌ प्रस्तावना है तथा अन्त में भरतवावय है। इसमें केवल 
दो पात्र हैं, जो देश के जागरण के लिए अपने सहिचारब्याख्यावात्मक शैली में 
प्रस्तुत करते हैं। भारत माता अपना पुरातव इतिहास वहती है कि किस प्रकार 
विदेशी वर्बरों ने आक्रमण करके मेरी दुर्देशा हजारो वर्षों तक की है । एक समय 
था, जब राम ने मेरा भरशअसार किया। बुद्ध ने कीति फैलाई। चद्धगुप्त मौर्य 
झओौर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्रमशः यवनों और शकों को परास्त किया । इसके 





१. सूर्योदय के १६६६ ई० हीरक जयन्ती विशेषादू में प्रकाशित । 
२. सूर्योदिय अगस्त १६६६ ई० में प्रकाशित । 


बीसवी शी के अन्य नाटक १२४१ 


याद का इतिहास त्रपास्पद है। राणा प्रताप और शिवाजी के प्रयासों से भारत 
माता का चिरकालीन कृप्ट थोड़ा कम हुआ 4 


स्वतन्त्र होने पर भारत ने पाकिस्तानियों का कश्मीर लेने का प्रयास विफल 
किया ) आज मेरी क्रोडस्थल्ी पवित्र है! 


विनायक घोकील के नाटक 


विनायक वोकील महाराष्ट्र मे १६३६ से १६४५ ई० तक शिक्षा-विभाग के 
इन्सपेयटर पद पर काम करके सेवानिवृत्त हुए । पूना में वे शिक्षा के प्रोफेसर पद पर 
काम कर चुके थे। इनकी शिक्षा एम० ए० तक हुई थी । 


बोकील का जन्म ८ जनवरी १८६० ई० में सतारा जिले में मध्यम परिवार मे 
हुआ था। उनकी स्तातकीय शिक्षा फर्गुसत कालेज में हुईं । उतका अध्यैंत का विशेष 
झेन था शिक्षण का इतिहास और शिक्षा-दर्शन। उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति 
सविशेष रही है ! 


ऐसा लगता है कि बोकील ने संह्कृत-काव्य रचना मे विशेष अभिरुचि 
सेवानिवृत्त होने पर ली) उनका नाटक श्रीकृष्ण-रक्ष्मिणीय १६६५ ई० मे प्रणीत 
हुआ और तभी उसका प्रकाशन भी हुआ । इसी समय उन्होने श्रीशिवर्वभव नाटक. 
प्रकाशित किया । १६७० ई० में उन्होंने राधा-माधव नाटक प्रकाशित ड्रि या 
इनके: अन्य संस्कृत माटक भीम-कीचकीय और सौभद्र हैं! थालकों के लिए बाल- 
रामायण, वालभांगवत और बालभारत की रचना उन्होने पी है । अन्य भाषाओं में 
भी उनकी रचतायें है ! 
अंगरेजी मे-- 
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मराठी में-- 
(३ ) शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान ० 
(४ ) इतिहासाचे शिक्षण 


संस्कृत नाटक-- 
(४ ) शिवदेभव 
(६) थीकप्ण-इक्मिणीय 
(७ ) भीम-कीचकीय 
(८ ) सौभद । 


१२४२ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


भिवन-बभव में महाराज शिवाजी की चार चरितावली ग्रथित है। कवि ने 
शिवाजी को नंपोलियन, सीजर आदि से अधिक महान्‌ माना है और उतके 
आत्मगुणों की विशेषता वताई है। इसमें शिवाजी के चरित की पाँच उदात्ततम 
घटनाओं को पाँच अज्धों में सिबद्ध किया गया है । शिप-वैभव में अद्धों को दृश्य 
के स्थान पर भ्रवेशो मे विभक्त किया गया है और अन्य नाढकों की भ्रस्तावता को 
वि्कम्भक नाम दिया गया है, यद्यपि इसमें पात्र सुतधार और नदी हैं । 


इसमें प्रधान घटना है जावली-ढुर्गं के अधिपति चद्धराय का वध । रामदास 
को गुरु बनाकर उनसे राजनीति के सिद्धान्तो का अर्थशास्त्र के अनुसार गहन-अध्यपन 
चरितनायक ने दिया है। 


कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह की कथा श्रीकृप्णरक्मिणीय में है। इसमें 
भये संविधान हैं-सुकीति नामक ब्राह्मण का वन्दी वनाया जाना, कुण्डिलपुर पर 
हलधर का आक्रमण, भीष्मक को द्वारकान्यात्रा, शिशुपाल का द्वारका पर 
आक्रमण ) इसमें व्यास से लेकर एकनाथ तक महंपियों की आध्यात्मिक प्रबृत्तियों 
की चर्चा है। इसमें पाँच अड्ड है । 


रमा-माधव ऐतिहासिक नाटक है। इसब॥ चरित-नायक पेशवा मघवराव 
प्रथम १७६१ से १७७२ ई० तक राज्य का संचालन करता रहा । उसने इस लघु 
काल में मराठान्साम्राज्य के पुनरुत्यान के लिए अहनिश परिश्रम करके बहुविध 
सफलतायें पाई और शतुओ को पराजित किया । उसने साधिक शासन वय प्रवतंत 
किया था। कैवल १६ वर्ष की अवस्था मे उसने शासनं-सूत्र अपने हाथ में लिया 
था। १७६१ ई० में पानीपत में मराठे पराजित होकर विध्वस्त से हो चुके थे । उन 
सब से पुनः उत्साह भर कर उन्हे एक करके विजयोन्मुय बनामे का असम्भंव कार्ये 
उसने सम्भव करके मराठों की प्रतिष्ठा बढा दी । ह 


माघव राव की पत्नी रमादेवी उच्चकोटिक महिला थी। उनका पतिके 
अभ्युदय में बहुविध योगदान महत्त्वपूर्ण है। इन्हीं दोनों के युगल जीवन-विन्यास 
की रमणीय शाँकी इस सौंठक में प्रस्तुत की गई है। सूत्रधार ने इनके विपय में 
कहा है-- 
नवविकसितपओं कि रमाठ्ये गुणादर्थ 
सकलकुलवघूा वँजयन्ती किमेया। 
रमणहूदय रक्ता माधवस्येवकान्ति: 
क्षितिपतिततिवंशे शोभते पुण्यमृतिः ॥ 


बीसवीं शतती के अन्य नाटक श्रथ३ 


नाट्य-पंचगव्य 


नाव्यपचगव्य के श्रणेता पण्डितकुल-मण्डन डा» राजेद्ध मिश्र प्रयाग विश्व- 
विद्यालय के उद्ीय्रमान अध्यापक और प्रतिभाग्याली कवि हैं ।" इन्होने वामनाव- 
तरण महाकाब्य लिख कर प्रोढ़ काव्य सर्जन का परिचय दिया है। मिश्र की अन्य 
रचवायें आार्यात्योक्ति-शतक, भारत-दण्डक आदि हैं ) इनके रूपको की रचना समय- 
पर १६६५ से १६७० ई० तक हुई। राजेद्ध हिन्दी और जौनपुरी भाषा मे भी सरस 
समय रचना के लिये सुपरिचित हैं । 

नाल्यपंचगव्य के पाँच रूपकों में प्रथम कविसम्मेलन है। इसमें कालिदास, 
अश्वधोष, शूद्रक, भवमूति, बाणभट्ट, माघ, जयदेव ओर जगप्नाथ--आठ कवियों से 
सूत्रधार को महचर बनाकर कुछ अपने विषय में, कुछ देश की आधुनिक दुर्देशा 
के विषय में और वुछ प्रयाग-विश्वविद्यालय वी गरिमा के विपय में कहा गया है। 
बीच*बीच मे नेपस्य-्गीत है । 

द्वितीय रूपक राधामाघवीय है। इसमे गोबुल से कृष्ण के मथुरा के लिए 
प्रस्थान करते समय रान्तप्त राधा को आश्वस्त करने वी कथा है। 

पृतीय रूपक फण्टूसचरित-भाण है ! इसमें परम्परानुसार मातुल-पुत्रिका बागुरा 
का प्रच्छप्त धणयी विटस्पानीय है। बह प्रयाग मे दमफोढ़गंज रो कीडजज तक चारिका 
करता है। देंसने-हँसाने की प्रचुर सामग्री प्रकाम शिष्टतापूवेक प्रस्तुत फी गई है। 
भाषोचित अश्लीलता का प्राय' अभाव है । 

चतुर्थ रूपक नवरसन्प्रहमन है। इसमें रस प्रतीक पात्र है। इसमें सभी रसो के 
साहचर्य से रोद्रपाणि की कन्या का वीरभद्र से विवाह होता है । 

परचम रूपक कचामिशाप में पुराणेतिहास-प्रसिद्ध देवयानी और फच के कथामक 
व रूपकायित किया गया है। देवयानी को कच ने शाप दिया कि तुम्हारा विवाह 
ग्राह्मण रो नही होगा । 

परीदित-समी 
समीद्ित-समीक्षण 

सुब्राह्मण्य शर्मा ने समीहित समीक्षण में गुर के शिष्य चित्रभानु, माधव, हरिदाग 
आदि थी प्रत्मनपूर्ण प्रवृतियों वा चार दृश्यों में यर्धन झिया है ।* हरिदास 'शं नो 
पविष्णू रबतम. प्राढ बरता है। उसे माधव अशुदि समकानता, है। वित्रभानु 
शेप देता है। 


गुर मे उस्हें उपदेश दिया वि भोजन दिन, साथम्‌ और रासमें न क्रो। 


है. सेखर दे डरा १६७२ ई० में प्रताधित ॥ 
३. अमृत १६६९७ ई७ में प्ररादित । ड़ 


श्र्४ड आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


भोजन करते समय कोई न देखे । इस प्रकार भोजन करके मुझे बताओ; 
पुरुषोत्तम ने चत्ताया कि मैंने घर के सभी द्वारों फो धन्द करके भोजन किया, 
बयोकि ऐसा करने पर दिन, रात आदि काल का व्यवधान नहीं हुआ । 
माधव ने स्मशान घितारित के प्रकाश में भोजन किया। हरिदास ने कहा कि मैं 
हो जा ही न सका, क्योकि दिन, रात और सख्या के धाहर कोई समय न था और 
परमात्मा सब स्थानों को देखता है! 


नाट्य च दक्षा वयम्‌ ; 


नाठये च दक्षा वयम्‌ के नेखक वा० का० क्षीरसागर प्राध्यापक हैं।' इस 
प्रहसन में सूत्रधार को विक्रमोवंशीय का अभिनय किसी प्रतियोगिता में कराना है । 
उस बेचारे को भ्रतिपद सभी पान्न कठिनाइयों में डालते हैं, उनका पैर पकड़ना 
पड़ता है, और सव से बढ कर है पात्रों की तुनुकमिजाजी | यह सब देखकर सून्रधार 
पर सहानुभूति होती है । अन्त मे उसे कहना पड़ता है-- 


भगवति नाव्यदवते, रक्षात्मानगीदृशेम्पों नटबरेस्यों ताटकेस्यश्च । 
उपनिपदू-रूपक 

उपनिपद्‌-रूपकों के प्रणेता डा० के. वी. पाण्डुरंगी, बंगलौर विश्वविद्यालम के 
संस्कृत-विभागाध्यक्ष और दुलंभ हस्तलिखित-संस्कृत-प्रन्य-श्रदर्शनी-समिति के अध्यक्ष 
हैं। अधिल भारतीय रेडियो के रसमंजरी कार्यक्रम के अन्तर्गंत बगलौर तथा 
धारबाड़ु से इनका प्रप्तारण हुआ है। इनसे से दो छान्दोग्य और दो बृहदारण्पक 
से लिए गये हैं। प्रथम रूपक में सत्यकाम जावाल की कथा है। दूसरा रूपना 
जनकराज-सभा है। तीसरा है क॑ ब्रह्म, य॑ ब्रह्म और अन्तिम है क्व एप विज्ञान- 
मयः पुरुषः । 

चेखक के अनुसार रूपको की भाषा मनोहारिणी है । उपनिषदों की शब्दावली 
को अधिकाशतः अपनाया गया है । 

रूपक घ्वनितरंगो मे विभाजित है--अंको और दृश्यों में नहीं। निवेदक 
तरंग के पहले कप्तड-भाष्य मे विवरण देता चलता है। प्रत्येक तरग एक-आध प्रृष्ठ 
का है। सत्यकाम-रूपक मे सात तरग हैं। इनके अन्त में शान्तिपाठ गौतम और 
सत्यकाम के द्वारा पव्ति है । 

पाण्डुरंगी ने सीतात्याग नासक तीन दृश्यों के रूपक का प्रणयन १६४६ ई० 
में किया, जिस समय धारवाड के कर्नाटकन्कालेज में वे सलस्कृत-विभागाध्यक्ष थे । 





१. यूर्योदिय ४३.४-५ से प्रकाशित । 

है. १६६८ ई० मे बंगलौर से प्रकाणशित। इसकी प्रति सस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी के पुस्तकालय में है । 

है, १६४६ ई० में मधुरवाणी में प्रकाशित ॥ 


बीसवीं शती के अन्य नाटक १२४५ 


पाष्दुरंगी ने तप'फल नामक एकाडु) में कुमारसंभव में वणित पावंती के तप को 
रूपकापित किया है।” 


जवाहरलाल नेहरु-विजय 


जवाहरलाल नेहरु-विजय-नाटक के लेयक रमाकान्त मिश्र व्याकरणन्साहित्या- 
युवेंदाचाय के साथ बी० ए० उपाधिधारी है।' वे चम्पारन में नरकटियागंज के 
जानकी-संस्हृत-विद्यालय से प्रधानाध्यापक हैं + 


जवाहरलाल नेहरु विजय-नाटक आधुनिक शंली वा रूपक है, जिसमें भारतीय 
परम्परा की भान्दी, प्रस्तावगा और भरतवावय का अभाव है। यथानाम इस 
नाटक में महामानव नेहरु का प्रधान रूप से और उनके कर्मण्य परिवार का गौण 
रूप से त्याग और तपस्या के द्वारा भारत की स्वतस्त्रता प्राप्त करने के लिए 
मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों का आँखो-देखा-सा इतियुत्त वर्णित है। इसकी 
कहानी उन दिनो से आरम्म होती है, जब अक्रा रण या ग़कारण स्पातन्थ्य-सप्राम के 
सेनानियों को जेल में दूँ दिया जाता था । 


नेहए को माटिन सरझारी समाश्रय द्वारा विलासोस्मुप् जीवन मी और अपनी 
मूर्खधावश ले जाता चाहता था! नेहर रात्पाग्रह का प्रसार करने में लगे थे । इसके 
प्रथम अक में जवाहरलाल, गोविन्दवल्लभ प्त और गंतासनाप वादनू पं 
वैयक्तिक परिहास है। एव रात इन्दिरा बन्या और पत्नी बमला के बीमार होने 
पर जशहर लाल को परफषट कर पुलिस छेल से गई। द्वितीय अर के तृतीय दृश्य 
में मादिन नामक दण्डाधियारी ने जयाहर को छु् भरवाने के लिए बतउन को 
भेजा था | वह पका गया ! 


विश्वनाथ मिश्र के नाटक 


पसिशौवुरूतेय शो विखिनाथ मिथ एस० ए० आचधाय॑ं पूर्तों उत्तरप्रदेश के 
निवासी हैं. और सुदीर्ध बाल से बीडानेर में शाुसरियापीड में प्राचार्य हैं। इस 
विद्यापी5 मेः बाधिोत्मय में प्राय यही के अध्यापरों के लिखें हुए सादतों जय 
अभिनय होता है। इस शयत् का अभिनय १६७० ६० में हुआ था। सादर के 
अनुगार“-परीक्षि]्‌ के ऑररेप थे सइणर३ घर फापि स्यण उर्धष्याई है * के परपीश] 
बे आशीर्शद देते हृए गटियृग वे आदमन भी गुना ऐेवे है। परीक्षिण्‌ धर्म गा 
रदाव यघते इर पलि ने निय्ह की अ्रतिशा बरते हैं। शपधर परीक्षि[ की प्रतिशा 





१. सेघर वे दारा १६५६ ई* में प्रराशधित | 
२. इगरा प्ररामत १६६८ ई० में घोयरभा विधामदन, बाराएसी से हो घर है । 
३, थी शाइगन्संशत-र्धावीउन्यतिशा ने १६६६-६७ भटू में प्रशादित । छः 
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की बात कल्ति के प्म्मुप कहता है। कलि इसे विकट समस्या समझता हैं। क्रोघ 
ओर दंभ उसे अपने कृत्यों द्वारा आश्वासन देते हैं । कलि प्रसन्न हो जाता है । 
कलिकौतुक आधुनिक शैसी का प्रतीकात्मक एकादू है । 


विश्वनाथ मिथ के वामन-विजय नामक एकाद्धी का अभिनय उनके विद्यापीठ 
गरों ३ वि ५. ट् : 

के छात्रों द्वारा किया गया । इसमें पुराण-्रस्तिद्ध वामनावतार की कथा रुपकरामित 
है । वामन-विजय छोटे-छोटे दृश्यों मे विभक्त है 5 


विश्वनाथ मिश्र का कविवम्मेलन बालोचित सथ प्रहसर है # कविप्स्मेलत 
कृशरभापात्मक होता है। इसमें विविध भाषाओं की मिश्र शब्दावली में संस्कृत के 
प्रसिद्ध श्तोकों का अनुरणन परिहास के लिए है। यथा जेण्टिलमन-मीमांसा है-* 


मिला थोड़ा ज्ञात द्विप इव मदान्य: सममवत्‌ । 

समस्ते लोके+स्मित्‌ नहीं कोई समानो मम इति ॥ 
चांयनमाहात्म्य है-- 

नाहूँ वसामि वंकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 

भद्भक्ताः चाय॑ सुदुकन्ति तन्र तिप्ठामि होटले ॥ 
परीक्षार्थी है-- ' 

पेपर जहाँ नाउठ नही नहीं नकलस्य साधतम्‌ | 

छायाह्तन्न न तिष्ठेयु: स्थान पिछड़ा तदेव हि ॥ 
अन्त में कुर्मी-माहत्म्य है--- 

कुर्सी नाम नरध्य रूपमधिक प्रच्छन्न-ग्रुप्तं धन । 

कुर्सी भोगकरो यशः सुखकरी कुर्सी गुरूणां गुरः ॥॥ 


एकरुव्य-गुरुदक्षिणा 


एकलव्य-गुरुदक्षिणा नामक छ अछ्छों के नाटक के प्रणेता दुर्गाप्रसन्न देवशर्मा 
विद्याभूषण बंगाली है* । वे वस्तुत भट्टाचायं है। उनके गुर कालीपद तर्काचायय थे । 
दुगभ्रिस्न्न के पिता विद्च्चद्धकिशोर वाचस्पति महान्‌ बिद्वात्‌ थे। इस्त नाटक का 
अभिनय कलकत्ता-संस्कृत-साहित्य-परिपद्‌ के वापिकोत्सव में हुआ था । 

महाभारत के अनुसार थोडे-वहुत परिवर्तन के साथ द्रोणाचार्य की कथा से 
आरम्भ करके एकलव्य के अंग्रददान तक इस्रमे इतिदृत्त है। द्रोण दीन होने के 
कारण शिष्यो का सरण-पोषण नही कर पाते है । कुलविद्या छोड़कर वे शल्म- 
विद्या-सग्रह करने के लिए वाध्य है । वे धनाभाव से पीड़ित हैं और घत के लिए 





१. भारती १६.११ मे प्रकाशित । 
२. वही, २१.१ भे प्रकाशित । 
है. संस्‍्कृत-परिपदृ-पत्रिका फरवरी १६७० जे अर्यद्ित ! 


बीसवी शत्ती के अन्य नाटक १२४७ 


सिष्यो के साथ उदार परशुराम के पास जाते हूँ । परशुराम ने कहा कि सर्वस्व दान 
कर चुका हूँ। सरहस्य-प्रयोग-सहार-विभक्त-मन्त्र ये अस्त्र हैं। उन्हें ही तुम्हें देता 
हैं। इस बीच अश्वत्यामा की दूध की इच्छा आटा का घोल देकर पूरीकी 
गई। ह्रोण अपने सहपाठी द्वुपद के: पास गोधन के लिए पहुँचे । उसने सखा कहने 
पर इनको झिडका कि दरिद्र का राजा से कैसा सख्य ? फिर वे हस्तिनापुर के मार्ग 
में बराणविद्या से वीटा और मुद्रा कौरव बालकों के लिए निकालकर भीष्म के 
क्ाभ्रम में पहुँचे ! वे पाण्डड और कौरवों के गुरु बने । उनसे शिक्षा लेकर परम 
प्रवीण अर्जुन ने भासशिरश्छेद मे सफल होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया 
कि तुम अद्वितीय प्रधान शिष्य हो। उन्होने दक्षिणा भाँगी कि दुपद को विनय 
का पाठ पढ़ा दो। भीम ने कहा कि यह काम मैं अकेले ही कर दूँगा । वह दुपद 
को पकड लाया । द्रोण से क्षमा माँगी । 

एक दिन पाण्डव-कुमार आखेंट के लिए वन में गये! उनके कुत्ते के मूँह को 
एकलव्य ने शरवर्पा से पूर दिया। वह द्रोण से अस्वीकृत होने पर उनकी मूर्ति को 
गरुद मान कर शस्त्राभ्यास कर रहा था। वह अर्जुन से श्रेष्ठर है--यह असहय 
था । द्रोण ने उससे दक्षिणा माँगी दक्षिण अगुश्दान । एकलब्य ने दक्षिणा दी । 

इस नाटक में भरत के नाट्यशास्त्रीय नियमों का पालन नहीं किया गया है । 
भाषा ताट्योचित सरल है । अभिनय रमणीय है । 


मेघोदय 


सुब्ब राम ने मेघोदय नामक नाटक का प्रणयन किया है!" यह नाठक 
कालिदास-महोत्सव के अवसर पर अभिनीत हुआ था। सूत्रधार ने इसका नाम 
खण्डरूपक बताया है और इसके नवीन होने की भूचना दी है । 

इस नाठक में राजा लोमपांद ने अपने राज्य में अवृष्टि होने पर विभाण्ड 
मुनि के पुत्र वालब्रह्मचारी ऋष्यशज्ञ को अपने यहाँ लाने के लिए वेश्याओ को 
भेजना चाहा। वे विभाण्ड के भय सेन गईं तो शालिन्योपिकाओं ने अपनी 
शेवा इस कार्य के लिये अपित की | वे वेश्या का रूप धारण करके ऋष्यश्यज्ञ को 
बहुका लाईं। पानी वरसा । लोमपाद ने अपनी कन्या उन्हें विवाह में दे दी । 

रूपक में गीतो और नृत्यो का रुचिकर समावेश है । भाषा सरल और संवाद 
चास्तविकतापूर्ण है | 

बनमाला भवालकर के माठक 

डाक्टर वनमाला भवालकर का जन्म १६१४ ई० में वम्ई प्रान्त वे वेलगांव 
नगर में हुआ; जो अब कर्नाटक प्रदेश में है। इनकी माठृभाषा ज्न्नड है पर छिक्षा 
महाराष्ट्र के मगरो में मराठी माध्यम से हुई । इतके पिता श्रीलोकुर वम्वरई हाइकोर्ट 
के सुपसिद्ध न्यायाघीश थे १ वे अच्छे संस्दृतज्ञ बौर संगीत तथा नाटक आदि कतलाबो 
2, इसका प्रकाशन संस्कृत-प्रतिभा १६७० के द्वितीय विलास में हुआ है। 
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के रस़िक थे। बम्बई-विश्वविद्यालय से संस्कृत में बी० ए० आने की परीक्षा प्रथम 
श्रेणी मे उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ वे प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति विषय 
पे एम० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाकर उत्तीणे हुई थीं और नागपुर- 
विश्वविद्यालय से संस्कृत में प्रथम श्लेणी मे एम० ए० उपाधि अजित की । “महाभारत 
में नारी' विषय पर शोधनिवन्ध लिखकर उन्होने सागर विश्वविद्यालय से डॉक्टर 
की उपाधि पाई | स्थापना के समय से ही मागर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग 
में अध्यापन करते हुये अब वे प्रवाचक पद से विश्वान्त होकर सागर-निवापिनी है । 

नाटबाभिवय करने और नाढकों के प्रयोग का निर्देशन करने में भवालकर 
की निपुणता है। वाद्य और संगीत में उन्हे नंसगरिक रुचि है। उनका 'पाददण्ड/ 
मामक सस्कृत नाटक उत्तरप्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत हुआ। यह नाटक पूना 
बम्बई-दिल्ली-आकाशवाणी से प्रसारित हुआ, और रंगमंच पर भी खेला गया। 
इस गद्य हुपक में चीनन्युद्ध की प्रुष्ठभूमि पर प्रणय की सात्विकता का चित्रण 
है! इसमें नवयुवक सुधीर चीत युद्ध से पगरु होकर लौटता है, फिर भी उसकी 
पूर्व प्रणयिन्री लतिता वादत्ता होने के कारण देशरक्षा से परिपृत्त व्यक्तित्व वाले 
सुधीर से आकृप्ट होकर परिणय-सुत्त मे आवद्ध होकर नायक का पाददण्ड बन 
जाती है । 

संस्कृत के लिये नई नसाट्यविद्या संगीतिका ( ओपेरा ) का उन्होने प्रयोग 
किया है। उनके 'रामवनगमन” नामक तीन अंकों की संगीतिया में अनेफ छन्दों 
में पद्मात्मक संवाद है। इसमें भावानुकूल रागो में तथा विविध वालो में स्व॒ररचना 
है। ग्रान, अभिनय, वेशभूषा आदि के साथ रंगमच पर इसके सफल प्रयोग हये हैं । 
इसके ४० गीत ४० रागो में है। परिणय-परक पराव॑ंती-परमेध्वरीय नामक तीन 
अड्डू की दूसरी संगीतिका में ६५ ग्रीव निवद्ध हैं। अनेक रागों में इसकी स्व॒रावली 
तालवद्ध करके रंगमंच पर इसका सुरुचिपूर्ण प्रयोग हुआ है । 

आराधना 

साम्मनस्य नामक द्रमासिक पत्रिका के सम्पादक और बी० डी० कालेज, 
अहमदाबाद के प्राचार्य वासुदेव पाठक एम० ए० साहित्याचार्य ने साम्मनस्‍्प, 
प्रबुद्ध आदि अनेक लघु नाटकों क्वा योरप्रीय साटय-विधान के अनुरूप प्रणयन 
किया है।' इनकी भाराधघता नामक नृत्यनाटिका एक अभिनव प्रयोग है। इसमे 
नाचती और ग।ती हुई पावंती का रंगमंच पर प्रवेश होता है। गीत है-- 

सप्नितं लसितं सरसोल्लसितं हृदयं मप विश्वसतां हृदयम्‌ । 
मुद्रितं मुदित ह्यधिक मुदित सकल जडचेतन रूपमयम्‌ ॥। 
जाराघना आय्यस्त पद्यात्मक है । 


१« बासुदेंव प्राठक के लाठकों का प्रकाशन अहमदाबाद से वृहद्‌ गुजरात ससकृत- 
परिषद्‌ की पत्रिका शाम्मनस्य के अद्धो में हुमा है। 


बीसवी शत्ती के अन्य नाटक १२४६ 


महागणपति-प्रादुभोव 


हु 


महागणपति-आ्रादुर्भाव के लेखक साम्बदीक्षित 'हारीत' वेद-व्याकरणादि के 
उच्च कोटिक विद्वान और थौत-स्मातं-कर्ंकाण्ड के मर्मज्ञ कर्माटक के निवासी हैं 3 
इनके पिता दामोदर थे। उनकी सुप्रसिद्ध रचना नित्यानन्द-चरित संस्दृत-काव्य 
है।" उन्होने अग्निःसह्त नामक रचना की है। महागणपति-प्रादुर्भाव कवि की 
तब्णावस्था की कृति है । 


। 
महागणपति प्रादुर्भाव मे पाँच अद्ू हैं, जो छोटे-छोटे प्रवेशों मे विभक्त हैं # 
इसमें नान्‍्दी, प्रस्तावना और भरतवाक्य विलसित है। 5 


इस नाठक मे सिन्धूर दैत्य का जन्म ब्रह्मा के शरीर से जेंभाई लेने से होता है | 
ब्रह्म ने उसे शक्ति दी कि जो उसकी पकड़ मे आये, जल जाय | उसे इस प्रकार 
अजेय होने का आशीर्वाद दिया । उसने ब्रह्मा पर ही अपने वल की प्रथम परीक्षा 
ली। ब्रह्मा की अटपटी बातें सुन कर सिन्घूर को कहना पड़ा-- 


कि नष्टा बुद्धिस्तत वा मम ?*ै 


ब्रह्मा ने कहा कि विनायक-गजमुख का अवतार तुम्हारे विध्वस के लिये 
होगा । सिन्धूर ने कहा कि पहले तुमको तो जला ही दूँ। ब्रह्मा भाग घडे हुए+ 
पीछे चला सिस्घूर | वैकुण्ठ मे उनके पिता लक्ष्मी-नारायण मे उनकी रक्षा की 
नारायण ने सिन्धूर से कहा कि वेदजड ब्रह्मा के पीछे क्या पड़े हो? तुम्हारी 
परीक्षा के योग्य कलासवासी शिव है । 


रिन्धूर कैलास पहुँचा ! शिव ध्यान-मग्म थे । पाती ने उसे भगाया तो वह 
अकड गया । वह पाव॑ती के प्रति सताम हुआ | आलिगन करने के लिए उसे 
उद्यत देख पार्वती ने शिव को पुकारा। शिव ने कहा-सिन्धूर भगो। उसने 
वहा कि पार्वती को मुझे दे दो। फिर जाता हूं / उस समय दृद्ध ब्राह्मण आया + 
उसने कहा कि मैं विभायक है, सिन्धूर फा विध्वसक । पाती ने उसे अपना 
पुत्र थता लिया । 

द्वितीय अद्धू में इन्द्रादि देवताओं ने सिन्धूर के अत्याचारो से प्रपीड़ित होकर 
विमायह् वी सहायता के लिए शिव से थाचना बी+ एक वार हिसी हाथीने 
शिव के आश्रम को ध्वस्त तिया। सिर मे उसे मार डाला । बह गजासुर था। 
उसने शिव से अपने सिर के पूजित होने का वर माँगा। पायंती फो रुण्डहीन 
शिशु हुआ। गज शा सिर उसे साथ जोट दिया गया। उसने घिन्धूर को मार 
डाला । गणेश चतुईंधी के उपलक्ष में इसबा अभिनय योग्य है । 


१. इसता प्रकाशन १६७४ ई० में हुआ है । 
७६ 


.२५० आाधुनिक-संस्कृतन्‍ताटक 


सुखमय गंगोपाध्याय के नाटक 
बजुवासी सुखमय गंगोपाध्याम एम० ए०, बी० एड्०, काव्य-व्याकरण-स्मृतितीर्ष 
हैं। इनके दो एकाडटी पातिव्रत्य और विद्यामन्दिर प्रसिद्ध हैं| दोनों एकाद्री अतेक 
दृश्यों मे विभक्त हैं । 


पातिव्रत्य घरेलू नाठक है। इसमें मनसा देवी की पूजा के प्रवरततंन की कथा 
चताई गई है । यथा, 


पूजय मनसादेवीं सर्वा सिद्धिमवाप्स्यसि । 
अन्ययाचरण त्वं हि धनेः प्राण: बिनंद्यसि ॥ 


हू; छर 


चन्भघर मेनसा का विरोधी था । वह कानी मनसा का प्विर लाठी से तोड देने 
के लिए समुच्चेत था ! उसके छः पुत्रों को मनसा ले गई थी। उसके सातवें पुत्र 
लखिन्दर का विवाह वेहुला से हुआ। नवदम्पति के लिए विश्वामित्र ने नौरम्प्न 
कमरा लोहेका बतवाया। उसमे एक छेद मनसा के कहने से विश्वामित्र ने करा दिया। 
रात्रि मे दम्पति-मिलन बेला में मनसा ने ताग्रिन से लखिन्दर को प्रापहीन करा 
दिया । बेहुला को मनसा की बहिन नेता ने बताया कि देवता नृत्यप्रिय होते हैं । 
छुम उन्हें प्रसन्न करो। देवशाभा में नृत्य से राबको जीत कर बेहुला ने महेश्वर से 
पतिजीवन पाया। मनसा ने शर्ते कराई कि चद्धधर मेरी पूजा करे। चद्धधर को 
ह्: पुत्र भी मिल गये / उसते एक छूल से कानी मनसा की पूजा कर दी । 


विद्यामन्दिर भाभक एंकाडरी में विद्यामत्दिरों की अव्यस्था का चित्रण है। 
अधानाध्यापक के कहने से छात्र कक्षाओ में पढने तो चसे गये, विन्‍्तु जब एक ओर 
चम फूटने का धडाका हुला वो वे किर उनके पास पहुंने । कारण पूछने पर एक 
छात्र ने कहा--यदि मकल करने की छूट नहीं दी जाती तो बम फूर्टेंगे ही । 
प्रधानाध्यापक के द्वारा बुलाई अभिभावकों की सभा में एक में कहा-“एक 
ष्यापक जिस लड़के का ट्यूटर है, उसे परीक्षा के पहले ही प्रश्न-पत्न दे देता है, 
एक अध्यापक पक्षा में राजनीति की ही चर्चा में देर तक निमग्व रहना है और एक 
अध्यापक परीक्षा-मवन में ही कुछ छात्रो को अश्नोत्तर बताता है । 


छात्रों ने पुस्तकालय में आग लगा दी। उनकी माँग थी कि प्रइनन्‍पत्र देकर 
अध्यापक परीक्ष।-गृह से बाहर चले जायें, नहीं तो हमे बाघा होतो है । सकल हो 
इद्दी थी। उधर वम भी फूटा। छात्रनेता ने कहा--जद तक छाम्रो को आश्यासत 
मही मिलता, तव तक बम धड्ाका होगा : तीस वर्ष वाद इन्ही छात्रों में से एक से 
भाकर भ्रधानाध्यापक से प्रमाण-पत्र माँगा कि मेरी अयोग्यता के कारण मुझे कोई 
चौप री नहीं मिली । अच्छा शा प्रमाण-पत्र दें £ 


बीसवी शती के अन्य नाटक श्श्श्र 


देवीप्रशस्ति-नाटक 


देवीप्रशस्ति-नादक के प्रणता पण्डित ललित मीहन काव्य-्याकरण-स्मृतितीर्य- 
कविभूषण का निवास-स्थान बंगाल में दर्धमान ( वर्दवान ) जिले से पराणपुर 
प्राम है ।* उनकी मृत्यू १६७२ ई० के लगमग हुई । 
देवीप्रशास्ति नाटक का अभितय कालीपूजा के अवसर पर अभिनयासुरागी 
सहदय सज्जनों के आग्रह करने पर सूत्रधार ने किया था। इसमें राजा सुरप को 
कहानी है । उनके बात्मीव जनों ने ही उन्हें राज्य-्च्युत कर दिया था | राजा को 
बन में पहुँचते ही वेंसी शान्ति और सुख की श्रतीति हुई, जो राजधानी में दुलभ थी । 
उनको दो तपस्वियों ने कुलपति के आश्रम के पास पहुँचा दिया । आश्वम वे वृक् 
सुर को यह कहते सुनाई पड़े-- 
यथादेशं. वर्य कुर्मों भगवत्यानुपालिताः। 
सतामम्यागतानां नः सेवाधर्मो हि कल्पितः ॥ 
कुलपति की इच्छानुमार वह वहीं रहने लगा। मायादेवौ ने नेपय्य से उमे 
मुनाया कि तुम्हें पुतरषि राज्य मिलेगा ! 
एक दिन समाधि नामक वैश्य उस आश्रम में आया । उसने सुरथ को बताया कि 
बुद्धावस्था में में विरक्त हैं) मुझे आत्मीयो ने अस्वीकारा है दोनों साथ ही आश्रम 
में गये । इन दोनो का अम्युदय महामाया देवी वी आराधना से हुआ । माया ने उन्हें 
कुमारी-रूप में दर्शन दिया। वह पुन प्रतिमा से विलीन हो गई | 
माटक में सात अड्डू हैं। इसमें प्रवेशक और विष्कम्मक कोटि के अर्थोर्ेपकों 
का अभाव है? 
हकीकतराय-नायक 
अनेक दृश्यो मे विभन्‍्द्र लघु एकाडी हृदीक्षतरायननाटक के प्रणेता हजारी 
लास शर्मा विद्यालवरार हरियाणा में पिष्डारा, जिन्द के लज्जारामन्मस्पत- 
महाविद्यालय के प्रधातायार्य हैं ।' इसके अतिरिक्त हजारी लाल की अम्य प्रमुख 
संस्टृत रचनायें हैं--समरुणवरद्मस्तुति, सस्दृत-महाववि-दिब्योपराख्यान नामक प्रद- 
काड्य, काइस्वरीन्‍गतक सरहत-शाब्य, छिवप्रताप-विश्शवली-डाध्य, घप्पटमजरी- 
काब्य और महविन्दयातत्द-प्रम स्त्री शतत-क्ाब्य । इस साटक में बोर दालक हकीकत 
राय मे! आदर्श चरित को प्रेरघाय्द निरदित दिया गया है। दसखशा अभिनय 
काब्यक्ला-परिषर से हुआ था । 
नाटक मे अनुसार म्कूत में पढ़ते हुए अपने मुसलमान सापियों से हमने राय 
को विवाद घल पड़ा । उतर उस्होंने घिझू दुगदिदों बहा तो हमकीत राय ने प्रिक 
रुमूतजाईी कहा । सड़कों ने काजी से कहा कि हीवठ ने रगूजजादी को दिक्तारा 





१. इस नाटद वा प्रक्ागनत प्रयववारिजयात में १८२ से १६,१ न हुआ है । 
२. इमऱा प्रकागत सेयर मे स्तर किया है? इसके ब्रति मुस्तुत कागडी डे 
पुस्तकानय में है। ण 


१२४२ वाघुनिक-संस्कृत-नाटक 


है। काजी स्यालकोट के न्यायालय में २ वर्ष के हकीकत को दण्ड के लिए ले 
गया। वहाँ के न्यायाधीश ने लाहौर के प्रान्तीय न्‍्यायाधिपति के पास उसकी 
घादप्रतिका मेज दी । हकीकत के इस्र बाद ने हिन्दुओ में कुछ जागरण उत्पन्न किया। 
लाहौर में काजी में स्वायाधिषति से कहा कि यदि इस्वाम घम्म स्वीकार करले 
तो ठीक है, अन्यथा इसे प्राथदण्ड दिया जाय | हकीकत के माता-पिता ने भी उसे 
मुसज्मात बनने के लिए, परामर्श दिया। काजी ने कहा कि यहाँ से छूटा भी तो 
सम्राद शाहजहाँ से इसे दष्डित कराऊंगा। तिणय के अनुसार चाण्डाल हकीकत 


- को फ्लाँछी घर में से गये । हकीकत की अन्तिम वाणी थ्री-- 


रे रे मन्दा अधम-कुलजा मा विलम्बस्व नून ् 
स्वीयं कार्य कटिति कुछंत श्रीमतां नैव दोपः। 
भृत्या यूं त्त मम हृदये कापि शंका नभीति; - ., 
घीरा बीरा यमसदनगा देवमान लभत्तेता 
आाण्डालों ने हकीकत राय का सिर घड़ से अलग कर दिया | * -* 
माता-पिता के अपील करने पर शाहजहाँ ने काजी और '“न्यायाधिपति को 
राबी में जल-समाधि की व्यवस्था पुरस्कार देने के बहाने ताव पर बैठा कर 
“करवा दी । यह स्वयं हकीकत के तथात पर उप्तके माता-पिता का प्रुत्त बस गया 
विषेकानन्द-विजय 
विवेकानन्द-विजय के प्रणेता श्रीधर भास्कर बर्णेकर सागपुर-विश्वविद्यालय 
के सस्कृत-विभाग के प्राचार्य और विभागाध्यक्ष हैं। नागपुरविश्वविद्यालय से 
एम० (० की उपाधि लेकर वर्णेकर ने आधुनिक संस्कृत-सताहित्य का इतिहास विषय 
पर डो० लि की उपाधि ली है। डॉ० वर्णकर नित्ान्त करमेठ और उत्साही भनीषी 
हैं । उन्होने सस्क्ृत-साहित्य का संवर्धन करने के लिए अंगणित लेख संस्कृत में लिखे 
और लघु काब्य, गीतकाव्य और महाकाथ्यों की रघना की। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना 
शिवाजी*विपयक शिवराज्योदय महाकाव्य है, जिस पर उन्हें साहित्य-थकादमी" 
पुरुकार प्रापा हुआ है। उनकी फतिप्य अन्य रचनायें हैं-जवाहरतरंगिणी, 
स्वातन्भ्यवीर-शतक, रामक्ृष्ण-परमहंतीय, वात्स्य-रसायन आदि ! 
वर्णेकर का विवेकासम्द-विजय नाटफ उमर इस कोटि की सबसे विस्यात कृति 
है। यहू चरितात्मक नाटक है, जिसमें कार्यावस्‍्था और अर्थप्रकृति की आवश्यकता 
नही रह जाती, वयोकि ऐसे गाठफों में कोई एक प्राप्य पल नही रह होता, पदे- 
दे फल की प्राप्ति होती है । लेखक ने इसे भहानाटक कहा है, क्योंकि इसमें अंक 
संध्या दस है और इसका चरितनापक महापुरुष है-महापुरुषविषयत्वाल्च 
नाडकस्यास्‍््य महानाटकम्‌ 
१. गठानादक का यह लक्षण बतिव्याशि-दोप से ग्रस्त है। वयोकि तब तो हीवाड़ों 
गाठक मद्टानाटवा कोटि मे भा फायगे । 





बीसदी शतो के अन्य नाटक १२५३ 


लेखक ने विवेकानन्द-मन्दिर कन्याकुमारी-्क्षेत्र में देखा, जिस दित वहाँ 
विवेकानन्द-जन्मदित-महोत्सव था। वहीं से यह नाटक लिखने की प्रेरणा उन्हे 
मिली | केवल दस दिनो मे वार अक पूरे लिख गये। बुछ व्यवधान के अनन्तर 
आपाढ शुक्ल एकादशी को यह पूरा हुआ । 

इस नाटक का अभितय १५ जनवरी १६७२ को हुआ | बस्तुतः यह पाद्य 
भाटवः है, क्योकि इसमे दीघकाय होने के अतिरिक्त अनेक स्थलों पर व्याय्यात शैली 
के सवाद हैं। लेखक की भाषा प्राझ्ल है और नाटक भारतीय चरित्र का निर्माण 
करने की दिभा में नितान्त सफल है । 


इन्दिरा-विजय 


इन्दिरा-विजय के प्रणेता वेद्डटरत्न एम० ए० ने तेलुगु, अंगरेजी और सस्कृत 
में रचनायें वी हैं।" उनकी रचनायें उपन्यास, काव्य और रूपक कोटि की हैं। 
इन्दिरा-विजय एकाद्डी है। मह छोटे-छोटे अनेक दृश्यों मे विभक्त है। कबि ने 
भारतीय नियमानुसार इसमे नान्‍दी, प्रस्तावना और भरतवावय वा समावेश किया 
है। इसकी कथा मुजीव के बन्दी बनाये जाने के समय से सेकर बंगलादेश बनने 
तक है। वेद्धद ने इसमे मानो आँखों-देखी घटनाओं का विवरण दिया है। 
इन्दिरा गाँधी का ओऔदाय॑, कर्मण्यता और मानवता का संरक्षण विशेष रूप से 
घित्रित है। साथ ही पाकिस्तान की असदृवृत्तियों का वर्णन है--मंसे-कंसे अत्याचार 
उन्होने बगवासियों पर ढाये । 

समसामपधिक कृतियों में इसका महत्त्व सविशेष है । 


बंगलादेश-विजय 


घगलादेशविजय के रचयिता “प्न” शास्त्री हैं ४ इनके दिता का भाम 
श्रीवदरीदतत था । इनेका निवासरयान उत्तरप्रदेश बेः पिथौरागढ़ जिले का सियाली 
ग्राम है। सम्प्रति ये राजकीय उच्चमाध्यमिक विधालय, जिला-भीलवाणा, 
( राजस्थान ) में परिष्ठ मस्हृताध्यापक हैं | 

अस्तुत व्यायीय के: अतिरिक्त पद्म वी पंच झइतियाँ हँ-- सिनेमाशववक, स्वराज्य, 
वद्दपचतनत, लोकतस्थविजय तथा सेनिनामूत | प्रद्ह सर्तो बे महावाब्य सेनिनागूस 
पर कवि गो २५०० रुपयोगा पुरस्कार उत्तरप्रदेश सरगार से प्राप्त हो घुका है और 
पसोवियत-मूमि नेहद पुरस्यार' ४००० रपये संथा १५ दिन की निःशुल्क सोवियत 
संघ की यात्रा की सुविधा इन्हें उपलब्ध हुई थी। “मद्दावीरथरिताभृत' इसकी 
छिदी शी कृति है। इन्टोने “मद्रावीर-विशेषाद गा सपादन जिया है। 

सेमापति प्रधानामात्य वे शाथ दिख्वार-द्रिमर्म बरता है। दोनों एम निष्कर्ष 


१. इगछा प्रराधन २६ जनवरी १६७२ ई० में हुआ | 
३२. सल्याओतिमा १०-२ से प्बागित 


१९५४ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


पर पहुँचते हूं कि मृक्ति-वाहिनी शत्रु ते युद्ध करने से धूर्गतया समर्थ है। इसी समय 
विदेशलचिव आकर सूचित करता है कि वितन्त्री ( वायरलेस ) से सकेत प्राप्त 
हुए है कि पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाएं राष्ट्रभक्तों का दलन करने के लिये आा 
रही है| सेनापति तत्काल रणक्षेत्र की ओर चल देता है। 

इसके पश्चात्‌ इन्द्र, नारद आदि युद्ध देखने के लिये गगवमण्डल पर बाते है । 
प्रधानामात्य पाकिस्तान की स्वेच्छाचारिता के विपय मे अपने विचार बताता है 
ओर साथ ही पाक्षिस्तान द्वारा जनतन्ध की अवहेलना और भारत की शरणायत- 
बत्सलता को चर्चा करता है । 

भारत के रक्षामत्त्री ने कहा कि इस युद्ध में असफल होकर याह्या याँ 
चीन और अमेरिका के सैनिकों के साथ भारत को जीतने की चेप्टा करेंगा। 
प्रधानासात्य ने कहा कि आप लोग चिन्ता न करें। मुक्तिवाहिती की विजय 
निश्चित है। 

इन्द्र ने मुजीव को मनु के समान मानव के अधिकारों का निदर्शेक बताया । 
प्रधानामात्य ने कहा कि मुजीबर को कही पर गुप्त रूप से बन्दी बनाकर रखा 
गया है। नारद इस समाचार से खिन्न हुए। 'पुर्वं बंगाल स्वतन्त् होगा” यह 
थाशीर्वाद देकर वे इन्द्र के साथ चलते बने । 


बरूथिनी-प्रवर 


वरुधिनी-प्रवर के लेखक वेडुल सुब्रहमण्य शास्त्री संस्कृत और तेघुगु के एम० ए० | 
है! वे ए० धी० एस्‌ आस कालेज मे विजगपट्टन मे तेलुगु के व्याथ्याता है । 

वरूथिनीय्रवर एकाड्डी है। स्वरोधिष मनुप्तम्मव नामक तेतुगु मे विरचित 
पेहुन कवि की कृति पर यह एकाड्ी आधारित है। पेहुने विजयनागर के मृष्णदेव 
राय की सभा के राजकवि थे । यह रचना भारतीय नियमानुसार तानदी, प्रस्तावना 
और भरतवावय पे संवलित है । 

एकाड्टी की कथानुसार प्रवर को एक लेप मिल गया, जिसे लगा लेने पर मलुप्य 
यथेप्ट स्थान पर पहुँच जाता है। उसे लगा कर बह हिमालय पर पहुँच कर रमणीय 
दृश्यों के बीच मतोरजन कर लेने के पर देयता है कि लेप नही रह गया । यह लौद 
नही समता शा । यह अपनी दुईशा पर बिसाप कर रहा था । इस बीच वरूशिनी 
नामक अपारा आई और उसे बलात्‌ ब्रेप्त वरने लगी । उसे भटवार कर बह जैसे- 
पैसे बचफर भागा । वरूबिती उसके प्रेम में रोने लगी | बरूयिनी की राधियाँ वह था 
गईं। उन्हे राब बातें ज्ञात हुईं। उन्होंने मायाप्रवर बनाकर वरूथिनी का विवाह 


कर के उसका शोझ मिटाया। वरूधिनी को उससे भनुस्वारोधिष सामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । 





१. १६७४ ई० में वाएटेयर से प्रवाशित । 


१२५६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


लेखक ने इस एकाकी को “वालानां कृते! कहा है । इस में उदात्त मानवीय 
तत्त्व बालकों के लिये ग्राह्म हैं ! 


च्यवन-भार्गवीय 


च्यवन भागंवीय के लेखक कविराज डा० दे० खं० खरवण्डीकर अहमदनगर के 
विद्वान्‌ हैं। उन्होने १६७४ ई० में इसका प्रकाशन किया | इसके पहले उन्होने 
सुवचन-सन्दोह्‌ नामक अपने गीतों का प्रकाशन किया है। इस लघुनाठक में नान्‍्दी 
ओर भरतवाक्प है, प्रस्ताववा नही है । इसमे पाँच प्रवेश दृश्य-स्थानीय है । लेखक 
मे इसे नाटिका नाम दिया है। सेखक सुकन्या के चरित से प्रभावित है। कथा 
जैमिनीय और सतपथ ब्राह्मण पर मूलतः आधारित है । 


अधीरकुमार सरकार के नाइक 


* मेदिनीपुर के अधीरकुमार रारकार ने कच-देवयानी नामक नाटक लिखा ।ँ 
इसमे पाँच अद्डू है, जो दृश्यो में विभक्त है। नाटक मुछ-कुछ आधुनिकता लिये 
है। इसमें नात्दी और भ्रस्तावना आदि नही है। इसमे देवासुर-संग्राम के प्रमग में हि 
कच का शुक्राचाय्य से विद्या ग्रहण करना और देययानी का उन पर आसक्त होने 
पर अस्वीकृत होता आदि वणित है । हु 

पाशुपत नामक एकाडूती मे अधीर कुमार ने युधिप्ठिर, भीम और द्रीपदी 
का विवाद सत्य के सर्वोच्च माहात्म्य के विषय में उपस्थित किया है। इसमे 
विदूषक का होता अभारतीय है। अर्जुत हिमालय पर तप करके शिव से 
पाशुपतास्त्र ग्राष्य करता है। इसमें किरातार्जुनीय-प्रकरण की कथा सक्षेप से 
रूपकायित है । 


यमनचिकेतसीय 


लघुरूपक यमनचिकेतसीय के प्रणेता जगदीश प्रसाद सेमचाल व्याकरणाचाये, 
विद्याभूषण है इसमे भारतीय परम्परानुसार नान्दी, प्रस्तावता और भरतवाकय 
हैं। इसमे जवनिका-पात के द्वारा दृश्यो का विभाजन क्रिया ग्रया हैं। इसका 
अभिनय संस्कृत-वक्ताओ की सयरोष्ठी में हुआ था । इसमे कठोपनिपद्‌ की वाक्यावली 
और पद्यो को भी लेकर अपनी ओर से कतिपय प्रसंग लेयक ने जोडे है! नचिकेता 
की एकोक्ति रमणीय है। संवाद के वाकयों को ललित पद के चरणों मे कतिपय 
स्थलों पर समाविष्द किया गया है। यवानाम यह रूपक आध्यात्मिक जीवन- 
देन का विश्लेषण फरता है । 





१. पटना से पाठलश्री मे १६७३ ई० मे प्रकाशित । 
३. पाटलश्री में १६७३ ६० मे प्रकाशित | 
है. विश्व्॑स्वृतम्‌ में ११.१-४ अद्डू मे प्रकाशित 


श्रध्प | आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


उन्होने धक्र को निर्णायक वनाने का सुझाव दिया। शक्र ने भी स्वयं निर्णय 
देते मे अपने को असमर्थ प्राया ! उन्होंवे हिमालय पर तप करने वाले कौशिक को 
निर्णायक बताया और कन्याओं के साथ कौशिक के लिए सुधाकलश उपायन रूप 
में भेजा । कौशिक कोई वस्तु अपने उपभोग में लाने के पहले उप्तका किचिदंश 
बत्तेमान योग्यत्म सत्पात्र को देते थे। कौशिक ने चारो कन्याओं में कौत उत्तम है, 
यह जानने के लिए अपना-अपना गरुणगान करने के लिए कहा । आशा, श्रद्धा और 
श्री ने अपना लम्बा-चौडा गुणगांय किया, पर कौशिक से उन्हें सुधांश न देकर ही 
की दिया, जब ही ते कहा-- 

देव्यस्म्यहं होमंनुजेपु पूजिता प्राप्ता तथा त्वन्निकटं सुधेच्छपा । 

साहू सुधां न प्रभवामि याचितुं याझ्जा हि नो निव॑सनत्वमुच्यते ॥ 

इस एकाद्टी में प्रतीक रूपक में नान्‍्दी, प्रस्तावना और भरतवावय हैं। कालिया 
की सरस-सुबोध वावय“रचना और गौतिप्रवणता नाव्योचित है । 


के भरेयान्‌ 


गजेन्द्रशंकर लालशंकर पण्डया मे कः श्रेयान्‌ नामक प्रचलन की रचना की 
है । इसमे धूर्तपुर पाठशाला के आचाय॑ शौनक की बेतुकी बातें हैं । यथा, नव 
ग्रहों के अतिरिक्त नये ग्रह हैं--जामराता, वैद्यराज, न्यायथास्त्री, भ्रष्टाचार, 
उपायन ( रिश्वत ) | उसकी बातें सुनने वाला सूर्यपुर पाठशाला का छात्र प्रभाकर 
कहता है कि हमारा भजन है-+ 
मूक करोति वाचालं पंग्रुं लघयते गिरिस्‌। 
यतृकृपा तमहंँ बन्‍्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
शौनक इसका अर्थ बताता है कि परमानन्ददास-माधवदास करोड़पति है । 
गह खूब घूस देता है। इस लिए सभी उसकी वन्दना करते है । यदि कोई उप्तकी 
कालाबाजार की शिकायत कही पहुँचाना चाहता है तो घूस देकर वह उसका मुंह 
बन्द कर देता है । 
नचिकेतश्वरित 
अ्रह्मचारिणी बेला देवी एम० ए०, तक-वेदान्त-व्याक रणतीय्थ ने मचिवेतश्ररित 
नामक एकाडूंगी की रचना की है।* भारतीय परम्परावुसार उसमे नान्दी और 
प्रस्ताववा आदि हैं। इसका अभिनय आद्यपीदन्परिचालित-बालिकाश्रम-संस्कृत, 
महाविद्यालय के वापिक्ोत्सव से विश्विप्ट अतिथियों के समक्ष हुआ था| 
एकाड्डी को वालौचित रूप देने मे लेपिका को सफलता मिली है। आरम्भ में 
"ऋषियों के वालको वी क्रोडा होती है । नचिकेता के पिता के विश्वजित्‌ यज्ञ का 


१. वम्दई से गदिदु से १६७६ मे प्रकाशित 
६. प्रणयपारिजात दे: १६७६ दे; अक्तें से प्रकाणित ४ 





बीसवी शती के अन्य नाटक श्य्श्द 


दृश्य है। नचिक्रेता पिता से कहता है--मां यस्में कस्मैचिद्‌ ददातु । पिता उसे 
यम को देता है। यमराज के द्वारपालों की अशिष्ट डॉट-डपट उसे मिलती है। 
एक कहता है--भरे मूर्ख कि त्वं मतुमिच्छसि ? इद्ध के द्वारा प्रेरित चन्द्र, 
वरुण, और सूर्य अपनी अप्सराओ, तुफानों और अग्निज्वाला से समाधिस्थ 
नचिकेता को डरा नही पाते। वह यमभवन के द्वार पर अडिग रहता है । 

सम ने उस ब्राह्मण पुत्र अतिथि को अध्य अपित किया। अपने प्रलोभनों से 
विनिर्मुक्त नचिकेता को यम ने वेदान्तोपदेश दिया ! 


रेबाप्रसाद द्विवेदी के नाटक 


ड(० रेदाप्रसाद द्विवेदी का जन्म १६३५ ई० में मध्य प्रदेश में नमेंदा के तट पर 
तादनेर नामक गाँव में हुआ था। उनको आरम्भिक शिक्षा संरकृतज्ञ पिता से 
मिली । उन्होने साहिंत्याचायं और एम० ए० काशी-हिन्दूविश्वविद्यालय से किया 
और जबलपुर से डी० लिट्‌० की उपाधि प्राप्त बी। उनकी ज्ञानगरिमा के 
प्रतिप्ठापक सुप्रसिद्ध विद्वान श्रीमहादेव शास्त्री थे। १६७० ई० तक मध्य प्रदेश 
में राजकीय सेवा के पश्चात्‌ वे सम्प्रति हिन्दूविश्वविद्यालय, फाशी में साहित्य- 
विभागाध्यक्ष है । 

डा० दिवेदी की काव्य-सजेंना का श्रथम प्रुप्प सीताचरित नामक संस्कृत 
महाकावब्य है । इसके अतिरिक्त उनके अनेक लधुकाव्य और निबन्ध प्रकाशित है। 
उनका सस्शृत आलोचक के रूप में सम्प्रति सम्मान है । 

डा० दिवेदी ने १६७७ ई० में काग्रेस-पराभव दस अच्छो का समवकार 
प्रणयत क्या है। इसमे भूतपूर्व प्रधान मन्धरी इन्दिय गान्पी के प्रयाग के उच्च 
न्यायालय में चुनाव के निरस्त होने से कथा आरम्म होती है। इस निर्णय के 
अनुसार उन्हें पदत््याग करना चाहिए था, किन्तु उन्होंने ऐसा न कर सर्वोच्च 
न्यायालय से प्रयाग के निर्णय के निरस्त होने पर अपने वो सशक्त बनाना आरम्भ 
किया । इस मूटनीति से विहदल होकर देश के कान्तिदर्शी नेताओं मे सेना-सहित 
पूरे राष्टू वो इन्दिरा-्शासन वेः विरुद्ध विद्रोह करने वो योजना का बौज म्यास 
दिया, शिसवा शपन इन्दिरा ने आपात-स्थिति लागू बरके मंच्यातीत निरफ्राध 
लोगो को भी जेल में दूँरर आतडु वा वातावरण आदणशे घासन के माम पर 

उत्पन्न ऋर दिया । कब तर ऐसा शासन चतता ?ै १६७७ ई० थे केख्द्रीय खनाव 
हुआ और इन्दिरा का काप्रेसदल असफल हुआ $ जनतादस के मोरारजी नये प्रधान 
मस्तरों हुए । 
दियेशी की यूचिका नामक साटिका गो कया छेक्मप्ीयर के रोमियों जतियट 
पर उपजीवित है । इसमे चार अदू हैं! इसक्षी रचना और प्रदाशन १६७६ ई० 
में हुए । नाटकीय प्रुषाय की दृष्टि में इसकी विद्वेषयायें हूँ सोन प्रवार की 
दी-मगत, पुष्कर घोष और वस्तुनिरंशन । कवि ने अपने नाटकों से विष्कम्भको 


१२६० गाधु निनन्‍्संस्कृतत-नाटंक 


को बच्चो के पूर्व यथास्थान रघा है । इनकी भाषा और भावशरिमा 
नाट्योचित हैं । 


प्राणाहुति 


प्राणाहुति नामक देशभक्तिपरक एकाडी के रचयिता शिवसागर प्रिपाठी सम्प्रत्ति 
जयपुर में राजस्थान-विश्वविद्यालय में संस्कृत के व्याय्याता हैं ।! गिवमागर की 
बहुविध संस्कृत रचनायें सुपरिचित हैं । इनका गात्धी-गौरव महात्मा गान्धी की 
उच्चकोटिफ संस्कृत धद्धा्नसियों में से हे । 
प्राणाहुति के विषय में लेखक छा अभिमत है कि यह नये प्रयोग जौर आधुतिक 
टेकनीक पर लिखा गया है । इसके घरित-मायक्र मीरमवयूल शेरवानी की प्रशस्ति 
में लेखक का कहना है-- 
भावात्मके सुवेमल्ये यज्ञे कश्मीर-रक्षणे 
प्राणाहुतिमकार्पीद्यो दायित्व॑ं परिपालयतु । 
कश्मी रदेशजो वीरो हुतात्मा जमताप्रियः 
शेरवानी य्रुवा मीरमकबूलोउन्न राजते॥ 
पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। उस समय से कश्मीरी युवक 
नेता मीरमकबुल अपना प्राण देकर देश रक्षको की कोटिमे गण्यमान हुए हैं । १६४७ 
ई० में स्वतन्त्रता के अरुथोदय में कश्मीर को हृडपने के लिए पाकिस्तान ने आक्रमण 
किया । आक्रमण को विफल बनाने के लिए स्वयसेवकसेना बनाई गई, जिसमे 
मीरमवाबूल प्रमुख ये । बारामूला मे अपने साथियों के साथ काम करते हुए 
वे मोटर-पस्राइकिल से श्रीनगर गये, जहाँ आक्रमणकारियों के विषय मे उन्हें सूचना 
प्राप्त करनी थी। तीसरे दिन वे आये । गोलियो की बौछार करने वाली पाक- 
सेना बारामूल्रा आ ही गई। झेेरवामी ने योजना बनाई कि पाक सैना को मार्म- 
अ्रप्ट करके श्रीनगर तीन-चार दिनो तक न पहुँचते दें । इस बीच बह आक्रमण- 
कारियों के हाथ पड़ गया । अहमद तासक गुशचर ने उन्हें पकड़बाया था। अन्त 
में गोली से मारे जाते हुए उन्होने कहा--मैं देशद्रोह का पाप करने से मरना ही 
अच्छा समभता हूँ । 
एकाडूी में प्रायश्व कार्याभाव है और सूचनात्मक विवरणों की प्रचुरता है। 
लेखक ने लम्बे-लस्बे व्याख्यात्मक संवाद अनेक सस्‍्थलो पर दिये हैं, जो वाट्योचित 
सही है। भाषा पर्याप्त सरल और सुवोध है। मानव धर्म की प्ररोचना अनूठी है । 
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